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भासका 


दंड 

जनवरी १३३२ में पंडित मद्ाव्रीरप्रसाद द्विवेदी २४ घंटे के दिये काशी पधारे थे। ठस समय काशी 
नायरीअवारिशी समा की ओोर से उन्हें एक अमिनैद्नन्पत्र दिया गया था। उनके चल्ले जाने के कई दित बाद 
प्री सिक्पजनसहाद ने समा के मंत्रो से चर्चा की कि समा को केदत् मानपत्र देकर ही न रह जादा चाहिए, भाचाय॑ 
के अमिलंदनाएँ एक सुंदर प्रेथ भो मिझाद्वदा चाहिए। इससे दिये दपयुक्त अवसर भी था रहा है; क्योंकि संदत्‌ 
३४५ के वैशाख में दे सत्तरवे' वर्ष में पदाण करेंगे । इस समुचित प्रस्ताव का समा ने सहृप॑ और सादर स्वायत 
किया भौर इसे कास्ये-रूप में परिणत करने का भायेजद प्रारंभ कर दिया। 

शीघ्र शी इस प्रंथ के लिये महत्पुदरों से शुम कामना की, धोमानों से झाधिंक सहायता की, हिन्दी के 
पु देशोविशेशी भव्य मापाओ्रों के विद्वातों तथा साहित्यिकों से उनही रचनाओं की और प्रमुख दित्रकारों से दनझे 
बिडों की प्रापंदा की गई । समाचार-त्रों में सो इसकी चर्चा प्रारंभ की गई। जैसी इमें झराशा थी, इस प्रस्ताव का 
सब भोर से अच्छा स्वागत हुपा और हमारे इस महृद्‌ स्दम्न के सकद बनाने में समो डदारचेता ' मइामनाओं ने 
इमाटा हाथ घटाया । 

यहाँ दक कि मद्दास्मा गांपी ने भो इस प्रंय के लिये हमें शुम कामना का संदेश मेजा, जिसकी प्रतिकृति 
इस पंथ में दी जा रही है। 

जिन अस्य महाजुभावों ने हमें सदुभावता के संदेश मेजे हैं, उनमें से कुब के नाम ये हैं-- 

सर्वेधभी-- 


नूट द्वामजून 
(नावे' के नोबुद्ध प्राइज-विजेता सांडिस्पिक), 


सर जाजे प्रियसन, 
डास्टर थियोडोर वन विन्टरस्टोन 

(जर्मनी के इंडिया इंस्टिव्यूड के संस्थापक--अध्यक) 
भाई परमान॑द 


विषम चार्थिक परिस्थिति के कारण हमें धार्थिक सद्ायता प्राप्त करने में पढ़ी श्रदवत पढ़ी। इमारे देखें 
पै हहाजुमूति रखते हुए मो चड़े-बड़े श्रीमानों तक ने हमें कोरा उच्त दे दिया। यदि सीवामऊ के राजडुत ने इमादा 
हाय न पकट्ठा होता ते संभवतः हमें यह प्रस्ताव ही स्थगित कर देवा पहुंचा । हमारी प्रार्थना के पहुँचते ही वर्ड के 
विधानयिक महाराज महोदय ने सी झपये का दान देकर इसमें प्रोस्सादित दिया। इसके अनेतर वर्ड के विदा 
राजहमार ने, जिस्होंने हिन्दी-येशा काझठ धारण किया है और जो हिंदी के एक हे रदीयमान लेखक 
हैं, अपने कई इष्ट-मेत्र नरपतियों से भी हमें सहायता दिखवाई, जिसका ब्योरा इस प्रकार हैः 


सर्वेश्नी- 
खिलचीपुर-नरेश.. है) 
बनेद्रान्नरेश र्श) 
एक श्रीमती १००) 


सरमुज्ञा-नरेश ३००) 
माजावाइ-नरेश 2१) 
अतापरा> जो 220 


३ दधिवेदी-मसमिनंदन पथ 


छुमार सद्दोदय ने इस संबंध में जे कष्ट रटाया है, उसके किये समा उनकी बहुत ही भाभारी है। 
जिन अन्य दुगताथों ने इमें इस सप्काये के छिये भाधिक सहाययठा प्रदान की है, उनके मास ये हैं-- 


4००) श्रीमाद्‌ थोकानेर-नरेश 
-४$9) षादू इलुमानप्रसाद पोद्दार 
९) चाबू विरजान॑ंद पोहार 


२) घाव रामरक्षपाल संधी 


किंतु हमारी भावर्यकता यहुत थदी थी । हे का विषय है कि हमारे शेष सार का पुक धुत था गोश 
इंडियन प्रेस के स्वामी थी दरिकेशव घोष ने अपने ऊपर छे लिया । उन्होंने हमारे इस सचित्र अन्ध के क्षागत-माश्र 
पर छाप देने का दायित्व अहणण करके अपनी सराइनीय उदारंता का परिचय दिया है । 
ओडवा-दरबार से भी हमें विषुल झ्राधिक सद्दायता का वचन मिला है। वहाँ के महेंद्र महाराज महोदय 
का हिंदी-प्रेम और इस दिशा में रासाह तथा वधोंग अशंसनीय दी नहीं, चन्य श्रीमार्नों के क्षिये भरशुकरणीय भी है। 
ये ही अपने करकमत्त से आचाये महोदय के यद्द ग्रंथ मेंट देंगे, यइ्ट हमारे सौभाग्य का विषय है! 
आचाय॑ द्विदेदी जी का प्रेमी और भक्त-समुदाय विस्तृत है। इस समुदाय के ऐसे धनी मानी मद्दाजुमाय, 
जौ इस चात के इच्छुक थे कि अमिनंदनअंथ के रूप में आचाये की जो प्रतिष्ठा की णा रही है, ये मी उससे 
संदद्ध दो क्ाये, इसके निमित्त सभा मे यह निश्चय किया किये भमिनेदनप्रंप प्रकाशन के संगंध में ३०) 
सद्दायता-स्वरूप देकर इसके प्रतिष्ठापक यद जायें और प्रत्येक अतिष्ठापक का झमिनंदन भथ की पुक श्रति भेंट दी 
जाय। यह भी निश्चय किया गया कि प्रतिष्टापक-चर्ग की सूची अभिनंदन भ्रंध में प्रकाशित की जाय, 
जिसमें उनके सत्कार की स्थूति गंध के साथ स्थायी रूप से घनी रहे। इन मद्ातुभाषों के सुनासम की सूची 
अन्यक्र प्रकाशित की जाती है । 
हिंदी एवं देशी तथा विदेशी अन्य भाषाओं के जिन विद्वानों और साहित्पिकं| से इस संप्रद के लिये 
स्ेख की याचना की गई, उन्‍्दोंने सहपे हमे सहमोग प्रदान किया। झाचाय द्विवेदी जी के ध्यक्तितव का ऐसा ही 
प्रभाव है कि क्षब्धप्रतिष्ठ विद्वन्मंडली ने ऐसा करने में यहुत ही तत्परता दिखलाई । इसके किये सभा इस प्रंध के 
आदरणीय लेखकों और कवियों को डनकी रचनाशों के निम्ितत विनन्न धन्यवाद देती है । 
इमें खेद है कि इस अमिनंदन प्रंध के लिये ऐसे थहुत-से अधिकारी सादित्य-लेदियों और छाम्धकीत्ति 
दिद्वानों की कृतियाँ न प्राप्त हो सकीं, जो इस समय जेल में हैं या देश के अन्य क्यों में ब्यस्त हैं। और सबसे 
अधिक स्ेद इन महण्लुभादों की रचनाओं के प्रकाशित न हो सकने का है, मिनसे विशेष अजुरोध-पृरदेक रचनाएँ 
गई पे; पे,, पणए जेप पाए पेय, फें; पफिमत्ित्त 'े ५ सकी ५. एसक युपास्ााद आप यह है. त्कि अन्य 'मोतों। सपा 
आपाओों के विद्वानों की कृतियों का समादर करना भावश्यक जान पड़ा; क्योंकि स्वर्य कष्ट सहकर भी अतिथियों का 
सत्कार करना परम आये धम्मे है। बहुतनसे ज्षेप इसकिये भो प्रकाशित न दे सके कि पे आशातीत विक्ंष से 
प्रास्न हुए। अनेक अभीष्ट स्षेखों की अतीक्षा में सुदण-कास्य का चारंभ ५५१ घनवरी के याद हुआ । इतने अछप 
समय में ही संपूरें काय्ये पूरा करना पढ़ा। इस परिस्थिति में इसारे चामंत्रण पर मिन छेखकों ने रचनाएँ भेजने 
की कृपा की भरी; हम उनके छतज्ञ हैं; साथ द्वी उनसे तथा उन अन्य समस्त छोखकों और कवियों से--जिनकी 
रचनाओं को प्रदज् इच्छा रखते हुए भी कारण-वश इस पंथ में देने में असमर्थ रद्दे- उमा प्रार्थना करते ैंै। इस 
जानते हैं कि आचाये की भरद्धांललि में अपने घुष्प को न पाकर उन्हें घड़ा परिताप देगा, किंतु उन्‍हें सूछ नह 
जाना चाहिए कि ध्याग ही अभिनंदन का सर्वश्रेष्ठ रूप है। 
जिन प्रश्यात तथा कृशल्ल चित्रकारों से इसने उनकी कृतियों-द्वारा द्विवेदी जी का सम्मान करने का आम 
किया था, ग्रायः उन सभी कब्दावंत्तों ने बड़े उत्साह से अपने अन्यत्र अप्रकाशित्त नूतन चित्र हमें प्रकाशनाथे मेजे। 


$ हम 
भूमिका ३३ 


- ये सवनाये कला की दृष्टि से अनुपम हैं । अमेरिका के जयदूविख्यात चिप्रकार श्री० मिकोलस ही रोरिक ने अ्परा 
जो चित्र इस संग्रह में प्रकाशित कराया है, उसे थे भारत-कला-भवन को भेंट कर घुके हैं। हम भाशा करते है 
कि अन्य विप्रकार भी उनकी इस ठदारता का अजुसरण करेंगे 

जिन चि्रकारों ने अपनी छतिया भेजकर हमें अन्लुगृहीत किया है, उन्हें हम हृदय से धन्यवाद देते $ 

हमें भ्रध्यंत पेद है कि भारतीय चिप्रवल्ला के नवयुग-विधायक श्री अ्रवर्नींद्र ठाकुर की कोई छृति हम 
इस ग्रंथ में अकाशित नहीं कर सके । चांतरिक इच्छा रखते हुए भी आचाये के इस समादर में ठाकुर महोदय 
अपने गिरते हुए स्वास्प्य और कौटुंचिक परिस्थितियों के कारण सम्मिलित म हो सके, जिसका उन्हें अस्पेत खेद है। 

यदि इंदियन प्रेस के संचालक भ्री दरिकेशव घोष के अनवरत श्रयास्त और सुरुचि का सहयेग हमें न 
मिलता तो यह ग्रंथ इतनी शीघ्रता और सुंदरता से प्रकाशित न हों पाता । उनका सहयोग हमारे लिये गई 
का विपय है और उनके प्रति हम हार्दिक हृतज्षता प्रकट करते हैं । 

सभा ने इस अंथ के संपादन का भार षाघू श्यामसुंदरदास जी आर राय छृष्णदास जी के सौंपा था। 
इन दोनों महाशरयों ने किस तस्परता और अप्यवसाय से इस कार्य को सुसंपत्ष किया है, उसके लिये सभा उनके प्रति 
अपना ह्ादिंक धन्यवाद प्रकट करती है। कदाचित्‌ यह चता देना भ्र्ुचित न छ्ेगा कि जिस समय लेखों की संख्या 
निर्धारित करमी पड़ी भर कुछ लेफों के समिल्तित न करने का निश्चय करना पड़ा, उस समय इम संपादकों ने सबसे 
पदले अपने दी लेखों को निकाल दिया । 

थ्री शिवपूजवसहाय जी ने जे घीन योया, उसे पलवित करने में उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। लेखों 
के संपादन में उन्होंने पूरी सहायता दी है और इस थोड़े समय के धन्दुर द्वी जहाँ तक यन पढ़ा है, उन्होंने प्रुफ भी 
चड़ी सतेवंता और सतत परिश्रम से देखा है। 

समय की कमी के कारय प्रफ-संदैधी तथा चार कई ग्रकार की अ्रमेक भूले रह गई होंगी। हमारा विश्वास 
है दि लेखक तपा पाठक-समुदाय उसके लिये, हमारी करिनाइयों पा झनुभव करते हुए हमे उदारतापूर्वक जमा करेगा । 

भगघती सरस्वती से हमारी एकांत कामना है कि उनके सुपश्त भ्ाचाये द्विवेदी णी के भ्भिनंदून का 
यह आयोजन, सहदर्यों के स्थायी श्रभुरंजन का विषय हो । 


ढाशी रामनारायण पिश्र 
१६ चैशाख १३६० सभापति, नागरी-प्रचारियी सभा। 


भस्‍्तावता 


पंडिस मद्रावीरण साद हियेदी, जिनके शमिमंदन का इस अंय में अमुष्दान है, भायुनिक हिंदी के थुग- 
अथतेक छेसक भार द्ाचाय के रुप में प्रदिष्टित हैं। जिनके मस्तिष्क की भगीरथ शक्ति संसार में भधीन विधार-घारा 
प्रयाहित परती है -'ते भरवर घोरे छग मी! विंतु शो मई महरें गिरा कर उस घारा का स्वच्छ घल्त अपने 
समाज के लिये सुगम वर देते हैं, पे भी हमारी भम्यर्दना के थध्किशी हैं। थ्ादाय द्विवेदी जी ने पिछुले पतीस 
चालीस धर्षों के सतत परिश्रम प्ते खड़ी घोक्ती के गध झार पथ क्री पक पक्की स्यवस्था फी और दोनों प्रणालियोँ-द्वारा 
पूछ और परिचस की, पुरातन और मूतन, स्थायी भ्रार स्पायी, श्ान-संपत्ति--अपनी करिन क्माई--संपूर्ण हिंदी- 
भाषा-भाषी प्रत्तों में सुत्त “हस्त से वित्तरित की जिसके लिये इम सघ रनके ऋणी हैं। संयोग से इन दिभों परिचम में 
पंडिताई भ्रधिक सुछतभ ऐ। गई है; किंतु परिप्रह की ब्याधि घढ़ जाने के कारण पर्शा की घासविफ अद्धि-विभूति के घट 
जाने का भय भी कम नहीं है। भरपेक झागंतुक प्ररम को भवन समस्या कहने और प्रध्येक दिचार को भब्य 
दिव्य संदेश क॑ नाम से घोषित करने की को प्रथा चछ गई है, उससे ममुष्य अपने पूर्वजों के प्रत्ति हतप्तता का 
कफ्टाचरण करने श्गा हैं। यही नहीं, श्नफ्े चिरफाक्तप्यापी महत इचोग की शक्ति न ध्रमेट करे स्वर्य ह्ीणता की 
झोर बढ़ने छगा है । इसारे द्विपेदी क्षी भी पंडित हैं, किंतु बहुत कुछ अपरिप्रही हैं। उन्होंने हिंदी झे-- हमके 
जो कुछ प्रदान दिया, ग्रह कद्द कर नहीं विया कि यह मेरा है, इसे छ्ो। उन्होंने हिंदी से थो कुछ प्राप्त विया-- 
सहखरों पुस्तक और सहसरों र॒प्े--पह सथ हिंदी की द्सिपिणी संरथाशों को दे दिया और भय अपने जन्म-माम में 
जाकर साधारण शहरथ वान्सा रध्श्प्साध्य छ्ीदम स्यर्त पर रहे हैं। छो जिसका प्राप्य है, घह उसे सौंप कर 
द्विवेदी जी अय इस देश फे घिर-प्रचल्षित मुक्ति-मा्ग पर था गए हैं। भगधान उनका मंगल फरे। 
है साहिस्य भर कक्षा की स्थायी प्रदशमी में उनकी कौन-सी कृतियाँ रखी णायेंगी? क्‍या उनके अनुवाद 
कुमारसभव-सार!, 'रघुदंश!, 'हिंदु-सद्दामारत'; श्रथवा 'पेवन-विचार-रत्नावक्षी!, 'स्ऐसर की शेय और अजेय 
मीमांसाएँ,” 'स्वाधीनता” और 'पपत्तिशाक्ष' ? किंतु ये सच तो अलुवाद ही हैं, इममें द्विवेदी णी की भाषा-शेतती 
स्वयं ही परिष्तृत हो रही थी>-प्रमशः विकसित है। रही भीन-शार भ्राज-क्ल की टष्टि स्षे उसमें श्रार भी परिवर्तेम 
किए जा सकते हैं । इन सभमें सापा-रूरकार फे इतिहास की अछुर सामप्री मिक्षेगी; विंतु इनमें द्विवेदी थी का बह्ढ 
प्यक्तिष बहुत - कुछ हूँड़ुने पर ही मिलेगा प्रो इसे समय इम ल्षेगों के सामने विशद्‌ रूप में आया है। उन्हें 
पदुकर सादित्य का फोई विधार्थों संमवतः यह मे पष्ट सकेशा कि यह हिवेदी थी की ही छेखनी है, भार रिसी की नहीं । 
आज से सौ घर घाद का विधार्यो सो कदाचित्‌ थार मी द्विविधा में पढ़ेगा। थात यह है कि द्विवेदी की से खड़ी 
पोली की मापा-रैज्ञी की स्यपसणा अप्यय की है; उसमें न्श्चिय ही उनया निजश्व है। वित्त यह ब्यवस्था उनकी 
कक्षम के मेंजने पर हुई है थार यह निशत्य भाते-चाते थाया है । उन्होंने केशल दूसरों की भाषा का ही नहों, अपमी 
भाषा का भी भाजन क्या है। उनकी शब्द्संपत्ति और भाषा की संघरित प्रत्तिमा कालांतर में प्रतिप्तित हुई है। 
तो कया उनकी रदिल कपिताएं प्रदश नी में रखी जायें? वित्त ये हे स्पय द्विवेदी की के ही कपनाजुसार 'कविता! नहीं हैं 
और इसारी दृष्टि से मी अधिक्सर उपदेशास्त हैं। ब्नके छोख ? पहिंदी मापा की वर्फपत्ति', 'दाकिदास की निरंकुशता', 
'मिश्रपछु का हिन्दी नवरत्ना, “तिलक का शीताभझाष्यः और ऐसे अम्य भनेक भ्रा्नोचनाप्मक छेस सथा टिप्परिश्या 
दिवेदी जी की जाम्रत प्रतिभा का परिचय फराते हैं। इनमें हिंदी की भाष-प्रकाशिका शक्ति निस्सैशय विस्तृत्त रूप में 
अक्ड हुई है। इनके द्वारा हिंदी के समीक्षा-्साद्ित्प का अवश्य ड्िल्लान्यास हु है। फ़िर भी अरन यह है कि 


* क्षया यह स्थायी साहिश्य है ! दिवेदी की के दाशनिक ओर धाध्याध्मिक छेखों पर उनके दर्मठ धन भौर अंतर 


की अजुभूति की छाप छगी है। उनमें घिचारों की गदनदा भी है और उनका क्रम भी निर्धांतित है। किंतु द्विवेदी 


र्‌ द्विदेदी-पभिनेदन प्रष 


+ 
जी की ख्याति उन छोखों से नहीं है। उन्हें कोई संस्छत का प्रकांड पंडित या दृशन का सूक्ष्मइष्टि-अस्वेपक नहीं 
सानता। तो कया आचार्य की शिष्यमंडली ही उक्त अदर्शन में सजा दी जाम ै उनका शिष्य तो हिंदी का अधिडाँश 
समाज ही है; किंतु दनऊझ जो निऊटस्प सहयेगी थौर छात्र थे, शित पर उनकी कृपा की विशेष दृष्टि रहती थी, मिनके 
छ्षेखों और फविताओं पर द्विवेदी जी की 'सरस्वती' वाली कलम चलती थी---उन में मी कतिपय ऐसे कवि घोर पंडित हे| 
गए हैं जिनकी झृतियाँ सादित्य में सैरक्षणीय और सैमाननीय समझी जाती हैं। कया दिवेदी जी के ये नत्रीन 
संस्करण ही उनके प्रतिनिधि-रूप में मान क्िदु जायें ? किंतु क्या यह न्याव्य होगा 

क्यों न सरस्वती” की सब सैव्याएँ, मिनमें द्विवेदी जी और उनहीं मित्र-मंडली की कृतियां हैं, हिंदी के 
स्थायी झला-भवन में रख दी जाये ? औए उनके साथ ही द्विवेदी जो का वद सथ संशोधन, फाट छांद और कायापक्ट 
भी एकन्न कर दिया माप जो उन्‍दोंने सूख प्रतियों में किया था और मिनकझे कारए थे प्रतिया मुद्वित प्रठियों से भी 
अधिक दुर्शततय और संमाद दो गई हैं। जब यद्द वात सच है कि जो खोग द्विवेदी जी के सैपरक में भाए, 
उन्होंने उनका मंत्र ले दिया और जिन पर द्विवेदी जी की छेखनी चल गई, ये कजा की शब्श्ावल्ी में 'द्विवेदी कक्षम! के 
छेख दो गए, सब क्यों न इनकी चीस थर्षों की सैरादित सरस्वती! पर दिवेदी-हास' रा सेवन लगा कर रख दिया 
जञाब ? ये पेसे-वैसे संपादक नहीं थे, सिद्वांत्दादी औए सिद्धंतपालरू संपदक थे " जान पद॒ता ह किये न्श्वित 
लियम शना कर उनके अनुसार अपनी रुचि के खेन्द मेंगएले और दही छापते थे । सैस्हत-सादििय का धुनस्त्यान; 
लड़ी दोली कदिता का उक् पन) सरीन परिचसीय शैली की सहायता से भावामिस्यंज्न; सैसार की वर्तेमान प्रगति का 
परिचय) साथ ही प्राचीद भारत के कौरद की रचा--ज्तो कुछ उनके क्षक्ष्य थे, उनकी प्राप्ति अपनी निश्चित घारणा पे 
अजुसार “सरस्वती! के द्वारा करना ठनझा सिद्धांत था) अतः द्विवेदी-काछ! की सरस्वती” में केवत्ध द्विपेदी जी की 
भाषा की प्रतित्ता ही गटित नहीं है, उनके विचारों का भी उसमें प्रतिधिंच पढ़) है । उन्होंने किसी संस्षा की स्थापदा 
नहीं की, परंतु सरस्वत्ती की सट्दापता से रन्‍्द्ोंने भाषा के किएपी, विचारों के प्रचारक और सादिप्प के शिक्ूक--- 
त्तीन त्तीन संस्पानओं फे सैचालक--का काम उडायपा और पूरी सफल ता के साथ उसका निर्वाह किपा। पुक घर 
उन्‍्दीने सोचा कि चैंगरेजी पदे-किसे प्यक्तियों को हिंदी फे चेन्र में झ्ता चाहिए । घन्त सरस्यती के प्रायः प्रस्येक छूक 
में उनकी साम, दाम, दूंड, भेद की अणाजियाँ चल निकर्सी और शीघ्र ही उनका ययेध्ठ प्रमाव भी देख पढ़ा ॥ हिंदी 
में अगरेजी के विदार्पी-डेखकों की संल्या चढ़ने छपी, हिंदी पर अगरेजी का गहरा रंग चढ़ने छगा और आज वश 
पर थैंगरेजी के विद्वानों का पहुत कुछ भविक्तार हो गया है । यह ते। केवल णुक तदाइरण है ॥ दिवेदी जी के सरश्वती- 


सैपादन का हृतिदास ऐसे अनेक श्ोंदोकनों का इतिहास है) बह उनके ब्यक्तिः्व के विफ़ास का इतिहास भी कहा 
ज्ञा सकता है । 


जिस व्यक्ति ने लगातार बीस वर्षा सक लगमग दस करोड़ हिंदी-मापी जनता का साहित्यिक भलुशासन 
किया, चह छखनऊ की तल्लइटी का रहनेवाला एक प्रामीय भाहण हैं। जव अवध की नवायो के दिन घीत थुके 
थे, तप उसी श्रात के दौक्षतघुर नामक निधन प्राम में इतका जन्‍म डुभ्ा था । अवघ--जिस प्रदेश के ये 
पिवासी हैं--इस काछ में उजद कर निरचरता और दरिद्रता का केंद्र थन गया है / किंतु प्राधीन स्खृतियाँ सो 
झप्त नहीं हेती, इसकिये भाधीन सैस्कार भी कभी सुयेग पाकर घुनजेन्म ले खेते हैं। गंगा की जो धारा कमी 
अपनी वीचि-रचना के उपलक्ष में वार्मीकि के कवि-कंड का सुवर्णे-द्वार प्रास करती होगी, आज भी दौदतपुर के समीप 
से ही निकल कर बढ़ती है। ये आम्र-कानन जो निद्रागत पथ्िकों के सु्खों में भी अपने अमस्तफल वरसाते थे, भाज॑ 
भी दौलतपघुर के चतुदिक्‌ अपना वड़ी उपद्दार लिए खडे हैं। वैश्याख का सहीता यचपि गर्मी का है, कित 
रात कल अच्छी रंढक पहती है। ऐसे दी समय इस प्राम में शिक्य महाजीरत्साद ने जत्म सिया। सरस्वती का 
चीजमंत्र उछकी जिद्ढा पर अकित कर दिया गया । झ्येशसिय विद्या सत्य हुई ! 

शिक्ष मह्ावीरप्रसाद की शिक्षा की काई अच्छी व्यवस्था न दो सकी । डदू-फारसी की शिक्ता पाठशाला 
सें मिली । घर पर “शीक्रवोध'-वाज्नी संस्कृत को प्रामीण विधि कर कुछ अभ्यास ही किया। फिर अंगरेमी पढ़ने 
रा्यणरेजी गए! घुरवा, उद्धाव आदि में भी इनकी पढ़ाई कुछ दिन चल्ती। जे। ल्लेग उन दिनों के आामों की 


द; पस्तावना ह 


परिस्थिति जानते हैं या इस प्रदेश के म्रा्यणों की अवस्था से परिचित है, उन्हें यह सुनकर थारचर्य न होगा कि स्कूली 
“शिक्षा भी उनके लिए दुलभ हो गई थी। दरिद्वता मनुष्य को उद्योगी घना सझुती है--बहुघा घनाती भी है। शिक्ष 
द्विवेदी अपने घर से १५ क्थोस दूर रायमरेली पैदल जाता था और सप्ताह भर के खाने-पीने का सामान साथ ले जाता 
था। अपने ड्वाथ से भोजन बनाना ते साधारण घात थी; ऊपर से फीस की विकद समस्या थी, यद्यपि वह छुछ 
आयनों से भ्धिक नहीं पहती थी। थास्यावस्था की दरिद्रता मनुष्य से विनय, श्रात्म-विश्वास आदि उत्पन्न कर 
सकती है, सहनशक्ति घढ़ा सकती हैं; पर यह यदि अतिशय उप्र द्वो जाय तो मजुष्य के स्वभाष में एक प्रच्छु्त उप्रता 
भी उत्पन्न कर सकती है। कुछ और गुणों के येग से यह उग्रता अवसर पाकर विचारों की हृढ़ता और क्रिया की 
निष्ठा भादि सदुगुण भी व्त्पत्न करती है, किंतु इससे मनुष्य के स्वभाव में जे। और दूसरे विकार उप्पन्न द्वोते हैं इनसे 
द्विपेदी जी ने बचने की घरावर उत्तरोत्तर चेष्ठा की है| 
पढ़ाई-लिखाई का क्रम भँग होने पर ये अपने पिता के पास बँंचई चले गए और कुछ समय बाद हन्हें 
रेलवे में एक नौकरी मिल गई। इसी घीच में इन्होंने मराठी और गुजराती भाषाओं की जानकारी भी प्राप्त कर 
ली और कुछ अगरेजो भी सीखी । नौकरी फे सिल्लसिले में ये नागपुर, भ्रजमेर और बंबई में रहे। बंवई मे 
रहते हुए इन्होंने तार का काम सीखा और सीस कर जी० आाई० पी० रेलये मे तार धादू हो गए। हरदा, खंडवा, 
होशंगावाद और हटारसी में क्रम-फ्रम से इनकी पदोन्नति द्वोती गईं। प्ररीणता के कारण सतर्कालीन भाई० एुम० 
आर० (इंडियन मिडक्ेंड रेलवे) फे ट्रैफिक मैनेजर थ्री० उबक््यू० घी० राइट ने इन्हें टेलीप्राफ इन्स्पेक्ट धनाकर 
मासी भेज दिया। नई तरह का लाइन-छ्लियर ईजाद करके इन्होंने चर्हा भी अपनी अ्तेस्ती प्रतिभा का परिचय 
दिया। त्तारघर्की की एक पुस्तक भी चैंगरेज़ी में लिस डाली । इन दिनों ये कानपुर से इटारप्ती भार आगरा से 
मानिकपुर त्तक की पूरी लाइन का तार-सम्धन्धी काम देखते थे और बगालियों की सगति में रहकर बेंगल्ा भी 
सीखते थे। यधपि दौलत्तपुर का घह ग्रामीण ब्राह्मण रेलवे के एक उच्च पद पर पहुँच कर किसी प्रकार की 
गे साधा-पंची किये घिना सुख के साथ समय बिता सकता था, परंतु द्विवेदी जो फी उदांच प्रकृति के वह श्रजुकूछ न 
था। मांसी के पुराने डी० दो० एस० की घदली होने पर जे मए साहब आए, उनसे एक दिन द्विवेदी की की 
कहा-सुनी हो गई, दूसरे दिन रेज्ये का काम साहब के सु कर थ्राप हिंदी केश्षेत्र में चले आए। तब से वे 
चर्ड और ये यहां । 
यह पूयवकया इसलिये आवश्यक थी कि द्विषेदी जी के साहिष्य-चैबधी क्रिया-कलाप में उनके 
चाल्यकाल के संचित संस्कारों की गद्दरी छाप लगी है; और उनकी लेख-शैली तो सार्नो उस लौह-लेखनी से प्रकट 
हुई है जिसे थे रेसवें आफिस में इस्तेमाल कर रहे थे। खड़ी घोलो के गद्य और पद्य दोनों में उन्होंने वही लौह* 
लेखनी चलाई जे। इतिहास में 'द्विवेदी-+लम के नाम से प्रचलित होगी। पहले कुछ समय तक ते द्विवेदी जो ने 
पथ में खड़ी घोली का थोड़ा-बहुत शैयिर्प सहन क्या; जैसे उन्हों के 'कुमार-संभव-सार” के इस पद्च में ।-- 


अधरों के रँंगने में श्रपना अ्रतिशय कोमज कर न लगाय, 
कछुच-गत-अंगराय से अरुणित कंदुक से भी उसे हटाय। 
कुश के अंकुर तोड़ पेड़ कर घाव गैगलियों में उपभाय, 
किया अजछ्षमाज्ञा का साथी उसे उम्ता ने वन में झाय ॥ 


या 'अधघरी' का 'शी'कार अभी पिट कर ओो! कार में परिणत नहीं हुआ और न 'लछिगाय! 'हटाया 
4उपजाय! और 'झाय! के अतिम “यः कार का लेप कर 'छगा हटा! 'उपजा' और था! के स्पष्ट प्रयाग ही निकले हैं । 
यही नहीं 'झाग! के बदले “आगी! भी थाई है जिसे छेकर पंडित श्रीधर पाठक की कहाँ जले है घद आयो? पर काफी 
छेड़खानी की मई थी । यह सन्‌ १६०२ की रचना है, जब द्विवेदी जी हिंदी-पद्च की नई प्रणाल्री चल्ला रहे थे। 

परँदु जे। घात किसी भकार प्रकद हुए बिना रह नहीं सकती, वह यद्द है कि खड़ी घोली के शारंभिक 
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हो, पर एक नई परिषाटी--भावाभिस्यक्ति की त्तीली, लाइन क्ियर दी सी स्वच्छ सपाड शैक्ती 'म्वश्य चल निरुद्ी है 
निसमे संस्कृत का सा दूरान्य्य दोष या अवेश्धिष्ठता कहाँ नहीं है। भख्ष्क लड़ा कर अधे निकालने का मसगढुर 
हमे नहीं करना पढ़ता । 

किंतु रस १ रस के विपय मे यदी फइना चाहिए कि भाषा की घुस्ती और अर्थ की सफाई में ही द्विवेदी जी 
मे विशेष रूप से रस लिया। उस काल के जैसे चित्रकार रविवर्मा थे, चैसे डी कवि द्विवेदी जी भर उनके साथी हुए । 
ये कोण आचारी औए सुधारक व्यक्ति हैं । कविता मिस प्रकार की सौदिये-सामप्री फा व्यवद्वार कर अंतर का 
पविन्न रस बच्छवर्सित करती है, उसका रुपर्श करने में ये जसे लोक्न्लाज से डरते रहे हो। इनकी कविताएँ 
इसी लिये डपदेश-प्रधान है, घस्तु की व्यंजना करती दैं, अंतर के तारों को कनमनाती नहीं ! घाइर टी उकठक करके 
चुप हो रहती हैं। 'कविता-कलाप' में द्विवेदी-काल के मिन प्रधान कवियों का काब्य-संग्रह है, प्राम/ उन सबमें 
यही बात है । 

तथापि यह आरंभ की बात है, कार्लांतर में हसले परिवतेन भी हुआ | सर्वर दविवेदों जी ने स्‍्राचीन 

सरखतम कास्यों का अनुवाद किया । उनके कविताएेत्र के प्रधान सहकारी मैयिल्लीशरण जी गुप्त ने हिन्दी-मिप्त 
सामयिक साहित्य का अध्ययन करके सरस काव्य की आत्मा पदचानी और हिंदी के नदीन उत्थान के छछ वास्तविक 
कविये। का भी अनुसरण किया । द्विवेदी जी ने भी साहित्य की सक्रिय सेवा से अबसर अद्दण करने के उपर्रात 
भक्ति के ख्तोत मे मिमजित होकर कविता-मुक्ता के दर्शन किएु। किंतु सामयिक साहिस्प में कविता की जे। उनकी 
विशाप्तत है, चद भ्रधिकाश में शब्दों का स्वच्छु बसन घारण' करके खड़ी हुईं सतोगुण की संन्‍्यास्तिनी की प्रतिमा हैं-- 
उसमे काब्य-क्ला का बास्तविक जीवन-स्पंदन कट्दी ही कहाँ मिलता है । 


'कदिता-कल्लाप! का शध्यपन करने से यह भी प्रकट होता है कि द्विवेदी जी श्रादि को सुक्तक पर्षों की 
अपेक्षा छोटे छोटे कयानकों में श्रधिक सफलता मिली है। घटना का सूध न रहने के कारण मसुक्तक के कंबिंको 
कवपना-मूसि में एक प्रकार से रिस्वर्सतद हो जाना पइता है॥। जहाँ काई कथा आ ज्ञाती है, पहा भर छुद् नहों 
से! वर्णन का एक थाधार, भ्राक्पंण का कुछ हेतु तो मिल ही जाता है; किंतु सुक्तक तो सध श्रकार से मुक्त गीत 
है। उस समय दिवेदी जी बिस जरूरी कार सें छगे हुए थे, रसे छोड़ कर गौत गाने की फुर्सत भी तादो[ 
भारतेंदु इरिश्घद्त और उनके समकालीन कई महामुभाव दूसरी ही रुचि रखते मे ॥ इनका मन साहित्य के झत्येक 
अंग की भ्री-शोभा बढ़ाने, उसका ४ गार करने की ओर था। वन लोगों ने कदिता की, नए्ठक रचे, निर्वंध लिखे, 
जपन्यासें का भी भोगणेश किया; और उनकी ये सच रचनाएँ सचमुच हमारे आधुनिक आरभिक साहिस्य का श गार 
शा भारतेंदु हरिर्चद में कल्पना की बडी दी कमनीय शक्ति थी। उनके समसामयिक कितने द्वी लेखक सजीव 
और सरख साहिप्व की 'अवत्तारणा करने मे सिद्धहस्त हुए । “द्विवेदी-काल' का साहिस्य सबसे पहले खड़ी चोली का 
आग्रह करके चला । गद्य और प्र की भाषा एक करके जनता तक नवीन युग का सैदेश पहुँचामा ही धवका 
डद्देश्य था १ साहित्यिक सामम्री के समाज-ध्यापी चनाने का घ्येय लेकर ये लोग निकले थे । खड़ी चोकी को चर्दो 
के साँचे से ढाल देना--एुक भ्रमभ्यस्त का कर दिखाना--जब सघ गया, तथ द्विवेदी जी ने घूंद की मेशीनरी 
को भी अपने उसी अचार-कार्य सें लगाया । उस काल की कदिदा कप, ऋलकार उसडी सरलता और साममिकता 
है। छद॒य के विष्पपट उदुगार--चाहदे दे रूखे उद्गार ही धॉ--उसमे भरे हैं । शज भाषा को शटगारिक कविता 
से बिरक्ति हो जाने के कारण समाज में इस नपीन काव्य-साघना का अस्छा ससकार क्या साया । कहीं कहीं छेप़ी 
चेदी स्चनाओं में भी घड़े दी मथुर भाव भरे मिलते है । कविता का चोला यदद्या गया । 

कदिता औए सादिव्य के दिपय में द्विवेदी जी के विचार जानने की इच्चा चहुततों के छ्वोगी, परत वे इसके 
फुट्कर निवर्धा को पढ़कर कोई निश्चित धारणा नहीं घना सेंगे। यह एक बांस भ्रत्यक्ष है कि उन्होंने उदाच चार 
साक-द्वितैपी विचारों के पक्ष मे शक्तिशाली प्रेरणा उत्पन्न की! कुमारसंभव के झादि कंही पाँच सर्भो का सार 
प्रकाशित करके उन्हेंते अतिशय झूगारिस्ता से हिंदी को बचाने का प्रयक्ष किया। जब 'द्विदी-मबरत्ना में 
मिश्र-बैुओं ने हिंदी के नौ सर्वोचम कवियों की श्रेणी-श्र|खला तैयार की और उन पर अपने विचार धकट किए, 
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सब लोगों को हिंदी कविता के से्बंध में द्विवेदी जी की राय जानने का भ्रवसर मिला। 'हिंदी-नपरक्ष! की 
समीक्षा करते हुए द्विवेदी जी ने सबसे पहले यह पदर्शित किया कि कवियों के उत्कपे-अपक्र्ष का निर्णय करने 
“की एक व्यवस्था, एक क्रम्त हेना चाहिए । कितु ब्यवस्था क्या हो और क्रम कैसा हो, इस पर अधिक प्रकाश 
नहीं पढ़ा। यह अवश्य देखने में आया कि द्विवेदी जी ने सूर, तुलसी आदि भक्त कवियों की एक कोदि घना दी, 
जैव भादि को अलग स्थान दिया और भारतेंदु हरिश्चंद्र को इन सबसे एथक्‌ रखने की सम्मति दी, पर यह नहीं 
स्पष्ट हुआ कि भारतेंदु इरिसचंद्र को किस विशेष श्रेणी में रखने की उन्देंने सिशारिश की और किस आधार पर की; 
किंतु इससे भारतेंदु के प्रति द्विवेदी जी की अगाघ श्रद्धा अवश्य प्रकट हुईं । गद्य का नवीन उत्थान ही द्विवेदी जी 
का साध्य चघा। शतः नम्य साहित्य का निर्माण करनेवाले प्रथम मह्ाापुरुष होने के कारण हरिश्चंद्र के द्विवेदी जी ने 
“नवरक्ष! के छवियों में श्रधिक उच्च आसन का अधिकारी समझा। यह भी स्मरण रखना चाहिए कि भारतेंदु 
इरिश्चंद्र खड़ी पेतली-गद्य के यशस्दी विधायक थे और द्विवेदी जी भी उसी पय के पयिक थे। संभव है, भारतेंदु 
के प्रति इनके श्रद्धा रखने का एक द्ेतु यह भी रहा हो | 
हिंदी की साहित्य-समीक्षा का इतिहास विशेष रूप से मनारंजफ है। आरंभ सें जब भक्तरण 
अजनानंद में लीन देकर काव्य-रचना कर रहे थे, तब ज्ञान पड़ता है कि भक्तवर नाभादास ने झपने 'भक्तमाल! 
का सुमेरु तुलसीदास को पनाकर उनकी कविता के गौरव की उतनी ब्यंजना नहीं की थी जितनी भक्तों की 
परिपादी की रछा की थी। अथवा की भी हो ते पता नहीं । लेकअचलित कुछ पदों से जैसे--'सूर सूर 
सुलसी ससी उद्धुगन फेशवदास! 'तुलसी गंग दुओ भये सुकविन के सरदार” “और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया!। 
यद्यपि जनता,के साहित्प-विषयकर साम्रान्य ज्ञान का पता लगता है, परंतु यह नहीं जाना जाता कि ये तथ्य 
किस प्रकार प्राप्त हुए थे । उननीस्तवीं शताब्दी के विलायत के साहित्यिक समाज में डाक्टर जानसन का धिनेदपूण 
पॉडित्य विशेष प्रख्यात है । एक बार जब वे अपनी साहित्यिक मंडली में बेठे थे, तब कोई मह्वाकांक्षी 
महालुभाव यहाँ अपने साहित्य-ज्ञान का कुछ परिचय देने पहुँचे। आपने बड़े त्पाक से कष्टा-भद्दाशयगण, 
शेक्सपियर फी कविता यहुत अच्छी हैं।! डाक्टर जानसन की संडली के लोग थागंतुक की भोर भाकृष्ट हुए ॥ 
उन्हेंने समसा कि शायद ये शेक्सपियर के बारे से कुद भर बाते कहेंगे; परंत आयंतक मद्गाशय इससे अ्धिरू कुच 
जानते ह्वीम थे। उनकी तो सारी समीक्ता बस यहाँ समाप्त होती थी। डाक्टर जानसन ने ताड़ लिया। 
चोले--शायद इनकी खोपदी की जच करने की जरूरत है।” हमारे हिंदी-समाज का मस्तिष्क यद्यपि उक्त 
मदहातुभाव का सा विकृत मदीं था, परन्तु यहाँ भी साहित्य-समीक्षा की गाड़ी 'सूर-ससी” 'बड्धगन! जड़िया! 
ओर “गढ़िया” आदि की दलदल में ही अटक रही थी, आगे नहीं बढ़ रही थी । 
जब संस्कृत की साहित्यिक रीति हिंदी में थाई, सब्र तो साठिस्य-समीशा और भी विलक्षण हो गई। 
ऋवियें ने काम्य के शुर्यों और दोऐं के सदः्हरण अपनी ही कविता मे दिखाते आरंभ किए । यहा न उत्का 
अहंकार था न उनकी विनयिता; यह एक प्रकार की अंध-परंपरा वन गई थी। श्रीपति नाम के एक कवि ने दे 
दिखाने के लिये कविवर केशवद्यस की कविता के उदाहरण लिए जिससे काव्य-संबधी उनके पिवेक का--किन्तु 
इससे भी अधिक उनऊी स्वतंत्र बुद्धि का--थेड़ा बहुत परिचय मिला। परंतु परंपरा को ये भोन बदल सके। 
पिद्दारी की सतसई की उस काल में अनेकानेक टीआा्ँ की गईं जिससे यह अजुमान हो सकता है कि उनकी 
कविता की थार साहिलिफ समाज की अधिक रुचि थी; पर उन टीकाओं में भी कुछ श्रधिक सूक्ष्म और व्यापक 
(विश्लेषण नहीं मिलता। कविता के संग्रह अन्ध--हजारा? आादि--मी लोगों ने निकाले, पर उनमें भी विशेष 
अच्छी कविताओं का संकलन नहीं किया गया। इससे यही मिप्कप निकलता है कि पिब्लले कई सौ वर्षों से 
साहिध्यालोचन का कोई गम्यसार्ग प्शस्त नहीं किया गया; और यदि कुछ साहित्व-पारसियों में वास्तविक 
जानकारी रद गई थी तो वह केवल बीज-रूप मे थी। 
भारतेंदु दरिश्चंद्र ने कविवर देव के सुंदर पदों का संप्रद प्रकाशित कर अपनी प्रखर प्रतिमा का परिचय 
ज्दिया; परंतु इतना भ्रकाश पर्याप्त नहीं था। उन्हेंगने कवियों के संमेलन की भी नए ऐिरें से प्रतिष्ठा की गिसमे 
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क्रेवल लेकरुचि को आकर्षित परना ही अभोष्ट नहींथा, घक्कि पारस्परिक विचार-विनिमय से नई खूझ तथा 
साहिरय-विषयक स्वच्छ, सूधरम इष्टि के भी उदय हेप्ने की शुभाशंखा थी। परंतु भारतेंदु के अस्त देते ही! ये 
कबि-संमेलल अपन वह पूछ छल्टय भूल गए; और याद में तो उनका यहुत दी विश्त रूप हो गया। संमेलनों 
की साहित्य-समीक्षा कैकल कवित्त सुनाने में रद गईँं। रात रात भर यही देखा जाता था कि कौन किस तर्ज ते, 
केस रस के, क्तिने कवि सुना सकेता है। आगे चलकर इसने जलसे का रूप धररण किया और स्कूज्ॉ-कालेजों 
तक में इसबा सिक्दा जमने लगा। पुरस्कार चैंटने लगे, इनाम मिलने लंगे। गलेचाजी दिखाने का शौक 
चढ़ा। कविता-संमेलन नहीं रहे । संगीत-संमेलन और ताली-संमेलद यन गएु। इन्हें परिद्ास-फंमरेलन भी 
सम सकते है। लक्ष्य अष्ट हे। साया । 


इस समय सक मेकाले साहथ की डाली हुई अगरेजी शिक्षा की नींव हमारे प्रांतों मे भी पढ़ चुकी थी। 

ज्षेग अंगरेजी की समीक्षारली से भी परिदित हो रहे थे। संस्कृत्त, प्रात त और देश-भाषाशे। के चभ्याली कतिपय विदेशी 
विडान, और उसके दिदुस्तानी शिष्य छोन्र से आने झणे थे | सभा-सासाइटियाँ ययपि पहले भी थीं, परंतु पुक-द्म 
नवीन वत्साद और दत्तरदायित्व लेकर अगरेजी शिक्षा-प्राप्त तीन नवयुवरों मे काशी-नागरी-प्रचारिणी समा की स्थाएना 
को जिसे समय ने देश की एक प्रभुख साद्विरियक संस्था सिद्ध कर दिया है । यद्यपि पत्र-पश्चिफा्ँ भो हिंदी में निकल 
रही थीं, परन्ठु नवीन रुचि के अजुसार नत्रीन भ्रावरयकताओं की पूर्ति के किए सभा की ओर से 'सरस्वती” नाम छी 
मासिक पत्रिका का श्रीगणेश हुआ। ऐसे दी अ्रदसर पर डाक्टर प्रियर्सन सद्देदव ने, जे भ्गरतीय भाषाशों के 
पर्याड पंडित माने गए है, हिंदी-साहित्थ के कतिपय कवियों की जीवनी और श्रश्ेंसात्मक समीक्षा शैमरेजी में 
लिखी । उसमें तुक्लसीदास को उन्होंने एशिया के उत्कृष्ट कवियों से स्पान दिया मिससे,द्विंदी के अगली दा विद्वार्नो 
से पुक अच्छी हलचण-स्ती मची औपर युक नदीब उत्साह-सा देख पढ़ा! “नपरत्ष! नामक हिदी-कवियें का 
समीता-ग्रंथ इसी उत्साइ-बाल् में ध्रक्ट हुआ। उसमें कंबल हारटर प्रियर्सन के विचारों की ही पुष्टि नहों की गई 

चल्बि-वहुत सी नर्व॑न उद्॒भावनाएँ भी दिखाई पड़ी । परंतु इसके कुछ पहले ही पेंडित मदावीरप्रसाद द्विवेदी 
संस्हृत, मराठी, शुजराती, बेंगला, उद्‌' और थैंगरेशी की भ्रपनी घढ्शता के साथ मवोदिता 'सरस्वती' में घुला 
लिए गए थे। “नपरन! की परीक्षा करते हुए इन्होंने साहित्य और क्दिता-सं्ंधी अपने जे! विचार सरघ्दती 
के प्रकड किए, डनका उदलेख हस ऊपर कर लुके हैं। अत्तः या उन्हें देोशराने की आधश्यकता नहीं है। 
द्विवेदी जी ने संस्कृत अथवा अंगरेजी आदि के साद्ित्मिक एपिद्ध॑तों का अ्रजुसरण करके अपने विचार 

नहीं प्रकट किए, यह क्ट्ना द्वी मानों सादित्य-सरणी में उनकी गति कान कछेना है। ये द्विंदी का सादिध-शास्त 
किखने नहीं वेढे थे। श्टील, पृष्टी सन, जानसन, दीम्ब, हेज॒त्तिट या हमारे देश के रवोंह्रनाथ कोई भो नहीं येंठे। यह 
मो नहीं कट्ट सकते कि ये ल्लोग शास्त्रीय समीक्षा की आचीन प्रणाली से परिचित नहीं थे। इन्हेंने उसका धम्याल 
हीं किया। यह इसारा अभिश्राय पह भी नहीं कि एम द्विवेदी जी की समीक्षा से स्टील, ज्ञानसन, रवींद्र भादि की 
समीधा की तुछना करें । परंत इतनी समता तो सबसे है कि अपने समय फो साप्टिप्य-समीक्का पर अपनी प्रहत्ति की 

सुदा ये सभी अंकित कर सए हैं। भावना की बह गइन तन्‍्मयता, के; रदींवनाथ को कविता के नियूदु रहस्यमय 

अंतरपट का दर्शब॒ करा देवी है, द्विवेदी जी में नहीं मिलती; न इन्दें कल्पना की वद आफाशगामिनी गति टी 

मिली दै जे। सदा रवि घायू के साध रइती है। परंस इन प्रदेशों के निस्सेपत्न, क्मेंड माहमण की भाँति दिवेदी जी 

का शुष्क, स््विक आचार साहित्य पर ज्षी अपनी छाप छोड़ गया है जिसमे न कक़्पना की झच्च उद्मावना है, 

न सादि्य की धूक्ष्म इृष्टि; केवल एक शद्ध प्रेरणा है जे मापा का भी मार्जन करती है और समय पर क्तरक्त उद्ात्त 

भाषों का भी सत्तार करती है। यहीं द्विवेदी जी की देन है। शष्कता में व्यंग्य है, सास्विकत में विनोद है । 

डिजेदी जी में थे दोनों दी है। स्वभाव की रचाई, कपास की माँति नीरस द्ोती हुई भी, गुणमव फत् देती है। 

द्विवेदी जी ने हिंदी-साहिष्य के छेन्न मे कपास की ही खेती की 'नेरस विशद युयमय फल जातू । है 


हे फऋष्त: लोगों ह में साहिस्य विषय की जानकारी अच्छी घढ़ी और द्विवेदी जी के विचारों का अनुकरण मी 
देने लगा। आचीन हिंदी से सी अधिक संस्कृत की ओर द्विवेदी जी फी रूचि थी । जनता में मी '्सरस्दती! द्वारा 


अस्तावना छ 
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उस रुचि का प्रवेश हुआ। कविता की भैतरंग शोभा की अपेक्षा भाव विन्यास का चमस्कार 'सरस्वती” के पाठकों 
को अधिक सेंट किया जाता था। तदनुसार हिंदी के उस काल के कवि भी चमत्कार की खोज करने लगे और समीक्षक 
भी उस पर असच्तता भकट करने कग्रे। ्विवेदो-काज् की इस अभिरुचि का पूर्ण परिषाक झागे धल कर यावू 
मैथिल्नीशरण गुप्त के 'साकेत” सद्दाकाब्य में हुआ जिसमें कथनोपकथन का चमरकार--जिसे सभा-चातुरी कह सकते 
हँ--विशेष मात्रा मे रसा गया। समीक्षा में उसका परिप्राक छ्मगोढ़ा जी की तुलसीदास-समीक्षा में सममना चाहिए 
जिसमे एक पुक पंक्ति का चमस्कार प्रदर्शित किया गया, पर काव्य की संघटित शोभा नहों देख पडी । द्विवेदी-थुग की 
मनेदृत्ति के घृक्ष पर ये जे दो फूल फूले है, इनकी श्री-शोभा स्वयं द्विवेदी जी को भुग्ध कर चुकी है। इनके अतिरिक्त 
साहित्य के प्राय. अस्येक विभाग में कतिपय कृतविद्य छेखक और कवि कार्य कर रहे हैं निनकी छृतिर्या भ्रध भी 
द्विवेदी जी फे धाशीरदेचन से अलंइत हो रही हैं । 


द्विवेदी ज्षी अपने थुग के उस साद्वित्यिक आदर्शवाद के जनक है जो समय पाकर प्रेमचंद्जी आदि के 
उपन्यास-साहिस्य में पूला फला । अपनी विशेषताओं और श्रुटियें से समन्वित इस आदशशधाद की महिमा हमें 
स्वीकार करनी चाहिए। मनुष्य में सद्‌ फे प्रति जे पक्पात रहता है, वह जब उसकी साहित्य-रचना का नियत्रण 
करने छगता है, तथ साहित्य मे भादशंदाद का युग आता है। कभी कभी समाज की कुछ विशेष रीतियों का 
समर्थन करनेवाला यद्ट भादर्शवाद उक्त समाज फी घहुजनमान्यता का ही एक-मात्र श्राश्षय लेयर बुद्धिजन्य संस्कार 
का ध्याग फर देता है और केवल वन प्रयाश्रों के प्रचार की पद्धति पफड लेता हे। कभी यह आदरशवाद वीर प्रजा की 
प्रकरति पर भ्रतिष्टित ह्वाकर मद्दत्‌ चरिश्नों का आविर्भाव करता है। आ्रादशंवादी कसी--जैसे रामचरितमानस मे--प्रति- 
स्पर्दो पानों के काले पट पर ईप्सित नायक का उज्फ्वल्त चित्र भरकित करते है; श्र कभी--जैसे कतिपय धाधुनिक पाश्चात्य 
उपन्यासों सें--स्वयं नायक के ही उत्तरोत्त विकास में अपना आदशंवाद निहित रखते है | इसकी कोई निश्चित भणाली 
नहीं है, तथापि भाशामय वातावरण का भालोक, उत्साइमरे उदात्त काये भ्रादर्शवादी हृतियों में देसे भार पहचाने 
ज्ञा सउते है। द्विवेदी जी श्र उनके अनुयागियों का आदशे, यदि संच्षप में कहा जाय तो, समाज में एक सात्तििक 
ज्योत्ति ज्गाना था। दीनता और दरिव्ञता के प्रति सहानुभूति, समय की प्रगति का साथ देना, श्यगार के विलास- 
चैभव का निपेध ये सप द्विवेदी युग के भादश है। इन्हीं आादर्शों के अनुरूप उस साहित्य का निर्माण हुआ जो अपनी 
पूर्णता का अवलंय लेकर चाहे चिरकाल तक स्थिर न रहे, परंतु अपनी सत्य तवृत्ति के कारण चिरस्मरणीय श्रवश्य 
होगा । वह आदेश धन्य है जे। एमारी ध्यापक भाषना का क्पाट खोलकर सरस, शीतल समीर का सचार करता है और 
इमारे मस्तिष्क की सत्यान्वेपिणी शक्ति का समाधान करके आत्मत्छ्ति की व्यवस्था करता है। परतु जो भादश समय 
और समाज के अंधकार में आलोक की दीपशिखा दिखाकर प्रकाश की व्यवस्था करता है, बह भी अपना अलग 
मदृत्त्व रखता है। द्विवेदी जी का ऐसा ही आदर्श था। मुक्ति क्वान से वी होती है; कितु शाझ्नों से कसे 
और उपासना की भी विधियाँ विद्वित हैं। द्विपेदी-युग को साहिह्य के कर्मन्योग का थुग कहना चाहिए। 

साद्दि्य और कविता से भी अधिक द्विवेदी जी ने भाषा, ष्याकरण और पद-प्रयोगों पर विचार किया । 
ग्राघीन कवियों की दोषोद्भावना नियंध मे उन्होंने स्पष्टन्‍कथन की आवश्यकता दिसाते हुए ईरवरचंद्र!विद्यासागर, 
अरबिद घोष, रवॉद्रनायथ ठाकुर, चिपलूणकर आदि के जो प्रमाण दिए, हिंदी में उनका भरपूर बिर्वाँद्द करनेवाले 
घस काल में स्वयं द्विवेदी जी ही थे। 'नवरत्न! की आलोचना का अ्रधिवांश भाषा-संस्कार के विषप का है। उस 
समय द्विवेदी ली स्पष्ट-कथन के बदले अप्रिय-कथन भी कह देते थे और ध्यग्य भी उन्हें अप्रिय नहीं थे । उनके संघटन 
में ब्यंग्य का एुक विशेष स्थान हो गया था। कई थार उनसे और हिंदी के अन्य विद्वानों से तक-दितके भी हुआ | 
यहाँ उन प्रसंगों का कोई प्रयोजन नहीं। उन अस्थायी अभ्रिय घटनाओं ले हसारी भाषा की बैसे दी पुक स्थायी 
सुष्छु विशेषता घन गई, जैसे कीचड़ से कमल खिलता है। 

“हिंदी-नवरत्ष” तो एक उदाइरणमाप्र है। ज्ञाला सीतारामन्कृत कालिदास के दिंदी पद्यानुबादों पर 
डिवेदी जी की और भी त्तीघ्र इष्टि पड़ी थी। “मारतमित्र' के धाबू घालसुकुंद गुप्त, पंडित गोविंद नारायण मिश्र, 
और द्विवेदी जी का मापा-संबंधी विवाद कई कोटियों तक चल्ला। फिर द्विवेदी जी ने सरस्वती! में 'पुखक- 
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परिचय! का पूरक स्थायी स्तंभ ही बना लिया था और भति मास नवीन प्रकाशित धुस्तकों के साधारण गुणदो प-विवेधन 
के साथ अ्रममुख रूप से माषा की अशदियाँ दिखाने लगे थे । शब्दों के व्यवहार के संबंध में द्विवेदी जी का मध्यम भागे 
मानना चाहिए | मैसा कि 'अनस्थिरता' बाले विवाद से प्रकट भी हुआ, हिवेदी जी हिंदी की पुक नई चलन अवश्य 
चाहते थे, धयपि उस चकनमें भो पक ध्यव्रस्था थी । संस्ट्ृत से हिंदी का साधारण घ्यावहारिक संयैध भी उन्हें इष्ट था। 
संस्कृत के मार्च” के स्थान पर वे हिंदो 'सदुता! के पक्षपाती थे, परंत॒ यदि उनसे खदुस्व! और “मदुपन! आदि के 
ज्यवहार की स्वच्छंदता माँगी जाती तो थे उसे अस्वीकार फर देते । ले्ट! 'धेष्ठतए झरप्ठतम' और 'सर्वक्षेष्ड' आदि 
के व्यवहार का उन्होंने विरोध किया । “नोकदार नाऊ' के ददले 'नोकदती नासा! उन्हें महीं रुच सकती थी। 
संस्ट्टत से एक श्रेणी नीचे का अपर्रश, जो हिंदी में अपना छिया गया हो, द्विवेदी जी भी अपना लेते है; परंतु इसके 
आगे वे भराय, नहीं बढ़ते । भाषा के सैरकार की रहा वे चाहते से, अत) आमीण एकदेशीव शब्दों का अयेशश मरसक 
नहीं करते धे । तथापि शुद्ध सैश्कृत के बाह्य-विन्यास के साध साथ सलोस उदूं की मुद्दावरेवाजी दिखा देने का 
भी उन्हें पहले शौक था। यह उनके आरंभ और मप्य काल की गध-शेली की यात हैं $ पद्य में और अपने प्रौद- 
काल के गय्य में द्विवेदी जी की वही ठकसाली हिंदी--न सैस्ट्रत और न उदूँं--डी पदू-रचना चलती रही। बह्दी 
भए्य! घो इस दिनों हविंदी फे पठित समाज की--झाशी, प्रयाग, कानएर, लखनऊ आदि से ग्रोलन्चाल की--भाषा 
घनी हुई है और मिसमे हैकढें साहित्यिक पुस्तक प्रति धप प्रद्भाशित हो रही दें । 
अधिक से अधिक ईप्सित प्रभाव उत्पन्न करना ही यदि भाषा-रीक्षो की सुट्य सफ़्लता मान ज्ञी जाय 
सो गायों का शद्ध, सामविक्र, सार्थक और सुदर ध्याग विरोष महस्व रफने छगे। शर्तों की शुद्धि स्याकरण 
का विपय है; ध्याकरण की व्यवस्था साहिप_्य की पहली सीढ़ी है। सामयिक प्रयोग से हमारा आराय 
असेगानुसार उस शाब्दबयन-चानुरी से है जो कात्य के उद्यान को अरृति क्री सुपमा प्रदान करती हैं। वसमे कहीं 
अस्वाभाविकता घोध नहीं होती । साथंक पदविन्यास केवल नियंद का विषम नहीं है; उसमे हमारी बाद कल््पनाशति 
भी काम करती है जो शब्दों की श्तिमा चनारुर दसारे सामने उपस्थित कर देती है। पदों का सुदर ध्योग था 
है जो संग्रीत € उच्चारण ), ब्वाररण, कैप आदि सबसे अनुमेददित दे और सबकी सहायता से सैघदित हो; मिसफे 
घ्वनभ-माज से 'प्रनुरुष चित्रात्मकता प्रकट हो बर जो पाक्य-विस्यास फा प्रकृतिदद्‌ अमिद्य अ्रग घन फर थीं नियास 
करने लगे। अभी तो हिंदी के समीक्षा-दे४ में उदू-मिश्रित अपवा सैस्कृत मिश्रित भाषाभेद वो ही शैली समम 
सेने की आंत घारणा फैली हुई है; परद्ध यदि साद्वित्पिक शैलियों का कुछ ग्रमीर धध्ययन आरंभ होगा तो 
दिवेदी जी की शैली फे ध्यक्तितद और उसके स्पापिग्व के प्रमाण मिलेंगे । द्विवेदी जी की रौली का ध्पत्तिस्‍्व यदो है 
कि चह्द दस्व, अनलंशत और रूद है । उनकी भाषा में कोई सैगीत नहीं, केयल उच्चारण का ओज है जो भाषण-कला 
से उधार लिया गया है। विपय का स्पष्टीकरण करते के झाशय से द्विवेदी जी जो घुनरुक्तियाँ करते हैं, ये कभी कभी 
खाली चली जाती हैं---थसर नहीं करतों; परंतु वे फिर भाती है और चसर करती है । लघुता उनकी बिसूति है। 
वाक्य पर चाक्य धाते और विचारों को पुष्ट करते है। लेसे इस अदेश पी चीटी 'खौरी” ईंट इृढ़ता में नामी हैं, 
चैसे ही द्विवेदी जी के घोटे घोटे चाक्य भी 
द्विवेदी जी की सादित्य-दैली का भविष्य अब तक यधोचित प्रकाश में नहीं आया है। हिदीअदेश की जनता 
ने इसे अपने समाचारप्नों की भाषा में अच्छी सात्रा में अपनप लिया है और दििदी के प्लेटफारे पर भी उसकी 
चूती वेलने लगी है। इसका अर्थ यद्दी है कि द्िदी-जनता के श्रवर्णों को यह अच्छी लगी है और इसने समूह 
रूप से उस्रका सत्कार किया है। बह सामूद्दिक सरकार शैली के भविष्य के लिए घहुत पड़े द्वार वा उद्घादद 
कर देता है और उसकी सैमावनाएँ बदुत चढ़ जाती है। अभी दिबेदी ज्षी की भाषारौली को गुफित विचार- 
राशि के चहन करने का यथेष्ट अवसर नहीं प्रप्त हुआ है---अ्रमी विचारों का तार हिंदी में देधा नहीं है॥ परंत 
डस झुग के तीकषए, संरिलष्ट विचारों का प्रकाशन--चाहे वह समाचारपश्नो-दवाए हो, चाहे सासपिक धुस्तऊं-द्वारा- 
जि काल तक सम्रय की वाट नहीं जोह सफ्ता। जब कभी वह अवसर आवेगा, (हम सममते हैं कि शीघ्र दी 
)+ तब द्विवेदी जी की भाषा का चमत्कार देखते के मिलेगा। वह सरल रूछ अभिव्यक्ति, मिसे गम से गहन 


अस्तावना । 
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विचारों की परंपरा फूट निक्‍्लेगी, हिंदी के चषत्र में एक दर्शनीय वस्तु होगी। ब्यावहारिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
तथा धार्मिक विवेचन और देशब्यापी विचार-विनिमय जब खड़ी बोली का आधार लेझर चलने लगेंगे, तब द्विवेदी 
जी की भाषा को भली नाति कफूलने-फलने का मौका मिलेगा। कविता और अलंइत गद्य तब भी रहेंगे, 
मयूरपंख की लचकीली लेखनी तव भी उपयोग में भावेगी, बहुत-पी नवीन शैलियों से इमारा अजुरंजन त्व 
भी होगा। क़िंदु देश की जग व्यापक सामाजि भाषा हमारे सामूहिक जीवन से सर्वेत्र अमिज्षता की लहर 
उत्पन्न करेगी, जो हमारे ब्यवस्थापकों, व्यापारियों और वोट देनेबालों की, जो एसारी नित्य प्रति की दुनियादारी की 
भाषा होगी, घद्द पंडित महायीरप्रसाद दिवेदी की भापा का ही विकसित रूप होगी, इसमे संदेह करने की 
ज्यादा जगद नहीं है । 

द्विवेदी जी की भाषारैली बहुत कुछ उनकी परिस्थिति की उपज है। जय थे सरस्वती? मे संपादकीय कार्य 
करने आए, तब देश मे एक ऐसी विचित्र बहुज्ञता का बाजार गर्म द्वो रहा था जो इसके पहले देखी-सुनी नहीं गई 
थी। रुझूलों के विद्यार्थी भी इतिहास, सूगोल, विज्ञान, गणित, अंगरेजी, उदूं, संस्द्रत, फारसी आदि की 
अनियाये शिक्षा से शिक्षित छ्लोकर निकल रहे थे, और कालेजों में तो इतने शास्त्र पढ़ाए जा रहे थे जितने स्वयं 
श॒कदेव जी ने भी न पढ़े हेंगये। यद्यपि यह यहुत ही छिछली शिक्ता थी, परंतु इससे भिसर एकमात्र वत्टष्ट बृत्ति 
का विकास हुआ, धद्द थी परिचय की घृत्ति। उस परिचय मे पांडित्य भ हो, परंतु एक अभिछ्ठता, जो कभी च्यध॑ 
नहीं जाती, संचित की गई थी । उस समय यह परिचय की आकांक्षा समाज में सर्वेश्न देखी जाती थी; अतः उसकी 
तृप्ति या भी विधान ऐने लगा। जो पत्रन्पत्रिकाएँ धेंगरेजी में निकलीं, उनमें दयपि आवश्यक विषय-वैचित्य था, 
क्तु जनता तक उनकी पहुँच नहीं थी । देशी भाषाओं की पत्रिकाएँ भी अब ऐसी निकलीं जिनकी सबसे स्पष्ट 
विशेषता यहुविध-विपय-विन्यास ही हुईं। हिंदी में अध तक रितगेही दृत्तपत्र निकल छुके थे, परन्तु उनमें 
आये शिसी पुक विपय की ह्टी भ्रधानता रहती थी और उनकी भाषा संपादक की मनोभिलापा की उपज होती 
थी। भारतेंदु-काल के हिंदी पत्र ऐसे ही थे मिनमे संपादक अपनी पसंद के विषयों पर अपनी पसंद की 
भाषा में ऐसे लेख लिखते थे जे। एक यँधे हुए घेरे तक ही पहुँच पाते थे। अघ बदढ्ध समय था गया है जब संपादक 
जन-समाज का स्वेच्छाशिक्षक चनकर ही काम नहीं कर सकता। उसे अपना व्यास्यान भारंभ करने के पहले 
जनता की रुचि भी समझ लेनी पढ़ेंगी। श्रथ संपादक मद्दोदय जो भाषा लिखेंगे, इस पर हजारों पाठकों की 
इृष्टि पढ़ेगी। जिस विपय पर थे विचार करेंगे, उस पर और क्षोग भी विचार करंगे। जब तक पुक ही विपय की 
म्रधानता रखकर पश्न निकलते रहे, तब तक आषा-श्र॒लंक्रय की थहुत कुध सुविधा थी । प्रडित बदरीनारायय चौधरी 
जैसे रसिक व्यक्तियों को घोडुकर, जे! राजनीतिक टिप्पणियों में भो साहित्यिक छूटा छहदराने की चाह रखते थे, जिन्हें 
उन विषयों की चास्तविक्ता से मतलघ था, थे ऐसी उधेड्बुन पसंद नहीं कर सकते थे। व्यावद्ारिक दृष्टि से 
मी संपादक के लिए यह अशकक्‍य ट्टो चल्ला था कि वह विभिन्न विषयों का विवेचन करता हुआ उनमे कविता की 
कलाघाजी दिखाने की चेष्टा भो किया करे । 

'सरस्वती' आरंभ से दी विविध विपयों की पत्रिका चनकर निकली आर निकलते ही वह ट्िंदी का हृदय- 
द्वार घन गई। उसका फलेयर उज्ज्वल-बसन और निरलकार था; बैसा ही उसका अंतसू भी स्वच्छ, सरल और 
निरलस था। उसके निश्चुरू विचार थे, स्पष्ट, सस्‍्फुट भाषा थी। उसमें विद्या थी, किंतु विद्या का प्रदर्शन 
नथा। कठिन परिश्रम था, उपालंभ न घा। संघटन था, विज्ञापन न था। ऐसी वह हिन्दी-जनता की 
'सरस्वत्ी' शीघ्र ही इसारी श्रेष्ठ पत्रिका बन गई। द्विवेदी जी जब उसके संपादक हुए, तब वन्होंने समाज की 
चहुसुसी श्राकांताओं के अनुरूप विदिध विषयों के विशिष्ट लेखक तैयार किए। उन्हे हिंदीमे लिखने की 
मेरेणा की। उनकी हिंदी सुधार-सेंवार कर प्रकाशित की । आज़ उनमे से कतिपय लेखक इन भआांतों के 
असिद्ध पंडित, अ्ष्यापक्त और विचारकर्ता माने जाते हैं। उनमें से कुछ ने तो हिवेदीजी के सरस्वती चोड्ने 
पर ्विदी सें लिखना भी बंद कर दिया ! ऐसा उनका पारस्परिक संवंध था ! बहुत से लेखक “सरस्वती” से आहट होकर 
स्वयं ही उसमें आप । इन सथका इतना नियमित संघटन हो गया कि 'सरस्वतीः को दूसरे लेखकों की आवश्यकता दी 
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न रही । जो 'सरस्वती! फे सेखक थे, वे दूसरी पत्रिका्शों में लिखने की थाह नहीं रसते थ्रे--पम्रायः नहों हो 
सिखते थे । दूसरे खेखकों के लेख थड्डुधा चस्वीह्त होकर छौट भी जाते थे। लेखकों की संप्या शत्तनो चढ़ 
रही थी कि सच छोेख छुप भो नहीं सकते थे। द्वियेदी जी के निजी सिद्दांत भो अनेक लेखों के छपने मे 
चाधक हुए होंगे । 
द्विवेदी जी सिद्धांतवादी सपादक थे । यद्यपि लोक्रुचि और लोकमत का उन्हें ध्यान था, परंतु अपने सिद्धांतों 
का अधिक ध्यान था । वे सरस्वती के द्ेेलकों पा सुचार संघटन कर चुके थे और उनकी सद्दापता से भपने 
मंनोलुकूल विषयों की विद्धत्ति करते शह्दते थे। सस्कृत-साहित्य, प्राचीन अजुसंघान, इतिहास, जीवनचरित, यात्रा- 
विवरण, नवीन अम्युट्थान का परिचय, दिंदी का प्रचार आदि विपयों से 'सरस्वती' काझायः प्रत्येक अ्रक विभूषित रहता 
था। प्रचलित साद्ित्य शौर सामयिक घुखकों पर भी टिप्पणियाँ रहती थीं। मदि, हम इस कसौटी पर सरस्वती 
की समीक्षा करें कि उसके द्वारा श्रंगरेजी श्रथवा दूसरी प्रांतीय भाषाएँ न जाननेयाले ब्यक्ति कर्डहा तक अपने 
देशवासी भिश्-भाषा-भाषियों की शिक्षात्रो्धा की समता कर समझते थे और कहाँ तक संसार की यति से परिचित 
हो सकते शभ्े--यदि हम यह पता छगा हें कि जो पाठक सरस्वती की ही सद्दायता से अपनी विद्यावुद्धि और मतिणति 
भिर्माण करते थे, वे देश की पटित घनता के धीच किस रूप में दिखाई देते धे---ठो हम उस पत्रिका छा बहुत कुछ 
यथा मूल्य समझ लें । हम बहुत प्रसन्नता के साथ देखते हैं. कि 'सरस्वती” की सामग्री इस विचार से [य्येष्ट मात्रा 
में उज्नत थी क्षार उसके पाठकों को (संभवत कविता को छोड़कर) किसी विषय म॑ संकृचित द्वोने का कुद भी 
अवसर नहीं था। दूसरे शब्दों में कटा जाय तो सरस्वती अपने समय दी द्विदी-जनता की विद्यावुद्धि की 
मापरेरा थी और बह अपने देश की अन्य भाषाओं की पतश्चिकाओं से हीन नहीं धी। परिचयात्मक सामंग्री देने 
में तो द्विवेदी जो की कुश्ता भद्धितीय थी। यह उनऊे उत्कट अध्ययन और घपन-शाफ्ति का द्योतन करता है 
कि थे प्रति मास मराठी, गुजराती, वदू', बैंगला और अंगरेनी पश्नों की उल्लेखनीय टिप्पणियाँ सरस्वती में उवृषटत 
ऋरते थे । 
सरस्वती विचार की अपेक्षा प्रचार की पत्रिका अधिक थी, परंतु द्विवेदी जी ने उसे ब्यक्तिगत प्रचार (प्रोपेगेंडरे 
का साधन नहीं पनाया। _श्रवश्य घइ इनके स्यक्तिगठ विचारों का प्चार भी करती रही, अवश्य उसने क्पनी पक 
परिधि भी बना ली जिसके अदर अतिस्पर्दों लेखकों फा प्रवेश-निर्देध थां। अपने श्थायों खेतों के विषय में 
कोई अ्रम्यंधा घात अपनी पश्निका में छापना द्विवेदी जी को इृष्ट च था। इन कारणों से हिंदी में कतिपय अन्य 
पश्षिकाएँ भो लिझाली गई", परंतु इनमें से किसी को सरस्वती का सा स्पायित्य न मिज्ता। पह गुण जो सरस्वती 
की स्थायी सफलता का मुख्य हेतु बना, द्विवेदी जी का विज्षछण अध्ययसाथ धा। थे कठिन परिध्रम करके अत्येक 
खेखक की भाषा को शअपनी शैली के खचे में दालतेथे और इस किया मे लेखों का कायापलठ कर देते थे । 
“सरस्वती! की भाष( से जो अधिकांश पुकरूपता है, चद्द इसी किया का परिणाम है। “सरस्वती' मे रइते हुए 
नवयुवक लेखकों को भी विमुखन करके उनकी झृतियाँ सुधार बर छाएते मे द्विवेदी णी के कई कई महीने छग 
जाते थे। पत्रिका छ्े शद्ध रूप सें टीक समय पर निडाल देना वे अपना संपादकीय कर्तव्य समझते थे, और यह 
रत कत्ैम्य कर छुकने के घाद थे प्रति सास उसकी झादक-संस्पा और आय-ब्यम का दिसाव भी आानते 
झा 4035 मन वहा 5. ब्यक्ति का उच्नति के उच आसन पर पहुँच जाना आश्चर्य की यात नहीं है १ किसी 
पे डुआ कि द्विवेदी जी ने अनेक वर्षा लक सरस्वती की सेवए करते हुए हिंदी के बहुजन 
माल पर साहिस्यिक अजुशासन क्िया। घहुत दिलों से वे हिंदी के अमुख आचार्य साने जले हैं। दिदी- 
कर दाम थे शक के पल े। से गो ले कक बच 
'डिवेदी जो चह पद गपति बनाकर गौरव श्राप्त करमा चाइता है, परदु अस्वस्थता आदि कारणों से 
दभद 


अस्वोकार करते आए रहे हैं। अब ते उक्त ते दिवेदी 
जिन दिवेदी जी से उक्त पद की शेा हो. सकती है।. कानीनापर इक ये अल म  प 


है कारी-नागरी-अचारिणी सभा को द्विवेदी जी का बहुमूलूप 
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सहयोग भाँति भांति से प्राप्त हुआ है जिसके लिए सभा उनकी कृतज्ञ रदेगी। सभा को अपने विधावैभष और 
कार्य की सद्दायता देने के अतिरिक्त उन्हेंने उसे अपनी कठिन कमाई की श्रसृक्ष्य संपत्ति, सहस्रों पुस्तकों और 
द्विवेदी पदक! की निधि के रूप में, प्रदाता की है। परंतु इन सबसे कट्टीं अधिक साद्दित्यिक महत्त्व की वस्तु, 
जिसके क्षिए सभा उनकी चिरक्षणी रहेगी, उन खेम्वों की मूल प्रतियाँ है जो सरस्वती में छपे भे और जिनमें 
दिवेदी जी के सुधार के सुवर्शाप्र अनोखी दीसिसे चमक रहे है। ये ये लेख है जो हिंदी की संपादन-कला 
और भाषा-शैली के यिकास के हतिह्ास में स्मरणीय रहेंगे। हिंदी के स्थायी कला-भवन में हिवेदो-युग की यह 
घरोहर झादर्श रहेगी और परम आदर-पूर्वक देखी जायगी। काशी विश्वविद्यालय का भी द्विवेदी जी ने कई 
सहसर रपये दिए है जो उनके समान भ्रमजीबो पुरुप के चाजीवन अजित धवन का शृहदद्श है। द्विवेदी जी के से 
दान--इदृद्धावस्‍्था की खक्‍्डी का सहारा भी छोड़ देना--आाव्मोस्सगे की सीढिया हैं जिन्हें भविष्य की सतान 
को स्मरण रखना चाहिए। * * 
हमारे साहित्य मैं 'द्विवेदी-युग” श्रव सम्राप्त हो रहा है, यथपरि उनके नाम का जादू भव भी काम कर रहा हैं 
और उनके अनुयायी भ्रध भी क्रियाशील हैं । परतु संप्रति एक नवीम लहर उठ रही है जिसके सामने प्राचीन प्रगति 
स्वभावत* अपना आकपण खोने लगी है। वह सरल, शुभ आदर्श और वह प्रॉजल ब्यवस्या आज पुक ब्यापक 
अविश्वास और शक्तिपूर्ण अराजकता में विल्लीन सी हो रही है । साहिएय का कोई पुक भागे नहीं रह गया--चतुर्दिक 
आाक्रोति की सूचना मिल रही है। आधुनिक भस्तिष्क किसी एक दिशा में काम करने को तैयार नहीं, सब दिशाएँ 
धाम टालने का उचयोग करता है। कोई कद नहों सकता कि विचारों के ऐम्न में विस्तार हो रहा हैया 
विश्शखछता बढ़ रही है। ८्हुत से दुबंलमस्तिष्क, चोणबुद्धि व्यक्तियों के धीच थेट्टे से सच्चे विधारवान्‌ 
साहित्य-सेवी भी नवीन उत्थान का साथ दे रहे दै, परंठु अभी इसकी गतिविधि निरूपित नहीं हुई है ! प्रतिभा 
का पुक नवीन उन्मेष देख पडता है, परतु नवीन साहित्यिक आक्ांचा अष तक प्रकद महा हुई है। इन सवका 
निर्यश्रण करने तया इन्हेँ ठीक मार्ग पर ले भ्राने के लिए अय हिंदी-संसार को पुक ऐसे साहिष्यिक मियामफ की 
आवश्यकता हो रद्दी है जे! नवीन और अलुभवी सादिश्य-सेवित्रो को उच्छज्लल दे से रोके और साहित्य-रथ को 
रीक मार्ग पर चलाये। 
ऐपे दी अवसर पर द्विवेदी-अमिनदुन भन्‍्ध का प्रणयन हुआ है। यद् उस मद्दापुरुष के स्मारक का कार्य 
करेगा और उसके प्रति इस शुगर का संमान-भाव अकट करेगा। यथपि साहित्य के स्थायी विचार-भवन में 
द्विवेदी जी की कीति के जरामरण का भय नहीं, कितु लोक में उस कीति का प्रचार-प्रसार भी साहित्यिक संस्कार 
का कारण द्वोेगा। हिंदी के इस नवीन संधि-काल में, नवयुग के उन्नायकों के लिये, इस संस्कार की आवश्यकता 
और भी अधिक होगी, श्रत* इस अंथ की दूमी उपयोगिता सिद्ध होगी, यही हमारी विनीत आशा आऔर 
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पूजन (कविता)--श्री सियायमशरण गुप्त, चिरगाँव, माँसी 
रस-्मीमांसा--डाक्टर सगवानदास, काशो ५०३ न 
संस्कृत का वैज्ञानिक अनुशीलन--आचाये भ्ीविधुशेखर भद्टाचाय 
शांतिनिकेतन, बेलपुर 
संदेश (कविता)--श्रीमती तोरनदेवी शुक्त 'लक्षी) लखनऊ 
मुसक्षमानों के पहले की राजपूत-चित्रण/झला--विद्यामद्वेदथि श्री काशीप्रसाद 
जायसवाल, एम० ए०, बारिस्टर-एटनला, पटना. ... 
बेद और वहियुग--श्री रुद्रदेवशास्री, वेदशिरोमणि, दर्शनाल॑झार, झाशो-विद्यापोठ 
घातक (कषिता)--राय कृष्णदास «न 
भारतोय इतिद्ास में याजपूर्तों के इतिद्वास का मदस्‍्--मद्दायज-कुमार 
रघुवीरसिंद बी० ए०, एल-एल० बी०, सीतामऊ .«- भ्ब् 
जीवन-फूल--श्रीमती सुभद्रादेवी चौद्दान, जबलपुर ... 
सूरदास फा काब्य और सिद्धांत--श्री नलिनीमेदन सान्याल, एस? ए०, 
सापा-तत्व-रक्र, नदिया (बंगाल) न 
भारतीय वाहम॒य के अमर रत्त--श्री जयचंद्र विद्यालंकार, प्रयाग 
लारी (कविता)--श्री मैथिलीशरण गुप्त, चिरगाँव, माँसो 
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दिन्दू-विश्वविद्यालय, फाशी ब्् 
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डी० एस-सी०, विश्वविद्यालय, प्रयाग 5 

माली (कविता)--मुंशी अजमेरी, काशी ४० 
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प्रतिमान्‌' लुप्त अंग--श्री दीवान बहादुर केशवलाल हृषेंदराय भुव, घी० ए० 
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विचित्र बेनी (कविता)--४ > गांगेय नशेत्तम शास्त्री, कक्कता . ««« 

देतिहासिक विचार-सैली--प्रोफेमर मंगप्रसाद मेइता, पम० ए०, दिदू- 
विश्वविद्यालय, काशी ९४ 
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झुधि (कविता)--भी नरेंद्र, प्रयाग परे डा 

कैटिक्य का भुगेल-हान--भी गेपपाल दासोदर तासस्कर, एम० ए०, 
जबलपुर 

चारपी (कविता)-श्री /रप्णानंद शुप्त, चिरगाँद वि 

पद्मवत्त की फह्ानी चर जायसी का अध्यात्मवाद->झ्री पीतांररदत्त बड़थ्वाल, 
एम० ए०, एल-एल० बी०, काशी 

संस्कृतनीत (ककिता)--भी शालपराम शार्षी, लेखन 

हूँ क्‍्याँकर पैदा हुई--सौताना सैयदहसेन शिव्रली नद॒वी, श्राज़सगढ 
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लिंदे ! (कविता)--श्री पद्मतारायण आचाये, एस० ए०, काशी 
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जिपाठी, एम० ए०, एल-एल० बी०, फाशी 
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-. पूजन 


पद-पूजन का भी क्‍या उपाय 
तू गारब-ग्रिरि, उत्तुंगकाय ! 
तू अमल-धबल है, में श्यामल; 
ऊँचे पर है तेरे पदनतल; 
यह हूँ में नीचे का दुण-दल। 
पहुँचूँ उन तक किस भाँति हाय ! 
तू गौरव-गिरि, उच्ृंगकाय 
हैं| शत-शत ममावात प्रवल, 
फिर भी स्वभाववतः तू अधिचल 
मैं तनिक-तनिक में चिर-्चंचल; 
मेहँ कैसे यह अतराय ? 
तू गौरव-गिरि, उच्चृंगकाय ! 


हिवेदी-अमिर्नदन प्रंय 


अविरत तेरा फरुणा-नि्कर 
अगणित घाराओं से करकर, 
जीविव रखता है जीवन भर 
मेरा यद्द जीवन जड़्डितप्राय; 
तू गैरव-गिरि, उत्तुमकाय ! 
हैं जहाँ अगम्य दिवाकर-कर, 
तेरे गहर भी आकर बर 
हैं ऊँचा से भो ऊँचे परः 
मन उन तक भी किस भाँति जाय 
तू. गौरव-गिरि, . उत्तुगकाय ! 
सियारामशरण शुप्त 








डाकझुर भगवान्‌दास 


(सो वे सः! 


हि साहित्य? शब्द द्िंदो में प्रसिद्ध है। संस्कृत में एक शब्द और इसी आकार का है--जो हिंदी 
में इतना प्रसिद्ध नहीं है, न संस्कृत में ही--सैदित्य' । दोनों का प्रधान लक्ष्य 'स्सः है। 'दघाति इति 
दितम! । “घाता? 'विधाता! में जो “था” धातु है वही 'दित' में है। जगद्धाता, 
साहि्ः.. जगद्ान्री, जगत्‌ के घमानेवाले देव-देवी। जो विशेष प्रकार से, वि-धियों-“नियमों-से 
और 'सौहित्पः. धनावे वह 'विश्वाता!'। जो घनाए रहे वह 'हितः |. 'द्ितेन सह सद्तिम, तस्थ भावः 
सादित्यम! । 'सुशाभन दिंत॑ सुद्दितम्‌, तस्य भावः सौहित्यम! । तथा, सह एवं सहितम, 
तस्य भाव: साहित्यम!। “साहित्य! शब्द का अब रू अर्थ है--ऐसा वाक्यसमूह--ऐसा मंथ, जिसके 
मलुष्य दूसरों के सद्दित, गोछ्ठी में अथवा अकेला ही, सुने, पढ़े, तो उसके “रस! आबे, स्वाद मिले, आनंद 
हो और छृप्ति तथा आप्यायन भी दे । 
प्रायः 'साहित्य” का अर्थ काव्यात्मक साहित्य समा जाता है, पर अब धीरे-धीरे इस धर में 
विल्तार हो रहा है। सब प्रकार के मंथ-समूद का साहित्य कहने लगे हैं। यथा--संस्क्रत-साहित्य, अरबी- 
साहित्य, फारसी-साहित्य, फ्रैंगरेजी-साहित्य, फरासीसी साहित्य, जमेन वा चीनी वा जापानी साहित्य, 
आयुर्वेद- (विषयक) साहित्य, वैज्ञानिक साहित्य, ऐतिहासिक साहित्य, गणिव-साहित्य, बैदिक साहित्य, 
लौकिक साहित्य आदि। अँमरेजी भाषा में पलिटरेचर' शब्द का प्रयोग भी इसी प्रकार से दाने लगा है, 
यद्यपि पहले प्रायः काव्यात्मक साहित्य के अर्थ में ही उसका भी प्रयोग होता था। वो भी बिना 
विशेषण के साहित्य शब्द जब कह्दा जाता है तब आ्रायः उसका अर्थ काव्यन्साहित्य ही समझा जाता द्दै। 
डरे 


हिविदी-अमिनदन म्ैथ + 
और यह निर्विवाद है कि वाक्य॑ रसात्मक काव्यम'--रसीले वाक्य वे। हू काव्य कहते हैं; काव्य का 
आत्मा 'रसः है | 
सौहित्य' शब्द का अर्थ है उत्तम रसमय भेजन और दच्जनित दृप्ति। मु जी का आदेश है, 
'नातिसीहित्यमाचरेत!--उत्तम भाजन भी अति मात्रा मेन करे, अठि ठृप्त न द्वा जाय; भोजन परिमित 
ही अच्छा | स्यात्‌ यह भी आदेश मनु जो ने किया छाता कि “नातिसाहित्यमाचरेतः--+रसमरी कविता का 
भी अति सेवन न करे, ते अनुचित न होता । 
जैसे अति सौदित्य से, विशेषकर तीत्र श्सवाले चटनो-अचार और खटाई-मिठाई के व्यंजनों के 
अति भोजन से, शरीर में व्याधि उस्पन्न द्वोती है, वैसे दी अति सादित्य से, अति मात्र रसों और 
अलकारों फी द्वी चर्चा से, चित्त में आधि, विकार, शैयिल्य, दौर्व॑ल्य पैदा होते दैं। “भति 
रस सर्वत्र बजयेतः!। अस्तु॥ प्रकृत अभिप्राय यद्द है कि जैसे जिहा का रस 'सौद्दित्या 
में ग्रधाद है, वैसे हो! मन का रस "साहित्य! में । 
निममकल्पतरोर्गलित... फल... शुकमुप्यद्स्धतद्रवर्सयुतम्‌ 
पिंचंठ भागवत रससालय मुहरहों रसका भवि भावुका;॥ (भागवत) 
विदकल्पतरु पै उपज्यो फल, सुकमुख छूट्ट गियाया। 
बह्े सुधा-'रस', पियौ *रसिकः सब जब ख्गि लय नहि आये ॥] 
व्य तु न॒वितृप्याम उत्तमश्लोकविक्रमे । 
यच्छुरवतां रसज्ञानां स्वाढु स्वाढु पदे परे ॥ (भागवत) 
(चरित घुनीत झुनत हरि के नित नित चित ठृप्ति न जोाहै। 
पढ़ पद में जाके निसरत 'रस” रसिकन के मन मोहे॥] 
केई-काई, ग्रिने-छुने, अंध ऐसे भद्दाभाग हैं जिनमे 'रस” भी भरा है और स्वास्थ्यवद्धेक 
आधपिशोधक तोपक-पोपक ज्ञान भी । 
नैषा$इतिदुःसद्दा छुन्‍्मां त्यक्तोदमपि बाघने। 
प्वन्त॑ त्वन्मुखाम्मोजाच्च्युत दरिकथा$5मृततम्‌ ॥ (भागबत) 
[ झुक सौं कहत परोच्छित राजा, अनसन यसत धरे, 
त्तन करत दुःसह पियास साहि जानिहु नाहि परे। 
जथ लें बदन-कमल ते' तुम्हरे दरि-गुन-रस” निसरे, 
तौन अगम्ृत को मन मेरो अति लोलुप पान करे] 
स्थूल देह की सुधि ब्िसारि सब सूच्छम मात मरे । ] 
रस! क्‍या है ? 'झस्मिता! का अनुभव, आस्वादन, रसन द्वी 'रस” है। इसका प्रतिपादन 
आगे किया जायगा। 
साहित्य” शब्द का साघारण अथे ऊपर कद्दा। विशेष अर्थ यह हो रद्दा है कि जैसे सब अ्रकार 
की ग्रिनतियां का शास्ष गणित,” ग्रह-नक्षजादि की गतियों का ब्योतिषः, रोगों की चिकित्सा के उपायों का 
छठ 


हे रसन्मीमांसा. + 


“आयुर्वेद', बैसे द्वी सबे प्रकार की कविताओं का शाज््र 'सादित्य-शास्र/ है। जे! पदार्था का राशियों में, 
जातियों में संग्रह भैर सन्निवेश करे उनऊे कार्य-ऋरण-सवध के अहुयमो और नियमों के रूप में बताडे, 
सिसावे, शासन शंसन करे, और जिसके ज्ञान से भमुष्य के ऐहिक अथवा पारलौकिक अथवा उभय 
प्रकार के व्यवहार में सहायता मिले, व 'शाख्र!'। जिसे शास्त्र से काव्य का तत्त्व, रहस्य, सर्मे, सूल रूप 
तथा उसके अपांतर अंग्, सब परस्पर व्यूढ रूप से जान पढ़ें, ओर जिससे कविता के गुण-दोप के 
बिवेक फी शक्ति जागे तथा अच्छी फविता करने में सहायता मिले, वह 'साहित्य-शाखः 

संस्कृत में भरत मुनि का “नाव्यशास्र! इस विषय का आकर-ग्रथ और आदि-मथ भो माना 
जाता है। बहुत और अ्रय छोटे-मेटे लिखे गए हैं। आजकल पढ़ने-पढ़ाने में दंडी के 'काव्यादर्श, आनंद- 
वद्धेन के ध्यन्यालोक,! सम्मट के 'काव्यप्रकाश', विश्वनाथ के 'साहित्य-दर्पए” का अधिक उपयेग देख 
पड़ता है। इनके आधार पर हिंदी में भो अच्छे-अच्छे प्रथ बने हैं और दनते जाते हैं । 

कविता का ग्राण रस! है, यह सबने मान्य है / शब्द और श्ये उसके शर्यर हैं। शब्दालकार, 
अर्थालकार उसके विशेष अलकरण हैं। “रस वा सौन्दर्य वा अल पूर्ण कुवेन्ति इति अलक्काराः--जो रस 
के, सौंदिय का, बढ़ावें, पूरा करें वे अलकार। पर यह याद रखना चाहिए कि-- 

अस्ति चेद्रससम्पत्तिः अलझ्कारा बृथा इब | 
भास्ति चेद्रससम्पत्ति: अलक्षारा वृथैव हि ॥ 

'सीहित्यः मे जिह्ला के रस छः मुख्य माने हैं--मधुर, अम्ल, लवण, कट, तिक्र, कपाय। इनके 
अचांतर भेद अनंत हैं। पचासें फल ऐसे हैं जे मधुर कहे जाते हैं, पर प्रत्येक को मिठास अलग है। 
त्रिकढ्, तीन कद (अर्थात्‌ तीता-दिंदी में जिसके तीता कद्दते हैं, संस्क्ृत में बह कद्ध है; और हिंदी फा 
कड्आ सस्कृत का विक्त है; कैसे उलट गया यह, कौतूहली के खेजने को बात है!) प्रसिद्ध हँ--सेंठ, 
मिर्च, पिप्पली। तथा त्रि-ऊपाय, कसैला--देड़, बदेरा, आँवला । अन्य पचासों पदार्थ कट और पचासों 
कपाय आदि हैं, और सब एक से एक कुछ न कुछ भिन्न हैं। सामान्य, समानतां--यह आत्मा की एकता 
की मलक है। विशेष, प्रथक्त्व, भिलनत्य-यह आत्मा की प्रकृति, अचात्मा की अनेकता, नानात्व, का 
फल है। ऐसे ही “साहित्य” में रस नौ माने हैं-- 

खज्नार - दवास्य - करुण- वीर - रौद्र - भयानकाः । 
बोमत्सा5द्भुत इत्यट्टो रसा; शान्दस्तथा मतः॥ (साहित्य-दर्पण) 
इनके भी स॒च्म अवांतर भेद बहुत होने चाहिएँ । मंथकारों ने भाव, आभास भाव, अलुभाव, 
संचारी भाव, व्यभिचारी भाष, स्थायी भाव आदि की सेना इनके साथ लगा दी है। श्रत्येक के भेद हैं 
द्वास्य/ रस का स्थायी भाव 'हास”ः कहकर उसके छः भेद धवाए हैं--स्मित, हसित, विहसित, 
अवहसित, अपहसित, अतिहलित। एके रसः करुण एवं निमित्तमेदात! कई प्रकार का है जाता है। 
श्त्पादि। जैसे प्रत्येक स्थायी भाव के साथ एक स्थायी? रस, वैसे अत्येक सचारी या व्यभिचारों भाव के 
साथ एक संचारी या ध्यमिचारी रस द्वोाता है। रसें में सामान्य-विशेष, पराउ्परा जाति, है या नहीं। 
भर 
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पर जहाँ तक देखन-सुनने मे आया और विद्वानों से पूछने पर ज्यन पड़ा, इस घिफय पर फिसी 
प्रेथकार मे विचार नहीं क्रिया कि यह सब रस सर्वथा परस्पर भिन्‍न और स्वतंत्र हैं अथवा इनमें भी 
राशीकरण हो सकता है, परापर जाति फा सर्वध इसमें है था नदों। किसी-किसी ने सख्या धटाने-बंढ़ाने 
का यल्न ते किया है । यया, 'वात्सल्यः रस दसवाँ है, ऐसा फेई मानते हैं। परमेश्वर की अयवा छिसी 
भी इप्ठदेव पी नवघा भक्ति के रस के! भो अलग मानते हैं। येाई कहते हैं कि, सब रस 'चमत्तारत्मक 
अअदूभुत! के ही भेद हैं। पर विइल्लोकमत ने ने का ६ी मान रक्‍्या है, और जे नए बताए जावे हैं 
उनका इन्हीं में इधर-उधर समावेश कर लेता है। पर इन नौ का जन्म फैसे, एक या दो या तीन पर था 
अपर सामान्यों की ये नौ अपर जाति या विशेष सतान हैं या नद्ीं, इन प्रश्नों पर विचार नहों मिलता। 
और पिना विशेषों और अपर जातियों के सामान्य की ऑँकयार में संग्रह किए चित्त के संठेप नहीं। 

यदा. भूतप्थग्मावमेकस्थमनुपश्यति । 
तत एवं च विस्तार ब्रह्म सम्पद्नते तदा ॥ (गीता) 

पृथक्ता को एकवा में स्थित, एकवा को एकता में विस्तृत, जब पुरुष जान लेता है तथ उसका अद्ध 
अर्थात्‌ बेद अर्थात्‌ ज्ञान संपनत्न--संपूर्ण--द्योता है, तथा तब्र पुरुष 'अर्थात्‌ जीव धद्धामय--अद्वारूप-- 
निष्पन्न हो जाता है । 

इसलिये इस प्रश्न पर विचार करना उचित है । 

“सा सब नो फा 'सामान्यः स्पष्ट हो है। “रस” के स्वरूप की भी मीमांसा करने से स्यात् पता 
चले कि इस एक के सथः नौ की प्रथक्‌-एथक्‌ उत्पत्ति हुई, अथदा एक से दो या दीन 'और दो, या तीन से 
चार या छः या नौ, इस क्रम से परापर जाति और विशेष के रूप से जन्म हुआ। 

'रस! फा मुख्य अथे जल? 'द्रव! है। 

सदस्तगुणसुस्स्रष्टुमादत्ते दि रस॑ रवि: । (रघुवेश) 

अमरकेप में जल के पर्यायों में 'घनरसः है । 

आम का रस; इख का रस, पान फा रस; अनार, भंगूर, नारंगी आदि का रस--यह सघ उसके 
मैबिरोषः हैं। रस के 'आस्थादन”, चपण, चखने से जो “अजुभव” दो उसके भी 'रस” कद्दते हैं । 

यदि भूखा बच्चा जल्दी-जल्दी आम सा जाय तो उसको स्वाद तो अवश्य आयेगा दी, पर भूस 
को मात्रा अधिक और स्वाद की मात्रा कम हो तो 'रस” नहीं आबेगा । खा चुकने पर जब उसके मुँह पर. 
मुस्कुराइट और आँखों में चमक देख पड़े और यह कटे कि 'यड़ा मीठा थ” तब जानना चाहिए कि 
उसको 'रस' आया। 

ऐसे दी, दो मनुष्य, क्रोध में भरे, एक दूसरे पर खक्लों से प्रद्वार कर रहे हैं| तो दोनों का 'भाव! 

रौद अवश्य है, पर उनको 'रौद्र का रस? नहीं आ रहा है। कितु, यदि एक मनुष्य दूसरे को गहरा घाव 

पहुँचाकर और बेकाम करके ठहर जाय और कहे---“ब्यों, और लड़ोगे, फिर ऐसा करोगे, अब तो समझ गए 

न तो उसको रौद् 'रस' आया, ऐसा जानना चादिए। किसी ढुश्सी दरिद्र को देसकर किसी के मन मे 

करुणा उपजे और उसको घन दे वा अन्य अकार से उसकी सद्दायता करे तो दाता तो करुणा का, दुवा का, 
दर 
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हा 
दुःखी के शोक में अनुक॑पा--अनुशोक--का भाव” हुआ, पर 'रसः नहीं आया । यदि सहायता कर चुकने 
के बाद उसके मन में यद्द धृत्ति उत्पन्न हो--कैसा दुःसी था, कैसा दरिद्ध था, कैसा कृषापात्र था” तो जानना 
कि उसको करुण रस आया। महापुरुष को कथा को सावधान सुनना, और उसके प्रात भक्ति उपजना 
भी, रस नहीं । पर मन में यद्द वृत्ति उदित होना कि वाह, फैसे अलौकिक उदार महाजुभाव-चरित हैं, 
इनके सुनने से हृदय में तरकाल कैसी उत्कृष्ट भक्ति का संचार होता है, कैसे सात्विक भाव चित्त में उद्ति 
देते है-यह “रस! फा आना है। किसी के किसी दूसरे से किसी विपय में तीज्र ईप्यो--मत्सर--का 
भाव उत्पन्न दो, पर उसझे वश द्वाकर वह कोई अनुचित कार्य व कर बैठे, और उस भाव को वत्तेमानता 
में द्वी, भ्रथवा उसके हट जाने या मद दे जाने पर, अपने से या मित्रों से कद्दे--'कैसा दुर्भाव था, क्या-क्या 
पाप करा सकता था! ते जानना फ्रि उसके ईर्ष्या का रस आया। पहलवान अपनी भुजा के देखता, 
ठोंकता और प्रसन्‍न होता है, अपने वल का रस लेता है। सुदर ख्लरी-पुरप 'अपने रूप का दषण! में 
(दर्पयति इति दर्पण:) में देसकर आमंदित होते हैं, अपने रूप का रस लेते हैं । 
जैसे बच्चे तीती वस्तु का चीखकर 'सी-सी? करते हैं और फिर भी चौखना चाहते हैं, अर्थात्‌ 
यदि अति मात्रा में नहीं है. ते उसमे दुःस मानते हुए भो सुख मातते हैं, से दशा साहित्य के उन रसों 
को है जिनके 'भाव?--यथा भय, बीभत्स आदि-ढुःसद भी हैं, पर उनके स्मरण में 'सुसामय “रस! 
उठता--उत्पन्न दवाता--है। 
निष्कप यह है कि अ्रदुद्धिपूषक--अनिच्छापूर्वक--'स्वाद? नहीं, किंतु बुद्धिपूर्वक, इच्छालयूवंक, 
“आस्वादनः की अनुशयी चित्तवृत्ति का नाम 'रसः है। भाव (त्ञोम, सरंभ, समेग, आवेग, उद्देग, आवेश, 
अँगरेजी में 'ईमोशन'”) का अनुभव 'रस” नहीं है, किंतु उस अलुभव का स्मरण, प्रति-सवेदन, “आस्वादन', 
सन! रस है। 'सावस्मरणं रस? । और आस्वादन का रूप यह है--मैं कोधवाब्‌ हूँ (अर क्रोधवान्‌ 
अस्मि), 'में (अहं) फ्रुणायान्‌ हूँ. (अस्मि)!, मैं शोकबान्‌ या अलु-शोकवान हैँ, में भक्तिमाव हैं, मैं 
इर्ष्यावान्‌ हूँ, 'मैं घलयान हूँ, मैं सुरूप हूँ?। अर्थात्‌ में हूँ--यद्दी रस का सास-वत्त है। 
रेतरेय त्राह्मण में कहा है, '.. पुरुष लेवाविस्तरामात्मा, स हि प्रज्ञानिन सम्पन्नतमः, विज्ञातं बदति, 
विज्ञा्त पश्यति, ...(पशव) न विज्ञात बदन्ति, न विज्ञात पर्यन्ति, ..?। पद्चु जानते हैं, देखते हैं, 
बेलते हैं; पर यह नहीं जानते कि हम जान, देख, बोल रहे हैं। मलुष्य जानता, देखता, बेलता है और 
साथ द्वी साथ यद्द भी जानता है कि हम जान, देख, बोल रहे हैं। इसलिये पुरुष में आत्मा का आविर्भाव 
सब भ्राणियों से अधिक है, उसमें प्रज्ञान भी है। आत्मज्ञान का आरंभ मलुप्ययानि में पहुँचकर जीव 
के होता है। इसी लिये “मोक्षस्तु मानपे देहे!। ऐसा ऐतरेय ल्राह्मण मे क्या तो सही कि पद्चु न विज्ञात 
बदन्ति!, पर इसका भी “दैशेष्यास्तु त्तद्वाद?, सापेक्ष वक्ति जानना चाहिए। पश्चु सवथा इस प्रकार के 
पज्ञान' से रहित ही हैं, ऐसा भी महीं फद सकते; क्योंकि वे खेलते! हैं, और "खेलना डा, तथा 
ब्ीला! का मर्मे आआत्मानुभव रसः द्दी हट । मुँह से, ब्यक्त वाणी से, बे यह नहीं कह सकते हूँ कि इमकेा 
यह-यह अनुभव दो रहा है; पर ऐसा कह सकने का बोज उनमें है अवश्य | और होना उचित ही है; 
क्योंकि थे भी ते परमात्म चैतन्य को हो कला हैं । 
कु 3 
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जानना, इच्छा करना, किया फरना, 'और इसके पदचानना, असुभव करना, प्रत्यमिज्ञान करना; 
प्र्चान करना कि इममें ज्ञान, इच्छा, क्रिया हो रही है--इस बुद्धिकत्ति फे। विविध दर्शनों में विषिध नामों से 
कहा है। यथा-अलुव्यवसाय, प्रतिसवेदन, प्रत्यमिश्ञान, प्रत्ययानुपश्यता, निजयोघ, म्रत्यक्‌ चेतना, 'आलय- 
विज्ञान प्रशृति। इनमें अस्थानभेद से दर्शनभेद! के न्याय के अतुसार सूदम-सूदम भेद दे सकता है, 
पर मुखुय आशय एक ही है, अर्थात्‌ बहियमुखोन विशेष व्रृत्तियों के साथ-साथ, उनमें अ्रतुस्यूत अदं! 'अस्मि!, 
कं हू? इत्पाकारक असंड एकरस निर्विशेष इंगतमुंसीन शृत्ति ! 
बाह्य पदायीं के अनुभव के साथ-साथ यह आत्मानुभवरूपिशी दृत्ति सत्‌-विद्यमान है, चित्त-्वेचन 
है, आनंद-सुखमय है। इस भें हैँ! में जा थार्नद का अश (पेग, अवेयय, कला, सात्रा, रूप, भाव, पहल) 
है वह्दी रसबुद्धि है, उसो का पर्योय रस है। इसी लिये उपनिपद्दों में आत्मा के विषय में फह्दा है, 'रसो 
थे सः?, 'रसं होवाज्यं लब्ध्वा5पनन्‍्दी मवति!, 'कृत्सनो रसघन एव!, सदूधनेाडय॑ चिदूधम आनन्द्पनः!, 
“आत्मनस्तु कामाय सर्व मै प्रियं भवति!, 'सेध्यमात्मा श्रेष्श्च प्रेष्श्ड', आहद्विरसे 'द्गानां दि ससः?, प्राणे 
हि या अद्नानां रक्त: एप हि या अद्ञानां रस, 'स एवाउय मुख्य: प्राण, स एप रखना रसतमः “आपयिता 
हू वै काम्रानां भवति थ एतदेव बिठ्ानक्स्मुपालते), 'के होवाधन्यात्‌ फः प्राध्यादुयदेष आनमन्दे से स्थात्‌', 'सैपा 
आननन्‍दर्य मौमांसा भवति! । 'अहम--अस्मिः--यही सन्‍्मय, चिन्मय, आनंद-रस-मय है। 'झत्मा का 
किसी “अनात्मा? के बहाने से आस्वादन--यही रस, लोला, क्रीड़ा, नटन ह--यद्वी कविता में श्रेष्ठ नाटक 
है-'काब्येपु नाटक॑ श्रेप्ठम! । नाटक में पात्र बनते! हैं, अपने फे! अपने से अन्य “बनाते” हैं,-.बुद्धिपूर्व क, 
लीला से, माया से (था-मा?) जे नहों है? बह बन” जाते हैं, 'मै(र उसमें बढ़ा रस मानते हैं, आनंद पाने हैं । 
“चैतन्य! का परोक्ष नाम “श्रात्म? है, 'अपरोक्त' ताम “अहम! है। # ते उसका नाम है, पर थोड़ा 
अव्यक्ः सा है९ ) “अद्दम!--यह दिन-दिन के ज्यवद्दार में कुछ अधिक व्यक्त जान पड़ता दै। संस्कृत- 
वर्णमाला का आदिम भत्तर 'अ! और श्रेतिम “ह? है। इन देनों के वोच में श्रन्य सव शज्तर हैं। अत्तरों 
के सयेोग में सब बास्य हैं जे! सब ज्ञान, इच्छा, किया के वाचक बेघर हैं। तंत्रशास्र में एक-एक अक्षर 
से एक-एक तत्त्व, एक-एक पदार्थ को, जिनका बर्णन सांख्य आदि दर्शनों में फिया है, सूचना द्वोती है। 
अ-हम! आत्मा की नियृद सर्वज्षतता इस आद्य अंत्य अक्तरों के संयोग से सूचित होदी है, तथा यह भी कि 
'अदम्‌ एवं सबे?, 'मयि स्थितमिद जगत्‌ सकसमेव”, सब पंचविशति, प्विंशति, पदनिंशत्‌ अ्रश्ति तत्त्व 
एक अहम? के, "में! के, भीतर हैं, ममैं' किसी के भोतर नहीं है। इस बिश्व॑ंभरता--विश्वोद्रता -की “भूमा? 
के आस्वादन से बंढ़कर कौन आनंद-रस-आस्वादन द्वा सकता है? जे भो कोई, कुछ भी, रस-आनंद है 
चह सब इसो को छाया है । 


इति नानाप्रसख्यान तत्त्वातन कविभिः कतम्‌। 
सर्च न्याय्य॑ युक्तिमत्त्वाद्‌ विदुपां किमसाम्प्रतमूु॥ (भागवत) 


१. इस दिपय पर मैंते अपने समन्वय! नामक प्रंघ के अतिमाच्यायों मे प्रणव की पुरानी क्ट्टानी' और 
“महासमन्वय' से--छुछ विस्तार किया है | 


फल 


सदाशिव 
चित्रकार श्री० रामप्रसाद 
(सौ० ललितकिशोरी देवी, फाशी, के सौजन्य से) 
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इस “अहमए में, अस्मि! में, आनदांश रस! है, ऐसा फद्दा। पर यहाँ एक घोखा होने का भय॑ 
है। उसका निवारण फरना चादिए। “अहम! नाम परमात्मा (वा प्रत्यगात्मा) का भी है और जीवात्मा 
का भी। दोनों में एकता होते हुए भी जो भेद है वह माय: प्रसिद्ध है; देश-फाल-द्रव्य आदि से परिच्छिन 
अवच्छिन्न परिमित विशेषित आधिभौतिक शरोर की उपाधि से उपहित चैतन्य के। जीवास्मा कहते हैं। इन 
सबसे अतीत चैतन्य फो परमात्मा फहते हैं। ऐसे दी एक “अस्मिता? परमात्मा की और एक “जीवात्मा” की 
होती है। पुराणों में, दर्शनसूत्रों मे, बताया है कि परमात्मा मे विद्यानअविद्या दोनों भासती हैं। अनंत 
आत्मा अपने के सांत, द्वाड़-मांस का बना शरीर, मान ले तो इसे “अविद्या? अर्थात्‌ सीधी बोली मे भूर्खता 
फहना 'चाहिए। पर अपनी ही 'माया' से परमात्मा इस मूसता! में पड़ा हुआ भासता है, सचमुच पड़ा 
नहीं है, इससे 'अविद्या” बनावटो है, नाटक है, लीला और क्रीडा है। जैसे दूब मे से पार! निकलती है वैसे 
आविया में से भी (पर्व! निकलते हैं। पदली पार स्वय “अबविया?, दूसरी 'अस्मिता?, तीसरी राग”, चौथी 
द्वेप”, पाँचवीं “अभिनिवेश” (हठ, आम्रदद, शरीर में निविष्ट हो जाना, घुस जाना, धैंस जाना)। इसलिये 
“चर्पर्या/ अविद्या। "विद्या? के साथ रहनेवालो अस्मिता? पारमात्मिक, पारमार्थिक अस्मिता। “अविया! 
के साथवाली “अस्मिता! ससारिक, व्यावद्दारिक, जैवात्मिक। 'मैं सांत पदार्थ नहीं हूँ, में में दी हूँ, में से 
अन्य छुछ नहीं हूँ, “अद्दमेव न मत्तोउन्यत्‌? (भागवत)--यह “विद्या!। "मे यह शरीर हूँ--यह “अविद्याट। 
जैसे पारमा्थिक अस्मिता5उतुभवरूपी रस”, पारमार्थिक “आनंद!, शद्यानद का पर्याय है पैसे 
रेहार्थिक व्यावह्मरिक अस्मिताउप्छुभवरूपोी रस? लौकिक काव्यसाहित्य से संव्ध रखनेवाले 'आनद” फा 
पयोय है। यह आनद उस आनद को, यह रस उस रस की, छाया है--नकल है । 
सच्त्वोद्रेकादस ण्डस्वश्रकाशानन्दुचिन्मय: । 
वेयान्तरस्पर्शशत्या अद्यास्वादसहवादरः ॥ 
लेगकात्तरचमत्कारप्राणः कैश्चित्मात्‌मिः । 
स्थाकारवदभिन्नत्वे नायमास्वाद्यते रसः ॥ (सादित्य-दर्पण) 
स्थात्‌ दर्शन के अधिक अचुझूल द्तोता, यदि इन श्लोकों के यों पढ़ते-- 
स्त्वोद्रेकाद्सस्डरवम्॒काशानन्द्रूपकः । 
बेद्यान्तरस्पशेयुता अद्मास्वादविवत्तेक ॥ 
असामान्यचमत्कारत्राण: सहृदयैरिह । 
स्ताकारवदमिन्नल्ते नायमास्वाद्यते रसः॥ 
अक्षास्वाद का सह्दोदर काव्यास्वाद नहीं, अ्रत्युत उसका अतिविंब, विवत्त, रूपक, नकल, 
छाया-मात्र है। तथा इसमें विद्यांतर' ते है, अर्थात्‌ 'विभाव?, भाव का विषय”, जिस भाव के बिना रस 
नहीं। बजक्षास्वाद में विद्यांतए का निषेध, नेह नानास्दि किचनः, है। इसमे ते। पिना 'विभाव/-रूपी 
'ेद्यांतए' के काम नहीं चलता। 'लाकेत्तर भी कैसे कद्दा जा सकता है? लेक में ही ते, और लौकिक 
विशेष-विशेष अनुभवों के! लेकर ही ते, काव्यसादित्य के रस! की च्चो है। 'कैश्चित्ममाद्मि? भी नहीं 
जैंचता । हाँ, किसी के फम, किसी के अधिक निश्चयेन, पर कुछ न कुछ “रस? ते मनुष्य मात्र के अछुमव 
च 
पुल तक 


द्विवेदी-असिनदुन मंथ 
मैं दाता है। ऊपर यद्दा कि पशु तक सेलते हैं। और खेलना, तथा ईँसना, और सिसककर आँसू वदाकर 
रैना (जे चोट के दुः् से कराइने-चिल्लाने से भिन्न है) बिना रस के नहदों हा सकता | हँसना, रोना, ये 
दोनों “अलुभाव! पगुझ्रों में नहीं देस पड़ते; पर मानवन्यालकों मे वहुतायत से देख पढ़ते हैं। थोड़े 
ध्याव से, भार रसिकता तथा सादित्यज्ञता फा अभिमान छाड्कर, यदि उपयु'्त श्लोककार मद्दाशय देखते 
ते उनकी स्पष्ट विदित होता कि नढसतट बच्चे दास्य, सैद्र, भयानक, घोर, अद्भुत रसों फे उनसे अधिक 
प्रशाता हैं। बूढ़ों की नकल करना, उनके चिद्कर भागना, एक दूसरे का डराना, शरवीर फी नफल फरना, 
ये सब वाल्यावस्था मे स्वाभाविक हैं, और रसप्रमाहृत्य के प्रमाण हैं, इत्यादि। पर, इसमें सदेदद नहीं कि 
ऊपर के उद्धृत श्लोकों का अभिश्राय ठीक दै, चाद् बहुत सूइमेक्षिका से अर्थ-परिष्कार और शब्द-परिष्फार 
करने छ्षगें तो कुछ परिवर्तन करना पड़े। अस्तु॥ 
“काव्य? के कई प्रयोजन कहे हैँ-- 
काव्य यशसे5र्थकृते व्यवद्वारबिदे शिवेतरक्षतये 
सद्यः परनिव्र तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ॥ (काब्यप्रकाश) 
पर मुख्य प्रयाजन 'निद्व तयेग, रस का आनंद दी है। ज्यवहयस्तान नितांत उपयेगी है, पर बह 
काव्य के ऐतिहासिक अंग कर फत है । जैते 'निुति! इतिदास-पुराण के काव्यांग को फन्त दै। हाँ, 
यदि काव्य का अये केई भो लेस, संदर्भ या निबंध फिया जाय ते अवश्य उद्धृत लोक ठोक हे। सकता है। 
उस पर भौ कह्दता द्वेग्ा कि अन्य सब प्रयातक फल कम या अधिक गोण हैं, और निश्गवि-साधकता 
और व्यवद्मार-ज्ञापकता के समोपवर्त्ती अथवा दूरवर्त्ती अ्रवांवर काये हैं। प्रस्तुत बचो भें 'आमंद देनेवाला 
काव्य ही साहित्यिक काव्य है 
यह सांसारिक रस उस पारमार्थिक रस का आमास है, प्रतिविव है। प्रतिम्िंय, ब्िब के सदरा 
होता हुआ भी, उसका छलदा चिवत्त द्वाता है। मुकुर के आगे मनुष्य खड़ा है ते प्रतिवित्र में पुझप का 
बहिना पझग वाया और बारयाँ झंग दहिना हो जाता है। जल के किनारे सड़ा हो तो अतिविंव में सिर मोचे 
और पैर ऊपर हो जाता है। इसी से इस कृत्रिम, चनावटो, रस के अधिक सेचन में चहुत देप है। पत्यक् 
ही बहुत खेलने से लड़के बिगड़ जाते हैं, थोडा खेलने से हृषर-पुष्ट होते हैं। अति मात्र रस-सेबन से मलुष्य 
अपने का भेगो, बिलासी, फेवल रसान्वेपी रसिक, और दैनदिन के व्यवद्दार-कार्य के निर्वाह के लिये 
अकमेरय अशक्त बना डालता है--जैस वहुतेरे धनो और राजा-मदाराजा, नवाब-बादशाह् लाय--और अपने 


फर्त्तेब्यों के, धर्म-कर्म का, भूल जाता है। फरुण रक्त का स्वाद दी लेता है, फदणा--दया--के अछुस्ताए 
दीनों की सहायता नहीं करता । 


करुणादावषि रसे जायठे यथत्परं सुस्म्‌। 
सचेतसामनुभवः प्रमाण तत्न केब्रलम्‌। 
फिच सेपु यदा दुःख न केडपि स्यात्तदुन्मुखः ॥ (साहिस्व-दर्पण) 
करुण रस की कहानी कभी-कभी बच्चे तक शौक से सुनते हैं। ग्रामगीत ते! अधिकांश भरत्य॑त 
करुणाजनक देते हैं, जैसा 'उत्तररामचरित” मे भी मिलना कठिन है। उन्हें भाम को क्षियाँ शौक से गाया 
१० 
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करती हैं। यादि उन गीतों से दुःख ही द्वेता ते क्‍यों सुने, गाए, पढ़े जाते ? पर यह सो प्रकृति-पर है। 
कोई अति कोमल, मदुवेदी, बालक, स्त्री, पुरुष ऐसी करुण कथा के नहीं सुन सकते । 
पिकाइने झण्वति भ्रन्नहुडऊतैदेशामुदखत्करण वियोगिनम्‌। 
अनास्थया सूनकरश्नसारिणी ददशे दूनः स्थलपकिनी नलः ॥ (नैषधचरित) 
कहीं-कहीं, कभी-कभी, ते ऐसा भी देसा गया है, जैसा 'नोणे! नामक तथा 'रोम-राज्य के अन्य, 
सम्रादों के विषय में इतिहास लिंखनेवाले लिखते हैं कि वे चुद्धिपूवक, अभिसघिपुर्वक, जान-बूमकर, पुरुषों, 
स्त्रियों और बच्चों के सिंद-व्याञ् आदि हिंस्न पशुओं के सामने रंगभूमि के पेरे के भोवर फिंकवा देते थे, 
अथवा दूसरे अकारों से उनकी यातना कराते थे, इस उद्देश्य से कि उनकी और दिंसकें की भय-करुण चेष्टा 
और सैद्र-भयंकर चेष्टा देसकर अपने चित्त में तत्तत्सबंधी रस का आस्वादन करें । अर्थात्‌ कत्रिम नाटकों 
से थक गये थे, मन भर गया था; उनसे रस नहीं मिलता था। जैसे किसी नशे के ऐयाश के चिराभ्यस्त 
मात्रा से संतेप नहीं होता, शिथिज्ष जीभ पर रस जान ही नहीं पडता, जब तक बहुत दीज्र न किया जाय ! 
उनके मानस-इकेादर की रसेच्छा को पूत्ति के लिए ऐसे ऋर-फराल सच्चे नाटक को आवश्यकता द्वोती थी 
और उसके यना डालते थे। रक्षक और भक्षक, देव और दैत्य, के बीच में ऐसा सूह्म झेतर है। “ुरस्य 
घाय निशिता दुरत्यया!। थोड़ी भी भूल हुई और विष्णु के पापेद, द्विस्श्यकशिपु और द्विरिण्याक्ष हे गए, 
दैत्यन्यानि में आ गिरे । इसलिये इस मार्ग पर बहुत सावधानी से चलना चाहिए। परिष्कत, संस्कृत, 
“एस! के थोड़े आम्वादन ठक सतेष करना; चटनो, अ्रचार, सटाई, मिठाई से पेट न मरना; उसी मात्रा में 
इनका सेवन करना जितने से प्रधान भोज्य--काव्य के पुष्टिकारक शग इतिहास आदि--के भोजन में सहायता 
मिले। और ध्यान इस ओ।र सदा रसना कि काव्य और नाटकों के धीर, उदात्त, ललित, शांत, दक्षिण 
मायक-नायिकाओं को परिप्कृत सुरस रीति-नोति, वेल-चाल, द्वाव-भाव फा अनुकरण यथाशक्र्य यथाचित 
अपने जीवन में किया जाय। अस्तु। 
जीवात्मक मनुष्य को “अस्मिता? के साथ-साथ 'राग-द्वेप' 'काम-क्रोध” लगे हुए हैं । एक “अस्मिता! 
से, “अद्ंकार! से, इस द्वद--जाड़-को उतत्ति होती है। 
इच्छाह्वेपसमुत्येन इन्द्रमोहिन भारत | 
इन्द्रियसेन्द्रियस्थायें रागद्वेपो व्यवस्थितों ॥ 
काम एप क्रोध शप रजोगुणसमुद्धवः ॥ 
सन्ञात्सश्ञायते काम: कामात्क्रोघोडमिजायते ॥ (गीता) 
इच्छा-द्वेष-प्रयत्न-सुख-दुःस-झ्ञानान्यात्मनो लि६ट्डम्‌ । 
ज्स्य इच्जा-द्देषनिमित्तत्वादारम्मनिवृतत्या:। (न्यायसूत्र) 
इच्छाहेपपूर्षिका. धर्माधर्मप्रवृत्तिः ॥ (वैशेषिक सूज्) 
इच्छा हे: सुस दुःख सधातश्चेतना घ्तिः ॥ (गीता) 
कै यह शरीर हूँ? इस प्ँतर्निगूढ़ 'अविद्या (ध्यायता विपयान्‌ पुसः) के भाव के साथ दी, जे मैं 
अअहं? अरह-काए'! अस्मिता! (“सद्जस्तेपूपज्ञायते)) के पेपक-बर॑क-हैं उनकी ओर “यग!, काम! और 
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हिविदी-अभिनदन अंथ हे 


“आकर्षण,” तथा जी उसके पिरोधक-द्वानिकारक--हैं उनकी ओर 'ेप!, कोष! आऔर “अपकर्पश” तत्काल 
अवश्य उत्पन्न होते हैं। 


मुनेरपि वनस्थस्य स्वकर्मास्यनुतिप्ठतः । 
खत्पथन्ते च्रयः पक्षाः मियेदरासीनशनयवः ॥ (सद्दामारत) 


जब तक शरोर और शररेर के प्रेषण की इच्छा और आवश्यकता है, तव तक घाद़े 
कितनी भी विरक्त भुनिल्वत्ति से रदे, मतुष्य के--मित्र, शन और उद्ासोन--वीन प्रकार के पास-वर्ची 
है द्वी जाते हैं। राय का विपय, छेप का विपय, शद्रु। जे अपने से सुख दे वद मित्र, हु'स 
दे चह शयरु। 
सुख-दुख क्या हैं? “अहम्‌! फी घृद्धि का अलुभव सुख, और ह्वास का अनुभव दुःख। 
/त्ाल्पे वै सुखमस्ति, भुमैव सुखम्‌, .यत्र सान्यद्विजानाति स भूसा !? (छादोग्य) 
सर्व परवर्श दु"स सर्वमात्मवश सुसम्‌। 
एवडिय्यात्समासेन लक्षण सुसदु.खये. ॥ (मनु) 
“अपने! के, आस्मा' के, दूसरे! सेकम जानना, दूसरे के अधोन जानना, यही दुख है। 
“पराधीन सपनेह सुस्र नाहों'। अपने के दूसरे से घडा जानना, अनुभय करना, यद्दी सुख है । अपने 
के अपनी दी पूर्वाबस्था से अब अधिक सपन्‍त जानना--किसी भी बात में, बर्त में, विद्या में, रुप में, 
स्वास्थ्य में, धन में, आभिज्ञात्य में, ऐश्वर्य में, सम्मान में, इस्यादि--यद सुस है। इसके पिरुद्ध--दु"स है ! 
“अहद स्याम्‌ , वहु स्थाम्‌ , घहुथा स्थाम! यही तीन एपणा (लेक, वित्त, दार-सुत) का रूप है। एपशापृर्ति 
इच्छापूर्चि, से 'अहम्‌' को वृद्धि और सुस, अन्यथा दु-र। अपने वे। सबसे बड़ा जानना, “भूमा', 'भूयिष्ठ 
महते। महोयान्‌! क्‍या 'महिष्ड', अनादि, अनत, अपरिसेय, अग्रमेय, अगर, अमर, नितांत झत्मत्रश, 
स्ववश, सवाधीन, स्वतेत्न जानवा--यह्‌ ब्द्यानर, अद्यसुख | पर यह सुख ते! 'शाति! है, क्‍योंकि निरपेत्त, 
अपेक्षातीत, है। और जिसके हम लाग “मुख” जानते-मानते हैँ वद्द सापेत्त है। जैसा अभो कहा, दूसरे 
से, या अपनी पूर्बावस्था से, अधिकता? का अनुभव है। यद्द सब व्यावद्वारिक शऔपाधिक जीवात्मा के 
सुख, उस त्रिकालक्रमातीत पारमार्थिक पारमात्मिक सुख के क्रमिक 'थाभासः हें। “तस्य भासा सर्वमिद 
विभाति!३ इन क्रमिक वृद्धि-रूप सु्वों के अमिव्यंजन के लिये क्मिक हास-रूप दु खों का भो माया से 
देख पढ़ना आवश्यक है। जैसा कारसी में कद्दा है--“छुबूति शै ब झिदि शैः--किसो भी वस्तु का निरूपण 
उसके भरविद्दद्दी से द्वाता दै। बिना उज्जेला का अँपेरा नहीं जान पडता, बिना मैयेरा के उजेल्ा नहीं, 
बिना सुख के दुःख नहीं, विना ढु-ख के सुख नहीं। सुख से देह घपचित, व्धित, पुष् होता है। पहन, 
उपचय, पुष्टि से सुख । एवं, अपचय से दुःस, दु"ख से अपचय, क्षय | अस्तु 
राग के तीन भेद दवोते हैं, दथा देष के भी-- 
शुणाधिकान्सुद? लिप्सेदू, बअनुकोश! शुणाधमात्‌ । 
'मैतीं! समानादम्बिच्छेच, न तापैरमिभूयते ॥ 
हद + 


रस-मीमांसा 


भहतां बहुमानेन!, दीनानां अनुकम्पया? | 

कैच्या! चैवात्मतुल्येपु, यमेन नियमेन च || इत्यादि । (भागवत) 
समः समानोत्तममष्यमाधमः | 
सुख्ते च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः ॥ 

ददयां! 'मैन्नी? ्रश्नय” च भूतेष्बद्धा यथाचितम्‌ ॥॥ (भागवत) 

दीनेषु 'दयाम!, समेषु “मैत्रीम्‌!, उत्तमेषु प्रश्रयम! । (ओऔघरी टीका) 


मैन्नी करुणा मुद्तिपेक्षाणां सुसदुःखपुण्यापुण्यविपविषयाणां भावनातश्चत्तप्रसादनम्‌ | (येगसूत्र) 


अकऊलेप्यों” विशिष्टेषु, हीनानवमान्य”ः च। 

अकृत्वा सहशे स्पधों), त्व लोसेत्तरतां गतः | (महाभारत) 

स तुल्य॒तिशयध्वर्स यथा मण्डलवत्तिनाम्‌। (भागवत्त) 

छ॒ल्ये स्पर्धा, अतिशये “असूया!, ध्वंसालाचने 'भयम! । (ओघरो) 


तथा दीपा: । ततज्रैराश्यम्‌। रामद्वेषप्रोह्मभरान्तर्भावात्‌। रागपक्षः कामे,, मत्सर;, रणद्या, रृष्णा, 
लाम इति। द्ेषपक्षः क्रोध:, ईष्यो, असूया, द्रोहाउमर्ष इति। मेहहपक्षः मिथ्याज्ञा्न, विचिकरित्सा, मानः, 
प्रमाद इति॥ आसक्िलक्षणो राग:, अमर्पलज्षणा द्वेषः, मिथ्याप्रतिपत्तिलज्षणा मोह: । (स्याय-भाष्य) 

सानसास्तु आधय:ः क्रोघ-शोक-भय-हर्प-विपादेष्याउभ्यसूया-दैन्य-मात्सय॑-काम-लेभप्रशूतयः इच्चा- 
द्वेषभेदैर्भवन्ति । (सुथ्रुत) 

इन सब विपयें पर मेरे लिखे अँगरेजो प्रथ दि सायस आफ दि इमेशंस” में पिस्तार से विचार 
किया गया दै। यहाँ इन उद्धरणों फा पूरा हिंदी-अशुवाद करने से विशेष लाभ नहीं। निष्कर्ष, निचाड़, 
इतना हो है कि अपने से विशिष्ट? “उत्कृष्ट जीव को ओर “राग? का नाम है 'संमान?, 'बहुमान?, आदर, 
ध्रश्नय!, 'मुद्ता!, पूजा! आदि। 'समान! को ओर "मैत्री', प्रेम', “अनुराग”, स्नेह”, '्रीति!, 'सख्या 
आदि। 'ोन! को ओर दया”, 'करुणा), 'अनुकपा), अनुक्रोश” आदि | ऐसे ही '्वेष” के भेद। 
विशिष्ट की ओर 'भय', मत्सर', 'असूया), ईर्ष्यः आदि। तुल्य' फी ओ्रेर क्रोष', कोष, रिपः आदि। 
द्वोन! की ओर दर, “गबे, अमिमान?, “अवमान!, अ्रपमान', विरस्कार', छणा! आदि । 

प्रसिद्ध 'पडरिपुः, “अतरारि! भी इन्हीं देश यशियों में बँंटेंगे । (प्रश्रय-स्थानीय) लाभ, काम; 
(करुणा-स्थानीय) माह; (भय-स्थानीय) मत्सर, क्राध; (तिरस्कार-स्थानीय) मद | 

अब देखना चादिए कि साहित्यशास्त्र के मंयों में नौ रसों के मूल जो नौ स्थायीमाव पक्दे हैं, 
उसका इस आदिम इंद् राग-ट्ेप और ददुत्य त्रिकनद्य से कुछ सवंध है या नद्दों। क्रम से स्थायों भाव! 
ओर “रस! ये हैं-- 

रतिदासश्व शोकश्च क्रोधोत्सादा भय॑ तथा! 
जुग॒ुप्सा विस्मयर्चेत्थ॑ अष्टी प्रोक्तांः शमोषपि च ॥ 

+ श्३ 


हद्िविेदी-अभिनंद्न मंच 


झब्बार-हास्य-करुणा-रौद्-बीर-मयानकाः । 

बीमत्सो5टुत इत्यट्टी रसा: शान्वस्तथा मतः ॥ 

रसावस्थ परंभावः स्थायितां प्रतिपद्मते ॥ 

विभावेनासुभावेन व्यक्त: सद्यारिणा तथा । 

रसतामेति रत्यादि: स्थायिभाव सचेतसाम्‌॥ (साहित्य-दर्षण) 


नौ रस “अंगाए' आदि के नो स्थायी भाव “रवि! आदि हैं। स्थायी भाव' ही विशेष अपतक्ता में 
'एसः हो जाता है। 


घेडी-सी सूच्मेत्तिका से देस पडता है कि 'काम? के स्थान में 'रतिः, द्प! के स्थान में दास, 
ध्या! के स्थान में 'शोक', घुशा' का पर्योय दी 'जुगुप्सा' है। 'औष' और “मय' ते बिना रूपांतर-शच्दांतर 
के ही फहे गए हैं। बचे उत्साह, विस्मय और शांत। इनकी परीक्षा करमी चादिए। पर इसके पहले 
दास! फे विषय में कुछ आलेचना उपयुक्त द्वेशी । 


बिना 'दर्प! की फुद मात्रा फे ह्वास! नहीं देता । दूसरे के बेवकूफ बनाना”, अपने के! 'दोशियार 
बनाना'--यहद हँसी का प्रधान भ्रग प्राय” देस पड़ता है। तीमर दोने से छुरस हैः जाता है, ललित 
होने से सुस्स । दसना-न्यद हप का, सुर का, मानो उपाल है, उमड़ पडना है। किसो दूसरे 
को अपने से छोटाई देसकर, अपनो “अश्रद्वंत” की, 'अ्रदकार' की, सद्य और अतिमात्र देद्धि! 
से जे द॒प हेएतर है, बढ्‌ ह॒र्प 'असास्तमिवाह्लेपु', साने अपने ध्गों में लशअमा सकते के कारण 'दास! 
द्वेकर धादर निकल पड़ता है। इसका प्रतियोगी, दु.स से अपनी छेटाई का सथः अतिमात अठ॒मत्र 
करके सिसकना है। ये दोनें अनुभाव पशुओं में नहीं देस पड़ते । भनुष्य 'विज्ञातं विजानाति!, अहम! 
के जानता है, इसलिये “अह॒ता' के सय्ोवृद्धि और रा्ग्रेह़ांस से दर्प और शे!।कर्संधी “अपने ऊपर 
मुदिता! और “अपने ऊपर करुणा! के उद्‌गार-रूपी द्वास और गदुगद रेदन के अनुभावों फा आधार दैःता 
है। दास का मूल 'अद्दम! पृद्धि, दप, गये है। इसीसे घुराशों में फद्दा है--नारायणः पाठु च मा5पद्ासात्‌ 
मारूमाम्‌। दियो भागवत! में कथा है--नारायण ऋषि! तपस्था करते थे। विश्न करके इत्र ने उ्ंशीं 
की प्रघानता में सेज्ञद सहस्त एक सौ अप्सराएँ सेजीं। नारायण उनके देसकर 'हँसे, और 'कपते अर, 
जाँघ, पर हाथ साय । नई 'उरु-अशो' और सेलद सहस्र एक सौ अप्संयाँ निकल 'आई । पुरानों उबशों 
खिसियाईं, शरमाईं; पर नारायण के सिर दे गई --जैसे दे पैसे हम सबसे ब्याह करे”! बढ़े अससजस 
में पड़े। पछुताने लगे--क्यों मैंने 'स्मण', 'स्मित', 'द्वास', 'अपदास! किया, फत भेगना द्वी पडेया। 
इंश्वरैरपि सेक्तत्य कृत कर्म शुभाशभम्‌। फिर ईश्वर का कर्म! एक आँस को पलक मारने में भारो 
शुण-देप उत्पन्न हों! “बहुत अच्छा, अब इस मेरे रूप पर ते दया करे, तपस्या पूरी फर लेने दो, ऋष्णरूप 
से जब अवतार लूँगा तब तुम सब भो वहों आना, सबसे ब्याद कर लूँगा'। ऐसा ही हुआ। और कृष्ण 
जी का मद्दाशदस्थी की भारो ऋम्ठ उठानी पड़ी, जिखका सेवा दे नारदजो से रोए। (सद्दामारव, 
शातिपव, अध्याय ८९) 


श्ष्ट 


रस-मीमांसा 


नारायणनी के स्वयं अपहास के दुष्फल का अनुभव द्वा चुका है, इससे वे दूसरों के उससे 
बचाने में अधिक रस से दत्तचित्त होंगे। इसलिये उन्ही से यह प्रार्थना विशेषेण को जातो है कि अपदास 
से यचाइए। 

अपहास से कितनी लड़ाइयाँ हे जाती हैं यह भ्रसिद्ध है। दास” के एक प्रकार से 'मिश्र' रस 
कह सकते हैं। रागपत्ष में भी पडता है, द्वेपपक्ष मे भो। थोड़ा भी दर्पोंश अधिक होने से “अवहास! 
“अपद्ास” हाकर द्ेपपक्ष अधिक देख पडने लगता है। परस्पर प्रोतिपूर्वक कृत्रिम दर्प का प्रदर्शन ही जब 
तक है तय तक “हास! रागपक्ष मे रहता हैं। 

जैसे 'राति? के स्थान मे 'समान” की ओर 'काम?, और “करुणा! के स्थान मे 'हीन-दीन! की श्रार 
दया), वैसे दी (विशिष्ट को ओर यदि 'भक्ति-रस माना जाय ती उसका स्थायी भाव अमिश्र सम्मान 
धूज्ञा! होगा । 'विस्मय! इसके पास पहुँचता है, पर उसमें कुछ मिश्रता जान पड़ती है | यदि 
धवात्सल्य” रस भाना ज्ञाय ते उसका स्थायी भाव शुद्ध अमिश्र दया? हागी। करुणा! और वात्सल्यः 
में इतना ही भेद है कि 'करुणा? में दयापात्र मे शाक की और दयालु में अनुशोक--अनुकपा -फी मात्रा 
अधिक है, और यत्स तथा घत्सल में बोजरूपेण हो है। 

“उत्साह!, 'विस्मय! 'और “शांत” पर अब कुछ विचार करना चाहिए-- 

पदे पदे सन्ति भटा रणोद्धटा न सेपु हिसा रख एप पूर्यते। (नैषध) 

केवल छड़ने को खुजलो--यद्द वोरता नहों है, प्रत्युत हिंसारस 'और हिंस्तपञ्ुता है। सद- 
उद्देश्य से धर्मयुद्ध करना ही 'शर-वीए का लक्षण है। “तपः ज्षत्रस्य रक्षणम?, '्षतात्‌ किल त्रायत 
इत्युदमः त्रस्य शब्दे। भुयने्र रूढ?, 'तिमिरकरिसगेन्द्र बेघक पद्चिनीनां सुरबरममिवन्दे सुन्दर 
विश्ववन्यम?!। दीन-दुर्बल की रक्षा के लिये, दया से प्रेरित द्वाकर, धर्मपालनाथ, दुष्ट-द्मन के उत्साह” से 
ही युद्ध फरना बोरता! है। ते यह जे “उत्साहः-पद से स्थायी भाव कहा गया, इसमें दुष्टों पर क्रोध” 
और उनका 'तिरस्कार! (वोरों की 'गर्वोक्ति अ्रसिद्ध है, जे 'विकत्थन! से बहुत भिन्न है) तथा दीलों 
पर दिया'--इन तीन भावों का मिश्रण है। 

ऐसे ही 'वि-स्मय! का ध्य्थ है 'स्स॒य! का, गये का, विरुद्ध भाव--अथात एक प्रकार, की नम्नता । 
इसमें अपनी लघुता और अल्पशक्तिता के अनुभव के साथ-साथ 'विस्मय” के विषय को झ्लार 'भय! और 
आदर! के बीच की 'अनिर्चितता फी अवस्था मिली है। जैसे 'रज्ाकर' “महेमिंमाली” समुद्र में, 'अति- 
रम्य' और “अनाक्रमणीय? द्विमालय में, भीम गुण और रुचिर गुण एकत्र हैं। 

धागब्द्रेष” देने का बियेधी जे भाव है उसी का नाम 'शम! है। 'मुनय. प्रशमायनाश। 

बिद्ृद्धिः सेवितः संद्विनित्यमद्वेपरागिमिः । 
हृदयेनाभ्यनुज्ञाता ये धर्मेस्त निवोचत ॥ 
शका है सकती है कि राग-द्वेष बिना स्थायी भाव क्या, कोई भी भाव--सचारी, व्यभिचारी, 


अस्थायो भी नहों, फिर रस कहाँ? समाधान यही है कि निवृत्तिन्मार्ग भी कमिक है। सद्ये विदेहमुक्कि 
की कथा न्‍्यारी, उसमें नशम का अवसर है न शांतरस का | क्रमिक निवृत्ति और जीवन्मुक्ति में 
श्धर 


हिवेदी-अमिनदन मंथ हर 


वैराग्य? वैद्वेष्ः क्रम से बढ़ता जाता है। उसके साथ साथ सांसारिक भाषों और रसें के विशेधी भावा- 
भास और रसाभास भी, और पारसार्थिक परमानंद “मद्वाभाव” फा साथी, दात्तिक रसघन! का रस, 
प्सवेभूतेपु मक्तिस्व्यभिचारिणी! का रस! अजुमूत होता है। इस मद्दास्स में अन्य सर रस देख चहते हैं, 
सबका ससुच्चय है। श्रेष्ठ और प्रेष्ठ अंतरात्मा परमात्मा का (अपने पर) परम प्रेम, मद्दाकाम, मद्दार्टगार 
(अकामः सर्वकामो चार, 'मानभूव॑ दि भूयासमिति श्रेमात्मनीइयते), ससार की पिडब्नाओं का 
«“उपहास!, ससार के मद्रातमस्‌ अंधकार में भटकते हुए दीन जनों फे लिये करुणा! (ससारिणां फरण- 
याउ5द पुराणगुछाम), पशरिषुओं पर शोध (नोथे क्रोधः कर्य लते), इनवे। परास्त करने, इंद्रियों की 
बासनाओं के जीतने, शञान-दान से दांन भ्षात जनें की सदायता करने के लिये “उत्साह! (थुयेष्य- 
जसज्जुहराणमेद:, इश्वरस्प...भूतानुप्रद एवं प्रयाजनम्‌!', “नमो महाकारुणिफेत्तमाय”), पंतर्यारि 
पड्रिपु फद्दों असावधान पाकर विवश स कर दूँ--इसका 'भय (सर्व वस्तु भयान्वित जगति रे, वैराग्य- 
सैयासयम”, 'अन्धकारे प्रवेटन्य दीपो यस्नेन धायेताम!, 'भयानां भय भीषण भीषणानाम!, 'भीषा5स्माहमतः 
पवते, भीपेदेति सूर्य”, 'नरः प्रमादी स कथ न दन्यते यः सेवते पद्चमिरेव पद्म”), इद्रियों के विषयों पर 
और द्वाइ-मांस के शरोर पर जुगुप्ता! (..सुर्ख लालाकिन पियति चपके सासवमिव ... भद्दे 
भेद्दान्धानां क्रिमिव रमणीय॑ न भवर्ति), 'स्थानाद वीजादू उपष्टस्मात्‌ निसस्यन्दान्‌ निधनादपि, कायमा” 
धेयशैचत्वापरिडता हाशुर्चि विदु., “अस्थिस्थूण स्नायुयुत मासशाणितलेपनम्‌ , चर्मावनद्ध दुर्गन्धिपूर्ण 
मून्रपुरीपयाट, जदाशाकसमाविष्ट॑ रोगायतनमातुरम्‌, रजस्वलमिम देह भूतावासमि्म त्यमेत”', और 
क्रीडात्मक, लीलास्वरूप, अगाघ अनव जगत्‌ का निर्माण विधान करनेवाली परमात्मा फी (अपनी दी) 
भाया-शक्ति पर “मद्दापिस्मय' (त्यमेयैके5स्य स्वस्थ विधानस्य स्वयम्भुष१, अविन्त्यस्याप्रमेयस्य कार्यदस्तवाय- 
वित्त प्रमा?)-समी ते इस “शांत” रस के रसन में झंतभूत हैं । 
विषय का विस्तार बहुद द्वो सकता है, पर “विस्तरेणालम!। सज्षेप से अभिम्रांय थद्द है 
कि नौ रसों में दो राशि अथवा जाति तोन-तोन शुद्धपाय रसों (और स्थायी भावों) की और एक राशि 
तीन मिश्र रसों की द्वाती है। साहित्यशासख के ब्र्थों में संचांरोड्यमिचारी भाषों फी राशियाँ लग 
फर दी गई हैं, पर उनमें से भत्येक--यदि सूइमेक्षिका से देखा जाय तो जान पड़ेगा कि--राग-देप के भाव 
(इस्छा) फो और उत्तम, मध्यम (सम) ठथा अधम के ज्ञान की ध्ृत्तियों के सकर से उत्पन्न होता है, और 
भव्येक के स्थायी बनाकर उससे जनित एक रस माना जा सकता है। इस दृष्टि से, यदि असंकौर्सआय 
भावों के बोघक शब्दों में मूल स्थायी भावों फी गशना इष्ट हे ते, स्थात्‌ ऊपर के उद्धृत श्लोक के 
यों पढ़ना अनुचित न दो-«- 
काम दरपें दया क्ोघे रक्षा यों, भय तथा । 
५" घृण्य55दरा विरक्तिश्य स्थायिभावा सता इसे ॥ 
मे मल 5 पक लिन किक न हि मकर 
राह देगा है तक काया बल । 'क॑ दर्षयति, अथवा ऊक॑ न दर्पयति इत्यपि!। काम किसके दप के 
पता दे; तथा किसके दपे के एक घेर नहीं बढ़ा देता, किसके उद्धव नहीं 
श्दु 
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रस-मीमांसा हे 


कर दैता ? द्वास के दर्प की कथा ऊपर कह्दी गई! दूया करुणा मे भी, दूसरे की सद्दायता करने की शक्ति 
मुझ है--ऐसा सात्विक दप छिपा है, जैसे फाम में तामस, दवास में राजस, अपहांस अतिद्दास में तामस- 
राजस, स्मित हसित विह्सित में सात्विक राजस। क्रोध में भो शक्तिःसामथ्य जब है तथ दर्प उपस्थित 
है। उत्साह में दीन की रक्षा की शक्ति और दुष्ट के तिरस्कार से अवश्य दपे को सात्विक मात्रा है। भय 
में अहद , का, अस्मिता का, राजस-तामस रूप है। पर की घृणा में अपने उत्फपे का अनुभव स्पष्ट 
है। आनर, विन्मय शब्दों फी व्युपत्ति से ही जान पडवा है कि उनमे भय और पूजा के भाव मिले हुए 
हैं। ईपदुदर;, भयं, आदर'। बिगत, स्मयो यस्मात्‌, अथ च विशिष्ट: समय । यदि हद्ठ, जोडा, करना - 
चाहें ते स्यात्‌ ये चैठेंगे--»४ गार-रोद्र (काम-क्रोघ), हास्य-करुणा (ह्-शोक, दर्प-दैन्य, तिरस्फार-दया), 
घीर-भयानक (सामर्थ्य-गव-असामथ्य-भय, उत्साह-अबसाद), बीभत्स-अदूभुत (घुणा-यहुमान)। इन 
सबके अध्यात्म फी घचों विस्तार से मेरे भैंगरेजी पंथ (दि सायस आफ दि इमेशशस? में की गई है। 
रसों के मिश्रण के विषय में प्रंथकारों ने लिया है कि इन-इन रसों का साथ है, यह-यह विशेधी 
हैं, इन-इनका सकर कविता में न करना चादिए, इन-इनका सकर दो सकता है और उचित है। ठीफ 
है। पर परमेश्वर के इस जगद्गप अनत नाटक में सभी रसों का प्रतिपद सकर देख पडता है। सौहित्य 
में लवण और मधुर का सकर वर्जनीय है। 'अम्ल के साथ मीठा भी चलता है, सट्टा भी । पर नमक और 
शक्कर एक में मिलाने से दुस्स्वांद द्वाता दै और वमन करा देता है। पर उत्सग्र के अ्रपवाद भी देते ही 
हैं। आम फो 'मीठी सठाई? बनाने में नमक मो डाला जाता है और गुड भी। हाँ, अग्नि से अचार 
सिद्ध किया जाता है, या धूप से 'सिम्ा” लिया जाता है। ऐसे ही, साहित्य में 'भयानकेन करुणेनापि द्वास्यो 
विरोधभाक्‌!। पर जीवज्जगन्नाटक में सबका सकर बहुधा देस पडता है। 
कई वर्ष हुए, माघ-मेला के दिलों में, छोटी लाइन? को रेलगाडी सभेरे के समय बनारस से चली। 
गगा का पुल पार फरके, अयाग में दारागंज के स्टेशन पर ठहरो । भोड़ उतरी। एक 'टिकट-कलक्टरः ने, 
टिकट जाँचते हुए, एक डब्बे में से एक स्त्री और तीन बच्चों के उतारा । 
“एक टिकट में चार आदमी जाना चाहती है ९? 
“स्पाणे कर किस साणत सो, ५ रीस ते। यज्क हैं, ए्पफ हैं, इस्‍्फर दिकल याही कमी ९ 
कैसे न लगेगा ? इनमें से दे ते जरूर तीन बरस से ज्यादा हैं, आठ 'और दूस बरस के मालूम 
हेते हें, तीसरा भो चार-पाँच का नज़र आता है। सुमझे समझे लिये श्रद्धे टिकटों के दाम देने पढ़ेंगे, 
नहीं ते जुर्माना और कैद भुगतना पड़ेगा ॥! 
टिकट-कलफ्टर ने स्ती के बहुत “डाँटना-वमराना! शुरू किया। वह बहुत छोटे कद की थी। 
जाड़े का दिन, सपेरे का समय, गंगा-किनारे के मैदान की ठढी और तेज हवा । उसके तन पर केवल 
एक फटी घेती थी। बच्चे भी ऐसे हऐ फटे-पुराने कपडे में लिपटे थे । टिकट-रुलकूटर आज-कल शअँगरेजी 
यर्दी पहनते हैं, उनमें रोय अधिक द्वाता है। पहले ते श्ली डरी, घबराई, फिर बच्चों के देखकर उसको 
क्रोष” और “उत्साह” हुआ। जरा-सी टिंगनी ख्रो ने हैट-केट-बूद-पतलूनधारी शानदार लबे-चौडे टिकट- 
फकलकूटर के सिद्दी के ऐसा उल्टा डपटना-घुड़कना झुरू किया । 
श्ज 


हिवेदी-अंमिनंदन ग्रंथ 

'तूँ' हम के जर्वाना कैद करके का पैवा ! एक ठे इदे फटद्दी लुगरो मेरे तन पर बाय, तेद्ार मने 
होय ते। एहू के उतार ला। केडूँ भाँव तीन ठे बचन के जियाईला, से जर्थाना करिए, फैद करिदे! भैर 
जो दूँ कह्या ला कि तीन बरस से जास्तो द्वें, से वसस-पेररस का कायदा नाहीं हो। कायदा हौ हि 
खिरकी से झँचा न क्षैय। से नाप ला कि इनमे से कोई सिरको से ऊँचा हो ! 

देखनेवाला 'ढरः रहा था फि कहीं टिकदन्कलझ्टर भद्दाशय इन सब मेचारों के स्टेशन 
पर रोक द्वी न लें। (स्री और वच्चों के अगले स्टेशन पर उतरना था, पर वर्हाँ के भों दिकट इसी 
स्टेशन पर ले लिए जाते थे, और देखनेवाले के भी अगले स्टेशन तक, जहाँ 'लाइन' समाप्त होती है, 
जाना था)। वह फदना दी चाहता या कि मुझसे टिकटों झा दाम ले ले! कि टिरुट-कलकटर की मनुष्यता 
ने जोर किया, खिस्कीवाली दलील पर हँस” पड़ा, माता के हृदय के पदचाना, उसके 'वात्सल्य' फे ऊपर 
कायल हुआ, उन सबकी अतिदीन 'करुण! अवस्था पर दिया! आई। कट्दा--जा भाई, जा, (बढ़ना! 
कहना चाहिए या, पर इसको चाल कम दै! ) अपने बच्चों के। लेकर डब्ये में जा चैठ । 

सखी, 'मुस्कुराती' भो और “बड्वड्शाती? भी, बच्चों के लेकर गाड़ी में जा बैठो । 

देखनेवाले के चित्त में टिकट-कलकूटर के 'रौद्ः आरम्म, स्री फ्रे मय”, उत्साह” और “वीरता, 
'करुण दुशए, माठ्वात्सल्य', दलील पर 'दास?, पृथ्वी पर अधिकांश मानवों फी अन्नन्यस्र के विषय में 
भी घेर दुर्देशा पर स्लानि 'आर “बोमत्सा! भी, तथा इश्वर के “अदभुत! नोतिदारिद्रय अभवा दारिदय- 
नीति पर विस्मय! आश्यर्य', और अंततः संसार को लीला का विचार करके 'शांति'--समी रसों का 
संकर है गया ! जान पड़ता है कि परमात्मा करुण रस के आस्थादन के लिये द्वी रौद्ठ, भयानक आदि 
उत्पन्न करता है। 

स्वशान्तरूपेष्वितरैः स्वरूपैरभ्यच्यमानेष्वनुकस्पितात्मा । 
परावरेशी मह॒दंशयुक्तो हजे४पि जाते भगवान्यथाग्निः ॥ (भागवत) 


गाँवों फी स्ियों के गीतों में, एक-एक फड़ी में जितना करुण रस भरा रहता है--क्योंकि अपने 
अपरोक्ष घेर अजुभव पर आधृत द्वेता है, उतना स्थात्‌ आधे काव्यों के लाड़फकर अर्वाचोन काब्यों में, 
“उत्तररामचरितः में भी, फठिनाई से मिलेगा । 
फटद्दी लुगरिया एके मेरा रे पहिरनों; 
अओहू में देबरवा की भगदिया, मोरे बोरन्‌। 
बर्षी का घोर दारिद्रधनदु:ख, अजन्नवस्र फा दैनंदिन महाकष्ट, इन दो पंक्तियों में से उबल 
कर बह रहा है ! न 
अहह, बेशि यते।डसि जनादेना, नतु जगज्जनका5पि भ्वनन्‍्भवान। 
ख्रवति नाति पये! जननीस्तनाद्‌ यदि न शोदिति वेदनयाउर्मकः ॥ 
परमना८कक्ृतक्रुणारतिश्रृशवर॑. न रौद्मचीकरः । 
उदयतेडति विनाउद्यमर्देत न नतहु दीनजने दयनीयता॥। 
श्द 


रस-मीमांसा 
अपि रसेपु रसः करुणा परो, हपि भवात्‌ रसिक्राउसि रसे बरे। 
अपि तते जगतां जनकेइपि सन्‌ भवसि निदेय एंव जनादनः || 
हाँ, भामगीतों में शब्द-अर्थ का परिष्कार-अलंकार न हो, पर--- 
अस्ति चेदूरससम्पत्ति: अलझारा वृथा इव । 
> माखि चेदुरससम्पत्ति: अलझ्वारा वृथैत हि ॥ 
अच्छा, यह हुईं जीवज्जगन्नाटक में रस-सफ़र की फथा। लिखित काव्य फो कथा देखिए। 
+भष्टिफाञ्य” फा प्रथम श्लोक है-- 
अभून्दपो विवुघसखः परन्तपः 
श्रुवान्वितो दशरथ इत्युदाह्मतः। 
गुणैबर' भुवनद्वितच्छलेन य 
सनातन. पितरसुपागमत्‌ स्वयम्‌ ॥ 
सनातन पुरातन पुरुष, अतिवृद्ध (कालेनानवच्छेदात्‌ ), 'शांतः-रसाथिष्ठाता, अद्यांडपति, 'अति- 
विस्तृत स॑सार के असंख्य जीवों के निम्नद्मानुप्रद प्रग्नह संग्रह को और कमेफलदान को अपरिमेय चिंता 
करते-करते थक गए, उवियाय (उहिग्न दो) गए। यद्द सब चिंता दूर फेंककर, एक बेर मन भर, कैसे 
सेल लें--यदहू उत्कर 'अमिलापा उठो। “अश्वेः यान यान, दुग्यैः पान पान॑, वालैलीला लीला।| आप 
छोटे बच्चे हो जायें और दूसरे बच्चों का साथ भो हो, तब दूसरों के माथे भर पेट खेलते-कूदते बने॥ 
पर सब माता-पिता एक-से नहीं देते, केई-कोई ते बच्चों की डाँट-घोंट भी किया फरते हैं। और पुरुष- 
पुरातन के माता-पिता होने के लिये ऐसे-बैसे जाग भी महों चाहिएँ, सर्वोत्कष्ट ही हों। तो ऐसे माँ-बाप 
देना चाहिए जे अच्छे से अच्छे हों) सारो प्रथ्वी के आदरणीय, पूजनीय हों और बच्चों पर खूब 
“निहाल! भी हों । चारों ओर देसा ! करीब-करीव अपने द्वी इतने बूढ़े फौशल्या-दशरथ देख पड़े। 
श्रुवान्बित, स्वेक्षप्राय: और श्वानी दी नहीं, बडे घर्मी कर्मी; क्षतियधम, राजधर्म के अनुसार पर॑ंतप, 
बढ़े शुर-बीर, अतापी; दुष्ट शत्रुओं का दमन करनेयाले! बह भी ऐसे-नैसे तलवार चलानेवाले नहीं, 
विद्युपससप्--इस उच्च फोटि के अख्न-शस_्् का अयाग करनेवाले कि इंद्र भी उनसे मित्रता खाजते थे और 
देबए्छुए-उगएं, में, शद्ापरा साँण लिया ऋप्डे ले , शुशैदेर, सब शरेए-गरिए रु से विशृप्ल ३ औए 
हृप, एथ्यी फे प्रजापालक सम्राट्‌। मद्सस्द्धिशाली, जिनके यहाँ मक्खन-मिसरो की कमी नहीं, जे! लड़कों 
के बहुत प्रिय भी है और बहुत उपक्रक भोज्य सार भी। और सर्योपरि यह कि उनके संतान नहीं, 
और सतान के लिये रात-दिन तरसवे हैं । वूढ़े "आदमी, अपनी आजन्म को बटोरी 'अक॑ल के फ्रेंकफर, 
बेवकूफ द्वैकर, बच्चों पर 'छछ्ाते! हैं, और उनके मनमानी चोइ-फेड़ फेंक-फाँक करते देते हैं। ते, बस, 
इन्हीं की गोद में जन्म लेना और इनके सिर पर खूब सेलना। साथो बच्चे कहाँ से आयें? अपने चार 
डुकढ़े कर ढाले। लद्षमण, भरत, शयुप्त के साथ रामजी कैशल्या-दशरथ के घर आए | पुराण-पुरुष 
खेलने चले, लोग हँसेंगे। काई बद्यना निकालना चाहिए। ते भुवनहितच्छलेन” यक्षसों के दूर करके 
ससार का उवकार फरेंगे, आसुरो सपत्‌ के हृटाकर दैवी संपत्‌ का घुना भारतवर्ष में उज्जीवन करेंगे। 
श्द् 


हिवेदी-अमिन॑दन भय 

बहुत अच्छा, भारत-जनता के हृदय में घर-घर अवतार लेकर यद्दाने के जल्द सश्ा कीजिए। अबताों 
को 'परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छताम! सब विरुद्ध प्रकारों के मद्दाकार्य करने पड़ते हैं, इससे उतरे 
भहाचरितों में सभी 'रस! एकत्र देख पड़ते हैं। घाललोला और विद्ुधसखित्व में ललितकम “ंगार के 
ऋलक; माता-पिता के संबंध में वात्सल्यः और “बहुमानः; परंतपता में सीए, 'सैद्र!, भयानक! चर 
रणभूमि की युद्धांनंतर 'बीमत्सता: सनातन के पिता ग्मोजने में और भुवनद्वितच्छुल में दवास्य' और 
“अद्भुत; सनातनता में 'शांति!--सभी एकत्र हैं। कृष्णावतार फा भी श्लोक है-- 

सल्लानामशनित्त णां नखरः स्त्रीणां स्मये मूर्तिमाव, 

गेपानां स्वजनेउ्सतां ल्ितिझुजां शास्ता स्वपिन्नोः रिश्युः। 

सृत्युभे जपतेपिंराडविदुपां._ तत्त्व॑ पर॑ ये।गिनाम, 

वृष्णीनां परदेवतेदि विदिते रद्ह्डतः केशवः ॥ (भागवत) 


रौ्टो<द्ुतरच शद्धारो दवास्यो चोरों दया तथा। 
भयानकर्च धीभत्सः शान्तः स प्रेममक्तिकः ॥| (श्रीघरी) 


'्ाउयमात्मा सर्वंधिरुद्धधर्माणामाश्रय?, यरिमन्‌, विरुद्धभवया हानिशं पतन्ति!, 'तसौ समुन्नद- 
विरुद्शक्तये नमः परस्मै पुरुषाय चेधसेर, यरविद्या च विद्या च॑ पुरुषस्तृभयाश्रय:"--(भागवव); 
आत्मरतिरात्मकीडशात्म-मिधुन आत्मानन्द्: स॑ स्वराडू भवति? (दान्देग्य); 'स स्व॒राड़ू भवति य एवं पेए' 
(लासिंदतापनी); इत्यादि। 

आत्मनोन्यत्र यातु स्थादूरसबुद्धिन सा ऋता। 
आ्मन+ सलु फामाय सर्वमन्यत््‌ प्रियं भवेत्त । 
सत्यो भुवो विभुनित्य एक आत्म रस स्मृतः |। 

इस 'रसमीमांसा” का निष्कर्प यद् दाता है कि संसार-नाटक का लीला-बुद्धि से प्रवत्तेन-निवर्ततन 
और परमानद-परमात्मानंद का आरादन--यह परमार्थ रस? है, और जोवात्मानंद के छः सुख्य वर्या 
अवांतर असंख्य मिश्र स्थायी भावों का आस्वादन--यद काव्यसादित्य में ज्यवहतत स्वार्थ 'रसः है। 

कर्वि पुराणमनुशासितारम्‌, 'कविर्मनीपी परिभूः स्वयम्भूछ, “अखिल फलादिगुरुन॑नरत्त!। 

सष्टिस्थतिलयाभासं॑ सनन्‍्तत॑ सकल जगत्‌ | लीलामयं॑ सर्वरसं नाटक॑ परम॑ कवेः ॥ 

कला लीलात्मिका व्यक्ति: लोला रसमयो क्रिया । स्वस्वभावविभूतीनामात्मना रसने रसः ॥ 

नमो रसानां धर्माणं शक्तोनामथ सर्वदा । अप्यत्यन्तविरुद्धानां इन्ड्ानामाश्रयाय च॥ 

रसाय रससाराय तथा रसघनाय च। रसानां च निधानाय तथा रसतमाय च॥ 

रसानामपि सर्वेपां रसिकायै कल्ाय च॒। भ्रेष्ठाय सर्वेश्रेष्ठायः परानन्द्स्वरूपिशे ॥ 

जग़न्नाठककाराय स्वंपात्रमयाय च। स्वेस्य सूत्रधारायाप्याद्याय कवये ममः॥ 


७ 
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आचार्य विधुशैखर भष्टाचा्य 


इसमें ते। कोई संदेद नहीं कि भारतवर्ष में स्मरणातीव काल से संसक्त का अचार है। ऐसे 
अमेक विह्ान इस सापा ने पैदा किए हैं जिनका प्रतिस्पर्दी मिलना असंभव है। फिर भी हमारा विचार है 
कि हमारी पारशैली में कुछ संस्मर दाना चाहिए। इस थात के थेड़े-से उदाइरुण देकर यहाँ स्पष्ट 
किया जाता है। 

किसी अति नियुण बैयाफरण से भो 'दिश? धाठु के बत्तेमान काल के अयम॒ पुरुष एकबचन का 
रूप पूछिए। पद मट उत्तर वेगा--पश्यति!। पर क्‍या यद ठीक है! “दशट का दिकार 'पाकार कैसे 
हुआ ? यद्द बात इजारों नैरकत मिलकर भी नहीं पता सफते | धात असल यद्‌ है. कि 'परयति? दशा? धातु 
का रूप नहीं है। यह दर्शनार्थक 'सपश/ धातु का रूप है जिससे स्पशए स्पष्ट? औएर “परप्शा/--्रे दोन रूप 
खौकिऊ संस्कृत में पाए जाते हैं। “पर्पशे! 'परपशान! इस्यादि कई रूप वैदिक संस्कृत में भी मिलते द्दै। 
इस प्रयोगों में 'स/कार का लेप क्यों हुआ, यहाँ विस्तास्भय से उसकी व्याख्या छोड़ देता हूँ। पाठक 
(पर? घातु का 'परपर्थ! रूप देखकर उसऊे लाप-फारण फा अनुमान कर सकते हैं। 

शथा? धातु से 'तिष्ठति', 'मा! घातु से 'जिप्रति', 'पा! धातु से 'पियति! इत्यादि रूप पनते हैं। 
पर इनकी सिद्धि कैसे देती है? कया कारण है कि ये धातु तत्तद्‌ आकार को प्रहण करते हैं। बात बड़ी 
सीधी हैं, पर पाणिनोय तंत्र में अतिनिष्णात अनेक विद्यार्थी भी शायद्‌ इसफा उत्तर न दे सेगे। असल 
में घात यह है कि ये रूप उन्हीं घातुओं फे अभ्यत्त रूप है। यहाँ इन धातुओं का अभ्यास वैसे द्वी हुआ है 
जैसे “सन? भपत्यय परे होने पर द्वावा है। इसो तरद 'जच्ः 'जागृः 'दरिद्रा! 'चकास! इत्यादि मूल घातु नहीं हैँ, 
घल्कि 'घसू!, 'ए) 'द्रा! और 'कास! घातुओं के अभ्यस्त रूप हैं जे घातुश्रों फे तौर पर गरहीव द्वा गए हैं। 
धूच! 'ऋष! (एप'--ये तीनों भी अलग-अलग पातु नहीं, वल्कि एक ही '्ध घातु के तीन रूप हैं। इसी 
प्रकार व्रणोतिः और “ऋखेतिः दो नहीं, एक ही हैं। 'द्पभ! और 'ऋषपम! तथा 'दृद्धि' और छद्धि! एक 
दी शब्द हैं। यह्‌ अत्यंत सामान्य-सी बात भो संस्कृत-पाठशालाओं के चियार्थी नहीं जानते । 

रर्‌ 


दिवेदो-अभिनंदन भंथ 


हमारे शाब्दिकों का कहना है कि अपर शब्द का 'परच! आदेश देता है, फिर “आत के आने पर 
“पश्चात्‌! रूप सिद्ध दवा है। फिर वश्चाधे! रूप साधने डे लिये पश्चात? शब्द का पर्चा! आदेश दिया 
जाता है। पर आचार्यो' का यद्द आयास बृया ही है; क्योंकि असल बात यह नहीं है। मूलतः शब्द छा 
रूप 'पश्चः दी है, उसी का पंचम्यत रूप होता है पश्चात्‌! । यह अब्यय नहीं है। परिचम! शब्द भी 
“पश्च! शब्द से द्वी सिद्ध द्वाता है। इसी लिये “अमादि पश्चाहिमच! विधान निरथेक है। “दिदस्पति'शनद 
के ही लीजिए। यहद्‌ बृहत्‌+ पति? से कार का लाफ कर 'स'कार का आगम करके सिद्ध क्रिया जाता 
है । किंतु बस्तुत. जिस कार 'अह्मणस्पति? 'वाचस्पति! “दिवस्पति? श्त्यादि शब्दों में द्वार: वाच? दि! 
चप्द्यंद पद हैं उसी प्रकार इृदस्पति शब्द रा इ॒ढः (दस) भी दकारांत 'इद! राब्द का पप्द्यंत रूप है। 
इसी प्रकार 'चतिश्यद्‌द! पद्‌ के विद्यमान रहते हुए भी, तथा वेदों में 'पुश्चन्द्र! 'पुरुचन्दर 
पमिर्वश्चन्द्र! आदि शक्दों के पाए जाने पर भी, हरिचन्द्र! शब्द की व्युत्पत्ति मे 'सःकार का आगस-विधान 
व्यर्य द्वी है। चन्द्र! धातु के 'श! का लेप द्वाने हो से चन्द्र! घातु बनता है जिससे हमारा चन्द्र! शब्द 
बनता है। यहाँ कुछ विचारणीय है। “चन्द्रमा” और “चन्द्र! पर्यायवायी शब्द दैं। अर्थ में कुछ भेद दै। 
“चन्द्र! का यौगिक अर्थ है 'उच्ज्लः 'दीप्तिमान!। मूकत; श्चन्दि या “चन्क धातु दोप्त्यर्थक ही था, पीछे से 
आह्वादनार्थंफ हे गया। मा! अर्थात्‌ 'चन्द्र-दिमांश' $ क्‍योंकि उससे काल मापा जाता है. (मोयते अनेन 
इति भा)। चद्रमा के प्रत्यक्ष उदय और अस्त द्वेने से उसके द्वारा सहज द्वी काल फा नि्ंय किया जा 
सकता है। अतएव प्राचौनों ने उसे 'मा? कटा है। इस प्रकार आरंभ में चन्द्र मा? का धर्य या 
“उच्ज्यल चन्द्र, पीछे से पेवल चन्द्र” अर्थ रह गया। मा? अ्थोत्‌ “चन्द्र--इसी लिये उसके संबंध से 

चैन्नादि भो मास! कद्दे भए। 
चैयाकरणों फा कइदना है कि इष्ठादि प्रत्यय परे रहने पर प्रशस्य से 'श्रेष्ठ', प्रशस्य और इृद्ध से 
“ज्येष्ठ', स्थूल से 'स्थविष्ठ', दूर से 'दविष्ठ', युवन्‌ (युवा) भर अल्प से 'कनिष्ठ!, छुद्र से 'शोदिष्ठ', 
पिय से 'प्रेप्ठ' और रियर से 'स्थेष्ठ” शब्द सिद्ध होते हैं। इसो प्रकार और भो । पर अधेसाम्य के मानते 
हुए भो दम पूछते हैं कि प्रशस्य, इृद्ध, युयत्‌ आदि शब्दों ने किस प्रकार अ्न्ज्य कन्‌ आदि आकार घारण कर 
लिया ! स्थूल, दूर, छुद्र, प्रिय आदि शब्दों के तत्तद्‌ आकार धारण करने के विषय में भी हमारा यही प्रश्न 
है। पस्तुतः इष्ठादि भ्रत्यय तद्धित के नद्दी, कृदव ऊे हैं। ये प्रशस्य आदि प्रातिपविकों के परे नहीं आते, 
भाते हैं (श्र! शादि धातुओं के परे। इस प्रकार, श्रेष्ठ 'श्रिश घातु से, ज्येष्ठ 'ज्या! धातु से, कनिष्ठ कन! 
से (इसी में कन्या? शब्द त्नता है)” स्थविष्ठ 'र्थू” धातु से (इसी से 'स्थविर” धआदि शब्द बनते हैं), 
दूविष्ठ दूं! धांतु से (इसी से 'दूरः पद बनता है), ज्षोदिप्ठ छुद” घातु से, प्रेप्ठ भी” घातु से, और 

स्पेष्ठ 'स्था? धातु से बनते हैं | 
“उच्च-नीच! असिद्ध है। नैरुक्तों का कहना है कि 'उच्चिनोतेः (अन्येभ्योडपि दृश्यत इतिड 
मत्य3 उच्चेस्वमस्त्यत्र वा (भर्श आदिम्योज्च्‌)॥! अर्थात्‌ 'उत-पूर्वक (वि! घातु से “अन्येभ्योऊपि 
गे कह प्रत्यय करके या अर्श आदिभ्योड्व? सूत से--जिसमें उच्चैरूव हे, इस पअर्थ में-- 
हर इस शब्द की सिद्धि होती है। वे हो 'नोच शब्द की व्युपत्ति इस प्रकार फरते हैं-- 
र२ 


संस्कृत का वैज्ञानिक अनुशीलन 


“निशृष्टाम्‌ ई लच्तमों चिनातिः अर्थात्‌ 'निकृष्ट ई (लत्मीे) का जे चयन फरे बह “नीच! हुआ। अब 
इस पर क्‍या फहट्दा जाय ! 

“च्चावचः शब्द में आनेवाले 'अवचः? शब्द फे ही सीजिए। “अवच! और “नीच! शब्द एकार्थक 
हैं, फिर 'अवच! शब्द की निराफ़ क्या है! “अवाक्‌ अधो वा अच्चतीति?--यहाँ अश्व के “अःकार का लेप 
है| गया है, इसका कुछ कारण आगे चलकर घताया जायगा। यहाँ पर तब तक इतना मान लीजिए कि 
यहाँ अश्चू के 'अ'कार फा लोप द्वो जाता है। यहाँ जैसे अव*पूर्वक अद्यू! या “अच्‌! से “अवच? बन गया है 
वैसे दी 'उत्‌'पूरवक उसी घातु से 'उद्चम्‌' बनता है. (स्मरण कीमिए--उद्य्‌ » उदक , उदांची (/) दिक्‌ )। 
इसी तरद्द “अ'कार फे लुप्त द्वाने से ((उत््‌-पूबेक 'अब्न्यू! या “अ्रचू! से) उच्च” शब्द धनतवा है। निःपूर्वक 
“अद्भ! धातु से न्यक्‌! पद का बनना पसिद्ध ही है। इसो शब्द से “अ'? प्रत्यय परे द्वेने पर (न्यचू + अ) 
“नोच! पद बनता है। इसका कस यों ह--नि+ अचम्‌'; इस प्रकार फी स्थिति छोोने पर पढले फी तरह 
कार का क्ोप दे जाता है। इससे 'निचप्रः प्रयोग घनता है। “इएकार का दीर्घ निम्नलिखित नियम 
से द्वाता है। “नि-अचम्‌!--इस प्रयमावस्था में तीन मानाएँ छाती दैँं। “रच! फे आदि “अ'कार के लुप्त 
होने पर दो दी मात्राएँ रह जाती हैं। इशकार के दीघे करने पर वह लुप्त मात्रा किसी तरद बच जातो 
है। इस प्रकार 'नोच! शब्द सिद्ध होता है। “उच्च! शब्द में यह बात नहीं है; कयाँंकि वहाँ “उ'कार 
सयोाग-पूर्वक होने के कारण गुर और द्विमात्रिक दै। इसो लिये वद्ाँ दीघे करने की कोई आवश्यकता न 
रदही। तुलना फीमिए--ोपम्‌ (द्वि+अपम्‌), प्रतीपम्‌ (प्रति+ अपम), अनूपम (अनु+ अपम्‌), प्रतोचा 
(प्रति+अचा) इत्यादि। इसी भ्रकार अन्यत्र भी समझना चाहिए। 

“अस? घातु के तीन रूप द्वोते हैं. “अस्त, स्तः, सन्ति। यहाँ अतिम दो पदों में 'अस_? के 
अ'कार का लाप दिसाई देता ६ै। पर प्रथम में ऐसा नहीं दै। इसका कारण यह है कि उदात्त स्वर 
अनुदात्त से पलयान्‌ होता है। बलवान द्वी सवंत्र रद जाता है और प्रभावशाली द्वाता है। बल- 
घान्‌ के समीप रहने पर दुर्बल पराभूत द्ोता है; पराभूत होफर नष्ट भो द्वे जाता है। यहाँ प्रकृति मे 
भी “अस्ति! का “अ'कार उदात्त है। इसी लिये घादवाले स्वरु '/कार से चलवान्‌ हैँ। 'सत! पद मे प्रत्यय 
का “अ'कार उदात्त दाने के फारण बलवान्‌ है। “अस? धातु का स्वर “अ'कार यहाँ अनुदात्त--अतएव 
दुर्येल--है। दुर्बलता फे कारण घढ लुप्त दो गया। धातु का 'स'कार भ्रत्यय के 'त/कार से युक्त द्वेकर 
झसी के स्व॒र के साथ रह गया; क्येंकि स्वर फे बिना व्यंजन फी कोई गति नहीं। यह स्मरण रसना 

चाहिए कि प्रायः एक पद में एक दी स्वर उदाच हुआ करता है। सन्ति! पद में भी 'अन्ति? अत्यय का 'अ! 
उदात्त दै। इसलिये यही प्रबल है। धातु फा दुवेल स्वर “अ'कार, स्थित रहने में अशक्त देने के कारण, 
नष्ट द्वो जाता है। इस प्रकार 'सन्ति! पद सिद्ध द्वाता है। इसी प्रकार इसी “अस्‌! घातु के शद्-प्त्ययाँत 
शब्द का रूप सतत द्वेता है; क्येकि वहाँ भी प्रत्यय का अः्कार बलवान है। दुर्बल धातुस्वर अःकार 
यहाँ टिक न सका। 'हन्ति? में भी धातुस्वर उद्मात्त, अतएव प्रबल है। इसी लिये उसमें कुछ विकार नहां 
आया। पर 'न्ति” में यह बात नददींहै। इसमें अन्तिः के अःकार की ही प्रवलता है। क्‍योंकि बद्दी 
छदात्त है। धातुस्वर का अ'कार दुबंल होने के कारण लुप्त दवा जाता दै। फिर दृशकार अपने आदिम 
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“वशव! में तो “प्‌! के बाद “अःकार है और पुच्छ में 'उ'कार, इस भेद का क्‍या रहस्य है? इसकी संगति यों 
लगाई जायगी कि ("कार ओष्ख्य वर्ण है, उससे थुक्त 'आ'कार यद्यपि कंठ्य है तथापि ओष्छय वर्ण के सामने 
दुबल पड़कर तब्जादोय (उकार) हो गया । सस्क्ृत-व्याकरण से हो इस प्रकार का परिवत्तेन देखा जा 
सकता है। ऋकारांत घातु का “कार 'भुमूर्पा), 'बूर्ण! आदि शब्दों में तो 'उ'कार हो गया है; पर 
'चिक्रीपीः में 'इशकार ! ओप्ड्य चरण के येय में ओप्स्यथ और तालव्य चरण के येग में तालव्य स्वर का 
रूप प्रहण करना पड़ा है । 
संस्कृत में (पिच्छ' शब्द 'शिखंडः अर्थ में प्रयुक्त द्वाता है| यह संस्कृत नहीं, प्राकृत है। पक्ष! शब्द 
से इसको उसत्ति है। प्राकृत में “कार अनेक प्रकार से परिवर्तित द्वाता है। कहीं ते यह्‌ 'ख(क्ख)'कार 
के रूप में परिवर्तित द्वोता है, कद्दी छ(व्ल)कार के रूप में और कहीं-कहीं 'ऋ(ब्क)'कार के रूप में। 
पदाहरणार्थ--संस्कत का दत्त! शब्द प्राकृत में 'दक्ख!, संस्क्रत का 'कुक्तिः प्राकृत में क्ुच्छि”, संस्कृत का 
'चाम! आहत में “काम? हा जाता है। प्राकृत में 'पक्ष” शब्द के के रूप हुए हैं--'पच्छ” और 'पकख?। 
प्रथम 'पकार का 'अ्रकार 'एशकार हो गया है; क्‍योंकि 'छकार तालव्य वर्ण है। दूसरे 'प'कार 
फा आकार “ड'कार हे गया है; क्‍योंकि ओप्ख्य वर्ण के साथ है। स्थर का परिवत्तेन फह्दीं परवर्ण के 
अनुसार द्वोता है. और कहीं पूर्व-बर्ण के। यह 'पुंख/ शब्द 'वाण के मूल में संक्षग्न पक्ष! के धर्थ में 
व्यवहत होता है। स्मरण कोजिए-- 
“सक्ताद्ुलि; सायकपुद्ध एव 
चित्रार्पिवारम्भ इवावतस्थे । ? (रघुवंश, सर्ग २, श्लेक ३१) 
अब पुद्धालुएड्ट! शब्द के अथे पर विचार फीजिए। यह शब्द श्रीमद्भागषत में प्रसिद्ध है) 
भाय; सयुक्त बर्णी में से एक के लुप्त होने पर पूर्व-स्वर साठुनासिक या सालुस्वार द्वो जाता दै। यह नियम 
भाकत में भी है, संस्कृत में भी और अन्यत्र भी। जैसे 'कतंक” से 'कंटकः। पहले “कर्तकः प्राक्ृत में 
आकर “कट्ठफः हुआ, फिर एक “ट'कार का लोप द्वोने पर पूर्व-स्थर सालुस्वार दो गया; इस अकार 
'कंटकः बना । फिर यह शब्द संस्कृत में भी प्रयुक्त देने लगा । से! यह प्राकृत शब्द भी संस्कृत दे गया 
है! इसी नियम से 'पक्ष” 'पक्ख! ह्वेता है। फिर 'क'कार का लोप फरने से 'पुद्ट! हा जाता है। इसो 
प्रकार “लक्षण” शब्द से 'लाब्छन! घनता है) संस्कृत लक्नाण', प्राकत 'लच्छण'; फिर 'च?कार लेप करके 
'लाब्छन! | इसी प्रकार गर्जन से “गेजनः | 'गंज” नामक कोई दूसरा धातु नहीं है, चद गज घातु दी है। 
इसी लिये प्राकृत गंजनः भी सस्झ्षत में प्रयुक्त दाता है। और भी देखिए। “ऋत्त! शब्द माल? अर्थ में 
प्रसिद्ध है। इसी का वाचक “अच्छः शब्द भी है। यह अच्छ! शब्द पहले की भाँति इसी “डच्छा शब्द 
का रूप है। इसी मकार 'नदीकच्छ” आदि में जे! 'कच्छ” शब्द है वद् 'कच्! का ही प्राऊृत रूप है। 
इसमें ते! किसी के सदेह नदीं है सकता कि 'विक्षतः द्वी (विकट' हो गया है। विकट! नाम 
की कोई दूसरी बला नहीं है। मूद्धेन्य वर्ण “ऋकार के योग से (व? का ढ! दा गया है। जैसे संस्कृत 
का “कैवर्त:? शब्द प्राकृत में 'केवट्रोः दे जाता है। इस प्रकार 'बिकट! शब्द यथपि प्राइत है, तयाफि वेदों 
से लेकर लौकिक संस्कृत तक में इसका अवेय पाया जाता है। इस वध्य के न जानकर लोगों ने 
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(विकद! अकरट! शब्दों को सिद्धि के लिये “कद! लामक एक अलग घातु हो बना लिया है। इसो प्रकार 
पट! और “उद्भटः बस्तुतः मत" और “दुभुत! के दो प्राकृत रूप हैं! इसकी सिद्धि के लिये भो मिद्‌ः 
घातु की फरपना को गई है। 'पतति! द्वो प्राकुतअभाव से वटतिः धनता है। 'उत्पातवतिः और 
'उत्पादयति! कुछ मिन्न नहों हैं। फिर “पद! घातु को 'पत्‌! धातु से भिन्न बताना कदाँ तक उचित 
है, यह पाठक द्वी बिचार्रे)। “पिप? घातु से 'पिष्ट! बनता है. जिसका प्रारुत रूप है 'पिह!। इसी ने कमशः 
पीड! रूप घासण फर लिया। नामघातु होकर यद्दी “पीडयति! प्रयेण का कारण हुआ। विस्तार 
की आवश्यकता नहीं । यद्द एक हो बात ते है नहों, और भी बहुत-सी चातें हैं। 

'मनेरथ' शब्द के लीजिए। इसरी निरक्ति के विषय में शाब्दिकों का कहना दै कि 'मन एव 
रथोऊ्त्र, मने रथ इव वा! (सन ही रथ, या सन रथ की भाँति) । इन लोगों ते इसके शब्तों पर 
ही केवल ध्यान दिया है, अर्थ एकद्म छोड़ दिया है। बात असल यह है कि यद शब्द मूलतः 'मनेउये! 
था। वही रेफ के बाद “अ'कार-येग दाने से 'मनारथ! है। गया। यहाँ चैदिकों 'मैर लैकिकी स्वर-मककि 
पर ध्यान दीजिए। प्राकृत तथा भाषा में 'दरिसण” और “दरशव” आदि प्रयाग पाए जाते हैं। 'गृषठ! के 
अथे में पोह! शब्द वेदों तक में आता है। यद्द शब्द संस्कृत नदों, प्राकृत है। इसऊो उत्पत्ति का क्रम यों 
है--गृह 7 प्रेह्ठ 7 गेह। कह्दी-कहीं 'ऋ!कार का उच्चारण 'र'कार-मैसा छाता है। यजुर्वेदीय शिक्षा के 
अलुसार 'रप्णाउसि' के 'क्रेप्छाइसि' पढ़ने का उपदेश दिया गया है। प्रात में संयुक्त वर्ण के शहद के 
आदि में रहने पर दे में से एक का लेप हो जाना भ्सिद्ध है । 

अभ्यस्त 'दृ? घातु से 'ठ' प्रत्यय आने पर 'दृत्तः रूप धनता है। उसौ का “था'पूषक रूप 
आदत और “अतः द्वेता है। इस द्वितोय रूप के साधन के छये शाब्दिकों फा फहना है कि स्व॒रांत उपसर्ग 
के परे जे 'दा! धातु है उसका 'त! आदेश द्वेता है (रच उपसर्गाच--पाणिनि ३-४-४३) | यह प्रक्रिया 
राब्दृमात्र की निष्पत्ति के लिये है। किंतु इससे तत्त्व का ज्ञान नहीं द्वेता । बात असल यह है कि प्राहत 
में पद के अनाद्स्थित क ग, च, ज, त, द, प, य और व वर्णो' का प्राय: लाप द्वो जाता है। यहाँ 
भी आादत्त! के दा का लोप द्वोकर “आ-अत्त” बना, फिर “झात्त' रूप घन गया; 'अवद्त्त!' अवबत्ता 
इत्यादि। तुलना कीजिए--बेद में श्रउग” शब्द आता है, जो मूलतः अयुग” है। 

संस्कृत में अधीनाथथक 'आयत्त” शब्द है। “आयतते सम” कदुकर बैयाफरण इसे 'यत्‌! धाठु से 
साधते हैं! पर असक्ष में यद प्राकृत है, सस्झत नदीं। “आदत्तः के 'द'कार का लोप द्वेने के बाद 
“आश्षत्त' रूप बना, फिर “यश्रुति! के अतुसार 'आयत्त' बन गया। जैसे प्राकृत में बदन! का विश्रणा 
और “वयण' हो जाता है। सस्झत के 'कः आस्ते, क आस्ते, क यास्ते? प्रयोगों के साथ इसे मिलाशर 
देखिए । ऐसे स्थलों पर यह 'य/कार लघुतस्तप्रवत्नोच्चारिव दे, ऐसा शाकटायन आचाये का मत है। 
यह 'यकार पूरा य'कार नहीं, बल्कि अपूर् और 'यः के समान है। इसी लिये प्रातिशाखयकार इसे पलेश' 
कहते हैं। 'यलेरा'-अरांत्‌ था का लेशामात्र उद्चारण। प्राझुृतक्ञ इसे '्यश्रुतिः कहते हैं। जान 
का है पाशिनि के समय पूर्ण 'य'कार ही का उच्चारण होता था | जो हो, यह ते स्पष्ट दी है हि 

स्थलों में दो सूबरों के बीच में एक य'कार सुन पढ़ता है। ऐसा करने से उच्चारण सुरूर है जाता 
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है; इस नियम के अजुसार वहुत-से पदों का साधन अनायास ही किया जा सकता है। उद्ादरणार्थ, 
देव! शब्द के पष्ठी एवं सप्तमी ह्िबचन में 'दिवयो: पद बनता है। यहाँ दिव-ओसः-इस स्थिति में 
दो स्परों के बीच एक यः आने से देवया.? पद सरलता से घन जाता है। इसी प्रकार 'गायति? “लतायाम्‌ः 
इत्यादि पदों में 'यःकार के 'आगम फी व्याख्या फरनी चाहिए | 
“कदन्नम! कद्थे/ “कदुष्णम्‌ इत्यादि अनेक प्रयोग पाए जाते हैं। वैयाफरणों का कथन है. कि 
यहाँ 'कुशब्द का कद! आदेश होता है। थद ते केवल उक्ति-मात्र है। इसमें कोई प्रमाण नहीं है| 
इसी प्रकार कापुरुष, कापथ इत्यादि में भो कु! शब्द का ही का! आदेश बताया जाता है। इसका भी 
काई साधक नहीं है। जैसे यदू्‌, तदू, एतदू, अन्यदू्‌ (तुलनीय--अन्यदोय), मद्‌, त्वद्‌ू आदि “द/कारांत 
स्नाम शब्द हैं, वैसे हो (किम! शब्द के अथे में ही एक अपर शब्द कदू” भो है। जैसे “दाकारांत यदू? 
आदि शब्दों का प्रथमा आदि विभक्षियों में दू? लुप द्वोकर “अकारांत शब्द (यः ये ये) रद ज्ञाता है, ठीक 
वैसे ही कद” शब्द का भी। केवल नपुसक लिंग के प्रथमा-एकबचन में “किम! इमत पद बनता है; 
अन्यत्र सर्वत्र “क? रूप रहता है। “कद” आदि शब्दों मे ते स्पष्ट द्वी 'कत्‌! प्रकृति है। जैसे 'कदन्‍्न! आदि 
में और 'किसखा? आदि में क्षेप (निदा) स्पष्ट ही समझा जाता है। फिर कुत्सित श्र्थ का पाया जाना कुछ 
भी दुर्लभ नहीं है। 'कापुरुष? प्रथमतः “कत्पुरुप” था, फिर आक्ृत के नियमानुसार 'कप्पुषष” हुआ। एक 
#पशकार के लुप्त और पूर्व-वर्ण के दीघे द्वोने से 'कायुरुप” बन गया । (तुलना कोजिए »/“गुह , गृढ़ एव यादश, 
ताहश)। इसो म्रकार 'कापय:--ऊुसथः 7 कप्पथः 7 कापथः । अधिक विस्तार की आवश्यकता नहीं। 
जो सस्कृत का अनुशीलन करने की इच्छा रखते हैं, उनके छुछ इस बात का भी ध्यान रहना 
चादिए कि एक भाषा में प्रायः दूसरी भाषा से शब्द लिए ही जाते हैं; अत्व संस्कृत में भी लिए गए हैं। 
बे बल सरछृत के ज्ञाता एवं प्रेमी यह समभते हैं. कि इस भाणा में दे जो कुत्र देखते हैं, सथ संस्कृत का ही 
है। इसी लिये वास्तविकता का त्याग करके किसी न किसी प्रकार शब्दों को व्युप्पत्ति निकालने लगते हैं, 
अरथ का कुछ भी विचार नहीं रसते । उद्ाहरणा्, ज्यातिःशास्त्र में तो प्रसिद्ध ही है कि 'हिरा! आदि शब्द 
यवनों से लिए गए हैं। फालिद्यस एक स्थल पर कहते हैं-- 
दित्वा दलाममिनवरसां रेववीलोचमाड्ाम्‌ 
बन्घुरनेद्मत्‌ समर्रवमुखा लाज्नलीं या: सिपवे । 
यहाँ हाला! का अभिप्राय है मदिरा!। हमारा ही कोई नैरुक्त इसकी निरुक्ति यें करता है-- 
(इलस्यड्व म्‌ , इल विलेखने, ज्वलादित्यान्‌ णः, हल्यवेडनया वा? ) इसो नैरुक्त के किसी अबुयायों ने इसको 
व्याख्या इस प्रकार की है--हाला हल्यते क्प्यत इब चित्तमनया इति ।? किंतु वस्तुतः हाला! देशी शब्द है। 
बामन ने (काव्यालकार, सूत्र ५-१-२२ में) स्पष्ट ही कहा है--“अतिप्रयुक्त भापापदम्‌, अतीष प्रयुक्त 
देशभाषापद अयोज्यम्‌ ।” यथा यिपिद्त्यमिललाप न हालाम! इत्यत्र 'हालाः इति देशभाषापद्म्‌। 
अर्थात्‌ अतिप्रयुक्त देशभाषापद का प्रयोग करना चादिए। जैसे "येपिद्त्यभिल्लाप न हालाम! इस 
थाक्य में हवाला? देशभाषापद दै। इसो प्रकार भाषाशास््री 'कुड” कूल 'केयूर” 'कोट्ट! खदवा? 'घोटक' 
ध्यपक! 'नीरः 'पल्ली! “मीन वलय! “बल्गुः आदि शब्दों को द्रविद्भाषा-मूलक कहते हैँ। 
२७ 


द्िविदी-अभिनंदन पंथ ४ 
जे “संस्कृत पर अधिकार फरने फी इच्छा रसते हे उनके पारसीक भाषा के 'अदेस्ता” की रपेत्ञा 
न करमी चाहिए। चह पारसीक भाषा सस्कृत से, विशेषतः चैदिक संस्कृत से, उतना ही अधिक सबद्ध है 
जितना प्राझृत से संस्कृत। इस संवंध के देखकर सहृदयों का बड़ा कैवृूहल द्वोवा है। इन दोनों 
भाषाओं में से एक के हृदयंगम दवा जाने पर दूसरी बड़ी सुगम द्वा जाती दै। एक की सह्दायता से दूसरी हे 
समभने में सरलता दवाती है। उद्यहरणार्थ देसिए--अस्मदू” शब्द के चतुर्थी के एकवचन में 'महयम्‌! रूप 
हेता है। अवेस्ता में 'मइब्ये” देता है॥ (अवेस्ता में 'म! नहीं है, उसके स्थान में 'बकार दो जाता है। 
नहीं ते यहाँ 'मइभ्ये! द्वाता |) इससे यह ज्ञाना जाता है कि संस्कृत में मूलतः “मभ्यम्‌! हो था, जैसा कि 
धतुभ्यम! (अथेस्ता में 'तइब्यो! है) “युष्मद” शब्द का है। यह “सभ्यम्‌! समय पाकर--“मभ'कार के 'द्ाकार 
हे जाने से (जैसा कि 'प्रभ? धातु में 'भः के 'ह होने से 'प्रह? द्वै जाता है)--“मद्यम? दवा गया। 
अब यहाँ अधिक न कहकर एक गाथा और उसका संस्कृत-रूप दिया जा रहा है। इसी पे 
क्ैनों भाषाओं की समता सममी जा सकेगी ! इससे यदद भी स्पष्ट है जायगा कि ध्यनि-तत्त्य के नियमा- 
लुसार एक भाषा के सुगमता से दूसरी मापा में रूपांतरित किया जा सकता है। 


अवेस्ता 

तेम्‌ अमबन्‍्तेम्‌ यज़न्तेम्‌ 

सूरेमू दामाहु सेविशतेम्‌ 

सिधु म्‌ यज्ै जश्रेथांब्यों 

इसका संस्कृत-अर्थ हेगा--'तं शक्तिमन्त यजनीय॑ शुरं जीवानां परमेपकारक॑ मित्र ह॒विभियनै! 

संस्कृत 

तमू अमबन्तम्‌ यजतम्‌ 

शुरम्‌ घामसु शविष्ठ्म्‌ 

मित्र यजे देत्राभ्यः 


प्रसगवरश मैं यहाँ एक आप-बीती घटना का उल्लेख करता हूँ। 

संस्कृत में देखा जावा है कि जितने ऋतुवाचक शब्द हैं, सभी वर्ष के बाचक हैं। “अप! देनेवाते 
के अब्द' (जलद-मेष कहते) हैं। इन्हों मेघों के सवंध से वर्षा के भी “अब्दः कहते हैं। यहो भरने 
शब्द बर्ष' का भी वाचक दे! “अप? अर्थात्‌ वृष्टि-बर्षण । इसी संबंध से वर्षा-छतु हुई। फिर वर्ष रात 
भी साल! का बाचक दवा गया। “शरद? शब्द स्प्ठ दी 'शरद-ऋतु? का बाचक है। यद भो वर्ष (साल 
के अर्थ में प्रयुक्त होता है--“जीबेम शरदः शतमः । इसी अ्रकार हिम-छतु का वाचक 'हिम! शब्द भी वेदों में 
इसी अर्थ में प्रयुक्त पाया जाता है--श्त दमा: । इससे पत्ता लगता है कि संस्कृत में निश्चय ही कोई 
ओष्म-बाचक शब्द भी वर्ष-वाचक दोगा । यह दे नहीं सकता कि इस म्रीष्म-प्रधान भारत के आये अपनी 
प्रधान ऋतु के ही भूल जाये । हे 

एक यार बड़ी यत तक मैं यद्दी सब सोचता रहा। पर काई शब्द न सूझ पड़ा। संयेगवरा 
एक बार “अवेस्ता के पन्ने उलटते समय अनायास मेरी दृष्टि उसके हम! शब्द पर पड़ी । यह शब्द इए 
पुस्तक को भाषा में औष्म फा बाचक है। तत्त॒ए मेरे सन में आया कि यही वह शब्द है शिलकी खोज 

रद 











* संस्कृत का वैज्ञानिक अदुशीलन 


मैं उसे रात को कर रहा था--(जिजीविपेच्छुत॑ समा)--वद संस्क्रद शब्द है. 'समाए। संस्कत का 
'समः ही अवेस्ता-में हम! दा गया है। 'स'कार का उसमें ह'कार हे जाता है। जैसे--संस्क्ृत का 
'साम! उसमें 'हुओमो' हे गया है । 

एक बात और | यदि क्षय के न रोका जाय और क्षोण पश की पुनः पूत्ति न की जाय, ते 
क्या वृद्धि की कोई आशा को जा सकती है! मैं सममता हूँ, संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुतेरे यह नहीं 
जानते कि कितने ही! संस्क्षव्मंथों का नाम तक लुप्त दो गया है। कितने द्वो ऐसे मंथ हैं जे! मूल संस्कृत- 
रूप में ते अब नहीं मिलते, पर भेट (तिब्बत्तीे) और चोनां भाषाओं फे अनुवाद-रूप में मिलते 
हैँ। छुछ मंगोल भाषा में भी विद्यमान हैं। चाहे जिस कारण से हो, बौद्ध ग्रंथ भारत से लुप्त हो गए 
हैं। ये ग्रंथ बड़े गंभीर 'अर्थवाले हैं। इनमें अधिकांश दशन-संबंधी हैं। इन्हें जाने बिना स्व्य भारतवर्ष 
के विषय में द्वो अच्छी तरह नहीं जाना जा सकता। यह सुनकर प्रत्येक भारतीय प्रसन्न होगा कि 
फाव्य एवं अलंकार-पंथों में नागानंद, जोवानंद, मेघदूत, धुद्धचरिव, काव्यादशं आदि तथा व्याकरण- 
प्रैथों में चांद्र, फातंत्र, सारस्वत, प्राणिनीय आदि भेट (तिब्बती) भाषा में अनूदित पाए गए हैं। 
अन्य विषयों के भी अनेक म्ंथ मिले हैं। चीनो भाषा में तो बहुत-से प्रंथ मिले हैं। जिन प्रंथों 
का सूल संस्कृत-रूप मिला है उनके पाठःशोधन के लिये भो चीनी और भेट-भापा फे अलुषाद-पंथों को 
आवश्यकता है। जिन पाठों का संशोधन अनेक ग्रतियों से भी नहीं हांता, उनका भेट-भाषा की सहायता 
से सदज ही दो जा सकता है। यदि समय और साधन रद्ते उनका उद्धार न किया गया ते। संस्कृत की 
उन्नति हे छुकी ! और, भारतीयों के बिना भल्ला इस मद्दान्‌ कार्य के! ठीक-ठीक दूसरा कोई कैसे फर 
सकेगा ९ थद्द सारतीय विद्धामों का ही कार्य था कि दुर्विलंघ्य पर्वत्त-मालाओं के लॉधकर, नाना प्रकार के 
संकद मेजकर, भेट (तिब्बत) तथा चीन देशों में जाकर वर्दाँ की भाषा पर अधिकार किया और वहाँ के 
लोगों की सद्मायता से कठिन संस्कृत-म्थों का अठुवाद किया। यह सातता असंभव है कि वहाँवालें ने 
यहाँवालों की सद्दायता के बिना ही यह कार्य किया हैगा। जे। बात तब हे! सकी, वह अब क्‍यों न हो 
सकेगी ? चीनी भाषा प्रायः मूल संस्कृत के भावार्थ का अलुसरण करती है और भेट-भाषा प्रायः 
अच्तरार्थ का। इसी लिये हमारे नष्टोद्धार-कार्य में भेट (तिव्बती) पाठ ही अधिक सहायक होगा। 
थेड़ा-्सा उदाहरण देकर स्पय्ट किए देता हूँ। 

पहले मैंने 'मनारथ' शब्द के अर्थ पर विचार किया है। वहीं पर यह कहा है कि हमारे नैरुक़ों 
के मत से इसको निरुक्ति है 'मनसे रथ इति!। किंठु भाद-भाषावालों ने युक्तायुक्त का विचार न करके 
लैसा दैखा चैसा दी अजुवाद कर लिया है। -“यिद्‌-क्यि-पिड-त?--इसका यह अथे दै-- 


विद ठ सनसः (>मन का) 


पिछ्ते' + रथ: 
१. विह+काष्ड, ते घोड़ा | पिछ लेन्न्काठ का घोड़ा । यह शब्द 'रया के अर्थ में स्ढ़ है। 
इससे जञामा जाता है कि भोट पुरुष फाप्डमय अश्व को ही रथ कद्दा करते ये ! 
शेड 


हिविदी-अमिनंदन ग्ंथ 

इस प्रकार 'यिदू-क्य-पिड्ते! - सनसे रथः ८ मनेरथः । ऐसा ही अन्यत्र भो सममना चाहिएं। 
तालये यह कि संस्कृत-पाठों के नष्ठोद्धार में जो लेग प्रयक्षशील हैं, उन्हें भेट-भाषा से घड़ी सद्दायदा 
मिलेगी। चीनी पाठ भो इस फार्य में उपकारी है। अभो भारतवर्ष में इस कार्य का श्रीगणेश ही हुआ है 
विद्यार्थियों के इस ओर भ्रदृत्त होना चाहिए। 

एक समय था, जब कि प्रत्येक विषय--चाहे वह यहाँ का हा या अन्यत्र का--संस्कत-भाषा में ही 
लिखा जाता था। इस लिये संस्क्ृतज्ञ तत्तदू विषयों फा ज्ञान प्राप्त कर सकता था। इधर संस्कृत-मंथों के 
यनमे के बाद अनेक नए तत्त्व आविष्कृत हुए हैं। उन्हें न जाननेवाला मलुष्य, लेक में, सुख-पूषक 
जीवनन्यापन नहीं कर सकता । 

आज-फल फेवल भारतवासियों डरा ही संस्कृत नहीं पढ़ी जा रहो है, अभारतीय राष्ट्रों में भो | 
इसका विशेष प्रचार होता जा रहा है। उन देशों के विद्वानों के मत की उपेत्ा करना उचित नहीं है। जे 
उपादिय है, उसे अवश्य प्रहण करना चाहिए, अन्यथा इष्ट-सिद्धि में बाधा पड़ेगी । 





उनपर ही जीवन न्योछ्ावर, जिनका उज्ज्वल पुण्य-प्रताप; 
जिन्हें न बेघ सका जगती का ठुःख, शेक, दारुण सताप। 
जिनको घाट जोहती आशा, जिनसे शकित होता पाए; 
जिनके चरणों पर अर से नत मस्तक हो जाता आप। 
उनकी ही सेवा में मेरा यह संदेश सुना देना-- 
यदि जाने पार्क तो उनके चरणों तक पहुँचा देना।! 


तोरन देवी शुक्त्ष कली? 
७५९ (/८. 
+इ$8- 
३३० 





मुसलमानों के पहले थी राज्पूत्त चित्रकला ॥--ए ० ३२ 





मुसलमानों के पहले की राजपूत-चित्रणकला 


श्री काशीप्रसाद जायसघाल, विद्यामहोदधि 


राजपूत-रलम की चितेरी विद्या का बयान सब करते और सरादते हैं । राजपृत-कलम चित्रकारी 
के उस सप्रदाय को कद्दते हैं जिसके उस्ताद प्रायः दिंदू चितेरे मुसलमानी समय में हुए। अकबर के पहले 
की चितेरी के नमूने कम हैं । लंबी माक और विकट कटाव-गढ़नवाले रूपदूर्शी चित्र कुछ जैन-मंयों में मिले 
हैं; पर वे भी कबीर साहब के युग के पहले के नहीं हैं। अजंता-पहाड़ फे गुद्दामंद्रों के बाद और मिस्टर 
मेहता की जैन तस्वीरों के पहले के चित्र अभी तक नहीं मिले थे। इस लेस में दिखलाया जायगा कि 
दिंदुओं फी चित्र-विद्या विक्रम-संबत्‌ को बारहवीं शी में जीविद थी। जो उदाहरण हमें मिले हैं. वे ठोक 
मुसलमानी राज्य जमने के पहले के हैं। उनके उरेहनेवाले, राजपूत-राजाओं के कारीगर ये। ये मालवा 
के रहनेवाले रहे दंगे; क्योंकि मद्दाराज भेज के और उनके खंशवालों के ये आश्रित थे । 

महाराज भेजदेव--जिनका विद्याप्रेम और पांडित्य धरथर कद्दानियों में असिद्ध है, और कहते 
हैं कि 'कदाँ राजा भोज और कहाँ गंयू तेली! (अर्थात्‌ गांगेय और तैलप याजा)--महमूद के आक्रमण 
के समय वत्तमान थे। अलबिरूनो ने, जो महमूद के साथ आया था, भोज फी समा का वर्णन किया है 
और लिखा है कि स्त्रियों का उनके यहाँ आदर था। भोज के यहाँ कई महिला-कवि थों, यह काव्य के 
प्रथों से जाना जाता हैं। भोज ले 'भोजपाल” नामक--जिसे अग्र 'भेपाल? फइते हैं--एक बहुत द्वी बड़ा 
समुद्र-सा तालाब पहाड़ों को बाँधकर बनाया । भोज की लड़ाई उनके समय के राजाओं से थी। उनमें से 
छुत्र दक्षिणवाले थे और छुछ गुजरात आदि के। भोज का शिव-मंदिर, जो अभी तक 'भिपाल-ताल” पर 
अधूरा पड़ा हुआ है, इसी लड़ाई-मगड़े में अधूरा रद गया। भोजदेव मारे गए। 

इसका बदला उनके भतोजे मद्दाराज उद्यादित्य ने चुकाया। शत्रुओं के हराया और मालवा 
का राज्य फिर चमकाया। एक बहुत द्वी सुंदर लाल पत्थर का शिखर-मंदिरि इन्होंने मालवा में बनाया, 
जे आज तक उनऊे बसाए छोटे शहर “डद्यपुरः में (रियासत ग्वालियर में मिलसा के पास) बत्तेमान 
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है। उसकी शान का कोई भी मदिर आर्यावत्त में नहीं है। उसमें उदयेश्वर मद्ादेव हैं। उसी में उन्होंने 
भाजराज की फीत्ति-प्रशस्ति सस्क्ृत-रलोकों में खुदवा दो है। 

इन्हीं दद्‌यादित्य ने दक्षिणवालों के। परास्त किया और अवैलो पद्दाड़ (अब दाचल) तक अपना 
राज्य फिर से स्थापित किया। मेरों समझ में इसी बिजय को यादगार में छुद् चित्र इन्होने इलेय के 
गुद्दाअदिरों में चनवाए, जिनमें राजा के चित्र के ऊपर 'प्रमाए लिखा हुआ है। 'प्रमाए' अथवा 'पस्मार 
इनके बश फा नाम था। ये चित्र युद्ध के हैं। सब राजपूत-सिपाद्ियों के बड़ी-बढ़ो मूँछें और ऊपर पढ़ी 
हुई दाढ़ी है। इससे सिद्ध होता है कि क्षत्रियों में दाढ़ी रसने की प्रथा पुरानी है, और मुसलमानों के पहले 
की है। चित्रों में सिपाहो फच्छी थेड़ों पर हैं और पैदल भी हैं। सर लाम बाँधकर 'आज-झल को 
पलटन की तरह, वरन्‌ यों कद्दिए कि जमंन पलटन की तरह, एक साथ लंबी कदम उठाए हुए चल रहे हैं। 
जब शब्रु-सेना (जे बिना दाढ़ी की है) द्वार जाती है, द्वथ उठाऊर लडाई बद फरने फह्दती है। प्रमार राजा, 
जे पहले हाथो पर लड रहा था, पाली पर आता है, सामने उसफ्े कुद्ध योद्धा लाम घाँधकर चलते हैं, और 
एक ओर पलटन खड़ी है तथा स्त्ियों मंगल लिए रास्ते में सी हैं। पराजित शयुराज का भी चित्र है। 

ये चित्र रगीन हैं। इनको रौलो अजता और राजपुत-मुगल-दौलो के बीच की मानों कड़ी है! 
देखिए 8॥णा4।! २८७०६ ० (४९ साला22००8०४ 706छ9वाधयला६ ० प5 ३०8१ सराहुधा०७ 
06 वोडबायड 00जागरा0प, 337 ए॑ (927-28 8, 68 ), ?9(९5 70, 7 (इस पर नागरो में लिखा , 
है 'स्वस्ती स्रि प्रमारराज”), [/ । लिखनेवाला साधारण अध-पढ़ा चितेय था; क्योंकि 'स्वर्ति' के स्व! 
और "भरी? के। लि! लिसता है। रग गेरुआ, नीला, काला, दर आदि हैं। अक्तरों को लिसावट प्रमार 
राजा भेज और उदयादित्य के समय की है जिनझे बहुत लेख और ताम्रपत्र मिले हैं। पिछले राजपूत घिवेें 
फी कारीगरी में भाव नहीं है, भाव की शून्यता है। पर इलोरा के चित्रों में भाव का अभाव नहीं, वे भाव- 
भरे हैँ। हारा हुआ राजा घबराया हुआ है, येधा लड़ने के समय प्रचंड हैं, घोड़े भानों उड़ा घादते है 
हाथी और मशुष्य युद्ध में सलप्त हैं। 

पर जब चितेरी मुगल बादराही में पहुंचती है तर विचारी चुप हो जाती है। मूरत की तरद सीधे 
खडी रहती है। हर जगह मानों उसके हँसने-बोलने की शाही मुमानियत द्दै! 

इलारा-चित्रों के राजपूत दी घेकाय चेहरे-मुदरेवालै हैं। घोड़े इनके बहुत अच्छी जाति के हैं। एक 
तरह का जिरदबख्तर सब योधा पहने हुए हैं। डाल इनकी गोल है। 

ये चित्र दिदी-काल के आदि-समय के हैं। 

श्रीपंडित ठिवेदीजो के चिर-साहिस्य-सेनापतित्व के उपलक्त में में जो उन्रका एक सिपाही हूँ, यद्दी 
भेंढ अपने दिंदी-माइयों के करता हूँ! पडितजो हमारे साहित्यक्षेत्र के उदयादित्य हैं। 
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आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी 
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बेद और वह्नि-युग 


थी रुद्रदेव शास्त्री, घेदशिरोमणि, दर्शनालंकार 


इतिहास की रूप-रेखा फा निर्मोण करनेवाले ऐतिहासिक्रे! ने इतिहास फे चार घड़े-बढ़े फालिक 
विभाग किए हैं--(१) प्राचीन अस्तरकाल, (२) नवीन प्रश्तरझाल, (३) पित्तल-युग और (७) लैह-थुग | 


पूर्व-निर्देश 


इनके अवांतर विभाय और भी किए जा सकते हैं। उन अवांतर विभागों के पारंभ 
और अथसान का समय भो किन्हीं निश्चित अथवा कल्पित लक्षणां के आधार पर ही 
निश्चित किया जा सकता है। बहुत-से ऐतिहासिकों ने इन अबांतर विभागों के 


स्पष्टीकरण में उचित दक्षता और तत्परता प्रदर्शित की दैै। परंतु किसी ऐतिहासिक ने हिन्युगः का 
निर्देश इस प्रसंग में नहीं किया । में पकृत में इस 'बहि-युग” की स्थापना करने फा उद्योग करूँगा । 
(इतिद्वास! शब्द का अथे है--यद प्रसिद्ध था'--(इति>-यह, +ह प्रसिद्ध, + आस--था) | 
इतिहास ही मनुष्य-जाति के पास एक ऐसा साधन है जिससे परोत्ष देश और परोक्त काल में हुई घटनाएँ 
, काज्ांतर में देनेवाले पुरुषों के संगुख प्रत्यक्षयत्‌ उपस्थित को जा सकती हैं । 

इस इतिद्दास के निर्माण करने में बहुधा बड़ी जटिल समस्याएँ भी आ उपस्थित होती हैं। जिन 
बातों की उत्पत्ति आदि का समय हम नहीं जान पाते, वे प्रागैत्िहासिक फाल की कही जा सकती हैं। 
इंतिद्ास से पुष्ट और ऐतिद्दासिकों द्वारा अनुप्राशित कतिपय बातों के अविकल रूप से स्वीकार करते हुए 
भो मेरे विचार में एक ऐतिद्ासिक च्रुटि है। वह चरुटि है--वहि-युग” का अभाव। में 'वहि-युग! की प्रेर 
विवेचक और परीक्षक पुरुषों का ध्यान-मात्र आकृष्ट करना चाहता हूँ । 

ऐतिहासिक त्रुटि के दृढ़ रूप से संश्लिप्ट करनेवाली यही समुचित वस्त है--ऐसो मेरी प्रतिज्ञा 
नहीं है; क्‍योंकि इस वियय में रद बात कही नहीं जा सकती। मैं ते ऋखेद के नासदीय सूक्त को श्रुति के 
इस विषय में भी नदों भुलाना चाहता । श्रुति में कद्दा है-'के अद्धा वेद क इद्द प्रवोचत्‌'--अर्थात्‌ इसे कौन 
. छोकनठीक जानता है और कौन ठीक-ठीक वता सकता है। अन्य वहुत-सी कल्पनाओं के साथ ही साथ 
* यहद्द भी कल्पना है। ऐतिहासिक इस सिद्धांत के ही मार्ने--यह मेरा विचार नहीं। मेरे विचार के अनुसार 
इसके भो एक कल्पना मानना संमुचित और संगत है, एवं प्रक्ृत में इतना ही अभीष्ठ है। 
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प्राणि-विद्या-विशारदों के मतानुसार प्रोटोजोआ प्रार्शिजगत्तू के विकास को पहलो सीढ़ो है। 
पुनः शनै+शने; पोंपा, मूँगा, मछली, जल-छलचारी और स्थलचारी प्राणो उत्पन्न द्वे गए। प्रोगेन्रेक्म 
से प्रारंभ कर पूर्ण विकसित पृक्ष आर वनस्पतियों का जन्म प्राखिजगत्‌ के आविर्भाते 
मतनसंप्रद्द॒से पू्व हो दो चुका था। परंतु पत्थर के कोयजे के स्तरों के जन्म देनेबाले यरत्त बहुत समर 
के उपरांत उत्पन्न हुए। “घुक आफ नालेज” के संपादक “शार्यर मो! ने उक्त प्रथ के प्रथम 
भाग के ग्यारहदें पृष्ठ पर एक चित्र हवरा--जिसे पैज्ञानिक फलादिदु श्री जो० एफ० मारेल मे घनाया है-पढ़ो 
के रूप में जीवन-जगत्‌ के प्िकास के फाल-क्रम से प्रदर्शित ऊिया है। एच० जी० वेल्स ने भो अपने प्रय हि 
आउट लाइन "आफ दिस्ट्री' में रेखा-चित्रों (डाइग्राम) द्वारा इस विषय के हस्तामलकंबत्‌ प्रदर्शित करे का 
सराहनीय उद्योग किया है। रक्त घड़ी में जीवन-नगत्‌ के श्रारभ से लेकर मनुष्य के आविभाव तक के समय 
के बारद भागों में विभक्त किया है । प्रत्येक विभाग के लिये तीस लास वर्ष का समय निश्चित क्रिया है। 
इन बारदों विभागों के नाम कुछ (स्तर आदि को) विशेषताधों के आधार पर रस लिए गए हैं। इन नामों" 
की संख्या केवल आठ ही है। जैसे पहला विभाग--क्रेंमियन, दूसरा और तीसरा--साइलूरियन, चैदे 
से छठे विभाग तक-डेयानियन, छठे से आठवें तक--फार्योनिफेरस, आठवें से नवें तक-द्वाइगिक, 
नें से दसबें तक-जुरेसिक, दसवें से ग्यारहयें तक-ऋरेदसेअस्‌ , ग्यारहवें से बारहयें तक--टर्शियरी । ये 
आठ विभाग मानकर उपयुक्त चारद विभागों को आठ दी संज्ञाएँ रम्खी गई हैं। पहले आर दूसरे विणग 
में छेटे-दोटे जलोय कीड़े का आविर्भाव हुआ। इनके नाम 'श्यलफिश), द्रिलोबाइट” आदि हैं। दूसरे 
विभाग से लेकर चौथे विभाग तक जलौय बिच्छू-नैसे जंतु उपन्‍्न हुए। चये विभाग फौ समापि और 
पाँचवे' दथा छठे भाग के मध्य में रीढवालो मछलियाँ पैदा दो गई । इसके पूर्व तक निरश्यि (दी से 
रहित) जंतु हू! पैदा हुए थे । छठे और आठवें भाग के सध्य में अगले और पिछले पैरों (+द्वाथ-मैर) बाते 
विशाल जंतु उत्पन्न हुए। आठवें और नर्वे भाग के मध्य में श्द्त्‌ शरौरवाली समुद्रोय थिं' 
उत्पन्न हुई'। नवें और ग्यारहवें भाग के सध्य में डिनासौरस्‌ डिप्लोडोकस्‌, ह्रांटोसोर स्वेगोंलौर और 
उड़मेवाले सर्प आदि विशाल और भयंकर ज॑तु उत्पन्न हुए। ग्यारहयें विभाग और बारहयें विभाग के 
अध्य में सस्तन श्रायो--मैमथ, कटार के सहृश टेढ़े और लबे दाँतवाले चीते, प्रारभिक काल के बदयूस 
और बड़े-बड़े वालवाले हाथी, पड़े तथा ऊँट आदि जीव--इतपन्न हुए। पुनः टशियरी-ताल पी समा 
के लगभग मनुष्याकार, बंदरों--गोरित्ता, ऋऔरंग, सटल, स्ल््पल कै प्पिएंकी प्यरि--के उपरांत, वा 
प्रारंभिक कॉल के मनुष्य अथवा अद्धोननत होकर चलनेवाले लगूर (पियेकंथोपस्‌ एरक्‍्ट्सू) के उपर, 
वर्तमान भनुष्य-जाति के पूर्ष-पुरुपों का जन्म हुआ । अ्धान्नत हाकर चलनेवाले लगूर की कुछ अस्थिएं 
के अजुसधान का श्रेय डाक्टर यूज़ीन डुबेइस्‌ के दिया जाता है। जावा के 'ट्रनिल! स्थान में विनश-जातोर 
जिस जंतु के भरत कंकाल का पता चला है, डाक्टर यूजीन ड्वोइस्‌ के मतालुसार वह भग्व के 
अद्धेन्नित देकर 'चलनेवाले लंगूर का हो है। एच ० जो० बेल्स के मतालुसार प्लाइओसीन-कात री 
समाप्ति और साइस्टोसीन-काल के प्रारंभ मे--अर्थात्‌ आज से पाँच-छः छाख बर्ष पूघे--उक्क प्रकार डे 
जतुओं फी सत्ता इस जगत्‌ में थी। “पिथेकथोपस्‌ एरक्टसः के बहुत पोछे, भारंभिक फाल के मनुष्यों 
इ्ए 
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कां--अर्थात्‌ इश्नेओथोपस्‌ का--जन्म हुआ। सुसेक्स के (पिल्टडाउन! नामक स्थान में जे! भग्नास्थियाँ 
और भग्न कपाल आदि मिले हैं, दे समवतः इओअंथोपस्‌ की सत्ता के दी अम्ास हैं। कपाल-विया 
के विशेषज्ञों मे, तथा अवयव-संस्थानों की विशेषता के चतुर परीक्षकों ने, उपयक्त देन्यें जातियों के आजियों 
में पर्याप्त अंतर उपलब्ध किया है। उन लोगों के कथनानुसार इन दोनों की सत्ता फे समय में भी कुछ 
न्यून प्लेतर नहीं हैं। होडलवर्ग के भग्न-कपाल और अस्थियाँ किसी अन्य तीसरो और अधिक विकसित 
ज्ञाति के मनुष्यों की कही जाती हैं। होडल-वर्गीय कपालादि से सघटित प्राणी, ऐतिहासिकों के मतानुसार, 
सभवत. दे या ढाई लाख वर्ष पूषे इस जगत्‌ में जीवित दशा में विद्यमान थे । अतः इओझंथोपस्‌ का समय 
आज से छः और ढाई लाख घपे पूर्व के मध्य में कमी द्वाना चाहिए। 


यदि हम इस काल की ग्ाचोनता का कुछ न्‍्यून करना चाहे, ते। भो 'पिल्टडाउन? के कपाल का 
“समय एक लॉस वर्ष पू्े रखना ही होगा। विक्रमाब्द से न्यूनातिन्यून पचास हजार वर्ष पूर्व चतुर्थ द्िम- 
प्रयाह का समय है। कतिपय ऐतिहासिकों का मत है कि पिल्टडाउन में उपलब्ध कपाल तृतीय हिम-प्रवाह 
के समय का है | डाक्टर अविनाशचंद्र दास ने अपने ग्रथ “छम्वेदिक कलचर के आठवें पृष्ठ पर इसी मत के 
स्वीकार किया है । 


करो-मैग्नान की शुद्दा में मनुष्य का एक पूर्ण ककाल मिला है। इसका समय चालीस हजार से 
पचीस हजार वर्ष के मध्य में खिर किया जाता है। इसझ् प्राचोन अस्तर-फाल का कहते हैं। मेंदोन के 
निकट “प्रमालडी” की गुफा में भो एक प्राचीन कंझाल मिला है। वह भी अर्वागवर्त्ती प्राचीन प्रस्तर-काल का 
कह जाता है। एच० जी० वेल्स फे मतानुसार योरप में आज से दस या घारद हजार वे पूवे मवीन प्रस्तर- 
काल प्रारभ हुआ था। कतिपय अन्य स्थानों मे नवीन प्रस्तर-काल का समय इससे कुछ सहस्त वर्ष पूव॑ भी 
फटा जा सकता है। इन नवीन भ्रस्तर-काल के मनुष्यों के अग्नि का ज्ञान था। वे लोग मिट्टी के बतेन भो 
बना सफते थे--बन के कद-मूल आर फल-फूल तथा आखेट के द्वारा ही अपनी जीवन-बृत्ति के निष्पन्न करते 
थे--खामा पकावे भी थे और बहुशा कच्चा भी खाते थे । बकरा, भेड, गाय, घोड़ा, सुअर तथा जगली कु्चों 
के भी पालने लग गए थे। वे न केवल अग्नि-हारा भोजन ही पकाते थे, अपितु अग्नि दो के हारा 
आत्मरक्षा भी करते थे--यहाँ तक कि अग्नि ही के हार, इसी के प्रधान साधन मानकर, वे आखेट 
भी करते थे ! 

प्राचीन और नवीन प्रस्तर-काल के जिन उपकरणों के चित्र 'इन्साइक्तोपोडिया त्रिटेनिकाः आदि से 
दिए हुए हैं, उनसे सुदर आखेट कर सकना न केवल फष्टसाध्य--अपितु बहुलाश में असाध्य भी है। 
मिन्न-मिन्न काल के विभिन्न-स्वरूप उपकरणों की प्रचुरता के ध्यान मे रसकर ही ग्रागूवर्त्ती प्राचीन प्रस्तर- 
काल, अरवाग्वर्ता प्राचीन प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तर-काल आदि को सज्ञाएँ रखी गई हैं। मेरे विचार में 
नग्न! आवश्यक उपकरण की भाँति भी रहा है। अतः अग्नि के अमिलक्तित करके इस कालिक विभाग 
में 'अग्नि-युग! अथवा 'वह्वि-्युग' के भी विशिष्ट स्थान देना आवश्यक है । में इसो की स्थापना करना 
चाहता हूँ। यही सिद्ध करना मेरा अमोष्ट है। 

डर 


दिवैदी-अमिनंदन ग्रंथ ' 


भनुष्य का 'भाविर्भाव सबसे प्रथम कहाँ हुआ | इस विपय में फई मत हैं। कोई कहते हैं हि 

प्रारभिक मनुष्य उत्तरीय अफ्रिफा में उत्पन्न हुआ। केई कहते हैं, दक्षिणोय एशिया में । बेर कहते है 
दृक्षिण-पूर्वीय योश्प में। सब मतों के समर्थक व्यक्ति अपने-अपने मत की पुष्ठ में 
अस्तर काल भादि यये्ट युक्तियाँ देने का उद्योग फरते हैं। किंतु मनुष्य चाद्दे कहीं भी जन्मा द्वो, पर यह 
सैज्ञाओं के देतु ते निश्चित है कि आरंभ में सनुष्य के। अपनो जीविका और आत्म-रक्षा फे लिये इत्रिग 
साधनों की आवश्यकता हुईं। सभी जगह अरण्य थे, और सभी जगद आरण्य पु 

यदि मनुष्य के लिये भच्य जंतु विद्यमान थे, ते! सर्वन मनुष्य के भक्तक भी विद्यमान ही ये । अन्य ज॑तु्ों- 
बाघ, सिंद, भेड़िया, द्वायी, मैंसा आदि--के पास आत्म-रक्षा के लिये स्वाभाविक उपकरण हैं। किस के 
पास तीव्र नख हैं-छिसी के पास वीत्र दत, और फेई अपने दृढ़ एवं निशित श्र्गों से भात्म रहा 
कर सकता है। कितु मनुष्य के पास उपयुक्त प्रकार का बोई स्वाभाविक उपकरण नहीं है। 
मलुष्य अपनी बुद्धि के घल से ऋृत्रिम उपकरणों का निर्माण कर उन्हों से आत्म-रद्मा भादि फरता है। 
मनुष्य का अपनी सहज बुद्धि से दी कृत्रिम उपकरणों के अयेग का ज्ञान हुआ। क्रमशः इन उपकरणों 
में विकास हेता गया। भनुष्य ने पहले-पहल संभवत: बृत्तों को-स्वयं हटकर गिरी हुई--लकद़ियों और 
इधर-उधर पडे हुए असस्क्त प्रस्तर-पडों से दी आत्म-रक्ला आरभ की। इन्हीं उपकरणों से आखेट श्राई में 
भी साद्ाय्य लेना भ्रारम किया। छुछ समय के उपरात पत्थरों के संस्कृत और सुडोल तथा आखेट के 
येग्य बनाकर हिल जतुओं से अपनी रक्षा करने लगे। इतना द्वी नद्दों, उन उपकरणों के दर वष्य 
प्राणियों का बघ भी करने लगे । 

एच० जी० वेल्स के मतातुसार छः लास यर्ष पूर्व से लेकर लगभग पैंतीस हजार वर्ष पूर्व तक 
प्राग्यर्त्ती आचीन अत्तर-काल है। पुनः पेंतीस हजार दर्ष पूर्व से लेकर लगभग पढ्रह हजार पए पूरे तक 
अर्वाग्वर्ती प्राचीन अस्तर-फाल है। तदुपरांत नवोन प्रस्तर-ऊाल का समय है। उपकरणों को दप्टि पे 
प्राचीन प्रस्तर-काल की दे विशिष्ट सज्ञाएँ हैं। छः लास बे पूर्व से लेकर चार लाख पचास दृजार व 
पूर्व तक के उपकरण अधिक भद्दे और असस्कृत हैं। आंगल-भाषा-भाषी ऐतिद्ासिकों ने उत उपकरयों 
का निर्देश 'रिष्टरीफेरिनट इस्लेमेंट्स” शब्द से किया है। प्रथम प्राचीन अ्रस्तर-काल के शेष उपकरण हैवे 
अच्छे और छुछ संस्कृत हैं। इनके आधार पर इस काल के! एक विशिष्द नाम--माउस्टेरियन एज” 
से पुकारते हैं। ये सज्ञाएँ औँगरेजी भाषा फी हैं। हम परत मे झेंगरेजी भाषा की सक्षाओं के हो सीकर 
किए लेते हैं । 

डाक्टर अल्वर्द चर्चबे ने 'प्रेरिजिल एंड इवोल्यूशन आफ ह्यूमन रेस” में आज से बीस लोग 
धरे पूथे से सतह लाख वर्ष पूर्व सक के समय के आचोन ग्रस्तर-काल स्वीरझार किया है। उनके मवालुपाए 
प्रारभिक खर्वाकार मनुष्यों (पिम्मी) के समय से लेकर 'स्टेलार-माइथास पीपुल” के समय तक प्रंपरी 
भस्तर-काल दी है। “निद्याडिक नीमो! आदि का, समय इसी के सध्य में आ गया है। उन्होंने मंगोल अर्गृत 
जातियों के आदि-धुद्यपो की 'स्टेलार-माइथास पोपुन! सज्ञा रक्खी है। उनके मतालुसार इन्हीं मगोल प्र 
जातियों के भादि-पुरुषो के समय से नवीन प्रस्तर-काल प्रारम द्वोवा है। कालक्रम से ज्यों-व्यों मदुष्य रे 
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कपाल का सस्तिष्क-स्थान बढ़ता गया, त्यो-त्यों उसके उपकरणों में कत्रिम स्थिरता एवं सुंदरता भो बदुतौ 
गई। उसके सतालुसार वानर के कपाल का मत्तिष्क-स्थान अधिक से अधिक छः सौ क्यूविक सेंटी- 
मीटर द्वेगा-पिग्मी का नौ सै। और निलाटिक (नाइल के समीप के) नोगो का ग्यारह सै। क्‍्यूबिक सेंटो- 
मीठर। मस्तिष्क-खान में इसी भाँति क्रमशः उन्नति देती गई। इस प्रकार बुद्धि के विकास के साथ ही साथ 
मनुष्य के उपकरण भी परिष्कृत देते गए। अन्य प्राणियों से भनुष्य की जे बौद्धिक विशेषताएँ हैं, 
उनमें आत्म-रक्षा अथवा आहार-प्राप्ति के निमित्त कृत्रिम साधनों के उपयोग मे लाना भी अन्यतम सुख्य 
विशेषता है। अन्य प्राशी अपने स्वाभाविक उपकरण--तोत्र नख, दंत और श्ग आदि-के ही 
आत्म-रक्षा के उपकरण की भाति प्रयुक्त करते हैँ, परतु भनुष्य आत्म-रक्ता एवं आहार को प्राप्ति के 
लिये कृत्रिम उपकरणों के। भी ज्यवद्वार सें ला सकता है और चिरकाल से ला रहा है। कमी-ऊुमी हाथी 
भी अपनो सूँढ़ से ढेला आदि फेंककर प्रह्मर की चेष्टा करता है? और, बहुधा विकसित दशा के वानर 
भी ऐसी ही घेष्टा करते देखे गए हैं। पर वे भी कृत्रिम साधनें के। प्रस्तुत करने की चेष्टा कभी नहीं 
फरते। अन्य पशुओं से मनुष्य की सबसे घड़ी विशेषता यह है फ्रि मनुष्य भेजन इत्यादि पकाने 
और शोत आदि के निवारण तथा प्रकाश आदि के लिये अप्ति का व्यवहार फर सकता है; परतु अन्य 
काई प्राणी उक्त कार्या' के निष्पादन के निमित्त अग्नि का उपयेग नहीं कर सकता | मलुष्य के जब 
अग्नि का ज्ञान हे। गया तब वह संपूर्ण पशु-जगत्‌ का पूर्ण अधिपति छह गया। अग्नि का प्रब्वलित फर 
बह अन्य वन्य पशुझों से भली भाँति आत्म-रक्षा कर सकता था। ययपि प्रारंभ में कुछ काल तक भनुष्य 
के! अग्नि फा ज्ञान न था, तथापि मिन्न-मिन्न शाखाओ में प्रस्थित होने के पूवे ही उसके अग्नि का ज्ञान हो 
चुका था। भनुष्य-समाज के प्राचीन और श्रेष्ठ आविप्कारों का अग्रणी यद्दी “अग्नि! है। 
बहुत-से देशों की भाषाओं में “अग्नि! के पर्यायवाची शब्द आयः सहश ही हैं। जैसे-- 
(३) संस्कृत में 'अग्नि!, (२) लेटिन में 'इम्निस!, (३) लिदएनियन में 'उग्निस!', और (9) स्काठिश में 
“इंगले! इत्यादि । बहुत-से देशों में अग्नि के देवता मानकर उसकी पूजा भो प्रायः विशिष्ट महर्व के 
साथ की जाती है। अरणियों (लकड़ियों) की रगड़ से उत्पन्न द्वेनेवाले मिस अग्नि का बैदिफ भास 
अ्रमंथ' है, उच्ती के यूनानो लेग प्रोमेथियस्‌! नाम से पुकारते हैं। अरशणि अथवा आग्नेय प्रस्तर-खढ़ों 
से मनुष्य ने अग्नि के कैसे उत्पन्न क्रिया, अथवा अग्नि की उपयोगिता मनुष्य के कैसे विदित 
हुई--इन प्रश्नों का समाधान संभवतः यहां हो सकता है कि या तो भशुष्य ने “जंगल में लगी हुई आग! 
: (दावानल) का साक्षात्कार किया होगा, अथवा ज्वालाझखी के समीपवर्सी अम्बि के दर्शन कर उसकी 
छउपयेगिता और उत्पत्ति-क्षेत्र का ज्ञान प्राप्त किया हेगा, अथवा भस्तर-सर्डो के भ्राकृतिक आपधघट्टन से उत्पन्न 
हुए अग्नि का साक्षात्कार करने के उपरांत ही प्राक्तन मनुष्यों के हृत्य में इस वस्तु (अग्नि) के भयेग की 
शानरेसा उद्बुद्ध हुई होगी 
सहाशय ई० ओ० जेम्स ने इंट्रोडड्शन ड॒ अंथायालाजी' में अग्नि की उत्पत्ति के विषय 
में भायः इसी प्रकार के विचार प्रदर्शित किए हैं। उनके मतानुसार साइस्टोसीन-काल के ग्रारंभिक समय में 
अग्नि का ज्ञान हो चुका था। ऋग्ेद के एक भत्र (१० म०, २९ सू०, ५ स०) से विदित दाता है कि 
इज 
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'टापि अथर्वा ने अग्नि के उत्तन्न किया था। उन्होंने अग्नि के! फच् और कैसे उत्पन्न किया, एक मंत्र मे 
इस विषय की कुछ और भो सूचनाएँ मिलती हैं। ऋगेद (६,१६,१३) में कद्दा गया है कि 'ल्वामम्म 
पुष्करादधि अथर्वा निरमन्‍्थत'--अर्थात्‌ हे अग्नि | अधर्वा ने (दों अरणियों अथवा भग्नेय शिलासहों को) 
रगड़कर कमल के फूल की पेंसड़ियों से तुममे। उसन्न झिया। इस मत्र से अग्नि के उ्त्ति को कुछ 
पऊकिया विदिव होती है। इसके अर्थ पर ध्यान देने से विदित होता है क्ति अग्नि के उत्तन्न करने के लिये 
दो पत्थर आपस में रगड़े गए होंगे और उस रगइ से उत्पन्न होनेयाली चिनगारियों के फमल के फूल की 
पँँखड़ियों पर इकट्ठा करके आग पैदा की गई होगी । 

सच्‌ १४३१ ई० में मैं दुर्गापूजा की छुट्टियों में प्रमणार्थ चित्रकूट, माँसो, ललितपुर भादि गया 
था। ललितपुर से थोड़ी हो दूर पर चेदिराज शिक्लुपाल की नगरो--आधुनिक “चदेरे-है। एक दिन 
में “चदेरी' की सड़क पर भ्रमणाय जा रहा था। मागे और उसके समोप का भू-भाग पथरीला था। वहाँ 
छुछ लड़के-लड़कियाँ और पुरुष गाय-बैल आदि चरा रदे थे। उन्हे चिलम पोने की इच्छा हुई। तमाखूं 
निकालकर उन्होंने चिलम में रक्खी। घुनः उन्होंने यहीं पास में पड़े हुए दो छोटे-छोटे पत्थर के डुकड़े उठाए। 
उन डुकड़ीं के। उन्होंने आपस मे तीन-चार बार टकराया। टकराते दवी उनसे छोटे-छोटे स्फुलिग निकले। 
पैन स्कुलिंगों--चिनगारियां--के उन्‍्दोंने सेमर को रुई में इक्ट्रा कर लिया! पत्थर के साथ ही उससे 
सश्लिप्ट सेमर को रुई पर जे स्फुलिय गिरे, उनमें फूँक मारकर उन्होंने थेडडी ही देर मे चिलम पीने लायक 
आग पैदा कर ली। इस घटना के देखऊर सुके बड़ा बौतूहल हुआ। अमण से लै।टकर जब में अपने 
विधाम-स्थल पर आया, तब भुके और भी आश्चर्य हुआ। मेरे एक स्निग्य बधु, प्रयाग-विश्वविद्यालय के 
विद्यार्थी, श्रीगोपालचद्र डिवेदी बी० एस-सी० ने मुझे बतलाया कि यहाँ पर हमारे समीपवर्त्ती बहुत-े मर-तारी 
इसी भाँति से अग्नि उत्पन्न करते हैं ! उनसे मुझे यह घात भी विदित हुई कि यद्द पद्धति केबल दरिद्र लोगों 
में द्दो प्रचलित है। इस प्रत्यक्षदष्ट घटना के आधार पर मेरा अनुमाम है कि प्राक्ाल में बहुधा इसी प्रक्रिया 
स आग पढ़ा की जाती होगी | 

ऋग्वेद में छुछ और भो ऋचाएँ हैं जे अग्नि फो उत्पति पर यत्किचित्‌ प्रकाश डालती हैं। एक 
स्थल पर (॥० ६,१६,१४) कहा है कि 'अथर्वा के पुत्र दृष्यड ने तुम (अग्नि) के प्रज्वलित किया हैं । 
फिर दूसरे स्थल पर (७० १,३९,१-२) कद्दा गया है कि आगिरस, पुरुषों ने तुम (अग्नि) के उतसन्न 
क्रिया दे । इसी भाँति एक तीसरे स्थल पर (७० १,५८,६) उल्लेख है कि झगुवशी पुरुषों ने मनुष्यों के 
भीच में तुम (अग्नि) के भ्रतिष्ठित किया है। एक अन्य ऋचा (१,३६,१७) मे यही बात मल्रु के विषय 
में कह्दी गई है । पुनः एक सत्र (ऋ० १०,४५,१) में कहा गया है कि अग्नि पहले विद्युत्‌ के रूप मे आकार 
५ 7: 
अग्नि के ही रूप कहे का हैं... हक कक 2 रे गो सं और विद्युत, देवों 
घुत्! (अद़ेः सूनु:) भी कह है एम ये १४५३) । ऋग्वेद (१०,२०,७) में अग्नि के पत्थर का 
जान फीस थे का हैं। एक स्थल पर (० ९,१२,३) और भी कट्दा गया है कि (येउश्मनेरन्चः अग्नि 

जस इंद्र ने देश पत्थरों अथवा बादलों के बीच मे अग्नि उत्पन्न किया?,..। यहाँ इस मन्न में 'अश्माः 
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शब्द आया है, जा छूवथैक दै। इसका अर्थ है--(१) चादल, और (२) पत्थर। यदि इसका अर्थ बादल! 
लिया जाय ते दे बादलों के बीच में उत्पन्न होनेवाला अग्नि विद्युत! होगा, और यदि पपत्थए' अर्थ माना 
जाय ते इससे उसन्न दवाेनेवाला अग्नि धुलिंग-रूप'--चिनगारी-दैमा । ऋगेद (३ म०, रेड सू०) के कई 
मंत्रों में अरणियों से भी अग्नि के उस्तन करने का उल्लेख है। फिर उसी में (छ० १,३७,२,४) 'अग्नि का 
पदिसाहुक' भी कद्दा है, शिसका अर्थ है दि माताओं का पुत्र!'। “अग्नि! के दे माताओं का पुत्र इसी लिये 
कहा गया है कि वद् दे! अरखियों के सपर्षण से उत्पन्न किया जाता है। मद्दाशय ई० ओे।० जेम्स के विचारा- 
झुसार यह्‌ प्रक्रिया कतिपय अन्य स्थानों में भो प्रचलित थी । टसूमानिया के आदि-निबासी भी दे। ल्कड्ठियों 
के रगड़कर ही आग पैदा करते थे। डाक्टर अविनाशचद्र दास ने इस विपय में कैप्टेन कुक के मत का 
उल्लेख करते हुए कह्दा है कि आस्ट्रेलिया के न्‍्यू-साउथ-बेल्स के आदि-निवासी भी इसी प्रक्रिया से 'अग्नि 
उत्पन्न फरते ये। स्थाली-पुलाझ-न्याय से इन दे। नामों का निर्देश पर्याप्त है। 
अग्नि के ज्ञान ने मलुष्य के वस्तुतः मनुष्य बना दिया। आज-ऊझूल भो अग्नि का महत्त्व कुछ 
न्यून नहीं फह्ा जा सकता। अग्नि के वर्तमान महत्त्व और प्रभाव के स्त्रीकार करते हुए भी मैं एक 
विशिष्ट समय के “अग्निन्‍्युग” अथवा धवहिन्युगः कहना चौहता हूँ। 
यहियुग के मानने की आवश्यकता क्यों हुई१ इस सर्वंध में इतना ही पक्तव्य पर्याप्त है कि 
आचीन प्रस्तर-काल और नवीन प्रस्तस्काल के उपकरण, अग्नि की निश्चित और तात्त्विक सहायता 
के बिना, आखेट आदि में ममुष्य के येग्य सद्ायक होने में सर्वथा अपूर्ण और असमर्थ 
बद्धियुग.प्रतोत होते हैं। फ्रांस, ँगरलैंड, वेलजियम आदि विदेशों में उत्सनन के द्वारा नाना भाँति 
के तीद्रण एवं सुंदर तथा भद्दी और भुथरी आकृति के जो छोटे और बढ़े उपकरण 
मिले हैं--जिनका आश्रय लेकर प्राचीन प्रस्तरकाल, मध्य प्रस्तर-काज और नवीन प्रस्तर-काल का सब्ेतुक 
नामकरण-सस्कार किया गया है--वे सब स्थूल दृष्टि से दी आखेट आदि की सिद्धि प्रदान करने के 
अयाग्य प्रतीत दैते हैं। उस समय के जिन उपकरणों के चित्र 'इन्साइक्लोपीड़िया मिटेनिका! आदि में दिए 
गए हैं, उनका प्रयाग यदि घड़ी दक्षता और पड़ता से भी किया जाय, ते भी उनसे खरगेश, दृरिण, सुझरऔर 
सेददी-मैसे जतुओं के मार लेना संभव नहीं देस पड़ता-शेर, चीता, भेड़ियां और लकड़वग्या-्मैसे भयंकर 
एव दिस प्राणियों से आत्म-रक्षा कर सकने की बात ते वहुत दूर की है। अतः मेरा बिचार है कि कुश समय 
तक आखेट का प्रधान साधन अग्नि! ही था। यह मान लेने पर भो--क्ति इधर-उघर पड़े हुए पत्थरों, णादी- 
बड़ी लकद्ठियों और हड्डी आदि के अस्त्रों से भी (द्धीचि की हड्डी से वना इंद्र का बन्च भी था) आसेट के 
द्वारा मद्य द्रव्य प्राप्त किया जा सकता है--“अग्नि! के महत्त्व में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं आती। 
समुप्य स्वभावतः निरामिष-मेजजी है । मनुष्य के दाँतों की बनावद से यद्यी बात प्रमाणित 
दवती है। बदर आदि के दाँत और प्रायः आकार आदि भी मनुष्य के दाँतों एवं आकार आदि से मिलते- 
जुलते-से हैं। बंदर आदि भी निरामिप-माजी हैं। अतः मलुष्य के भी स्वभावतः निरामिप-भेजी 
हो मानना युक्ति-्युक्त है। जब मनुष्य केवल निरामिप भेजन करता था--इक्तों के फल-फूलों के दी 
खाकर रहता था--नाना भाँति के कद और बीज तथा शहद और दूध दी उसके प्रधान आद्ारन्वन्य थे, दव 
इद 
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(“घर हेतु), उत्पन्न हुए और उत्पन्न द्ेनेवाले (धन के) रक्षा करनेवाले, वत्तेमान और आगे 
मिलनेवालो हमारी वस्तुओं के बचानेवाले, घन और वल के दावा इस “अग्नि! के देववाकों 
ने भहण किया है”? 


/जातवेद्से सुनवाम सेम॑ अरातीयतो निदृह्मति वेदः॥ स नः पर्षंदति दुर्गाणि विश्वा नावेव 
सिन्धुं दुस्तित्यग्नि: /? (६०१,<<,१)--अर्थात्‌ “जातवेदा अग्नि के लिये हम सोम के निचोर्डे। (अग्नि 
का नाम जातवेदाः” क्यों है ! इस प्रश्न का समाधान करते हुए यास्काचाय ने इस शब्द के वहुत-से निरवंचन 
किए हैं। ब्राह्मण-परथों के अनुसार अग्नि का नाम 'जातवेदाः इसलिये है कि इसने उत्पन्न होते ही पशप्रों 
के पाया।) हमसे शत्रुता करनेवाले के घन और बल के यह अग्नि जला दे। दुरगेम और मयअद मार्गों 
के पार भी यही अग्नि हमके पहुँचाता है, जैसे नाव समुद्र के पार पहुँचाती है ।” 


“अग्नि! के ऋग्वेद में 'दूत” भो कहा है। तत्कालीन मनुष्य इंस दूत को आगे रखकर अपने सारे 
फाये किया करते थे। ऋग्वेद में एक मंत्र है--/ऑस्नि दूतं पुरोदधे--अर्थात्‌ “अग्नि-रूपी दूत को मैं 

आगे रखता हूँ? 

“अग्नि? का पर्योयवाची एक शब्द 'वैश्वानर! भी है। इस शब्द का निवेचन करते हुए यास्‍्क 
कट्दवे हैं--अग्नि का नाम 'वैश्वानर इसलिये है कि सब मतुष्य इसक्रे ले चलते हैं अथवा सब मह॒ष्यों के 
ले चल्नेवाला-नवायक्र-यही है। यजुर्वेद के कतिपय मंत्रों (अध्याय ३, मंत्र १७-२५) में भो इसी भाव 
के धुष्ट किया गया है। यथा--“अग्ने त्वन्नोइअन्तम उत झाता शिवों भवा वरूध्य:। बसुरग्निः वसुश्रवा 
अच्छा नत्ति युमत्तम७ रयिन्दा: 7? (यजु० ३,२५) । “स नः पितेष सूनवेडग्ने सूपायनो भव सच स्वानः 
स्वस्तये ।? (यज्ञु०३,२४)--इन मंत्रों में अग्नि के सबबवेदा समीप में रहनेवाला रक्षक और घर के 
लिये ह्तिकारी कद्दा है। “पिता के समान अच्छो-अच्छी वस्तुएँ देनेवाला”! भी अग्नि को ही कहा है। 
यजुर्वेद का ही एक अन्य मंत्र है जिसमें “अग्नि? के 'गृहपति' कद्दा गया है--“अयमग्निगृहपतिसाहिपत्यः 
प्रजापा: वसुवित्तम:। अग्ने गृहपतेशभिशुम्भमभि सद्द आयच्छस्व ?” (य०३,३७)--इन सब मंत्रों के अर्थी 

पर विचार करके जब हम मिन्न-मिन्न युगों के नाना प्रकार के अ्स्तर के उपकरणों पर दृष्टिपात करते हैं, 
ठब यह बात आपाततः सन में आ जाती है कि प्रस्तर आदि के उपकरण बस्तुतः बहुत द्वो गौण उपकारक 
थे; आत्म-रक्षा और आखेट देने का मुख्य उपकारक “अग्नि? ही था। 


मवीन अस्तर-काल में बहुत-से पद्म पाल लिए गए ये। तैचियेय संदिवा (७,९,१,४-६) में 
कहा यया है कि प्रजापति ने सबसे पहले बकरे के! बनाया, फिर भेड़ के, तव कै के, और झंत में घोड़े के 
इस आख्यायिका का तत्त्व डाक्टर अविनाशचंद्र दास ने यद्द निकाला है कि मनुष्य ने मिस क्रम से प्मु्थों के 
पाला है उसी क्रम का इसमें निर्देश है।. यह निष्कर्ष मुझे भी सबंधा अयुक्त नहीँ प्रतीत द्वेता। इन पशुओं 
के अतिरिक्त जंगली कुत्ता और बाज? नामक पक्षी भी पाला गया था । पतियों में संभववः घाज को दी 
मनुष्य ने सबसे पदले पाला था। छुत्ता और वाज, दोनों हो, आखेट में मलुप्य को सद्दायता किया फरते 
ये । कुछ पुरुषों ने फतिपय संद्र प्रमाणों के आधार पर यद्द खिर किया है कि कुत्ता और याज प्राचोन प्रस्तर- 
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फाल में दी पाल लिए गए थे। “कुत्तए रात्रि में पदरा देता आर दिन में शिक्तार में सहायता किया का 
था। “बाज! अन्य पत्तियों के मारकर अपने स्वामी के देता या, इसको सद्दायता से मांस सुप्राप्य है गया। 
चिडियों के अडे तो मदुष्य को सरलता से मिल सऊते थे। 'ड़ों के प्राप्त करने के लिये विशेष प्रयत 
अपेक्षित न था। उथले तालाय से मछलियों वे पकड लाने में विशेष मैपुएय और प्रयास को आवश्यकता न 
थी। हाँ, भयकर, विशाल, बलवान्‌ और शीघ्गामी प्राणियों के मारने अथवा पकडने के लिये विशेष वह 
और अच्छे उपकरणों की आवश्यकता थी । कितु प्राचीन और नवीन प्रस्तर-काल के सामान्य उपकरण 
इस कार्य के सपादन में सर्वधा अयाग्य सिद्ध हुए । 


पहले कह्दा जा चुका है कि मनुप्य के घल और धन देनेवाला “अग्नि! ही था। प्राचीन काल कई 
सलुष्यों ने अग्नि से यडे बडे काय सिद्ध शिए। अपनी गुफा अथपा भूमि में खेदे गए छेटेलषेटे गदडढ़ों के समौप 
अग्नि के प्रज्यलित कर--ईधन आरि के प्रक्षेप से उसमे सुदीए रसकर--प्राचीस काल के मलुष्य अपने 
बहुत्त-से कार्य सिद्ध फर लेते थे। इस सुद्रोप्त अग्नि को घधकतो ज्वालाओं के देसकर दिन या या में 
भयकर और दिंख्र पशु उनऊे बास स्थान के समीप नहीं आते थे। यही “अग्नि! शोत-काल में शीत से वचावा 
था, ऊँधेरे में प्रदोप का काम देता था। उसी फाल में इसकी सद्दायता से भोजन भी पकाया जाने त॒ग 
था। “अग्निदेव की पूजा से शने -शने “श्रम्निदवेय-मैसे पवित्र फर्मो की भी उत्पत्ति हुई । 


यह भी पहले क्‍या जा चुका है कि प्राचोन काल में आखेट का प्रघान सद्दायझ भभि' 
ही था। मलुष्य के मन में जब मास खाने फो रुचि उत्पन्न दवा गई तब उसने नाना श्रकर के जदुशों 
का आखेट करना आरभ कर दिया। सेद्दो, सरगोश आदि जानवरों के वासख्वानों (माँदों या विष) 
फा अनुसधान फर उनके मुख द्वार पर मनुष्य अग्नि प्रज्वलित कर देता था। अग्नि की ज्वाला और 
धुर्पे से प्रीडित होकर विलेशय जतु बहुधा गुफा में द्वो मरण-नय है! ज्ञाता था। कमी-कमी गुफा से 
बाइर निकलकर आगने को भो चेष्टा करता था, फितु छुछ दूर पर जलाए गए सूखे पत्तों और लकड़ियों 
की ब्याला से झुल्लसफ्र अचेत दवा जाता था। उसी अचेवन अबस्था में उसके ऊपर प्रस्तर के उपकरणों 
का प्रहार फर दिया जाता था। इस भाँति अप्रि के आगे रसरर, अस्तर-काल के छुद्र उपकरण, शौघगामी 


और वलिए जतुओं की भी इद-लीला समाप्त कर दिया करते ये। अग्ति के द्वारा आलेट करे को 
भनेरंजक और सरकल्ष विधि यही है। 


अम्नि के द्वारा आखेट करने के उपरांत प्राचीन काल के मनुष्यों के अर्द्ध॑-इसग्ध सास खाने की 
अवसर दैवात्‌ मिला। दैवात-प्राप्त यह अर्द्ध-रथघ मास उनके सुस्वादु प्रतीत हुआ। 'अतण्व वे भुना हुआ 
मांस खाने लगें। इस प्रकार चिरकाल तक अग्नि “ट्रविणोदा , जातवेदा , वैश्वानर, वह्ि, हतमुर्क, 
हे पपादन, पाथक” आदि अनेक अन्यर्थ नामों के घरिदाे करता रहा। घन, बल, बस और रपि भारि 
का यद्दी अग्नि उपलब्ध करता रहा। वस्तुत यद्दी सम्राट! था। यजुवेंद में कद्दा भी है--धागत 


विश्ववेद्समस्मभ्य देश्वपे दुसमस्मभ्य बसुवित्तमम्‌ । अग्ने सम्राडभियुम्नममिसह्‌ आवच्छरय॥? (य०३ ैप्गे ॥ 
श्र श् 


चैद और वहिन्युग 


चहियुग का समय कब से कव तक रक्खा जाय, यह प्रश्न भी बड़े मदत्त्व का है। इस पर मैने 
अभी तक प्रकाश नहीं डाला । 'अग्नि का महत्त्व पहले भी था, आज भी है। तब फिर कौन-सी विशिष्ट बाव 
है जिसके आधार पर वहिन्युम की सीमा निर्देट्ट की जाय ? इस प्रश्न के संबंध में मेरा 
व्वद्धियुयः की सरल और सामान्य विचार यह है कि अग्नि के ज्ञान के समय से लेकर उस समय तक 
मर्यादा धवहि-युग! समझना चाहिए, जब तक अग्नि ही “गृद्पतिः और “सम्राट? था--अथोत्‌ 
जब तक मनुष्य अपनी रक्षा के लिए सुंदर एवं सुखद गृहों का निर्माण न कर सके थे-- 
जब तक घन्य पशुओं से आत्म-रक्ता करने का सुख्य साधन अग्नि ही था--जब तक राजा और प्रजा तथा 
संपत्ति और दारियर्‌ का विकसित रूप नहीं अकट हुआ था ) जिस समय यही अग्नि 'सम्राद! कह्य जाता 
था, उसी युग फा नाम है. 'वहिन्युग'। प्रागैतिहासिक काल से लेकर लगभग दस सहल्ल वर्ष पू्षे तक-- 
अर्थात्‌ नवीन प्रस्तर-काल तथा धाठुब्युग के प्रारंभिक समय तफ--वहि-युग' ही है। जैसे प्राचीन प्रस्तर- 
काल, नवीन अस्तर-काल, पित्तल-युग और लौह-युग का समय भिन्न-भिन्न देशों के लिये विभिन्‍न सोमावाला 
है वैसे ही 'वहि-्युग? के संबंध में भो समझना चादिए ! इस यक्नि-युग में इतनी विशेषता अवश्य है कि सब 
देशों और सब जातियों के इतिहास के साथ इसका अनिवार्य संवंध दै। अन्य फालों और युगों फा 
संबंध प्रत्येक देश के साथ निश्चित और एंकांतिक नहों है। मैंने जिस “वहि-युग” को स्थापना का उद्योग 
किया है उसका विशद आभास बैदों? में--प्रधानतः ऋग्वेद-संद्धिता में--दृष्टिगाचर होता है। 
' तनूपा अग्नेडसि तन्‍्व॑ मे पाहिः--यजुः (३,९७)। 
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पंदी जय केते द्‌ई द्‌ई जिन्हें रूपरासि सुरहू दिए हैं दृठि दियो जाने छोरि लेव । 
ह भाषे पै न माहि केउ इते जिते चातक जा आपमनी पुकार ही में आपुना दरस देत ॥ 
आजु ले न पेण्योँ जाहि कैसे रूप कैसे रंग है अराल की कराल जाने किये स्थाम-सेव । 
पूरन पढ़ी पै जाने पाटी प्रेम की पुनीत जानत जो रोत कैसे जात है निवाक्षो हेत |] 
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भारतीय इतिहास में राजपूतों के इतिहास का महृत्त् 


महरराज-कुमार श्री रघुवीरसिंह, थी० ए्‌०, पुल-एलं० घी० 


पत्येक राष्ट्र के इतिदास में एक ऐसी एकता पाई जाती है ले! यजनीतिक परिदत्तनों फे कारए मे 

भंग नहीं होती । थद्द एकता मानवीय स्वभाव में पाई जानेवाली समानता के आवार पर लिए हे 

राष्ट्र में समय-समय पर हेनेवाली फांतियाँ, उत्थान-पतन तथा अन्य महान 0 

राष्ट्रीय इतिहास मानव-स्वभाव के अस्फुटन के ही उदाहरण-मत्र हैं। श्रत्येक याट्र के इतिद्वास में उक 
में एकता भध्यगामिनी (0०४८स७८४४)) तथा मध्येत्सारिणी (एशआतापट्टथ) अगृत्तियाँ सिर 
मिन्न प्रमाण में पाई जाती हैं। इनके प्रमाण में विभिन्नता ही राष्टू में परिवर्चन दा 

कवियों का फारण द्वेती है। किंतु ये देनें प्रवृत्तियाँ राजनीतिक क्षेत्र में मानवीय सभाव-वैवित्य हा 
उसकी मिश्नमिन्न इच्छाओं के भरदर्शन-मात्र हैं। अतएव उनके पफट दूोने से राष्ट्रीय इतिहास में रण 
जानेवाली एकता में किसी प्रकार बाघा उत्पन्न नहीं हाती । ् 
राष्दु का ाघान्य तथा जातिये! का प्राधान्य--ये दे। विभिन्‍न आदर्श ही दोनों विरोधिनी प्रिय 

के कारण होते हैं। मिन्‍न जातियाँ जब संगठित देकर एक राजनीतिक स्वरूप अहण करती हैं को 
ये एक राष्ट्र फा निर्माण करती हैं, और राष्ट्र के उत्थान के साथ हो जातियों 
राजनीतिक मद्दक्त्व घट जाता है। परंतु जब-जब जातियाँ रवय॑ संगठित द्वोकर भर्ती 
अस्तित्व अलग-अलग स्थापित करती हैं. तथा अपना आधान्य बनाए रखने फा क 

'रवी हैं; तथन्तव जातियों का उत्थान होता है, और यह भध्येत्सारिणी अवुत्ति राष्ट्र के अखिल 


त में एक 
नगस्य घना देती है। राजनीतिक क्षेन्न में राष्ट्र चथा जातियों का सापेत्षय महत्त्व ही इतिहास में एक 
दूसरी भद्ृत्ति का महत्त्व स्थापित करता है। 


राह और ज्ञांति 


झट 


भारतीय इतिहास में राजपूत्तों के इतिहास का महत्त्व 


- ये दोनों प्रवृत्तियाँप्रायः सर्वत्र पाई ज्ञादो हैं। अत्येक राध्टू तथा देश के इतिहास में उनके 
अस्तित्व का आभास मिलता है। भारतीय इतिहास में ही नहीं, किंतु योरपीय इतिहास में भी ये दोनों 
प्रवृत्तियाँ समय-समय पर प्रकट हुई हैं। किंतु भारत में योरप को अपेक्षा मध्यगामिनी प्रवृत्ति अधिक पाई 
जाती है। रोमन साम्राज्य के नष्ट होने के घाद योरप का एक सुसंगठित साम्राज्य, योरपीय राजनीतिज्ञों 
के लिये, एक स्वप्नमात्र रह गया। और, कुछ शताब्दियों से ते राष्ट्रीय संगठन का आदर्श ही घदल गया 
है। किंतु भारत में ते 'सावमाम राज्य” तथा चक्रवर्ती राजा? फी धारणा बहुत ही पयनी है। जब- 
जब भारत में उपयुक्त राजनोतिक परिस्थितियाँ प्रकट हुई, तथा मब-जब सुयोग्य मद्ान्‌ शासकों ने 
भारतीय रगमच पर पदापंण किया, तबन्तब भारत में बड़े-बड़े साम्राज्य स्थापित हुए । इसके विपरीव जब- 
जय राष्दों के राजनीतिक जीवन में पतन हुआ, तथा ज्यों ही पतनेन्सुख साम्राज्य में मद्दान्‌ सम्रादों का 
अभाव पाया गया, मध्येत्सारिसी प्रजृत्ति अकट हैः गई। 

इतिहास का ठोक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने वथा उसझी भ्रवृत्तियों के जानने के लिये केवल सध्य- 
गामिनो प्रशूत्ति के अध्ययन से ही काम नहीं चलता। प्रायः इतिहासकार केवल मध्यगामिनी प्रवृत्ति पर 
ही ध्यान देते हैं; क्‍योंकि उनके लिये राष्ट्र निर्माण ही एक महत्त्व की घटना होती है। 
दोने अदृत्तियों राष्दूभग भी एक बड़ी घदना है, कितु वे प्रायः उन भवृत्तियां की ओर ध्यान नहीं देते 
के अध्ययन की जो राष्ट्र-मंग में सहायता देती हैं। परंतु मेरे विचायनुसार ते यह 'अत्यावश्यक है 
आवश्यकता कि भध्येत्सारिणी प्रव्नत्ति का अध्ययन भो उतना ही मद्दत्त्वपूर्ण है ज्ञितना भध्यगामिनी 
प्रवृत्ति का। यदि एक राष्टूनि्माण में सहायता देती है, तो दूसरी उसी राष्टू का 
विष्यंस फरती है। साथ ही, इतिहास फा अध्ययन केवल उसमें लिसी गई घटनाओं के फारण द्वी महत्त्व 
का नहीं है, इतिहास का सबसे सद्दानु लाभ तथा उपयोग यह है कि वह भविष्य के लिये पथअद्शंक हो । 
और, आज जब पुनः नवीन राष्ट्र:नर्माण के लिये प्रयत्व किए जा रदे हैं, तब मध्येत्सारिणी प्रवृत्ति के 
अध्ययन की विशेष आवश्यकता है; क्‍योंकि तभी हम ऐसा राष्ट्रनिमोण कर सकेंगे जिसमें आज तक पाई 
जानेबाली समग्र छुप्रवृत्तियों का अभाव दो । 
आरतीय इतिहास में सप्नाट्‌ हफप॑ के चाद हिंदूआारठ का पतन हुआ, और केई छः शताब्दी तक; 
जध सुसलमानों ने भारत-विजय की, मध्योत्सारिणी प्रवृत्ति का एकच्छुच्र शासन रहा*। आधुनिक भारत 
के लिये उन दिनों फा इतिहास विशेषरूपेण अध्ययनीय है। हिदू-भारत का पतन, ससार के इतिहास 
की एक विशिष्ट घटना है और इस युग के प्रेतिम्र दिनों में यजपूत ही भारतीय राज्यों प्र शासन फरत्ते 
थे। स्मिथ के मताठुसार यह युग 'राजपूत-काल! के नाम्र से कह्ा जाना चाहिए )* शाज़पूतों की 
राजनीति में मध्योत्सारिणी अ्शत्ति का आधान्य था।र राजनीतिकट्ट प्टि से इस काल में राजाओं के 
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'दैदो अधिकार! फे सिद्धांत का प्राघान्य था। राजाओं का एक-सत्तात्मक शासन था, प्रजा का उसमें 
कुछ भो हाथ न था|! विंतु साथ द्वी इन राज्यों के सगठन में जागीर फी म्रधानता थी।* राज्योंमें 
राजनीतिक एकता नहीं पाई लाठी थी। बड़े-बड़े शाज्यों में प्राय, अनेकनेक छोठे 
हिंदुन्भारत का राजा थे, जो उस बडे राज्य फी अधीनता स्वीकार परते थे। मध्यन्यलोन हिंदू 
पठन--/राजपूतः भारत में जब कोई राज्यया देश जाते गए तथ केवल दे देश या राज्य अधौन कर 
फाज्?-- मध्यो लिए गए। उस समय को |विजयों से यह मतलब नहीं था कि वे देश गा में 
स्सारियी भगृत्ति पूर्णतया सम्मिलित कर लिए जायैर*। जो देश राजा के अधीन होते थे, वे 'सालसा' 
का आधात्य कहलाते थे; उनके शासन की देख-रेस प्रायः राजा धी करते थे। किंतु जो कर्मचारो 
फाम फरले थे, उनका बेतन प्रायः ज्ञागोरे देकर घुकाया जाताथा।४ गाज्योंका 
सैनिक संगठन भी जागीर-प्रधान है गया था। स्थायी सेना रफ़ने फी प्रया घटती जावो थी। जागीरों 
द्वारा भेजी जानेवाली सेना से दी राज्यों पा यांम चढ़ता था।५ इस प्रकार तत्कालोन राम्यों फा 
संगठन द्वी ऐसा दवा गया या कि उसमें राज्यों पी आंतरिक शक्ति घट गई। राब्ये को शक्ति घटने के 
परिणाम फेवल दो हो दा सकते थे--राज्य में प्राजफ्ता फा दवना, या उस राज्य फा दूसरी किसी सत्ता 
के अघीन द्वोना। 
किंतु यद भध्येत्सारिणी प्रग्नत्ति केबल राज्यों के संगठन में हो प्रदर्शित नहीं हवती। उन मित्र 
भिन्न राज्ये में निरंतर युद्ध द्वाता रहता था,६ और यद्यपि उन शाजघरानों के संमिलित तथा संगठित 
होने के अनेकानेक कारण विद्यमान थे» तथापि दिंदू-भारत के बैरो मुसलमान आक्मणक्रियों का सामनो 
करने के लिये दे सगठित भ दे सके। इस नि-तर युद्ध तथा एकता के अभाव से भी ये राज्य नि्षल क्षे 
भप,* और यद्दी फारण है कि मुसलमान आक्रमणकारियों की प्रायः सदैव विजय हुई । 
हे “इतिद्दासकार स्बदा राजपूर्तों के पवन का पक प्रधान कारण यह यतावे हैं कि वे सबंदा झापस 
में लड़ा फरते थे ॥ राजपूत राजघराने आपस में इसलिये नहीं लड़ते थे कि वे अपना राज्य बढ़ा सकें, प्रत्युत 
उनका उद्देश्य केवल अपनी महत्ता स्थापित करना द्वी हेता था। इस समय भो (ग्यारदवों शताब्दी फे झरतिम 
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छ्दृ 


भारतीय इतिद्ास में रजपूतों के इतिहास का महत्त्व 


वर्षो में) धरध्वीराज, गुजरात और बुदेलखड तथा कन्नौज के बड़े-बड़े तीन पड़ोसी राज्यों पर, चढ़ाई कर रहा 
था। इन लड्ढाइयों में योरपीय युद्धों के समान भीषण मार-राट होती थो, और देने ओर वड़ी क्षति भी 
होती थी। इसी फारण उत्तरी भारत के चार बड़े-बड़े शक्तिशाली यजधरानें--वैद्धान, राठौड़, चदेल और 
सेलंकी-के योद्धाओं की संख्या बहुत धट गई थी, और झेंत में जब चारों के साथ एक-एक करके मुसलमानों 
ने युद्ध किया तब चारों की हार हुईं। आपसी युद्ध हो राजपूतों का सबसे वड़ा देप रहा है ।......सारे भारत 
पर आनेवौली विपत्ति का रोकने के लिये भी उन्होंने गृह-कलह छेड़कर सगठन नहीं किया और इसी कारण 
उनका पतन हुआ [”९ ध 
इस प्रकार मध्योत्सारिणी प्द्वत्ति के कारण हिंदू-भारत का पतन हुआ ) साथ ही, राजपूतों के 
स्वतन्न राज्य भी विम्ठ हुए और उत्तरी भारत में मुसलमानों के साम्राज्य को नोंव पड़ी । किंतु इसी बात के 
आधार पर यह कहना कि राजपूतों मे मध्यगामिनी प्रवृत्ति का पूर्ण अभाव था, उनके प्रति 
राजपूर्तों के इति- अन्याय करना है। यह एक पऐेतिहासिक सत्य है क्ि दोनों प्रवृत्तियाँ सबंदा पाई जाती 
इस्स में सध्य- हैं। यद कभी नहीं द्ोता कि केरल एक ही अज्त्ति पाई नाय और/दूसरी का पूर्ण अमाव 
गामिनी प्रशृत्ति हो। यह अवश्य कहा जा सकता है कि कभी एऊ का प्राधान्य रहे ते कभी दूसरी का। 
किंतु पक की विद्यमानता में दूसरी का अस्तित्व भी अवश्य मानना पड़ेगा। 
शजपूर्तों का इतिहास, उसमें पाई जानेयाली भ्रवृत्ति के कारण हो, प्रसिद्ध है। किंतु, यदि सूच्म- 
रूप से उनके इतिद्दास का विश्लेषण झिया जाय ते पता लगेगा कि उनके इतिहास में मध्यगामिनो प्रवृत्ति भी 
पूर्णरूप से विद्यमान है--चाहे बह गौण ही क्‍यों न है । राजपूतों के इतिद्वास का भददत्त्य उसमें गैणरूप से 
पाई जानेवाली इसी मध्यगामिनी प्रवृत्ति के ऊपर स्थित है। प्रथम तेः ये राज्य विनष्ट होने से पदले स्थित 
थे। इनका शासन ठोक रीति से चला जा रहा था। अतएव इनका कई शतान्दियों तक खित रहना ही 
इनमें इस प्रवृत्तिवविशेष के अस्तत्व का प्रमाण है। यह सच है कि उन प्रारंभिक दिनों में गजपूतों का 
इतिहास गृहन्युद्ध तथा राष्ट्रीय एकता के बिचारों के अभाव से कल्लुपित है, और जैसा कि ऊपर कहा गया 
है, राजपूतों का पतन इन्हीं दोनों देपों के कारण हुआ, क्ति साथ-साथ यह भी मानना पडेगा कि रजपूत- 
जाति विनष्ट नहीं हुई । मुसलमानों से पराजित द्वोकर उन्होंने गंगा-यमुना तथा सिंधु के उपजाऊ मैदानों 
के छोड़ 'अरबली, बुदेलखंड आदि को पहाड़ियो और रेतीले रेगिस्तान में जाकर अपना अड्डा जमाया (९ 
उन मैदानों और सुद्दूर घाठियों में राजपू्तों ने अपनो सत्ता युनः स्थापित फ्री--नए याज्यें का निर्माण 
किया--हिंदू आदर्शी और हिंदू-धर्म तथा हिंदू-सम्यता के प्रश्रय दिया । इस प्रकार राजपूर्तों का इतिहास 
हिंदू-भारत के पतन का द्वी इतिद्दास नहीं है, प्रत्युत वह राजपूर्तों और हिंदुओ की बिखरी हुई शक्तियों के 
पुन;सघटन का विवरण भी है। राजपूतों में, इस समय सध्यगामिनी प्रवृत्ति प्रथम घार अबल हुई, और 
प्रारभिक उत्थान के बाद प्रथम बार राजपूतों को नीति में क्रियात्मक कार्यक्रम का आभास दिखाई दिया। 
१. चैध्य--द्वि० मे० दिं० इं०--भाग ३, एृ४ ३६१०२ 
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२, चैथ--हि० मे० हिं० ई०--भाग ३, पृ ३६५ 
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कु ४... ह्िदी-अमिनंदन ध्रथ 


किंतु सेद्र का विपय है कि भारतौय इतिहासकार राजपूर्तों के इतिद्वास के इस मद्दत्तपूर्ण काज् 
के भुला देते हैं। विक्रम-संवत्‌ १२४० के यांद भारत फा जे। इतिहास लिखा गया है यह प्रायः मुसत्तमानें 
के राज्य का इतिहास है। वे उस मद्दान्‌ दिंदू-समाज फे इतिद्वास की ओर ध्यान नहीं देते जे पत्िित होकर 
भी इस नवीन मुस्लिम सभ्यता ए्य संस्कृति फा सफलतापूर्वक सामना फर रद्मा था। 


शजपूर्नों ने हिंदुओं फी बिसयी हुई शक्तियों के एकत्र करऊे संगठित किया 'और पुनः मुसजमनें का 
सामना फरने के लिये तैयार हुए। जितना रोचक दिल्ली के मुस्लिम साम्राज्य के उत्थान फा वर्णन है, इसमे 
भी अधिक रोचक राजपूतों के इस पुनःरसंवदन का पर्णन देगा । “जहाँ राजपू्तों से भी अधिक राक्तित[ती 
भ्राचोन भारतीय राजघराने विवष्ट द्वो गए, बद्दीं--यद्यपि राजपूत-राज्यों कौ सत्ता घट गई है. और उनका 
पुराना बैभव अब विद्यमान नहीं है, तयापि--आज वे राज्य सित हैं ।?१ इससे भो अधिक मद्त्त्त की वाद 
यह है कि जहाँ रामपूर्तों के विजेता मुसलमानें के साम्राज्य स्थापित द्ोद्दोफर विनष्ट दा भए--राजपूर्तो से 
छोने गए दिल्ली के जिस सिद्दासन पर अनेक भुसलमान घरानों ने राज्य किया और फिर कुछ ही दिलों में 
उनकी सत्ता तथा शक्ति का धंत हो गया और उनके वंशजें फॉ भाम-निशान तक में रहा--द्वीं उसके विपरोत 
उन्दीं दिनें। मे पराजित राजपूतों हारा नए स्थापित किए गए राजपूत-राब्य आज़ भी स्थित हैं और वे है 
राजपू्त-राजघराने उन्हीं राज्यें। पर आज भी राज्य फर रहे हैं। “सारे संसार के राजघरानें में, राजपूत- 


राजधगणनें के अतिरिक्त, आज फोई राजधराना ऐसा नहीं मिलता जे नी शताब्दी या उससे छुय पदले 
स्थापित द्वेकर असंडरूपेण आज तफ चला आया दो ।?* 


इस प्रकार राजपूतों की छस मध्यगागिनी प्रवृत्ति ने उन्हें फेषल घुनःसंघटन फरने में दो सद्ायता 
न दी, मत्युत उसी के फत्तस्वरूप ये अपना अस्तित्व भी घनाए रख सके। राजपूत-राष्यों में जे यह स्थगित 
पाया जाता है, बढ संसार फी सभ्यताओं के इतिद्वास फा अध्ययन फरनेवालों फे लिये एफ मद्त्त री 
बात है। ज्ञों इतिहासकार याजपूतों में पाई जानेबाली मध्यात्सारिणी अब्यति फी ओर द्वी निर्देश करते 
और मध्यगामिनी प्रवृत्ति के अस्तित्व के स्वीकार नहीं करते, उनके लिये राजपूर्तों के राज्यों का यद एक 
इजार बर्षे का अखंड अस्तित्व एक अनबूम पदेली ही रहेगा। संसार के इतिद्दास में अनेक राज्यों और 
साम्नाज्यें के उत्थान एवं पतन का ब्येस पाया जाता है--अनेऊ जातियों के शौर्य तथा शासन-मैपुण्य का 
चरणान लिखा गया है; किंतु शताब्दिये! तक भारतीय मुस्लिम साम्राज्य फी-सी शक्ति फा सामना करके वया 
निरंतर युद्ध पव॑ बिरोध के फलस्वरूप ज्ञति और आधघातों के सहन कंरके किसी भी जाति ने अपरा 
अस्तित्व बनाए रकखा हा--किसी भी जाति या देश ने अपना राजनौतिक स्वातंत्य ही नहीं, अपनी संसृति, 


अपना धर्म, अपनी शासनअणाली आदि बनाए रक्‍खा हो; ऐसा राजपूतों के अतिरिक्त दूसय कोई उदादरण 
डँढ़े नहों मिलता। 


कर चैद्य--'द्वि० मै ह्विं० हूँ ०---भाग ३, पृष्ठ ७ 
२, चैच्--हिल मे० हि ० ईं५'--भाग २, छू ७ 
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आदचाय प 


भारतीय इतिहास में राजपूर्तों के इनिह्मस का महत्त्व 


सर जेम्स टॉड लिखते हैं--/शताब्दियों फे भयंकर अत्याचार तथा विरोध के बाद भी जिस प्रकार 
राजपूतों ने अपनी सभ्यता, अपने पूर्वजों के आचार-विचार तथा उनके शौर्य के चनाए रक्खा, उसो दशा में 
संसार की कोई दूसरी जाति उसका लक्षांश भी बनाए रख सकती थी, ऐसा संभव नहीं दिखाई पड़ता। 
«««»«««मनुष्य द्वारा मनुष्य पर बबेर से घबर जो अत्याचार किए जा सकते हैं उन्हें सहने के बाद भी, तथा 
जिसका धर्म पूण संहार फा ही समर्थन करता हो--अपने ऐसे विरोधी को शत्रुता का सामना करके भो, 
जिस प्रकार राजपूतों ने अपना बैये बनाए रकखा--आपत्ति के समय कुक गए और उसके निकल जाने फे 
बाद पुनः उठ खड़े हुए, और जिस प्रकार अपनी साहस-रूपी तलवार के विपत्ति-रूपी सान पर अधिफाधिक 
तेज किया, मानव-ज्ञाति के इतिहास में राजस्थान के राजपूत ही उसके एकमात्र उदाहरण हैं। रोमर्ना फे 
आक्रमण से ब्रिटन लोग क्रिस प्रकार एकाएक कुक गए--छुंत और ड्॒_इडों तथा बाल को बेदियों के 
बचाने के प्रयत्न में कितने विफल हुए ! सेक्‍सन लोगों के सामने भी वे उसी प्रकार विफल हुए, और बाद में 
देनों के सामने भी। आंत में ये सब विजयी तथा विजित, नामेन लोगों में मिल गए। एक ही युद्ध में 
साम्राज्य बन गए और मिट भी गए ! विज्ञितों के आचार-विचार और धर्म, विजयी के घममे तथा आचार- 
बिचार के साथ संमिलित दो गए। इसके विपरीत राजपूतों के देखिए । यद्यपि देश का बहुत बड़ा भाग 
उनके हाथ से निकल गया, तथापि उनऊे धर्म तथा आचार-विचार आदि अब तक बने हुए हैं ।... 
मेवाड़ दो उस धर्म का पविन्त आश्रय-स्थल बना रहा । उन्होंने अपने सुख के लिये अपने संमान में कमी 
मे आने दी और फिर भी आज़ बह राज्य पूर्यवत्‌ हो बना है। थीर समरसी (समरसिंह) के प्रथम बलिदान 
के समय से इस वोर-घराने के राजाओं तथा राजपुत्रों ने अपना संमान, धर्म और स्वातंत्रय बनाए रखने के 
लिये पानी की तरह रुघिर बहाया है।”?१ 
बढ कौन-सी विशेष थी जिसके कारण आज भी राजपूत-जाति तथा राजपूत-राज्य स्थित हैं? 
| राजपूर्तों के जावीय जीवन में ऐसी कौन-सी स्थायी शक्ति है जिससे वे, शत्ताब्दियों तक राजनीतिक जीवन 
के भीषण धक्के सदन करते हुए, ऐसे मद्ाव विरोधी का सफलतापूर्वक सामना कर सके ये ही वे मद्दान 
! प्रश्न हैं जिनका उत्तर देना प्रत्येक सच्चे इतिहासकार का फत्तंज्य है। नवीन राष्ट्र के निर्माताओं के लिये 
ते इन प्रश्नों के उत्तर जान लेना अत्यावश्यक है; क्‍योंकि इन प्रश्नों के उत्तर जान लेने के बाद ही वे मानवीय 
जीवन तथा विशेषतया राजनीतिक संगठनों में निहित स्थायी तस्वों के जान सकेंगे, और नए राष्ट्र के निमाण 
में उनके स्थान देकर अपने राष्ट्र के स्थायित्व प्रदान कर सर्केये। वैद्यजी के विचारानुसार “ग्जपूतों में 
पाया जानेवाला यह स्थायित्व ही उन्हें भारतीय इतिहास में समुचित स्थान दिलाने के लिये पर्याप्त है ॥”?९ 
राजपूतों ने पुन; संगठन किया तथा नए राज्य स्थापित किए; किंतु साथ द्वी वे भारतीय संस्कृति के 
भी पकमान्न अवशेष थे। मुसलमानों के आक्रमण के साथ ही दिंदु-भारत फा पतन हुआ। उन दिनों 





हे 


$.. कनेल जेम्स टॉड--एनल्ज एंड एंटिक्विटीज आफ राजस्थान!--छुक्स द्वारा संपादित, खंड १, 
ड़ पृष्ठ ३०३ 
२. वैध--द्वि० से० हिं० इं०--माय २, एप्ट ४ 
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हिवेदी-अमिनंदन भंथ 


हिंदुओं में राजपूत ही शासक तथा संरक्षफ थे। जातियों फे घंधव कड़े हो जाने के कारण शाप 
आदि का भार राजपूतों पर द्वी आ पड़ा था। सामान्य लोगों का इन वातों से कोई विशेष संबंग र 
था।' शासन-संगठन, शासकों तथा राज्य से प्रजा का पूर्ण संवंधविच्छेद्र हे गया 
हिंदू्धर्म, भार- था। यद्दी कारण है कि प्रजा ने हिंदू राजाओं के पतन के बाद मुसलमान शास्त्रों 
तीय संस्टृति तथा: का आधिपस्य स्वीकार कर लिया; क्योंकि उनके विचारानुसार शासक छो नियुक्ति ता 
राजपूत करता था ।* अतप॒व जब दिंदू शासक्रां का पतन हुआ और राजपूर्तों ने उचरी भा 
के मैदानों के छोड़ा, तथ वहाँ की प्रजा निस्सद्याय दे गई--उसका कोई संरत्तक मे या। 
“उत्तरी भारत में कोई जातीय जागृति तथा बिरोध न था, अतएव सवंदा के लिये उसका पूरा पतन हुआ 
और सुसलमानों का आधिपत्य स्थापित है गया ।”१ यह सत्य है कि दोआब, फार्देहार आदि के गज्छ़े 
ने यदा-कदा विद्रोह किए, किंतु उसका केई भद्दात्‌ राजनीतिक परिणाम न हुआ ।* अतएव प्राचोर 
भारतोय संस्कृति, उसकी संस्थाओं, फला थयदि के सुरक्षित रसनेब्राला--उनका सरक्तण करके पुनरयात 
करनेवाला--उत्तरी भारत में केई न रद्दा । 
राजपूतों ने मुसलमानों के आ्राकमण-काल में भी अपनी सम्यता आदि यनाए रखने का प्रयल 
किया था।" और, जब वे अपनी रदी-सही शक्तियों के सगठित कर नवीन राज्य स्थापित फरने लो, वब रे 
अपनी सभ्यता, शासन-रौली, धर्म, आचार-विचार आदि सब कुछ अपने साथ ले गए। दिंदुःभास ॥ 
बिरोषतया उत्तरी भारत का, जो छुछ भी शेष रद गया था, वद्‌ राजस्थान में संचित हुआ। गाजपूत हि: 
भारत की प्राचीन सभ्यता के सरक्षक बने और इसी कारण वें मध्यकालीन भारतीय इतिद्ास में एक विशेए 
अध्ययन के विपय हैं। राजस्थान में ही आचीन स्थापत्य तथा चित्र-कला का--यद्यपि बह नवीन प्रमातों ते 
प्रभावित हुई--सुनः प्रखुटन हुआ। सारे राजस्थान में मितने पुराने मंदिर, भवन तथा किले पाए गे 
हैं, वे प्रायः इन्हीं प्रारभिक दिनों के हैं। चित्तौड़ का कीर्तिस्त॑भ, दिलवाड़े के मदिर, जैसलमेर के राजमका 
आदि भारतीय कला के उत्कट नमूने हैं और इसका श्रेय राजपूतों के द्वी है। राजपूतों ने दी उन प्रा 
दिनों में भारतीय कला के विश्युद्ध रूप की रक्षा की । घुनः राजपतों के ही म्रश्नय में चित्र-कला की वह ही 
प्रकट और विकसित हुई जो “राजपूत-फला? कइलाती है और जहाँ की “जयपुर-कलम? सुप्रसिद्ध है। पी 
के के विचारानुसार “यद्द चित्रांकण-शैली भारतीय चित्रण-कला में अपना विशिष्ट स्थान रखती है। 
साहित्य के क्षेत्र में भी राजपूत-राजाओं की राजसभाओं में बहुत कुछ कार्य हुआ है। समयासुकूल पा 
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प्रू० 


भारतीय इविद्वास में राजपू्तों के इतिद्यस का महत्त्व 


मे डिंगल तथा हिंदो के भारंभिक स्वरूप में वोर-का््यों को रचना को। उन्होंने अपने आश्रयदाताओं के 
एों का वन किया तथा इतिहास-काव्य भी लिखे ।”' और, पिछले दिनों में जब 'रीति-काल” आया वब 
गी केशव” और “विह्मरी” सरीखे मह्मकवियों के अपने दरार में रखने का श्रेय सजपूत-नरेशों के ही 
,। पुनः जब वोर-काव्य का हितोय उत्थान हुआ तव “भूषण? आदि कवियों के छत्नसाल आदि राजपूत- 
रेशों ने ही उत्तेजना दी । यही नहीं, राणा कुंमा, राजा प्ृथ्वोगज, महाराजा जसवंत्रसिंद और मद्दाराज 

(प्रसाल-जैसे बोर नरेशों ने स्वयं भी साहित्य-सेवा को थी। 
किंतु इन सबसे अधिक आदरणीय वस्तु--जे राजपूतों ने भारत को प्रदान की तथा जिस पर 
बल राजपूतों के ही नहीं, वरन्‌ सारे भारत के गौरव हे। सकता है--उनके स्वातत्र्य-युद्ध की कथा है। 
राजपूतों का यह स्वातंत्य-युद्ध भारत के हो नही, अत्युत संसार के इतिहास में एक अद्भुत 
राजपूतों. का पस्तु है। टॉड साहब लिखते हैं--“अपने पूबेजों का धर्म बचाने के लिये--तथा स्व 
यातंत्रय-युद्ध प्रकार के प्रलेभनों के जाल त्ताड़कर अपने अधिकार और जातीय स्वातंत्र्य के बचाने 
के लिये--जे। बीर रुत्यु के मले लगाने से वर दिचके, उनके शताब्दियों के स्वातंत्रय-युद्ध 

मी कथा पढ़कर ग्रेमांच हुए बिना नहीं रहता (१९ 

यह स्वातत््य-युद्ध एक-दो साल का द्वो न था। यह कई शताब्दियों तक चलता रहा । जिस दिन 
'थर्मा घार राजपूतों केश दृराकर मुसलमानों ने मारत-भूमि में अपना साम्राज्य स्थापित किया, उसी दिन से 
ह्‌ स्वातंत्रयन्युद्ध प्रारंभ हुआ । यद्यपि यह सत्य है कि मुसलमानों के भारत मे किसी प्रकार के राष्ट्रीय 
उरोध का सामना न करना पड़ा, तथापि इस सत्य के साथ-साथ यह भी मानना पड़ेगा कि हिंदू-भारत के 
पसक राजपूतों ने पूर्ण साहस के साथ भुसलमाने। का सामना किया) राजपूतों में एकता न थी, किंतु 
नकी वीरता के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं फद्दा जा सकता। राज्य-के-राज्य जागीरों में विभक्त थे, 
केंतु प्रत्येक बिस्वा भूमि का कोई न कोई स्वामी अवश्य था, जो उसके लिये लड़ने के उद्यत रद्दता 
गं। यही कारण है कि फेवल राजस्थान की ही नहीं, बल्कि सारे उत्तर-पश्चिमी भारत फी भूमि का 
ह्येक फ़ण ग़जपूर्तों के उच्ण रुधिर से सींचा गया है। भत्येक, राह में पहले राजपुत कट-कटकर गिरे 
+-दिंदुओं 'मैरर मुसलमानों के रक्त को नदियाँ वही हैं; तब कहीं सुसलमान आगे बढ सके हैं। इस बहादुर 
प्रार कट्टर जाति ने अपना खुन बहा-बद्दाकर अपने अस्तित्व के कायम रक्खा है | पराधीनता के उन झंधकार- 
[एं दिनों में, जब प्रथम बार हिंदुओं ने अपना स्वात्ंत्य खोया था, राजपूतें ने द्वी स्वातंत्य की पुन/प्राप्ति के 
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हिवेदी-अभिनदत मंर्थ 


आदशे को मिलमिलाती हुई लो के। प्रज्वलित रखने के लिये अपना रुधिर बद्ाया था। अएने रुपिर के 
आहुतियाँ देकर राजपूतों ने ही हिंदू-जाति के जीवन प्रदान किया, जिसके लिये भारत ही क्यों, संसास्मर ग्रे 
राजपूर्तो का ऋणी दाना चाहिए । 

अपने शयुओं से घिरे रहकर भी, तथा पराधीनता की उमड़ती हुई काली घटा के देखदेसभ 
भी, यद्द जाति जीवित रही है। पराधीन रहकर भी इस जाति ने आरचर्य-जनक रीति से श्रपना रात 
बनाए रक्‍्खा है। किंतु उसके लिये राजपूते में क्या-क्या बलिदान नहीं किया १ स्वतयता की वेद पर जोजो 
बलिदान राजपूर्तों मे किए, वे संसार के इतिहास में अपूर्य हैं। राजस्थान का एक-एक किला अनेक महल 
पूर्ण स्मृतियों का भांडार है। केबल पुरुष ही नहीं, द्वियों और बच्चों तक ने आत्मत्याग किया-रौये वण 
साहस के अपूर्व उदाइरण उपस्थित किए। स्वातंत्रयन्युद्ध की स्मृतियां का पुज--केवल राजपूर्तो का ही नह, 
बल्कि प्रस्येक स्वातत्य-प्रेमी का अपूर्व तीरथ--वद चित्तोड़ का किला राजस्थान के इतिद्दास में एक विशेष घाव 
रसता दै। ओमा जी के शब्दों में--/थहाँ असख्य राजपूत-बीरों ने अपने धर्म और देश की रज्षा के हि 
अनेक बार असि-घाणा-रूपी वोथे में स्नान किया, और यहाँ कई राजपृत-बीरांगनाओं ने सवीत-त्ा 
निमित्त जौहर फो धधकती हुई अग्नि में कई अबसरों पर अपने प्रिय वाल-बच्चों-सददित प्रवेश कर जो इस 
आदर्श उपस्थित किया वह चिस्मरणीय रहेगा। शाजपूर्वा हो के लिये नहीं, किंतु अस्येक सदेशनेग 
दिंवू-संवान के लिये ज्षत्रिय-रुधिर से सींची हुई यहाँ को भूमि के रज:कण मी तीर्थरेगु के दुल्य पवित्र है” 
फिर टॉड के कथनाजुसार “राजस्थान में कोई ऐसा छोटा राज्य भी महीं है जिसमें थर्मापोली-जैसी रफ्भूरिर 
हो, और शायद हो केई ऐसा नगर मिले जिसमें लियेनिडास-जैसा बोर पुरुष उत्पन्न म हुआ हो।”' फो 
राजस्थान में महाराणा प्रताप ने अपने जीवन भर अकबर फा सामना किया। महाराणा का कोई छगे 
ने था; अन्य राजपृत-राजाओं ने अकबर के साथ सधि कर ली थी; किंतु मद्दाराणा ने सिए न मुशण 
अधीनता स्वीकार न फी। “अवबेलो की पर्ब॑त-श्रेणी में कोई ऐसी घाटी नहीं है जे मद्वाराणा की वौखाए 
पब्रित न हुई दे। यदि किसी में उनकी विजय-दुंदुभो बजी हो, ते। प्रायः अन्य सब उनही बीलाएए 
पराजयों की दर्शक रद्दी होंगी । हश्दीघाटो ही मेवाड को थर्मापोली है, और देवारी द्वी मारेयान है।"* मै 
इसी हल्दीघादी में हारकर भी मद्दाराणा जीते ।* इस थुद्ध ने उनके अमर कर दिया। किंतु दित्रण 
होकर भो अकथर उनके समान पूजनीय न वन सका | पुनः हारकर भी मदाराणा हारे नहीं, चर राग 
धनकी भृत्यु पर सम्राट अकबर ने स्वोक्ार किया कि--“गहलेत राण जीति गये। ९५ 
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हटा एण्ड 


भारतीय इतिहास में राजपूर्तों के इतिद्वास का महर्व॑. _ 


इसी प्रकार, जब दक्तिण भारत में राष्ट्रीय पुनरुत्यान तथा जातीय विरोध का सूत्रपात हुआ, 

तब शताब्दियों के येद्धा सजपूतों ने स्वातंत्रय-ज्याति का बह जाज्वल्यमान दोपक सरहदों के दे दिया । 
“भारतोय इतिहास में स्वधर्म तथा स्व॒यब्य के झंतिम समर्थेक शिवाजी इसो मेवाड़ के सिसादियों के वंशज 
थे। उन्होंने दक्षिण में सुसलमानों के साथ युद्ध किया, पुनः मरहठों के स्वतंत्र बनाया और दिंदू-धर्म की 
: स्थापना की ।7९ राजपूतें का पतन हुआ सही, किंतु उन्होंने भारवीय स्वातंत्य का महान्‌ आदर्श अच्षुरण 
रक्‍्खा। हिंदुओं के संगुख यह भादर्श उपस्थित कर अपने चलिदानों द्वाया उनमें जीवन बनाए रखना ही 
मध्यकाल में राजपूतों का सबसे महान तथा इतिहास में उल्लेखनीय कार्य है। इसी कारण वैद्य जी का 
मत है कि “जे! आदर यजपूतों के दिया जाता है, उससे कहीं अधिक आदर के वे पात्र हैं। सच पूछा 
जाय ते राजपतेां को बीरता तथा उनके पौरुष का ठोक-ठीक महत्त्व अभी तक हम नहीं जान 

पाए हैं।”३ 
किंतु इस च्रुटि के लिये कौन उत्तरदायी है! क्‍या कारण दै कि राजपू्तों के इतिदास का ठीक-ठोक 
सर्व अभो तक नहीं कूता गया है ? भारत के मध्यकालीन इतिद्वास में यजपूतों के इतिहास के संबंध में कुछ 
ही प्रछ लिखकर क्यों इतिहासकार संत्तोप कर लेते हैं ! इन सब प्रश्नों का केवल यही एक उचर दिया जा 
सकता है कि राजपूर्तों का ठीक-ठोक इतिहास अभी तक लिखा दी नहीं गया । जिन- 
राजपूर्तों के इति- जिन इतिहासकारों ने इस घिषय पर अंथ-रचना की है, उनके प्रति राजपूत-जाति हो नहीं, 
इस पर झाधुनिक गंध. किंतु भारतीय राष्ट्र भी कृतज्ञ हैं; क्योंकि उन्‍्देनि राजपूत-जाति की ऐसी सेवा की है कि 
यह जाति उनसे कभी उऋण नहीं दा सकती | ऐसे इतिहासकारों में दो व्यक्तियों के नाम 
उल्लेखनीय हैं। सर्वप्रथम तो सर जेम्स टॉड का माम लिया जाना चाहिए । वे ऑगरेजों के पेलिटिकल विभाग 
में नौकर थे, और राजस्थान में भेजे गए थे। अपनी नौकरी के उस काल में उन्होंने अद॒म्य उत्साह के साथ 
राजपूतों के प्राचीन इतिवुत्त का शोध किया, समस्त राजस्थान में भ्रमण किया और उस द्रदत्‌ मंथ की रचना 
को जो /एनल्ज एंड एंटिक्बिदीज आफ राजस्थान” के नाम से भसिद्ध है। इस पुस्तक के प्रकाशित द्वाते दी 
शाजपूत बौरों को फीचि, जो पहले भारतव्य में सीमावद्ध थी, भूमंडल में फैल गई।४ फिर केई एक 
शताब्दी के बाद राजपूर्तों के इतिद्ांस पर दूसरे विद्मान--मह्दामद्रोपाध्याय रायबद्ादुर पंडित गोरीशंकर- 
हीरावंद ओमा--वे लेखनी उठाई। ओमा जी अपना सारा जीवन राजपूर्तों के इतिहास की खोज में बिता 
कर अब “राजपूताने फा इतिहास” लिखने लगे हैं। यह मंथ अभी अपूरं है, किंतु संपूर्ण होने पर यह 
शोप-कर्त्ताओं के लिये अपूर्व पथ-प्रद्शक देगा और जैसा कि ओमा जी का खयाल है--“सविष्य में जो केई 

$, चेच--+द्वि० में५ हिं० ई०--भाग ३, शछ8 बे६१-६ 
२, चैध--हि० मे» द्वि० इं०--भाग २, एछ २ 
मौ० शे० ही० च॑ं० ओमका--'राज० का इतिहास”--जिरद १, पछ २३७३-८०; जिल्‍द २, पृष्ठ 
$शेघ९-७ 


३, चैच--दि० मे० दि ० इं०'--भाया २, इढ ४ 
४, गौ० शां० ड्टी० चे० ओोमा--राज० का इति०---जिल्द १, मूमिकान्यछ ३६ 
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भारतीय इतिद्दास में राजपूतें के इतिहास फा महत्त्व 


लेंगे, वत्र तक उसे समझ लेना या उसके स्वरूप के पूर्णतया जान लेना हमारे लिये संभव नहीं। पुत्र: जब 
तक इस बात फी प्री सोज न दो सके कि उस स्वतंत्र हिंदू-भारत का आज क्या-क्या रद गया है और 
क्या-क्या विनष्ट हो गया, तब तक भविष्य फा पथ निर्धारित नहीं किया जा सकता। और, यह सच 
तभी दो सकता है जब उस स्वतंत्र हिंदू-भारत के अवशेप--अध्यकालीन भारत में पुरातन भारतीय सम्यता 
के एकमात्र प्रतिनिधि--रजपूतें का यथार्थ इतिद्दास लिखा जाय तथा भारतीय इतिद्दास में उनके मह्दट्तत्व 
का यास्तविक झ्ञान प्राप्त करके उनऊे इतिहास के समुचित स्थान दिया जाय | 


“डर कर कि. 
रा 2 -& 
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जीवन-फूल 

मेरे भोले सरल हृदय ने कमी न इस पर किया विचार-- 
विधि ने लिखी भाल पर मेरे सुस्त की घड़ियाँ दो दी चार ! 
छलती रहद्दी सदा हद्वी आशा झुगठृष्णा-्सी मतवाली, 
मिली सुधा या सुरा न कुछ भी, रद्दी सद्य रीती प्याली। 
मेरी कलित फामनाओं की, ललित लालसाओं की धूल, 
इन प्यासी आँखों के आगे उड़कर उपज़ाती है शूल। 
उन चरणों की मक्तिभावना मेरे लिये हुई अपराध, 
कभो न पूरी हुई अभागे जीवन को भालो-सी साथ ॥ 
आशाओं-अमिलापाओं का एक-एक फर हास हुआ, 
मेरे प्रवल पविन्न प्रेम का इस प्रकार उपद्यास हुआ ! 
दुःख नहीं सरबस दरस्ने फा, हरते हैं, हर लेने दो, 
निठुर निराशा के मोछें के मनमानो कर लेने दे। 
हे विधि, इतनी दया दिखाना मेरी इच्छा के अनुकूल-- 
घनके ही चरणों पर बिखरा देना मेरा जीवन-फूला 

सुभद्राऊमारी चौहान 
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सूरदास का काव्य और सिद्धांत 


श्री नलिनीमोहन सान्याल, एम० पु०, मापातक्त्वरक्ष ह 
भक्त-रिरोमरि सूरदास 'धूरसागए काव्य में कुसुम-सट्य असंख्य छषटे-बैटे हंदपदारो ऐें 
के गूँथकर श्रीकृष्ण को बाल्य-लीला का एक अपूर्वे द्वार हमारे उपभेग के लिये रस गए हैं। कि ज ड़ 
अत्सल्‍्य, सख्य, मधुर (रंगार) और शांत रसें का जो परिमल आज चार सै चर्षों से दिगंत-पर्यव पिया! 
है, उसकी माधुरी फकपि घटनेबाली नहीं, वह सदैव हमारे सानस के परिवृम्त फरती रहेगी। चूखात हि 
पशोदा-देवी के माह-नेह का आ-लेख्य इस सूहमसा दया निपुणता से चित्रित किया है कि उसे देह 
नंद-रानी और गेपाल हमारे नेत्नों के सामने सजीव अतीत होते हैं। सूरदास के शिल्प का यह विरशत 
सैंदर्य का एक खायी आदरश बना हुआ है। मानव-जीवस फा एक और प्रबल आवेग है। वह हैरए 
नारियों का पारस्परिक आकर्पण | इसके चित्रण में भी सूरदास ने असाधारण दक्षता दिखाई है। नाई 
नायिका के रूप-वर्णन में और उनके तीव आवेगमय मसनेभावें के विश्लेपए में भी सूरदास ने अप 
पारदर्शिता दिखाई है । 

स्तरी-पुरुपों के प्रेम की अभिव्यक्ति में नाना वैचिकयें का उदूमब दवा है, जे #ूंगार रस के घंकत 
हैं। शंगारःरस नाक सिछ्तेड़ने की वस्तु नद्दीं--केवल इतनी ही सतकता आवश्यक है कि वह श्लील् 
नजर का डल्लघन न करे। भरत मुनि ने अपने नाट्य-शास्द्र में लिखा है--“यर्किड्चित्‌ लके मेप्यं रत 
ततूसबें शज्ञारससेनेपमीयते [० अर्थात्‌ सानव-समाज में जो कुछ पवित्र तथा सुंदर है, उसकी उुकता फे 
लिये रूंगार रस का उपयेग किया जाता है । ष 


श्र 


हे सूरदास का काव्य और सिद्धंत 7 _ 


रस किसे कद्दते हैं ? किसो वस्तु के आस्वादन भें जिस आनंद का अनुभव द्वेता है वद्दी 'रसः है। 
श्रुति कहती है-नआनन्दद्येव खल्विमानि भूवानि जायन्ते, आनन्देव जातानि जीवन्ति, आनन्देन 
अयान्त्यभिसंविशन्ति ।? अर्थात्‌ आनद से ही सच भूत्तें की उत्पत्ति द्वाती है, आनंद में ही वे जीवित रहते 
हैं, और ध्वंस के पाकर वे आनंद में ही पुनः प्रवेश करते हैं। 


अतणएव सृप्टि के आदि, मध्य और श्ेत में--सब समय--आनंद विद्यमान है। आनंद परमात्मा 
का एक स्वरूप है। जिसका स्वरूप द्वी आनंद है उसके हारा आनंद का अनुभव कैसे संभव है ? आनंद के 
निम्ित्त उसके किसी प्रथक्‌ सत्ता की आवश्यकता हाती है। अत्एव आनंद-स्वरूप परमात्मा ने इच्छा 
--“एक्5हूं बहु स्याम्‌-मैं अकेला हूँ, अनेक हे। जाऊँ ॥” यही कारण उनके सगुण-भाव धारण करने का 
है। आनंदानुभव के निमित्त ही उन्हेंने विश्व की सृष्टि की है। बहु? न होने से विलास क्‍्येंकर हो 
सकता है' ? आनंदाहुभव के लिये ही परमात्मा और जोचात्मा का भे३-भाव रक्खा गया है? । “परमात्मा? 
पुरुष हैं और “जीवात्मा” प्रकृति। प्रकृति अहम में ही विद्यमान रहती है। जो वस्तु भीतर थी उसका 
बहिविकास-सात्र हुआ; क्येंफि अभाव से भगव की उत्पत्ति नहीं हो सकती। 


जीवात्मा परसात्सा में आत्म-समर्पण करना चाहता है, और भेद्ात्मक आवरण (साया) को 
न हटाकरर परमात्मा की अनुभूति के द्वारा आनंद में मग्न रहने का अमभिलापी है। इस आकांत्ता के 
फार्य में परिणत करने के लिये जिस उपाय का अबलंबन किया जाता है उसका नाम है (साधना! । भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियों वा सम्प्रदायों की साधमाअ्रणली मिन्न-मिन्न है। जो लाग साधना के सास में अधिक अप्रसर 
हुए हैं, बे योग तथा समाधि के द्वारा भगवान्‌ का पाने की चेष्टा करते हैं ॥ किंतु यह भणाली साधारण जनों 
फे लिये यहुत फठिन है। यह शुप्फ तथा नीरस है ।* भतुष्य आनंद चाइना है। भगवान फो “कमेह्दीन 
और निरवच्छिन्न श्वान का स्वरूप” फल्पित करते हुए उनमें अपने-आपको विलीन फरने से मनुष्य फे 
संताष नहीं मिलता। साधारण मनुष्य स्थूल तथा सरस भाव से भगवान्‌ को प्रेम अपित करना चाहता है ।५ 


4... "गेकुक्ष जनम लिये सुख कारन, गेपिन मिलि सुर मोर )!* 
२, “प्रकृति पुरुष पुके करि ज्ञानहुँ, दातनि भेद बताये।॥ 
जल थक ज्दाँ तहाँ तुम बिनु नहिं, भेद उपनिषद्‌ गाये ॥ 
हे तनु, जीव एक, हम छुम देउ, खुख कारन उपजाये! ॥!? 
३. ईश्वर हैं शुद्ध चैतन्य, और जीव अज्ञानाइत चैतन्ध। जीव, जीव रहकर ही, परमात्मा! का झास्वादन 
करणा चाहता दै--वह छुद्ध चैतन्य ईश्वर नहीं यनना चाइता। यही चैष्णशें का धर्म मत है । 


७, (फ) सगुन सख्प रहत उर अंतर, निगुन कद्दा करों । निसिदिन रसना रटत स्थाम गुन, का करि जेग भरे 
(सु) जाकी कहें याह नहिं पैए, भयम अप्र भगावै । गिरिघरलाल छथीके मुख पर, इतने याँघ के बि ॥ 
&€... (क) जिदि उर कमलनयन यसत हैं, तिहि मिशुन क्‍यों आये । 
सूरदास से। भजन बद्दाऊँ, जाहि दूसरो भावे ए 
(ख) स्याम्त मात सरोज आनन, छड्ठित अंठि रुदु हाछ ॥ 
चूर ऐसे रूप कारन, मरत लेशचन प्यास क्ष 
पुरू 


दिवेंदी-अभिरनदन पंथ 


भगवान्‌ के श्रति भक्त के प्रेम के सूफियों ने मानवोय प्रेम के आधार पर गठित दिया है, शत 
उन्होंने भगवान्‌ का कोई रूप नहीं माना। वैष्णवों ने यास्तविक आकार में भगवान्‌ की कल्पना को है। 
भगवान्‌ की विरादू सत्ता के भीतर रहते हुए भी जोवात्मा विरह-वेदना अनुभव करता है, और उनके असह़ 
रूप को उपलब्धि फरने के निमित्त व्यम रहता है; क्तु उनके साथ--अद्वैववादियों को तरह-रहीमूत 
होने की आकांज्ा नहीं करता | वैष्णवों ने भगवान्‌ के एक मानवीय रूप की कल्पना फर मानवीय खून 
प्रेम के आदर्श से अपना प्रेम व्यक्त किया है। उन्दोंने जीवात्मा और परमात्मा को मानवीय आझार देह 
उन दोनें के भीतरी संवध को श्रेमिक-प्रेमिका के आकर्षण के रूप में व्यक्त किया है। इिंतु मधुर 
एज्टगार) रस के सथ लक्षणों को व्यक्त करते हुए वैष्णब फवियों वी अधिकांश रचनाओं में अरज्ौत॒दा का 
धब्बा लग गया दै। इद्रियों फो भाषा के द्वारा अतीर्द्रिय विषयों की व्याख्या करने में यह 'अंवश्य॑भावी है। 


स्थान-स्थान पर सूरदास की कविता रुचि-विरुद्ध विचेचित दा सकती हैः । कितु स्मरण रगा 
चाहिए कि किसी रस के वर्णन में उस रस के अंतर्गत जितने प्रकार के आवेगों तथा भाषों को उर्लातत है 
सकती दै उन सबके विस्तृत विश्लेषण में दी रसन्शास्तानुसार काब्य की श्रेष्ठता प्रकट हाती है। गाए 
रस के वर्णन में जे-जे। कार्य वा भाव आाज-कल अश्लील गिने जाते है, वे उस रस के झंग हैं, उन 
छोड़ देने से रस संप्र्णतया परिस्फुट नहीं द्वेता । 


अश्लीलता के धर्णन के पअमिप्राय से सूरदास काव्य-प्रणयन में प्रवृत्त नहीं हुए थे। अभे 
फाव्य-रचना का एद्देश्य था भगवान्‌ के लौला-माघुयें का आस्वादन करना तथा कराना। उनकी व्यास्यां 
यदि कहीं श्लीलता का सीमेल्लंघन भी हुआ दो तो इस यह फ्डना उचित समभकते हैं किवेमिसकात 
में अबतीर्ण हुए थे और जिस वातावरण मे जीवित थे, उसमे और उसके पूर्व॑वर्त्ती काल में इस प्रकार 
स्यूल वर्णन दोष नहीं समझा जाता था। उन्होंने प्राचौन रीति का अठुसरण किया दै। काकिदरातने 
कुमास्सभव! के समग्र अष्टस सर्ग में दस््पावतों का संभाग-बर्णन किया है । जयदेव मं 


$. शाज्ञ चेंदनंदन रंग भरे ॥ 
दिविल्लेचन सुधिसाक्ष दोडन के, चितवत चित्त हरे। भामिनि मिले परम सुख पाये, मंगल प्रथर्म करे। 
कर से करज करयो कंचन ज्ये,, अंजुज बरज घहे। आलियन दे अधर पान कर, खंजन खंज खरे। 
हंठ करे मान किये नद भामिनि, तब गदिे पाईं परे। ले गए घुल्षिन-मध्य-फालिदी, रस-चस अर्नेंग भरे। 
घद्दप मंजरी आक्तनि भाज्ा, थ्ेंग अछुराय भरे। सुरति नाद झुख बेलु सुधा झुनि, ताप अनतए़ जो ररे॥ 
३. सस्वजे प्रियमुरोनिपीडर्न प्रार्थित सुखमनेन नाहरत्‌ । 
मेखलाप्रणयलेलता रास हस्तसस्थ शिथिल स्रोध सा॥--(छु० स॑०, ८, 3४) 
-दन व्यस्ययारपितनख समत्सरम्‌ | 
तस्य सच्चिदुरमेखल्ागुर्ण पावेत्तीरतममूत्त रुछये ॥--(कु० खे०, 5, परे) 


3 
उपल्य फ़ए८ उर्दाएड॒तें (छ2 गएगांड क्राए-ल्तं०एड तह सत्य ]0एटर 


+-3मिकषार उीबाबवीकह 
द्द्० 


सूरदास का फाव्य और सिर्धांत 


इस विषय में निरपसघ नहीं । विद्यापति के अनेक पद़ोंने श्लीकृता की सौमा का अतिक्रम किया 
हैर । पूर्व-काल में नायक-मायिका के संभेग का विवरण न देने से कान्य अगहोन विवेचित होता था | 

चुंदाबन फी लीला में श्रेकृष्ण पुरुष हैं और गे।पियाँ श्रकति ) विष्णु-युराण वा भ्ोमद्मागवत्त 
में राधा? का नाम नहीं पाया जाता। केवल हरिवंश के एक स्थान में इंगित-मात्र है। इससे अनुमान 
होता है कि हरिवंश” भागवत का परवर्त्ती है। जयदेव द्वादश शतक के श्रेत में विद्याान थे। उन्होंने राघा- 
ऊृष्ण फी लीला गाई है। दार्शनिररें में निंदाकाचाये ने अपने अद्यसूत्रों को व्याख्या में सबसे पहले राधा-कृष्ण 
की उपासना फी घोषणा की है। निंवा्फ का जन्म विक्रम-संवत्त्‌ १२१९ में हुआ था । 'अतएव वे जय- 
देव के समकालीन थे। इससे अनुमान द्वोता है कि जयदेव और नियाक के कुछ समय पहले ही किंवर्दतती 
वा सादित्य-क्षेत्र में 'पथा! नाम का आविर्भाव हुआ था; क्योंकि गाथा-सप्तशती में 'राघा! का नाम 
मित्रता है। 


कृष्ण-भगवान्‌ के लीला-विपयक् गंथें में पहले केवल गोपियाँ दी थीं, 'राथा” न थीं। पीछे 
गेपियें के सार-स्वरूप राधा” की कल्पना हुई । गोपियाँ प्रकृति का व्यष्टि-भाव हैं, और राधा 
समधि-भाव । 


बिप्णु-पुराण, भागवत तथा हरिवंश में श्रीकृष्ण की बूंदावन-ज्ञोज्ञा का वर्णन है, किंतु महाभारत 
में नहीं। महाभारत में धृंदावन का नाम तक नहीं, नत्रजलोला का उल्लेख ! “कृष्ण” द्वारकाधीश हैं, 
केवल इतना ही परिचय मिलता है। राजसूय-यज्ञ-कालीन शिश्वुपाल की निंदा प्रक्िप्व मानो जाती है! 

ब्रष्मवैवर्स-पुराण बहुत आधुनिक है। इसमें 'राघा? का वर्णन मिलता है। सूरदास के समय 
'राघा! का नाम और राधा-कृष्ण को लीलाएँ परिचित न थीं। उनके अपने शुरु श्रीवज्ञभाचाय से इस 
बिपय का उपदेश भी मिला द्वेगा। 


के 


$. (क) रिज्ष्यति कामपि छुम्यति कामपि कामपि रसयसि वासास । 
परयति सस्मितचारुपरामपराममुयच्छुति वासास ॥--(गीतगोविंद, 3,३४३) 


(खत). दोम्यों संयमितः पयोधरभरेणापरोढितः पाणिवै-- 
राविद्वों दशनेः चताघरपुटः शाणीतटेनाइतः । 
हस्तेनानमितः कचे5घर सुधापानेन सम्मोदितः 
कान्तः कामपि तृस्तिमाप तद्द्वो कामस्य बामा गतिः ॥--(मी० गो०, $२, 39 


२. थरथरि कपिल लहुलहु भास । लाने ने बचन करये परकास ॥# 
आज धने पेखल चढ़ द्रिपरीत | छन अनुमति छन मानइ भीत ॥ 
सुरक्क नामे सुदइई दु्ँ अखी | पाओल मदन महेद्ृधि साखी॥ा 
चुंवन बेरि करइ मुख बंका | मिललह '्ांद सरोरुद अंका॥ 
लीधिदंध परस चमकि उठि गोरी | ज्ञानल सद॒व भांडारक चोरी॥आ न 
फुयल घसन द्विय भुज्ध घाहु सॉँढि । धाद्विर रतन चर देइ माँठि ॥--(विद्याप्ति-पदावल्दी) 


दर 


टिवेदी-अमिनंदन पथ 


सृष्टि के आदि से ही प्रकृति और पुदप की लीला चल रही है । पैप्णवगण फट्दते हैं कि पृंदावन 
की लोला के लिये भगवान्‌ ने प्रकृति के प्रतीकस्वरूप राधा? नाम का एक प्रथक्‌ विम्रद उत्पन किया और 
स्वयं भी आकार पदण किया! | ईश्वर" परम कृष्ण सच्चिदानन्दविमद् ।! 'आनंद-स्वरूप के विकार 
से जिस शक्ति का विकास दावा है उसका माम है 'हादिनी' वा 'राबा!। पुरुष का ही रूपातर दै भ्रदृति, 
आअतरव रापा-कृष्ण अमित हैं। राघा-ऋष्ण का बिदार दी आदरशे स्टगार रस फा विलास है। श्रीकृष्ण 
हैं. सौंदर्य के आधार, ग्टयार रस के सूच्िसान विश्नद तथा नायक-रिरोमणि, और राधा हैं सौंदर्य की 
प्रतिमा, श्वय्ार रस की मधुरिमा और आदश नायिका । अतएव राधा-कृष्ण फी उपासना दै सौंदर्य की 
उपासना--रस-स्वरूप की भावना । 
चैष्णबगण और भी कहते हें कि भीरुष्ण के साथ राधा वथा गोपियें का विद्वार प्राकृत विद्वार 
नहीं, बरन्‌ अप्राकृत है। कारण, श्रीकृष्ण हैं चिन्मय विप्द और मजनदेवियाँ चिन्मयोी। अननन्‍्लोला 
है. विशुद्ध श्रेम-लीला। माया के राज्य में साया फा विकरास-स्वरूप काम! है। किंतु चिन्मय राज्य में 
“काम! नहों रह सकता। चिन्मय रा|्य क्वल प्रेम का राज्य है। व्दों सम आनदमय है। काम« 
विजय दी इस लीला का उद्देश्य है। “ब्र॒ज-बघूयण के संग विप्णु की शस-लौला फो श्रद्धा के साथ 
जो सुनता वा सुनाता है, बह घीर मनुप्य परा भक्ति प्राप्त कर हृदय के राग-स्वरूप काम का सदा के लिये 
स्याग फरने में समर्थ दाता है? ।” अतएय इसमें किसी प्रकार की अश्लीलता फा आदोप नहीं किया जा 
झकता। चैष्णयों के मतातुसार भ्रीझृष्ण दी एकमात्र पुरुष हें--शेष सय प्रकृति है। '"अत्तप्व जीव भी प्रकृति 
है। प्रकृति और पुरुष नित्य-सएक्त हें। भागवतादि भयथों में इसका रूपक-मरान वर्णित हुआ है। नब्य 
उपनिषद्‌ गोपाल-वापनी में समम्त अज-लीला द्वी रूपक के समान व्यार्यात हुई है। प्रति चऔर पुरुष 
की घनिछता का सासव-हृदय में स्पष्ट फरने क लिये ही भगवान्‌ ने अवतार-्मद्ृण किया था। यास-सीला- 
आगण में प्रत्येक गोपी अनुभव कर रदी थी कि कृष्ण केवल मेरे दी पाश्व॑बर्ता एें। इस प्रकार के अनुभव 
से क्या उपनिषदोक्त एक-शाखा स्थित दो पक्षियों के सदश जीवात्मा के साथ परमात्मा का अवस्याम 
ध्यनित नहीं देता ? सूरदास ने कट्दा है--/वै अधिगदि अबिनासी पूरन, सब घट रहै समाई।” 
सूरदास ने प्रकति-पुरुष (जीवात्मा-परमात्मा) के बिषय में जैसा यताया है, घद्दी असल घात है-- 
अज दी बसे आपुहिं घिसराया। 
प्रकृति पुरुष एके करि जानहूँ, धातनि भेद बतायो। 
जल थज्ञ जहाँ तद्दाँ घ॒म बिन नहिं, भेद उपनिपद गायो। 
है तनु, जीब एक, दम तुम दोड, सुख फारन छपजायों॥ 


१ अजोपि सन्नब्ययात्मा भूतानासीश्वरो$पि सन्‌ । 
प्रकरति स्वामधिष्ठाय सम्मवाब्यास्ममायया ॥--(गौत्ा, 9, ३) 
*.. विक्रीडित ध्जवधूरिदृष्द विष्यों अद्धानिवतों छु ऋद्॒वादय वर्णयेद्‌ थः ! 
अक्ति पदां भगवति अतिक्षम्य काम दृदेगमारदपद्विनोत्यचिरेथ घीरः !॥ 
झ््रे 


सूरदास फा फाव्य और सिद्धांत _ 


अर्थात्‌ “ब्रज में अवतीर्ण द्वोफर तुम आत्म-विस्प॒त दा गए हो। मैं प्रकृति और पुरुष के एक 
ही मानता हूँ। उनका सेद केवल बातों में है। जलस्यल में और जहाँ-व्ाँ (स्वत) तुम्हारे सिवा कुछ 
भी नहीं है, यह रहस्य उपनिषदों में गाया गया है। देह दो हैं, क्रितु जीव (आत्मा) एक ही) में और 
तुमा--पह भेद-भाव सुम्दीं ने आनदोपभेगग के लिये उत्पन्न किया है |? 
सुरदास भेद में भी अम्ेद के प्रत्यत्ञ देसते थे। श्रीकृष्ण के ब्र्धत्व में उनरा अटूट विश्वास 
था। (परमात्मा यथार्थ में निर्मेण हैं और उनका स्वरूप है एक निःसंबंध निरपेज चैतन्य) लीला के 
क्षियै द्वी वे सगुए होते हैं ।) 
सूरदास का सिद्धांत उनके छुड पदों में मिलता है, जिनमें से एक यद है-- 
सदा एकरस एक अखंडित, आदि अनादि अनूप । 
केटि फल्प बीतत नहिं जानत, पिददरत जुयल स्वरूप ॥ 
सकल तत्त्व अ्क्मांइ-देव पुनि, माया सब विधि काल ! 
प्रकृति पुरुष श्रीपत्ि नारायण, सब हैं प्रेश गोपाल ॥ 
कर्मयोग पुनि छान उपासन, सब दी भ्रम भरमाये! 
श्रीवल्लभ अम्भु तत्त्व सुनाया, लीला-मेद बताये ॥ 
अर्थात--“महाविपणु-स्वरूप श्रीकृष्ण असंदित (पूर्ण) अद्म हैं। वे अनादि और उपमा- 
रदित हैं, एक-रस (सदा निर्यिकार) तथा आनद्मय हैं, सदा थुयल-कूप में विद्यर फर रहे हैं--केटि 
कल्प घीत जाने पर भी वे इसका अमुभव नहीं कर सकते, अर्थात्‌ उनके निकट काल फी गति नहीं। चढही 
पचर्विशठि तक्त्य* और अक्षाद-देव हैं। विधि, काल इत्यादि सब माया हैं) प्रकृति-पुरुप--श्री और 
(उनके पति) नारायण - सभी गोपाल (महाविषूयरु) के अशन्मात हैं। कर्म, येग, ज्ञान, उपासना--समी 
भ्रम (माया) के हाग आच्छन्न हैं ।! 
श्रीवल्लभाचाय ने सूरदास यो! वैष्णव-सिद्धांत तथा लीला-रहस्य का जो उपदेश दिया था, ऊपर 
के पद में वह संहोप में व्यक्त हुआ है ! 
[युगलरूप में राधा-कृष्ण नित्य बिहार फर रहे हैं। इस विद्ार के स्थान में फेषल गोपियों 
(झुक्त जोवों)* फा अवेशाधिकार है?! जो एक दी स्थान में सदा के लिये आवद्ध रहता और काल का 
अनुभव नहीं कर सकता, वह निगु ण से अधिक भिन्न नहीं 7] 
शैशवावस्था में द्वी पूतना, बकासुर, अधासुर इत्यादि के बध तथा गोवर्धन-धारण, अनल-पान, 
कालिय-मर्देन इत्यादि अलौकिक कार्य संपन्न करने के कारण गोपियाँ श्रीकृष्ण के ईश्वर द्वी जानती थो। 


3. सत्व, रज* और तम--दून तीनों गुणों की साम्यावस्था के 'ग्रकृति' कहते हैं। प्रकृति से महत्‌' 
(इद्धि छा प्राप्टी[ ००), मइृत्‌ से “अद्दकारा (प्रपाष्तंप्थभाएंफ), अईकार से पंच-तस्मात्र? (लिरविशेष सूदम 
बचसूत), तन्‍्मात्र स्थृूल्त मातारप्त होने से स्यूज़ झूतो (दिति, अपू, ठेज, महत्‌ और भाकाश) और एकादश इद्धिया 
(ल्ार्नेद्रिय, कर्मेद्रिय चार मन) उसपक्न द्वेश्त हैं। इन चौबीस तस्तरों के अतिस्कि एक तत्त (पुरुष! है। 
२, कबीरदास ने इनका माम 'हस' दिवा है । 
द्डे 


है दिलेदी-अमिनेंदन मंथ 
“सपा और कृष्ण दोनों परस्पर के प्रेम से मु ये। सूरदास फे फाव्य में राधा-कृष्ण के रूप फा बणन 
अति मधुर है। यहाँ दो-तीन पद उद्धृत किए जादे हैं-- 


शआीकृष्ण 


हरिसुख निरखत मैन मुलाने। 

ये मधुकर रुचि पंकजन्लोभी त्ताद्दीते न उद्ाने॥ 

कुंडल झकर कपोलन के दिग जलु रखि रैनि बिद्दाने। 

अरब सुंदर नैननि गति निरसत संजन मीन खजाने॥ 

अझन अधर ध्वज कोटि बच्च युति ससिगन रूप॑ समाने | 

झुचित अलक सिलीमुसख मानों लै मकरंद निदाने॥ 

ठिलक ललाट फंठ मुकुदावलि भूपनमय मसनि साने । 

सूरदास स्वामी आग भागर ते शुन जात न जाने॥ 

जद £4 

लोचन दरत अंबुज मान । 

चकित मनन्‍्मय सरन चाहत घनुप त्यजि निज बान॥ 

चिकुर फेमल कुटिल राज़त रुचिर बिमल कपोल॥ 

नील नलिन सुगध ब्यों रस थकित मधुकर लोल॥ 

स्थाम घर पर परम सुंदर सत्तल मेातिन द्वारा 

मर्नों मरकत-सैल ते बरहि चली सुरसरि-धार ॥ 

सूर कदि पद पीत राजत सुभग छबि नेंदलाल। 

मसरनों कनक-लता-अवलि-चिच, तरल विटप>तमाल ॥ 

जिसे मेप भैर विद्युत्‌ में अविच्छिन्न संबंध है, उसी प्रकार उनमें और उनके पीव घर में नित्य- 
संबंध है । जसे वर्षो के प्रार॑स में सौद्यामिनी-युक्त वर्षणान्मुस नवीन मेघ नयनाभिराम देता है. और पर्षण 
से धरातल के। सुशोतल करता है, वैसे दी नवयोवन-संपन्न श्रीकृष्ण प्रेमघारा-वर्षेश-पू्वेक प्रेमिक भक्तों की 
तप्ते प्ेमन्‍ट॒पा शांत करते हैं (गोपाल-तापनी) । अन्य किसी अवतार म॑ भगवान्‌ के वस्त फी विशिष्टवा 
का पता किसी प्रंथ में नहीं मिलसा ।] 
ओराधा 

डोलति बाँकी कुंज-गली॥ 

अज-बनिठा मृगसावक-नैनी वोनाति कुछुम-कली ॥! 

कम्तज्-चदन घर विशुरि रहीं लट कुचित मनहुँ अली। 

अधघर-बिंच नासिका सनोइर दामसिनि दसन छली ७ 

द््क 


मुधडह]७& 8॥9:700 ४६४ ४][९४३ 


2है[७ सध8४ ७०४७ ४2॥४ 
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कक «  _ सूरदास का काज्य और सिद्धांत 
नाभि परस लॉ रस-रोमावलि कुच जुग बीच चली । 
मनहें बिबर ते उरग रिंग्ये तकि गिरि के संधि-थली # 
प्थु निर्तव कटि छीन हँस-गति जघन सघन कदली। 
घरन मभहावर नूपुर मनि में घाजति भाँति भली ॥ 
पत्येक शिल्पी के मानस-क्षेत्र में सौदय का एक आदर्श बना रहता है और वह अपने कल्पना- 
निद्वित आदश के वास्तविक रूप देने के लिये ज्याकुल रहता है। जिसका आदर्श जितना ऊँचा होता है 
और ग्रकाशन-शक्ति मितनी पढ़ एवं सुंदर तथा हृदयग्रादिणी होती है, उसे उतनी ह--उसी परिमाण में 
* सफलता प्राप्त द्वोती है। सूरदास को रचना का विपय मद्दान , आदर्श उच्च और चाकूविभव समृद्ध था। 
इन्हीं कारणों से उनकी कविता इतनो मधुर और ममेत्पशिनी हे। सको है। 
अच्छे कवियों के उपमाओं के लिये आकाश-पाताल खोजना नहीं पड़ता । सूरदास की उपमाएँ 
प्रायः स्वतः आ गई हैं। किंतु कद्दी-फह्दों उपमा-संप्रह के लिये उन्हें भी प्रयास करना पड़ा है। फहीं-कहां 
ते उपभाओं की प्रचुरता से जी उबने कमता है। तथापि कविवर के गुण-सन्निपात में अगु-परिमाण 
देष निमज्ञित दो गया है। 
आज-कल योरप से हमारे देश में एक नए मत फी अववारणा हुई है--'पति अपनी पत्नी से 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता, मन जिसकी ओर दौड़ता है उसी को प्रेम अर्पित हो सकता है; क्‍योंकि 
प्रेम” हृदय की वस्तु है बैर किसी का हृदय बल के द्वारा अधिकृत नहीं हे सकता |? 
'सद्दजिया“संप्रदाय का सत भी प्रायः यदी दै। 
जे नारी अपने पति पर अनुरक्त म देकर अन्य पुरुष पर अनुरक्त होती है वह रस-शास्र फे 
अनुसार परकीया नायिका और जे। अपने पति पर अलुरक्त रहती है वह स्वकीया नायिका कहलाती है। अपने 
पति के साथ मिलने का जा आग्रह देता है, उससे कहीं अधिक परकीया नारी का उपपति से मिलने का 
आवेग हाता है। इस तीज आवेग के ढारा परिचालित द्वोकर गेपियों ने श्रीकृष्ण--अर्थात्‌ भगवान--की 
आराधना फी थी। ऋग्वेद (९-३२-९) में ऐसा दी भाव पाया जाता ह--“येषा जारमिव पम्रियम्‌।? 
अर्थात्‌ ईश्वर के प्रति जीवात्मा के प्रेम का 'झवेग, उपपति के प्रति परकीया नायोी के प्रेम के 'आवेग की, 
भाँति ही, तीज होना चाहिए। परकोया नायिका के माव के साथ ही अत्येक साधक को साधना-कार्य में 
प्रवृत्त हवेना उचित है, नहीं ते भगवत्‌-आप्ति नहीं हे सकती। फाडिनल न्युमन भी प्रायः यही 
कह्द गए हैं" | 
कई योरपीय उपस्यासकासें का अनुकरण करते हुए इस देश के कुछ आधुनिक उपन्यासकार 
स्वाघीन प्रेम की पोपकता फरके निंदनीय हुए हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर इस श्रेणी के औपन्यासिकों 
का अपयध वैष्णव कवियों के अपराध से अधिक नहीं। स्थूल भाव से ही श्रीकृष्ण के प्रति गापियों के 
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हिवेदी-अमिनदन प्रय 


अलुराग में परकोया सायिका के लक्तश देखे जाते दें। किंतु श्रीकृष्ण के ईश्वरत्व में गेपियों का यथाये 
विश्वास था। देप्णवां की हृद्गत यासना छी यद है कि श्रोरष्ण के प्रति अनुयग के दाग, अर्यात्‌ प्रेम 
तथा भक्ति की साधना के छाद, वे मगवाम्‌ का सालोक्‍्य प्राप्त करें, अर्थात्‌ उनके साथ बेकुठ में एकत्र 
अवस्थान करें, और 'अधिक्तर साधना के द्वारा सायुन्य के अधिकारी द्वे! सके। गोपियों ने सैभाग्य- 
वश ऐसे युग में और ऐसे स्थान में जन्म-लाम किया था कि उन्होंने मनुष्य की ईप्सित वस्तु यो नर-देंद् में 
अवस्थान करते हुए पायाया। उस कृप्ण-रूपी भगवान्‌ की रूप-माघुरी से मुग्ध दवा जाना उनके लिये 
अस्वाभाजिक न था, उसके साथ एड ही स्थान मे रहछर आर उनकी सेवा करके ये घन्य हई थीं! 
काम्य वस्तु के करतल-्गत पाकर वे उन्हें छोड़ न सकी थीं। सूरदास फी गेपियों ने कहा या-- 
मन क्रम बचन नदनदन पा मेकु न छाँदौ पास । 
कैसे रहे परे री सजनी, एक गा के घास ॥ 

इस पृथ्वी पर दी गापियां फा सालाक्य-लाभ हुआ था। संभवत. उनकी नारी-देइ>जनित 
चासनाएँ भी चरितार्थ हुई थों। अतएव एक प्रकार से उनके! सायुज्य भी प्राप्त हुआ था। इस कारण 
से गेपियाँ साधारण परकीया नारियें की श्रेणी में नहीं गिनी जा सफर्ती । जे हे, शताब्दिया से गापियों 
के लीला-कथा की रुचि-द्दीनता भक्तों तथा सादित्यिकां के समाज में केचल उपेक्षित वी नहीं हुई है, भरत्युत 
आहत भी होदी चली आई है। श्रीमदूभागवतकार और अन्यान्य वैष्णव कविगण यदि अपयाधी हुए हों, 
तो सूरदास भी अपराधी हैं। कम से कम परंपरागत रीति के अनुसार भी उनका अपराध ह्वामा करना 
उचित है। शंगार रस के कवि द्वोने को दृष्टि से तो उन्होंने कुछ भी अपराध नहीं किया, क्येकि उन्होंने 
इस रस के सपूर्ता दी है। धुन भक्त धोने की दृष्टि से भो राघा-ऋप्ण के विद्यार में उन्देने प्रकृति और 
पुरुष के--भक्त और भगवान्‌ के--मिलनानद का ही अनुभव किया है। सुरुचि-सपन्न पाठकों के हृदय में 
ज्ञा कविताएँ व्यथा पहुँचांती हैं, उनके छोड देने से भी इस रस की अन्यान्य असंख्य कविताएँ अति 
सनेद्दर हैँ । 

सूरदास के काव्य में कृष्णानुरक्त गाषियों में से अधिफाश छुमारी दी हें। राघा भी कुमारी 
हैं। बृंदाबन छोडकर श्रीकृष्ण के मझुरा चले जाने पर गोपियों ने श्रोषित-भ्त्त काओं के समान आचरण 
किया था। उन्होंने आजीवन अपने प्रातित्रत ध्में का पालन किया था, 'और इस संबंध में उद्धव से 
उन्होंने स्पष्ट कहा भी था-- 

हम अल गेकुलनाय अराध्या । 

मन क्रम बचन हरि सौ घरि पतित्रत प्रेम जप तप साध्यो ॥ 

नायक-नाविका के दैहिक मिलन के पहले, दोने के मन में जिस प्रेम का सचार द्वोता है और मिलन 
की आकाज्ञा शतन्न देती है, उसे “बूरवराग” कहते हैं। प्राचीन अलकार-शात्र में 'पूर्वराग” शब्द नद्दी 
मिज्ञता। 'साहित्य-दपण! में इसका व्यवहार प्रथम दृष्टियद होता है। विश्वनाथ क्ियज, मद्माप्रभु 
चैतन्य के परवर्त्ता थे। घुना जाता है कि सनातन गेस्वामीजी के। उपदेश देकर बृदाबन की ओर 
भेजते हुए चैतन्यदेव ने प्रेस की अभिव्यक्ति के स्तरो का निर्देश फर दिया था, और उसी समय से 

हु] 


घूरदास फा फाव्य और सिद्धांत 


चैष्णव-साहित्य में प्रेम के इस प्रथम तथा मधुर स्तर का अधिक उपयोग होने लगा है। अतण्व यह आरचय 
का विपय नहीं कि सूरदास फे काव्य में पूवेराम! का विशद्‌ वर्णन नदों पाया जाता। शकूंतत्ा इत्यादि 
में जैसे.नायक-सायिका के प्रथम दर्शन के परवर्चती विरद फा वर्णन संक्षेप में है, बैसे ही सूरदास के काव्य 
में प्रथम साक्षातकार के बाद परस्पर के अदर्शन से उत्पन्न वीज़ बेदना के व्यक्त करनेवाले पद थोड़े हैं। 
चंगाली वैष्णव कवियें ने 'पूर्वराग” पर बहुत ध्यान दिया है और उसकी व्याख्या में चमत्कार भी दिखाया 
है। मिलन के पीछे के बिरह फा सूरदास-लिखित वर्णन अति मर्मेस्पर्शी है। देखिए---- 

बिछुरे श्रीत्जनराज आज ते नयनन ते परतीति गई। 

उठि म॑ गई हरि सँग तब ही ते है न गई सख्त स्थाममई | 

रूप-रसिक लालयी कद्धाबत सर करनी कहुबें न भई। 

साँचे कूर कुटिल ए लोचन बूथा मौन छवि छीनि लई॥| 

अब काहे जल मेचत साचत समे गए ते सूल नए। 

सूरदास याद्दी ते जड़ भए इन पलकन द्वी दुगा दुए॥ 


जप रे ख् जए 


काहे के पिय पिय दीं रटत हो पिय के श्रेम तेरे श्रान हरैंगे। 
काहे के लेत नयन जल भरि-भरि नयन भरे ते कैसे सूल ररैंगे। ॥| 
काहे के स्वास उसाँस लेति हो बैरी बिरह को दावा जरैंगा | 
छाल सुगंध पुहुपावलि हयारु छुए ते द्विय हार जरैगा॥ा 
बदन दुराइ बैठि मंदिर में बहुरि निसापति उदय करेंगे) 
सूर सखी अपने इन नैननि, चंद्र चिते जिनि चंद्र जरेगा॥ 


अब देखना ' चाहिए कि सूरदास के जीवन के साथ उनके काव्य का सामंजस्य है या नहीं। 
सूरदास आजीवन त्यागी थे। वल्लभाचारय के द्वारा दीक्षित होने के वाद से उन्होंने अपना जीवने गेकुल 
में ही बिताया था। कृष्प-विपयक पद बताकर और स्व्य उसे गकर वे अपना समय काटते थे। अपने 
काज्व' ये उन्होंने जो छुब' व्वल जिया है; सब भाक्ति-सयूत है ।. है ओए कत्रि के! थे ही, म्ुए गायक और 
परम भक्त भी थे। भक्ति ही उनके काव्य तथा संगीत का उत्सगे थी। वे भक्ति-रस में आकठ निमग्ल थे। 

कोमल कांत पद्‌ जितने खूरसागर में पाए जाते हैं, उतने अन्य कवियों के काब्यों में नहीं। 
मानव-जीवन की जो वेदनाएँ मनुष्य के म्म-स्थल का स्पर्श करती हैं, उनके स्पष्ट फरने में जो कवि जितना 
समर्थ हुआ है, उसके उतनी दी ख्याति सिली है। शेक्सपीयर के जगदूवरेश्य दवोने का यही कारण है। 
सूरदास मे सनुष्य-हृदय के सावेजनीन आवेगों के अति निधुणता से परिस्कुट किया है। इस दिशा में 
उनका कृतित्व असाधारण है। उनका शिल्प प्रधघानतः दो रसों के भीवर सीमित है। फिर भी उन रसों के 
अंकन में वे अहितीय हैं। उन्होंने वात्सल्य तथा ःंगार रखों की आलेख्यावली इस सूच्मता तथा मिपुणता 
से चित्रित की है कि उसे देखकर चित्त चकित और मुग्ध दो जाता है--उसके माघुय का आस्वादन कर मन 

द््ड 
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परिरृष्त है जाता है। भावों की केोमलता और विचित्रता, विन्यास की अपू्ता और रमणौयता तथा 
शब्दों के लालित्य और मांकार फो दृष्टि से दिंदी के मद्दाकवियों में सूरदास का आसन बद्भुत द्वी उच्च है। 
भर्कों की दृष्टि में तो उनके शगार-रसात्मक पद भी भक्ति-रसात्मक दी प्रतीत होते हैं । 
दिद्यापति भी बड़े अच्छे कवि थे। उनके पदों की फेमलता और लालित्य भी प्रसिद्ध है। इन 
बातों में कद्मचित्‌ वे सूरदास से ओे्ठ थे, किंतु सूरदास की भक्ति फी गंभीरता उनके पदों में विरल है। दाँ, 
एक कवि घंडोदास थे, जिनके पदों को आवेग-भरी सरलता फी कोई तुलना नहीं । 
सूरदास के पदों में भी भक्ति की मंजुल वरंगें लद्द॒रा रद्मे हैं। वे जीवनावसान फे सम्रय दो 
स्वरचित पदों--“भरोसे! दृद इन चरनन केरो” और “खंजन-नैन रूप-रस माते?--की आ्त्ति फरते हुए दो 
चिरानंद्मय अमरधाम के सिघारे थे। भारतेंदु दरिश्चंद्र ने इस प्रसग में निम्नलिसिरत सुंदर दोद्दा शिखा दै-- 
सन समुद्र भयो सूर के, सीप भए चख ल्ाल। 
हरि सुकाहज् परत ही, मूँदि गए ततकाल ॥ 








भारतीय वाह्म्मय के अमर रल्न 


श्री जयचंद्र विद्राक्ञंकार 


हमारे देश की ऊपर से दीसनेवाली विविधता के भीतर एफ घडी गहरी एकता है! विविधता उसके 
. थाहरी नाम-रूप में है, एकता उसके विचारों की श्यांतरिक प्रवृत्तियों और संस्कृति में। भारतवर्ष की भिन्न-भिन्न 
लिपियों की तह में मैसे एफ ही वर्णमाला है, वैसे द्वी उसकी अनेक भाषाओं के माध्यमों में एक ही वाब्सय का 
विकास हुआ है।' भारतीय चाइसय की वह आंतरिक एकता भारतवर्ष के विचारों और संस्कृति की एकता 
की सूचक है। और, यद्यपि उस बाइसय का आत्मा एक है, तो भी वह इतिहास के परिपाक के अनुसार 
अनेक भाषाओं, रूपों और परिस्थितियों में प्रकट हुआ है। भारतवर्ष के जीवन और सत्कृति फा विकास 
भारतीय वादमय के उन विभिन्‍न रूपो के विकास में ही ठीक-ठीक देखा जा सकता है। 

छस वाब्मय फा उदय पहले-पदल भारतवर्ष की आये भाषाओं में हुआ ! बहुत समय बाद 
द्राविड भाषाओं में भी आर्याषर्तती भापाओं फी कलम लगी, और वे भी वाड्मय से फूलने-फलने लगीं। इधर 
आये भाषाओं में भी एक के बाद दूसरी यौदन पर आती और वाड्सय का विकास करती रदी । भैरर काल 
बीत जाने पर भारतीय उपनिवेशां और सभ्यता के साथ-साथ भारतीय बाइसय फी पौद भारतवर्ष के बाहर 
अनेक देशों में मो जा लगी । पहले ते उन देशों में आयावर्ची भाषाएँ ही फूली-फर्ली, किंतु पीछे उनके रस- 
घिंचर से स्थानोय आफपएँ भो परिप्कत और साहित्य-एप्परित होने छगीं॥ उन भाषाओं के छाढुमयों फ्रा भो 
बीज या आत्मा आयांवर्त्ती हो रहा--वद केबल नए रूपों में प्रकट हुआ। इस प्रकार “उपरले हिंद” 
(इल्‍लंघ००, आधुनिक चीनी छुर्किस्तान या सिमक्तियाउ) फी ठुखारी और खोतनदेशी भाषाओं में, पूरवी 
ईरान की सुग्धी* में, नेपाल की नेवारी, तिब्बत फी तिव्यती और अंशतः चोनी में मी, एवं जाया की 'कवि! 
भआपषा आदि में भारतीय वादमय का हो विकास सिन्न-मिन्‍्न रूपों में हुआ। 


१. देंखिए--“भारतभूमि और उसके निवासी”, परिव्ठेद ४४ 
२. वंश (भार) और सीर नदियों के बीच का देश्राव, जिसमें भव बुखारा-समरकंद की वस्तियाँ हैं, प्राचीन 
कार में--तुके के थाने से पहुक्षे--ईंसान का ही एक बेड था, और वद 'सुरध' कदक्वात था। सुस्क्षिस थुय में उसी 
का नाम 'मारुणदर' रहा | 
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* कितु भारतीय मन और सध्तिष्क ने चादे मिस भाषा में अपने के प्रकट किया उसमें उसने कुछ ऐसे 
रत्न पैदा किए जो भैकालिक और अमर हैं ! इन सब रब्रों के एक साथ एक जगह उपस्थित करके देखने से 
आरतोय वाइमसय का--और उसके छारा भारतोय संस्क्रति का--सम्रन्वयात्मक दर्शन चहुत ठीक दो सकता 
है। और अत में उस चयन और सकलन के द्वारा भारतीय वाड्मय का एक वाध्तविक पूर्ण इतिहास लिखा 
ज्ञा सकता है। सच कहें ते! भारतवर्ष का एक पूर्ो इतिहास तैयार करने का भो यही उचिद मार्ग है । 
इस समन्‍्वय-दर्शन के काम के लिये भारतवर्ष की चह भाषा सबसे अधिक उपयुक्त होगी जो समस्त भारत 
में एक सूत्र पिरोनेवाली भारत को राष्टरआापा है। किसी समय यह काम संस्क्रद करती थी । संस्कृत ढारा 
विभिन्‍न भारतीय जनपदों के बाड्मयों में विच्िसिय होता था, सस्क्ृत के अथों का उनमें अनुवाद होता था-- 
और उनके अच्छे प्रथों का सस्क्ृत में (जैसे पालि तिपिटक का या गुणाब्य की इदत्कथा का)॥ आज 
बही काम दिंदी को करना होगा । ऐसा करने से उसकी समन्वय-शक्ति--राष्ट्रभापापन--भी बहुत बढ़ेगी । 

ये विचार हमें एक योजना की तरफ ले जाते हैं, और बह येजना मेरे मन में कई घरस 
से घूम रहो है। पहले-पहल वह भारतवर्ष का एक समन्वयात्मक इतिहास हैयार फरते समय जगी थी। 
योजना यह है कि भारतीय वाडमसय के भ्रत्येक अश से जा तैकालिक मूल्य की अमर रचनाएँ उपस्थित हैं, 
इन्हें चुनकर, उनमें से अस्येक का मूल से सोघा आमाण्क अनुवाद बड़ी सावधानी से कराके उन्हे एक माला 
में सकलित किया जाय । पचास बरणें मे भी सह येजना पूरी दो सके तो सतेष की बात हेगी। भारत* 
बे के राष्ट्रीय समन्वय के लिये उससे एक बड़े महत्त्व का काम दे जायगा | 

इस लेस में भारतीय वाह्सय के विकास-क्रम का एक बहुत संक्षिप्त दिग्दशेन किया जायगा, और 
उस दिग्द्शन मे इमें अपना ध्यान बराबर उसके अमर रल्कें कौ तरफ रखना दोगा । उन रत्नों के चयन 
की योजना का भी उसी के साथ-साथ सकेल हाता जायगा। 


१--बेद 


न केवल भारतवर्ष में, भत्युत ससार भर में, पहले-पहल मलुष्य की प्रतिभा जिस वाद्सय के रूप 
में पुष्पित हुईं वद हमारा बेंद दै। चेद आज हमें सहिताओं--अर्थात्‌ सक्‍लनों--के रूप में मिलता है। 
वे सहिताएँ महाभारत-युद्ध के समकालीम छृष्ण-द्वेपायन सुनि ने को थीं, जिस कारण उनका उपनाम बेद- 
व्यास!--अर्थात््‌ वेदों का वर्गीकरण करनेवाला--हे गया। महाभारत-युद्ध फा समय हम अनेक प्रामाणिक 
विह्ानों का अनुुसए्ण करते हुए १४९४ ईसदी-पूर्व मान सकते हैं॥ हमारी प्राचीन अऊुभ्रति से पता चलता 
है कि ऋृष्ण-दैपायन पहले संद्विताकार न थे; सद्दिताएँ बनाते का कार्य उनके करीब बीस पीढ़ी-नआयः साढ़े 
तीन सौ बरस--पहले से (अर्थात्‌ प्रैदाजन ९७७५ ई० पूछ से) शुरू दे चुका था। वैदिक बाकूसय “चयीः 
कदलाता है। उस त्रयी में ऋक्‌, यजुप्‌ और साम--अर्थात्‌ पद्म, गद्य और गीतियों--की सद्दिताएँ 
संमिलित दैं। वे ऋचाएँ, यजुप_ और साम संहिता-रूप में आने से पहले, विभिन्न कवियों के परिवार या 
शिष्यपरंपरा में जमा हातों आती थों। इसमें सबसे पहले जिन ऋषियों अर्थात्‌ ऋचाकारों के नाम मिलते हैं, 
वे अलुश्रुदि के अजुसार वेदव्यास के प्रायः पेंसठ पीढ़ी पहले दो चुके थे। तब से लेकर सहिता-युग के शुरू 
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दाने तक ऋषियों का सिलसिला जाये रद्य--अर्थात्‌ झेक्षजन २४७४ ई० पू० में ऋचाएँ पहले-पहल प्रकट 
हुई, तब से झेदाजन सात सा वरस तक वे बनती रहीं, उसके बाद उनके सकलन का जमाना आया। 
भारतोय इतिहास की रूपरेखा? नामक अपने (अप्रकाशित) प्रथ में मैंने यह मत प्रकट किया है कि 
महाभारत-युद्ध के श्रायः चार शवाब्दी पहले आर्यावर्स में लिपि--अर्थात्‌ लिखने की यीवि--का आविष्कार 
हुआ, और उस आविप्फार ने ही उस समय तक के “ेदः अर्थात्‌ ज्ञान को सहिताएँ बनाने--संकलन करने-- 
की एक प्रबल प्रेरणा आयें के दी । वैद्कि आये बड़े जीवटवाले, प्रतिभाशाली, साइसी और रसिक थे। 
उनके वाछमय में उनके उन सब गुणों को छाप है। निराशावाद की उसमें गंध भी नहीं। उसमें एक 
अलुपम और सनातन साजगी है, जे। पढ़नेवाले के जी को हस कर देती है। हमारी आधुनिक दृष्टि से वेद 
का सार और निचेड़ू तथा वैदिक आये के जीवन और विचारों का एक जीता-जागता चित्र हमारे सामने 
रखने के लिये तोन-तीन सौ प्रष्ठों की दे या त्तीन जिल्दों में वेद के चुने अशों का अनुवाद काफ़ो हे सकता है । 


२--उत्तर बेदिक वाडुमय 


संद्विताएँ बनने के बाद आयी की विचार-धाय कई विशाओं में बद निरुली । आये लोग प्रकृति की 
शक्तियों को दिव्य रूप में देखते और अपने उन देवताओं को ठप्ति के लिये यज्ञ करते थे । बे यज्ञ उनके 
सामूद्दिक जीवन की मर्यादा बनाए रखते तथा उनके लिये परस्पर मिलने और ऊँची घातों 
(अब) मादा्य, पर विचार करने के अवसर उपस्थित करते। उनमें ऋचाएँ और साम (गीतियाँ) 
आरण्यक, उपनिषद्‌ पढ़ी और गाई जातीं तथा यज़ु्पों का विनियेग द्वाता। आर्ये के वैयक्तिक, पारि- 
वारिक और सामाजिक जोवन के सब संस्कार यज्ञात्मफ और यज्ञों पर केंद्रित थे। 
बाद में पुरोह्धितों ने उन यज्ञों का आडयर बहुत बढ़ाकर उन्हें जड़न्‍्सा बना दिया। अपनी कार्य- 
प्रणाली के दर्ज करने के लिये उन्होंने एक नए बाडसय की रचना की जो ्राह्मण-मंथे” के नाम से 
प्रसिद्ध है। ज्ञान की खोज में लगे कुछ विचारशील लोगों ने आद्श-्मयथे के फर्मकांड के विरुद्ध सुकार 
उठार। उनके संसार के मूल तत्त्वों के टटोलमे के उन प्रारभिक प्रयल्तों से आस्ण्यकॉ--अर्थात्‌ जगलों 
में लिखे गए पंथों--और उपनिषदों का वाडूमय उत्पन्न हुआ। उपनिषदों में आये” का सबसे पुराना 
अशोनिक चिंतन दल है / साचाई की खोज हे लिये उनकी आतुर तब्यन के अनेक जीवित चित्रा उसमें 
पाए जाते हैं। प्रामाणिक हिंदी-अनुवाद डाय हम एक-दो जिल्दों में ब्राह्मणों और आरण्यकों के तथा एक 
में उपनिपद़ों के विचारों का दिग्दिशेन पा सकते दे। 


संहिताएँ सैयार देने के साथ-साथ चिचार, खोज और अध्ययन का एक और सिलसिला 

भी जाग उठा था। आरमिक कविवाएँ--झचाएँ और साम--सजीव हृदयें के सहज उद्घार थीं। 

अनपढ़ आदमी भी चोलते और बात करते हैं। यदि वे बुद्धिमान्‌ दो ते 

(६) बेदांग... बड़ी सयानी वाते भरी करते हैं। यदि उनके मन में कुछ भावों की लहर उठे-- 

और यदि उनऊ अंदर वह सहज सुरुचि हे जिससे मनुष्य भाषा के सौष्ठव 

और शब्दों के सुर-ताल का अनुभव करता है--ते वे अन्नर पढ़ना जाने विन भी या सकते, गीत रच 
७१ 


नी क्रिहीए | 
उक्ाड #वतीकीए ०छ्िन्‍-रशिकी 


५. (फहामक है फाहशहफ्रकाओ सावहे 
“व पाप दशगा 7१॥ ग्राव पहीर घर्म था 





भारतीय वाड्सय फे अमर रत्र 


३--पुराण-इतिहास 


आरमिक आयी के वेद? अर्थात्‌ ज्ञान में ऋचो, यजुर्पों और सामों की त्रयी के अतिरिक्त बहुत-से 
आउखझ्यान, उपास्यान, गाथाएँ ओर पुराण” (पुरानी कद्दानियाँ) भी संमिलित थे। "त्रयी” देववा-परक, 
धर्म-परक थी। इन 'आख्यानों, उपाख्यानेों और गाथाओं (गीतमयी फहानियों) में आयी के अपने पुरखों 
फी घरनाओं का घृत्तांत था। प्रयी के ज्ञाता जैसे “ऋषि! फहलाते, पैसे ही इन आख्यानों आदि के विद्यद 
'सूतः कदलावे। वैदिक समाज में सूतों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। ऋृप्ण-द्ेपायन ने जहाँ “त्रयी! सहिताएँ 
अनाई' वहाँ सते फी कृतियें से पुराण-संदिता भी रची । प्राचीन विद्यान्‌ वेद-संहिताओं का परिंगणन यों 
करते थे--“साम्‌, ऋफ्‌ आर यजुर्वेद--यद त्रयी है; अथवंबेद और इतिद्ास-वेद--ये कुल (पाँच) वेद हैं।”१ 
पहले तीन वेदों में आये जनता फे ऊँचे दर्ज के लोगों--ऋषियें--+ऐे विचार संकलित हैं। अथवधेद 
में जन-साधारण फे अभिचार-झृत्या और जादू-टेना-विषयक विश्वासों फा भी सम्रावेश हुआ है। हमें 
अथर्व से यहाँ मतलब नहीं, क्योंकि अब उसका परिगणन वेढे/ में ही होता है। वेदव्यास मे महाभारत- 
युद्ध तक के आख्यामों, उपाख्यानों आदि फा संकलन पुराण-सहिता में कर दिया। धाद की घटनाओं के 
भी बत्तांत दर्ज होते रदे । किंतु पिछले सूतें ने उन्हें एक विचित्र शैली में फद्दां। उन्होंने वेदव्यास के सुँद 
से ही अपने समय का घृत्तांठ इस प्रकार कहलाया, मानें वे भविष्य की घात कद रहे हां । एक “भविष्यत्‌- 
पुराण” घनता गया, जिसका उल्लेस हम पाँचवीं शताब्दी ई० पू० के आपस्तंव धमसूतर में पाते हैं। 
भविष्यत्‌ और पुराश--ये परस्पर-विरोधी शब्द हैं। पुराण” का विशेषण “भविष्यत! देने से सूचित है कि 
धुराण? शब्द फा मूल अर्थ तव तक भूला जा चुका और थद्द शब्द येगरूढि द्वेकर एक विशेष प्रकार के 
बाइमय के लिये प्रसिद्ध दो चुका था। इसी से सिद्ध है कि पाँचवीं शताब्दी ई० पृ० से पहले पुराण 
उपस्थित थे। “भविष्य! में गुप्त-साम्राज्य फे उददूय तक की घटनाओं का वृत्तांत जुड़ता रहा । वहाँ आकर 
पैराणिक इतिहास समाप्त हा जाता है। पुराण शुरू में पंचलक्षण था--उसमें केवल पाँच विपय थे । 
किंतु मौयेयुग के बाद जब पौराशिक धर्म का उदय हुआ तब छुराण-मं्थों में उनके मुख्य विपयें के अतिरिक्त 
बहुत-से दूसरे विषय भर दिए गए। उनकी कद्दानियों के पुयने नायकों के झुँद में बहुत-से उपदेश भरकर 
पुराणों को धर्म-परक मंथ घना दिया गया। पुराणों के साथ यह छेड़झाइ इतनी अधिक हुई दे कि उनकी 
अनेक-सवहों को अलग-अलग करना भी अब थड़ा कठिन काम हो गया है। तो भी आधुनिक खोज ने 
वैसी बारीक छानबीन के तरीके निकाल लिए हैं। पहले-पहल स्वर्गीय अंगरेज विद्वान पार्जाटर मे सब 
पुराणों से फलियुग-वंशावलियें से संचध रसनेवाले संदभे निकालकर उसके तुलनात्मक अध्ययन से 
उसका मूल भामाणिक पाठ तैयार फरने की चेष्टा की! फिर जमन विद्यन्‌ किफेल मे पुराणों के 
पंचलज्षण-पेश फो अलग निकालकर उसका उसी वरद संपादन किया। इस ढंय से पुराण के मिन्‍स- 
मिन्‍न स्तरों को अलग-अलग करके संपादन करने में ही लाम है। और वैसा करने से शायद दूसएक 


4, कौटिलीय अधैशाख--१, हे 
जय 
#, ॥0 


विवेदी-अभिनंदन ग्ंथ 
जिल्दों में वौसशिक वाड्सय का निष्कर्ष दिदी में आ सके। दामायण और मद्धाभारत का सूल फाब्य-्खप 
भी पदले-पदल अदाजन पाँचवों शताब्दी ई० पू० में लिखा गया। पद्द कथधा-पझ्रश पुराण-इतिद्यासादमय 
का ही भाग है, यद्यपि अब ते महाभारत एक विश्वकेष घन चुका है। उस अंश फा संपादन भो पुराण- 
इतिद्वास-घाडूमय के सिलसिले में ही होना चाहिए । 


४--झ्ारंभिक संस्कृत घाड्मय 


केद से वेदांगों का उदय डोने में कई नई विद्याओं फा जन्म हुआ था । पोछे और परिषफ होने 
पर ये स्वतत्न विद्याएँ धन गई, वेद का झंग-सात्न न रहीं। इस प्रकार व्याकरण का उदय एक चेदांग- 
रूप में हुआ था; पर पाशिनि के व्याकरण के हम वेदांग में नहीं गिनते। पारणिनि का समय पाँचवीं 
शह्पब्दी ई० पू० है । 

उस समय तक आयें के आर्थिक, राजनीतिक और सामान्षिक जीवन में थड़े-बड़े परिवर्चन 
हो चुके थे। वैदिक आये के राज्य जनों! अर्थात्‌ कबीलों के थे। उत्तर बेदिक युग (१४००-७०० 
ई० पू०) में जनपद्दों--अर्थात््‌ देशोॉ--का उदय हुआ, और जानपद राज्य दोने लगें। उसके बाद 
कई-फई जनपदें के एक में मिलने से मद्ाजनपद्दों को सृष्टि हुईं। सातवी-छठी शताब्दी ई० पू० में 
सहाजनपदों को पारस्परिक प्रतिदंद्धिता से 'ेत में मगध या पहला साम्राज्य पढ़ा हुआ, जे पाँचवों 
और चौथो शताब्दी ई० पू में बना रहा। सरघ के उस पहले सात्नाज्य फे सुग के इस पूर्त- 
नद््युग फ्हते हैं; क्योंकि उस साम्राज्य के संस्थापक पहले नद राजा थे। वैदिक युग में आये 
लोग छत्तर भारत में थे; उत्तर वैदिर में वे गोदावरी-काँठे नक बढ़े । मदाजनपदनयुग में वे ताम्रपर्णा (लंका) 
तक अआनें-जाने लगे, और पर्व-नदुन्युग में पांडय देश और सिंदल में उनऊे उपनियेश स्थापित दोफर 
सारे भारत का आर्थोकरण पूरा हुआ। वेदिक समाज कृपकें और पशुपालओं का था, पर मदाजनपद 
और पूर्व-नद थुगें में शिल्प फा खूब विकास हुआ; शिल्पियों को 'श्रेणियाँः और व्यापारियों फे “नियम! 
बने, व्यापार के कारण नगरियां का उदय हुआ, और उन नगरियां का प्रवंध करनेवाली संस्थाएँ-..पूग'-- 
पठ गड़ी हुई' । आर्थिक और राजनीतिक जीवन के इस प्रकार परिपक दोने, और उनमें उक्त अनेक 
प्रकार के “निकाय” (सामूदिक संस्पाएँ) पैदा दो जाने से, उनके पारस्परिक स्ंध, लेन-देन और अधिकार 
नियत करने के लिये व्यवद्दारः (कानून) नाम को एक नई बस्तु पैदा हो गई। ध्यर्म' और 'व्यवद्यारः 
दाने इस युग की उपज थे--धर्म' आलुप्ठानिक जीवन के कानून थे और “व्यवद्दारः लौकिक जीवन के। 
धर्म! धर्मशाक्ष: का विषय था, और “व्यवदाए! अर्थशास्त का। अर्थ या अर्थशास्त्र नाम का यह 
नया वाइमय सातबॉ-छठो शताब्दी ई० थू० से पैदा हो रहा था; क्योंकि उसका उल्लेय पाजल्ति जातहों 
में--जिनकी चर्चा आगे फो गई दै--मिलता है। इस प्रकार महाजनपर और पूर्व-नद-सुग में जहाँ पुराने 


४ १. धर्मृत्रो के दी धमंशाख कहते थे । घर्मेशाश्र और घम्मेसूत्र मे अंतर है, और घर्मेशाप्त शब्द 
दल चाद की स्छतियों के लिये घ्तों जाता था, इस अ्रचल्नित विचार का पूरा खंडर जायसवाल जे ने अपने 
अंथ 'सलु और याशवस््वय! (कलकत्ता युनिवर्सिटी के टागोर-साएण ३६१ ७) में किया है। 


ज्छ 


भारतीय वाइूसय के अमर रक्ल 


वैदाँगें के विषय स्वत शास्त्र चने, वहाँ नए शास्त्रों का उदय भी हुआ । पाणिनि की अष्टाध्यायी (2,३,११०) 
से सूचित है कि उनसे पहले किसी किस्म का एक 'नदसूत--अर्थान्‌ नाव्यशाक्न--भी था। उसकी 
गिनती 'धर्म' और “अर्थ' के अतिरिक्त 'काम--अर्थात्‌ ललितकलाबिपयक--प्रथो मे करनी चाहिए। 
उपनिपदों से सूचित होता है कि सास कामशाख-विपषयक विचार श्वेतऊेतु के समय--उच्तर बैदिक युग-- 
से ही शुरू हो चुका था) कितु त्व तक वह एक गैण विषय था, फ्येकि कैटिल्य अपने समय की 
विद्याआ का परिगणन आस्वीक्षिकी, जयो, वार्चा और व्डनीदिः--इन चार विभागों में ही करता है, 
और इतिद्ास-पुराण के। घद्दू नयी के परिशिष्ट रूप में गिनता है। वार्ता और दृडढनीति अर्थशास्त्र में 
समिल्ित थे, त्रयी में सब वेद-बेदांग और वेद्ायों के विरास से बने हुए विज्ञान भी । 

बाकी रही आन्वीक्तिकी, सो उस समय का आरमिक दशेनशाल था। कैटिल्य फे समय तक केवल 
तौम किस्म की आन्वीक्षिकी थी--साख्य, योग और लेकायत । पड़ दशन तब तक पैदा न हुए थे। उस 
आरंमिक आन्वीक्षिकी का केई अथ अब उपलब्ध नहीं है। किंतु उपनिपदे के आगे पूर्व-नद-युग तक भारतीय 
दार्शनिक चिंदन फा विकास कैसे हुआ, उसे समभने के लिये हमारे पास एक बहुत कोमती मय है, '"मैर 
बह है 'भगवद्गीता” | सगवदूगीता के कई विद्वान शुंग-युग (१८८०७५ ई० पू०) का और कई उसके भी 
बाद का सानना चाहते हँ। कितु बहुत साचने-विचारने के बाद मुमे स्वर्गीय सर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर 
का ही सत ठौक जँँचा है कि बह पाँचवीं शताब्दी ई० पू०--पूर्व-नद-युग--की रचना है। 

हमने देसा कि पुराण इतिहास-वाडइूमय का चडा अश महाजनपद और पूर्व-नद्युग में संपादित 
हुआ । वाल्मीकि-रामायण तभी के समाज के चितनित करती है ॥ फिर बहुत-से पेदाग--धर्मसूत आदि--तभी 
के हैं। हम देखेंगे कि पालि चाइमय की सबसे कीमती रचनाएँ भी उसी युग में पैदा हुई' । उनके अतिरिक्त 
शास्रीय सस्कृत के उस आरंभिक वाइमय कौ--जो बैदिक पाड्मय को पिछले संस्कृत वाक्ष्मय से जोडता 
है--तीम अमर रचनाएँ इसी युय को उपज हैं। वे तीन रचनाएँ हैं--पाणिनि की अष्टाष्यायी, भगवदूगीता 
तथा कैटिलीय अथेशाल । पाशिनि की अष्टांध्यायी विश्व-वाछूमय का एक अदुमुत रत्नदै। उसके मूलमान 
का अविकल अनुवाद शायद हिंदी पाठकों की सममझमे न आए, इसलिये काशिका-्त्ति के साथ उसका 
अनुवाद करना देगा और उसकी पद्धति के भी आधुनिक दृष्टि से स्पष्ट करना द्वेगा । तीन जिलों में वह 
काम हो सकेगा। 

भगवदूगीता के सहस्व के विषय में कुछ कद्दना सूरज को दीपक दिखाना है। उसके जैसा अमर 
और अमूल्य रत्र विश्व के घाइसय में दूसरा पैदा न हुआ । शिक्षाओं को उच्चता में, श्रेक़ालिक समातन 
सचाइयों का प्रकाश करने में और तेजस्वी सुर में वह अपना सानी नहीं रसती। उसके ब्रांतदर्शी लेखक ने 
अपना नाम न बताकर बडे सौजूँ ढग से #ष्ण यासुदेव के मुँह से हुरुत्षेत की युद्धस्थली में अपने उपदेशों 
को फह्टला दिया है। आधुनिक युम फा कोई लेयक गुरु गाविंद के मुँह से घदा बैरागो को बैसा द्वी उपदेश 
दिला सकता था 

भगवदगीता थदि प्राचीन आयी के त्याग के आदर्शी को दमारे सामने रखती है. ते कौटिल्य 
का अर्थशास्त्र उनके व्यावहारिक जीवन और आद्शी को सोल देता है। इस पहलू मे बह भी अनोसा है। 

ज्पु 


हिवेदी-अभिनंदन प्रथ 


उसकी लहू और लेदे की नीति तथा एक ऊँचे उद्देश्य (भारतीय साम्राज्य की स्थापना) फो पूर्ति के लिये 
केई भो उपाय बर्त्तने की तत्परता में एक ऊँची दृदता, निछा और आदशे साधना को छाप है। सचमुच 
उसमें उस हृद्क्षती ब्राह्मण के कभी न डगमगानेवाले गभीर हृदय फी मल्ऊ है जा पैरों के चुभनेवाले 
डंठलों को उस्राडकर उनकी जक्ले में मद्ठा सोचता था ! 

मद्दाजनपद और पू्ज-नद युग कैसे गहरे विचारों और मौलिक रचनाओं के युग थे, से ऊपर फी 
विवेचना से प्रकट है। उन युगों के विचार और ज्ञान का केंद्र और स्लोत तत्ञशिला का विद्यापीठ था जहाँ 
'तीन बेद और अठारह विद्यास्थान! पढ़ाए जाते थे। वहाँ के 'दिशा-अमुख' (जगल्सिद्ध, सानाराष्ट्रीय 
ख्याति के) पजाबी आचार्यीं के चरणें में बैठे विना उस युग में कोई थयादमी शिक्षित न पहला सकता था। 
कुर-पचाल, काशी-कोशल, मगध और विदेद से दल के दल नवयुवक--गरीब-अमीर, राजाओं ओर रंकों 
के पुन--तक्षशिला में पढ़ने को आ जुटते, और वहाँ से लैटकर अपने देशों में यद्ा आदर पाते 
थे। वहाँ पढ़ाए जानेबाले “अठारद विद्यास्थानों? में विशेषकर आयुर्वेद की भरड्दी प्रसिद्धि थी ॥ दुर्भाग्य 
से तक्षशिज्ञा के आत्रेय आचार्यो का आरमिक आयुर्वेदविपयक कोई प्रयथ आज उपलब्ध नहीं है। 
आचाये पाणिनि तक्षशिल्ला के पडासी थे, कौटिल्य वहीँ के थे, और भारत (मदामिए्रय).प्दले-पदल यद्दीं 
गाया गया । संभव है कि भगवद्वीता भी वह्दों प्रकट हुई दो | गे ० 2 


५--पालि दिपिटक 


तद्शिला के उस गौरव के युग में. दी विश्व के इनिहास के उस सबसे ये मद्ापुरुप ने आर्याबत्ते 
में जन्म लिया जिसका नाम आज भी श्राथी दुनिया प्रतिदिन जपती है। बुद्ध के मद्ापरिनिर्वाश के ठीक 
बाद पाँच सौ मिक्‍्खु राजगृह मे इक्ट्टे हुए, और उन्होंने उनकी शिक्ताओं का गान किया। यह पहली 
धसंगीति! थी। सौ बरस बाद वैशाली में दूसरी 'संगीति? हुई॥ फिर तीसरी “संगीति? अशोऊ के समय में 
हुईं! इन्हीं संगीतियों में बौड्ों का धार्मिक वाइमय तैयार हुआ | पहली “सगीति! के समय उस वाइमय 
के दो हरा थे--एक 'बिनय!, दूसरा 'धम्म!। “विनय! अर्थात्‌ मिक्‍्खु-मिम्खुनियों के आचरण-विपयक्र 
नियस, धम्म! अर्थात्‌ धर्मेनविषयक शित्ताएँ। इन दोनें में ग्राय: घुद्ध के अपने उपदेश थे। फौन-सा उपदेश 
बुद्ध ने कब, कहाँ, किन अवस्थाओं में दिया, यद् उपकमणिका भी प्रत्येक उपदेश फे साथ दर्ज है। उनके 
धस्म-विषयक उपदेश 'सुत्त'--अर्थात्‌ सूक्त--क्हलाते हैं। थे सब थ्रायः संवाद-रूप में हैं। थे पाँच 
“निकायों"--अर्थात्‌ समूहों या वर्मो--में बेंटे हैं। उन सवादों मे ससार की सबसे श्रेप्ठ सदाचार-शिक्ता 
अत्यंत सरल और सीधे शब्दों में सुनाई देती है। संसार के एऊमान आचारात्मझ धर्म का सार उनमे 
निहित दै। खुदकनिकाय के अतग्रेत धम्मपद और सुत्तनिषात मानों बौद्धों के गीवा और उपनिपद हैं । 
उसी निकाय का एक अश “उदान!-- अर्थात्‌ बुद्ध की उद्गास्मयी उक्तियाँ--भी है। शिक्षा की उच्चता, सदा- 
चार के आदरशो, शैल्ञी की सरलता और सीधेपन मे निकायों का सुकाबला नहीं किया जा सकता । 

अशोक के समय तक बौद्ध बाइमय तिपिटक रूप में आ गया, और तीसरी '्संगीति! के शीघ्र 
बाद वह अपने अतिम्त रूप के पहुँच गया ) तिपिटक में विनय-पिटक, सुत्त-पिदक और अभिधम्मर्नपेठक 

जद 


भारतीय वाइसय के अमर रन 


शामिल हैं। पुराना विवय विनय-पिटक में और धस्म सुच-पिटक में आ यया है; अभिवस्म-पिटक पीछै 
की रचना है जे। बौद्धों के आरभिर दाशनिक चिंतनों के सूचित करती है और जिस पर वाद फा सारा 
बैद्ध दर्शन उसी प्रकार निभेर है जैसे वेदांत-दर्शन उपनिपदों पर। विनय के भी सब उपदेश ऐतिद्ासिक 
उपक्रमणशिका के साथ--ऐसा मैंने सुना है, एक बार भगवानु......तथब...” इस शैली मे--करे गए हैं, इसी 
कारण बुद्ध की जीवनी का सबसे पुराना वृत्तांत होने से उनका महक्त्व है| 

सुत्त-पिटक के खुदकनिराय में थेरीगाथा, थेरीगाथा, अपदान (येर-अपदान, थेरी-अपदान) तथा 
जातकत्यवण्णना भी समिल्ित हैं। अपदान का संस्कृत रूप है अधदान, और उसका अर्थ है 'शिक्षाप्रद 
ऐतिहासिक बृत्तांत!। अपदान में बौद्ध धर्म के आरभिक थेर-येरियों के पूव-जन्म और इस जन्म के चृत्तांत 
हैं, धेर्गाथा और थेरीमाथा मे उनकी मीतियाँ या वाणियाँ॥ उन चरितों और वारियों में वहुत-से मने- 
रंजक अश हैं, विशेषकर उन प्राचीन महिला सुधारिकाओं के चरित और गोव बडे द्वी रुचिकर है। जातक 
कहानियाँ हैं जे घुद्ध से पहले--महाजनपदु-युग--की हैं और जिन्हें बुद्ध के जीवन से जोड़कर तिपिटक मे 
रस दिया गया है। बुद्ध के जीवन में कोई घटना घटती है. जिससे उन्हें अपने फिसी पूर्ध-जन्म फो केईई 
घटना याद आ जाती है। वे उस घटना को सुनाते हैं और शत में उस पर्व-जन्भ की घटना में कौन बोधि- 
सत्व था और कौन क्या या, से। 'समेधान? करते हैं। वह तथाकथित पूर्व-जन्म की घटना जातक फा 
अतोीतवत्यु--अर्थात्‌ असल कद्दानी-भाग--है जे! बुद्ध से पहले का है। उसका सार दो-एक 'पालियों' 
अर्थात्‌ पद्यों में--कहद्दा हेता है। वे पालियाँ अत्यत पुरानी हैं। ये साढ़े पाँच सौ के फरीव जातफ विश्व 
के बाढूमय में जन-साथारण की सबसे युरानी कद्दानियाँ हैं। मने।रजकता, सुरुचि, सरलता, आइडंब्र:द्दीन 
सौंदर्य और शिक्षाप्रदता में उनका मुकावला नहीं हो सकता। वे बच्चों के लिये भो सरल 'मैर आकर्षक, 
जयानें और बूढ़ों के लिये मो रुचिकर, और चिद्ानों के लिये प्राचीन भारत के जीवन का जीता-जांगवा 
चित्रण फरने के कारण अत्यत सूल्यवान्‌ हैं। उनका सीधापन और हल्का व्यग्य लाजवाब है। 

तिपिटक वाइसय का हिंदी-अनुवाद हारा दिग्दशन करना दो ते आठ-दस जिल्हों में यह हे सकना 
चादहिए। जातकों की गिनती उन जिलों में मेने नहीं की, क्‍योंकि उदका अलग अविकल अनुवाद पाँच-चः 
जिल्हों में होना चाहिए | 


६--संस्कृतआकुत वाड्सय 


भारतवष के राजनीतिक इतिद्टास में आरभिक आयी के युग के बाद मद्ाजनपदों का युग आया, 
फिर नंद-मौये-साम्राज्य का युग। वह साम्राज्य-युग पाँचवों शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० पू० 
के अंत तक चला। मीर्य-युग मे वोद्धजैन धर्म का बड़ा प्रचार हुआ। उससे बाद एक मारी अतिक्रिया 
हुई--पुराने पेदिक आदशों और जीवन के फिर से उठाने की। उसऊी एक बादरी--किंतु अत्यठ 
सारगर्भ--अभिव्यक्ति थी “अश्वमेघ का पुनरुद्धार। दूसरी शताब्दी ई० पू० के आरम में दक्खिन में 
सातवाहन और उत्तर में शृंग राजाओं ने चिर काल से छुप्त अश्वमेघ-यक्ष फिर से क्ए। उत्तर भारत में 
शुके--तुलारों के इमले होने से जब साववादनों का गौरव मंद पड़ गया (+८--१७० ई०), तर भारशिव, 

छ्ज 


पि है] *..* ' ह्िनेदो-अभिनंदन ग्रंथ है 
ह “ और ऊपर न उठ सकर। सारे भारतीय दररोन का.पऐतिदासिक दिग्दशन दस-पंद्रद जिल्‍्दों में, चुने अशों का 
* अजुबाद करने से, दो सकना चाहिए । 
व्याकरण और कोष सूखे विपय हैं; पर ऐतिहासिक दृष्ठि से उनका क्रम-विकास देसना भी 
मनेरजक है, और उनके क्षेत्र में भी कई रुचिकर तथा अमर रचनाएँ हैं। नमूने के लिये पतजलि 
है (लगभग १८० ई० पू०) का मद्दामाष्य ऐसी शाहों शैली में लिखा गया है कि सुके ते 
(६) ब्याकरण उसके मुकाबले को शैली सस्कृत-वाह्मय में भी--अरह्यसूत्रशांकरभाष्य के सिवा-- . 
और कप और कहीं न मिली। और नहीं ते डसकी विवादशैलो का ही रस, उसके अंशानुवाद 
द्वारा, दिंदी-साहित्य-्रेमियों के मिलना चाहिए। डाक्टर बेलबककर ने 'अपने 
(सिस्टम्स्‌ आफ सस्कृत झामर! में व्याकरण-वाडमय का जे क्रम-विकजास दिखलाया है, उसमें भी 
हमारे राजनीतिक इतिहास के उतारूचढ्ाव को छाया दीख पड़ती है। पूर्णता और बारीक छान- 
बीन में पाशिनि की पद्धति अनाखो थी; वार्त्तिककार कात्यायन और सहाभाष्यकार पतंजलि ने शन गुणों 
में उसे प्रेतिम सीमा तक पहुँचा दिया। किंतु जब आये उपनिवैश भारतवर्ष के बाहर स्थापित होने लगे, 
और अनेक अनायेभाषी तथा थेड़डी कुसतवाले (शाल्लान्दरर्ताश्च ये? लागें के संस्कृत के किसी सुगम 
व्याकरण की जरूरत हुई, ठीक तब (आअदाजन ७८ ६०) पुरानी ऐंद्र पद्धति को सुगम परिभापाएँ बर््तने- 
बाला कॉतन व्याकरण तैयार हुआ। बह उन लोगों के लिये था जो प्राकृत से सरकृत पढ़ना चाहते थे। 
* क्च्चायन का पालि व्याकरण और तामिल का तौह्कप्पियम्‌ भी फिर उसी नमूने पर लिखे गए। पाँचवीं 
* शताब्दी में वैद्ध लेखक चंद्रगामो ने फिर एक नई पद्धति चलाई । उस चांद्र व्याकरण का तिब्वती में अनुवाद 
हुआ और फिंहल के वौद्धों में भी बद्दो पद्धति चल गई । ग्यारहवीं सदी के अत में मैन हेमचद्र ने अपना 
प्रसिद्ध ब्याऊस्ण 'शब्दाजुशासन! ज्िसा । उसका पतिम चैथाई प्येश प्राकृत-बिपयक है। और भारतीय 
प्राक््॒तों के व्याकरण-विपयक हमारे ज्ञान का वह्दी मुख्य स्लोत है। सरकृत का कोंप-वाइमय भो भरपूर है, 
और उसमें 'अमर-फेष'-जैसो अमर रचनाएँ हैं । 
बेदांग ज्योतिप क्या था, से। ते हम नहीं जानते; पर संस्कृतन्वाड्मय के युग में भी ज्योत्रिष पी 
क्रमेन्नति जारी रहो । आरभिक सातवाहन-युग में गण नाम का ज्योतिषी हुआ जिसकी गार्गी सद्दिता के 
उद्धरण-मात्र अथ मिलते हैं । फिर ज्योतिष के 'सिद्धांत“प्रथ लिखे गए, और यूनान 
(३) ज्योतिष. और रोम के सिद्धांत भी अपनाए गए। गुप्नन्युय मे और उसके बाद आयेमट, अद्यगुप्त, 
वराहमिहिर, भास्कर आदि प्रसिद्ध ज्यातिषी हुए। यह सिलसिला लगातार जारी रहा 
है और गणित तथा ज्योतिष में हाल तक हम दूसरी जातियों के अगुआ रहे हैं। भारतीय गणित और 
ज्योतिष-वाड्सय में भी अनेक अंश स्थायी मूल्य के हैं, और कम से कम उसके ऋम-विकास का दिग्दरशन ते। 
बढ़े काम का है। 
पूर्-न॑दन्युग के घमेशाल और अर्थशास्त्र की पर्रपरा में बाद के स्टृति एवं नीति-अंथथों का विकास 
इंसा। सबसे पहले शुंग-युग में मह॒स्थ॒ति रची गई, फिर पिछले सातवादनों के समय याज्ववल्क्य-स्मृति और 
सद्दाभारत-शांतिपवे का राजधर्म। नारद-स्टृवि आरंभिक गुप्त-युग की रचना है। फार्मदकनीति का कर्चा, 
१4. । 
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आचाय पत्नी की सगमर्मर की यह मूर्ति “स्टति मदिर! के मध्य भार मे 








स्थाएत है। स्मृति मद्रि के गर्भगृह के भीतर, बीच की इस प्रधान 
मूस्ति पर, यह शिलालेख उस्कीणे है-- 


नवषण्णवमूसंस्य पिक्रमादित्यवस्सरे । 

शुक्र कृष्णययादश्यामधिकाघादमालि च ॥१॥ 
मेहमुग्धा गतल्ञाना अ्रमरो गविपीडिता । 
जह_जाया जले आप पहुत्व या पतिव्रता ॥रा 
निर्म्मापितमिद वस्या स्वपल्या, स्मृतिमन्दिग्मू । 
व्यथितेम मद्दावीरप्रसादेन ढिवेदिना ॥ शा 
पत्युग्रहे यव साउड्सीस्साज्ञाच्हगैस्चि रूविणी । 
पत्याप्यका5ष्टता वाणी हित्तोया सैब सुन्नता ॥शा 
एपा तत्पतिमा तस्मान्मध्यभाग तुयोद्वया 4 
लक्ष्मीसरम्वतीदेवया स्थापिता परमादरात्‌ ॥४॥ 
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00 ०. “ - “भारतीय बाड्मय के अमर रक्ष * 
हैः 


चंद्रगुप्त दूसरे का मंत्री था, यद मत ओयुत काशीमसाद जावसबाल ने द्वाल ही में पेश किया है । इनमें से 
अत्येक कृति में अपने-अपने समय की परिस्थिति और विचारों की पूरे छाप है। “मु! मे धर्म और व्यवद्यार 
थ के एक प्रंथ में मिला दिया। याज्ञवल्‍्क्य ने उसका अनुसरण किया । किंतु नाझ ने 
(5%) स्टति और फिर व्यवद्वार का धर्म के वंधन से मुक्त किया, और बृहस्पति तथा फात्यायन ने भी झुद्ध 
मौति-्मंध व्यवहार-स्वृत्तियाँ लिखीं। मध्य-काल में नई स्पृतियाँ नहीं रवी गई, घुरानियों पर 
आष्य और टीकाएँ दोती रददीं। उत्तर-भारत में सुसूतिम राजसत्ता स्थापित द्वो जाने पर 
* भी तिरहत में गियासद्दीन तुगलक के समय तक कर्ोटन्वश का राज्य बना रद्द, और तुगलकों की आधी 
शताब्दी की अधीनत्ा के बाद वहाँ फिर एक भाक्षण-राजवंश स्थापित हो गया जे सिकंदर लादी और हुसेन- 
शाह बंगाली के समय तक जारी रहा | सिथिला के इन पिछले हिंदू राज्यों में स्वृति-वादमय फा अध्ययन विशेष 
रूप से जारी रहा, और उस पर अनेक “निबंधः 0786») लिखे गए। इस प्रकार इस चाडमय फा 
सिलसिला सेललह॒वों सदी ३० तक चलता रहा । पहले स्टृति और नीति वाब्सय में अनेक अमर कृतियाँ हैं. 
और पिछले भाष्यों और निवंधों में भी फई अेश काम के हैं। जर्मन दार्शनिक 'निरो” ने यह कहकर 
“योर में खलबली भुचा दी थी कि मजुस्पृति की शिक्ताओं के वाइबल नहीं पहुँच पाती। इस वाडसय में 
से कौदिलीय के बाद मनुस्थति और शांतिपये के राजधर्म का ते अविकल अनुवाद दोना ही चाहिए, बाकी 

' का दिग्दशत सात-आठ जिल्‍्दों में हो सकना चाहिए । ; 
आरंभिक जादू-ठोने के साथ प्रोपधियों का प्रयोग भी संमिल्लित द्वोता है, औरर छसी से भीरे-धीरे 
वैद्यक-शासत्र फा विकास होता है। सभी जातियों में यह वात ऐसे ही हुई दै। इस प्रकार हमारे वैद्यक-शाक्ष 


5 प का मूल अथववेद में है। उत्तर वैदिक-युग में आयुर्वेद एक उपवेद चन गया, और फिर 
(७) चैधक, रसा- सद्दाजनपद्‌ और पूर्व॑-नंद-युग में तत्तशिला-विद्यापीठ में उसकी बड़ी उन्नति हुई। 
गन आदि चैद्यक-शास्ष के सबसे पुराने उपस्थित ग्रथ चरक और स॒थुत के हैं। चौनी धौद्ध मंथों 


से पता मिला है कि चरक फनिप्क के समकालीन थे। 'आज-फल घरक का जो प्रंथ 

हमें मिलता है घह दृढबल-कृत चरक-संहिता का पुनःसंस्करण है। मूल चरक-संद्विता मी अग्निवेश फी 

» कृति का संपादित रूपथी। अग्निवेश आत्रेय पुनवेसु के शिप्य थे। उनके अतिरिक्त कृष्ण आत्रेय 

ओर भिकछु आत्रेय वैद्यक के सबसे बड़े आडीम आचाये थे। इस प्रकार तक्तशिल्ता के आत्रेय आचार्यो' से 

चरक तक वैद्यक-शासत्र के आचार्यो' फा एक सिलसिला हमारे देश में धना रहा । उसका केंद्र पंजाब था। 

आत्रियों से लेकर दृदघल तक उक्त सभी आचार्य पंजाबी थे। सुश्रुव, धन्व॑तरि के शिष्य थे। हमें अब जो 
सुश्रुत-संहिता मिलती है बद (बुद्ध सुश्ुतः का नागाजुन-कृत पुनः-संस्करण है। 

भारतीय छान और विज्ञान के इतिहास में नायाजुन का नाम बडा आदरणीय है। बौद्ध कवि 

और दार्शनिक अश्वधष, फनिष्क के समकालीन थे। उनको शिष्य-परपरा में कुछ ही पीछे--दूसरी शतद्धी 

ई० के उत्तरा््ध में--माध्यमिक सूत्रवृत्ति-कार दार्शनिक मामाजुन हुए। थे सद्वायान के आचाये थे। सिद्ध 

नागाजुन दर्पचरित फे अनुसार दत्तिय केशल (छत्तीसगढ़) के एक सातवाइन राजा के मित्र ये, इसलिये 

उनका समय भी दूसरी शताब्दी ई० के पीछे नहीं जा सकवा। उनका 'सिद्ध/“पन कुछ यौगिक क्रियाओं के 

प्‌ कि 


न हव 
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हिवेदी-अमिनंदन गंथ 


में आया। रामायर के! भी पहली शताब्दी ई० पू० में अपना अतिम रूप मिला। ये सबसे पुणे 
काव्य थे। वही समय बौद्ध संस्कृत वाइमय के सरल और मनोंदरर गद्य में लिखे गए अबदानों 
अर्थात्‌ ऐतिहासिक कथानझे! का है। उनके बाद श्रम्य और चहुएव काव्यों की धारा ही घद पडी। 
कस” का समय पिभिन्‍म विद्वान पहली शताब्दी ई० पू० से तीसरी शताब्दी ई० तक मानते हैं। 
किंतु 'अश्वघोप? की कनिष्क से समकालीनता निश्चित है। जब तक भास का समय स्थिर नहीं 
होता, अश्वधोप या सारीपुतप्रकरण सस्कृत का सबसे पुराना नाटक और उनका बुद्धचरित-महाभारत 
और रामायण के बाद--सबसे घुराना काउ्य कहा जायगा। शूट्रक का मच्छकटिक, विशाखद्त्त का 
मुद्गाराष्स, विष्णु शर्मा का पचतय आदि अत्यत हृदयमाही और अमर रचनाएँ हैं। किंतु सरकृव-साहित्य- 
सागर के सवसे उज्ज्यल और अमूल्य रत्न सुप्रयुग में भ्रकट हुए। भारतोय भ्ात्मा की जैसो पूर्ण चैामुखी 
अभिव्यक्ति 'कालिदास” की कझतियो में हुई है यैसी न ते वैदिक ऋचाओं में पाई जादो है, न उपनिपदों 
के तत्वचिंतनों में और न बुद्ध तथागत के सुचों में । कालिदास? मानों भारत का हृदय है। बद हमारे 
सामने भारतीय आदर्शो का चैपुसा समन्वय रस देता है। “'शाकुंतल” मे वह आरभिक झार्यो के वीरता 
और सादस से पूर्ण सरस जीवन के शआादर्श के अकित कर अमर कर गया है, ते “रघुवश! में रघु-दिग्विनय 
के बहाने भारतवर्ष फो राष्ट्रीय एकता के एक सजीव ध्येय के रूप में रख गया है। आज से दे बरस 
पढले, रघु के उत्तर-दिग्विजय के एक-एक देश की पहचान करते हुए जब मैंने उसका समूचा रास्ता टटोल 
डाला, तय यह देखकर मुझे अत्यन्त आश्चय हुआ कि आधुनिक भूगाल-शाल्त, इतिहास, भाषाविज्ञान मर 
जनविज्ञान के सहारे हम भारतबर्ष की जे स्वाभाविक सीमाएँ नियत कर पाते हैं, कालिदास ने अपनी 
सहज प्रतिभा से ही उन्हे ठीक-ठीक पहचाना और अकित किया है॥ उस मद्दाकबि के विशाल हृदय फी 
अनेखी सूम और उसकी सष्दरीय आदरशवादिता का पूरा अनुभव मैं तभी कर पाया।* 

गुप्तन्युग के बाद भी कमर से कम भवमभूति! के समय (लगभग ७४० ई०) तक सस्झत-साहित्य 
की वही सजीवता बनी रहतो है। उसके पीछे सहज सैदय का स्थान आलकारिक सज़ावद लेने लगती 
और मध्य-काल फी सडाँद अपना श्रमाव दिखाने लगती है। पर “राजशेखर'मैस्ते मध्यकालीन कवियों की 
रचनाओं में भी फाफी ताजगी है । 

वाइमय के अन्य क्षेत्रों में प्राकृतों को नहीं पूछा गया, पर काव्य-साहित्य में उनऊा स्थान सस्छत 
के बराबर दे। प्रत्युत ठोक-ठीक फहें ते अमिलेखा की तरद साहित्य में भी पहले--प्राय पदली शताब्दी 
है० सक--पराझतें की हो अंचानता रही दौखती दै। हाल की गाथासप्तशत। और गुणाक््य की बूहत्कथा 
से यद् सूचित दै। ब्ृदत्तथा फा समय नई खोज से ७८ ई० सिद्ध हुआ है। भारतीय सादित्थ का बढ 
अलुपम रत्न आज हमें अपनी मूल पैशायो प्राकृत में नहों मिलता, पर उसझे तीन संस्कृत और एक 
तामिल अनुवाद उपस्थित हैं। 


सस्कृत और प्राकृत साद्दित्य के कुल रत्नों की गिनवो करना कठिन है, ते भी अंदाजन पचास- 
साठ जिल्‍्दों में उनका संकलन दवा सकेगा । 


$, “भारतसूमि!! --.जष्ठ ३०८-६ 


भारतीय वाइमय के अमर रत्न * 


पुराणों का ऐतिहासिक वृत्तांत बंद दे जाने के वाद भी अनेक कुटकर ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे 
जाते रहे ; बाण का हसचरित?, बिल्दस का “विक्रमांकचरित”, सध्याकर नंदी का रामचरित” आदि 
अनके उदाहरण हैं। पर उन सचसे ऊँचा स्थान करूहण की “राजतरंगिणी” का है। 
(थों) पिट्छे.. उसके पाछे भी ऐतिदासिक प्रबंध लिखे जाते रहे, जिनके संग्रह प्रवधकप!, अर्बंध- 
ऐतिहासिक मंध.. चिंवामणि! आदि पंथ हैं। आरंभिक स्ातवादन-युग के बैद्ध संस्कृत बाइसय के 
अवदान सरल ऐतिहासिक कहानियों के रूप में येजोड़ रचनाएँ हैं। पुरानी दृष्टि से 
इन सच ऐतिहासिक अ्रथों कौ गिनती भी काव्यों में द्वी है, क्योंकि फाव्य-शैली का उदय स्वयं पुराण- 
इतिहास से ही हुआ था। 
हि 3--अभिलेख 
पत्थर और त्ाम्रपन्न आदि पर खुदें हुए राजकीय और अन्य अमिलेख भारतीय इतिद्दास के 
पुनरुद्धार में तो सद्यायक हुए ही हैं, वाइमय ओर साहित्य को दृष्टि से भो उमका बड़ा मूल्य है। गद्य 
और पद की अनेक अव्यल दर्जे को रचनाएँ उनमें हैं। रुद्रदामा का गिरमार-चद्टान का लेख, और 
राजा चंद्र (चंद्रगुप्र) का मदरोौली की लोहे की कील पर का लेख संस्कृत गद्य और पद्म फे बहुत ही चढ़िया 
नमूने हैं। वैसे और श्रनेक संदर्भ अभिल्ेखाँ में हैं। अभिलेस-बाइमय भी बड़ा पिस्टत है। 
उसका आरंभ एक तरद से अशेक के समय से हाता है। अशेक के अभिलेख मानें उसका पहला 
अध्याय हैं। थे सब पालि या आकृत में हैं। तव से दूसरी शताब्दी ० तक सब अभिलेख आक्ृत में 
ही पाए जाते हैं। यह वात ध्यान देने फी है कि हिंदूकुश के चरणों में सी कापिशी नगरी से पांड्य-देश 
की मधुरा (सदुरा) तक, और हर॒डबती या अरखुती (आधुनिक अरगंदाब)! नदी की दून (आज- 
कल के फंदह्मार-प्रदेश) से बंगाल तक, इन चार शताब्दियों के जितने अभिलेख चट्टानों, मूर्त्तियों, स्तंभ 
या सिक्कों आदि पर मिले हैं, वे सब भिन्न-भिन्न प्रादेशिक प्राझठों में नहीं, किंठु एक ही प्रात में हैं, 
जो इन चार शताब्दियों में भासतवप की बैसी पूरी राष्ट्रभाण थी जैसी हिंदी आज भी नहीं दे! पई। बह 
प्राकृत--जिसे मेशिये सेनार ने 'अमिलेखों की मक्ृत” नास दिया दै-भारतवर्ष की राष्ट्रीय एकवा का एक 
जीकित फ्शण है शक रखद्ागा के ७र शक्ताभइ के लेख से अमिलेसों में संस्कृत का प्रयोग शर हुआ; 
और आगे बह उत्तरोत्तर बढ़ता गया । दूसरी शताब्दी ई० के अंत से हमें परले दिंद्‌ (छोप्रत९० ॥709) 
के परले छे।र--आधुनिक फ्रांसीसी हिंदचीनी--तक से संस्क्रत अभिलेख मिलने कगते हैं। किंतु उपरले 
हिंद (96४ं)्र7०, आधुनिक चीनी चुर्किस्तान) की राजभाषा, जे) वहाँ को 'कीलमुद्राओं” (लकड़ी की 
तस्तियों) पर के अमिलेसों में राई गई है, इस युग में एक उत्तर-परिचमी ग्राकृत द्वी रही। गुप्तयुग के 
सब अमिलेख संस्कृत में हैं। सध्य-जाल के अभिलेखों की संख्या और परिगाण आचीन फालयालों से कहीं 
अधिक है, और उस काल के पिछले अंश में उनमें संस्कृत के साथ-साथ देशी भाषाएँ भी थाने लगतो हैं । 


३... हरउबती और अरखुसी “सरस्ववी' के रूपोतर हैं, और भरझुती का रूपातर हिरंगंद-भाव | 
देंखिए--'भारतमूमि', छछ १८५ 
प्र 


दिवेदी-अमिनंदन संथ 
भारतवप और इृद्तत्तर मारत में दिंदून्राम्पों का अंत धोने तक वह सिलसिला जाये रहता है। सेन से 
अभो अनेक नए अभिलेख आए दिन मिल रहे हैं, पर जितनों सामग्री मिल चुकी है, उ्ता संकलन पैदह- 
बीस जिलों में हो सकता है । 


८- पिछला योद्ध दाझुमय 


विपिटक के बाद भी पालि बाइमय को परपरण प्राचीन काल फे भंत तक चलती रहौ। दूसरी 

शताब्दी ई० पूछ में मदर देश (मुख्यतः यवी-चिनाव दोआब के उपरले भाग) को राजधानी शाकल (स्यालरोट) 
के यवन राजा मैनद्र के थेर नागसेन ने धौद्ध चताया। मेनंद्र या मिलिंद और नागसेन 

(थ) पिछला के परतोत्तरों के रूप में ममिलिंदपक्दों) नामक प्रसिद्ध प्रैथ में बौद्ध शिक्षा दी गई दे। 
एालि दादूमय अशोक के समय सिंदल में बौद्ध धर्म पहुँचा या, तव से बराथर पालि वर्दाँ को पविन्न 
भाषा वनी रही। दीपवस” (अर्थात्‌ ठोपषश--सिंदलद्ीप के राजवश) और “मद्वावंस! 

नामक दो प्रसिद्ध पालि ऐतिहासिक श्रय वहीं लिखे गए। उनके अतिरिक्त पिछले पालि चाइम्रम में मुझ्य 
चस्तु तिपिटक की अट्टकथाएँ (अथैकथाएँ, भाष्य) हैं जिनमे घम्मपाल, चुडघोष आदि प्रसिद्ध विद्ञार्तों की 
ऋतियाँ सम्मिलित हैं। उनमें भी बहुत-से मनोरजक और महत्त्वपूर्ण अंश हैं जिनका संकलन अभीष्ट है। 


पालि तिपिढक में बौद्ध धर्म का जो प्रारंभिक रूप है वह थेरबाद कददलाता दहै। पोछे अनेक अन्य 

चाद भो पैदा हुए। बुद्ध का आदेश था कि उनके अनुयायी उनकी शिक्षाओं का अपनी-अपनी भागा में 

कहें-सुनें । इसो कारण प्रत्येक बाद का वादसय उस प्रदेश को भाषा में बना जो उस 

(६) सर्वाखिवाद बाढ़ फा मुख्य केंद्र था। पालि झिस अदेश को भाषा थी, से आज तक विवादप्रस्त 

और महाथान के है। पिछले अनेक वादों के वाइमय पालि तिपिटिक के नमूने पर हो थे; उनमें से कोई: 

अंघ कोई ग्रथ ही अब बाकी बचे हैं। मौर्य साक्राज्य के पतन-काल में मधशुण्अदेश में आये- 

सर्वास्तिवाद प्रचलित रह्य । उसके म्रंथ सस्कृत में थे। अशोकावदान उसी को पुस्तक 

है। कनिष्क के समय गांधार और कश्मीर में मूलसर्वास्तिवाद का जोर रहा। कश्मीर और गांधार के 

सर्वास्तिवादियां का पारस्परिक मतभेद मिटाने को ही कनिष्फ ने चौथो सगाति जुटाई, जिसमें 'मदाविभाषा? 

नामक तिपिटक का एक भाष्य तैयार हुआ। उसो से चस बाद का नाम वैसापिर पढ़ा। सौजातिक 

सप्रदाय भी बैमापिक से मिलता-जुलता है। उनका बाइमय भी सस्कृत में था, पर अब उनके पंय 

चीन, भध्य एशिया और तिब्बत मे ही मिले हैं। 'मदाबस्तुः नामक एक बड़ा संथ अब मिलता है जो 
महासांधिक सप्रदाय का (विनय! है। उसको भाषा प्राकृत-मिक्षित एक विचित्र प्रकार की संस्कत है। 

वैभाषपिक सप्रदाय से एक नए वाद का उदय हुआ, जिसे आचार्य नामाजुन ने 'महायानः नाम 

दिया। उसके लिये नए 'सुत्त' चनाए गए जे सब संस्क्रत में हैं। सुर्चों को संस्क्त में 'सूक्त' कद्दना चाहिए 

था, पर इस पिछले चाइमय में वे 'सूत्न' कहलाते हैं। चास्तत्र से वे सूत्र नहीं, ल॑तै-ल॑त्रे संचाद हैं जिनमें आय: 

बुद्ध के मुँह से उसी पुरानी शैली--“एव मया श्रुवम्‌... ..-”--से मूमिका बाँधकर उपदेश दिलाया गया है। 

रन्नकूटसूज, ललितविस्तर (झुद्ध की जीवनी), सद्धमपुंडरीक, ग्ज्ञापारमिता सूत्र, सुल्लावतीव्यूद आदि 
ड पद 3; 


भारतीय वाइसय के अमर रहे 


इस पिछले बौद्ध वाडूमय के अथ हैं। इस वाइमय को भी विनय, सुत्त और अभिषम्म में बाँठा जाता 
है। बासतव में बैद्ध सस्कृरत वाइमय में जे! नई चीज है वह या ते उसका अभिथम्म अर्थात्‌ दशेन है, 
और या उसके कुछ काव्य (जैसे ललितबिस्तर) या अवदान। इनकी गिनती सस्कृत-प्राकृत-बाड्मय के 
उक्त चेत्रों म हम पहले हो कर चुउे हैं। यहाँ केवल स्पष्टता की सरातिर उसका अलग उल्लेख किया गया 
है। महायान के पहले बड़े दाशनिक थे नागाझ्ुुन, और उनके बाद आए वसुबन्धु और आसग। ये देनो 
विद्वान भाई पाँचवी शताब्दी ई० में पेशाबर में प्रकट हुए । इनके ग्रथों के साथ महायान-बाइसय को पूर्त्ति 
हुईं। पीछे दिद्नाग के समय से बैद्ध ताकिक होने लगे । 
जादू-टोना, कृत्या-अमिचार और अलैफ़िक सिद्धियो का मार्ग हमारे देश में अथर्ववेद के समय 
से प्रचलित था। उसमें से अनेक अच्छी चोजें--वैद्यक, रसायन, हठयाग आदि--भी पैदा हुई', से कह 
चुके छें। दूसरी-तोसरी शताब्दी ई० से बौद्ध घमं पर भी उसकी छाँद पड़ने लगी, 
(उ) वद्रयान और धीरेधीरे उसका प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि महायान वज्ञयान में परिणत 
और तंत्रयादसय. है। गया। वज्याव से आग्रे चलकर कालचक्रयान पैदा हुआ। वे देने 
बौद्ध वाममाग हैँ । ससार का सबसे पविन्न, संयम एवं आचारात्मक धर्म 
किस प्रकार इस वाममार्ग में परिणत हे| गया, से मानव-इतिहास की एक बड़ी पहुँली है। उस पर 
मैंने “भारतीय इतिद्वास की रूपरेसा” में अपने विचार प्रकट किए हैं। वजूयान के आरमिक आचार्यों 
ने संस्कृत मे प्रथ लिखे जिनमें से पद्मवजुडरत 'गुह्यसिद्धि', उसके शिष्य अनगवजू-क्रत 'अक्ञोपाय- 
विनिश्चयसिद्धिट, उसके शिष्य उद्डीयान (स्वात नदी की दून) के राजा इद्रभूतिललिसित ज्ञानसिद्धि! आदि 
कई प्रंथ आप्य हैं। सातवीं से नवीं सदी ई० तक इस पथ के कुल चौरासी सिद्ध हुए जिनमें से पिछलों की 
बाणी अपभंश या देशी भाषाओं में भी है। सुप्रसिद्ध गोरखनाथ उन्हीं सिद्धों मे थे। तिव्बतबालों के 
शुरू 'पशसमव? और 'शांतरक्षितः (७४० ई०) चजूयान के, तथा “दीपकर अतिश! (१०४० ई०) फालचक्र- 
यान के आचार्य थे। उनके समय में तिव्यत-मंगोलिया और अफयानिस्तान से जावा-सुमात्रा तक ये 
पथ फैल गए थे। इन आचार्यी और सिद्धों को रचनाएँ तिब्बती अनुवादों में भी सुरक्षित हैँ। मानव- 
इतिद्यास की उक्त आारो समस्या पर प्रकाश “डालने के लिये उन मयथां का अध्ययन और मनन भी 
आवश्यक है। 
घौद्ध चाममारग के साथ ही पैराशिक वाममार्ग के तंगों की गिनती भी करनी चाहिए। शैव 
मार्ग मे पाकुपत, कापाल और कालामुख पथों, वैष्णव मार्ग में गोपीलीला-संप्रदाव, शाक्त में आनंद-मैर्वी, 
मिपुस्सुदरी या ललिता को पूजा के पथ और गाण्यपत्य में हरिद्ायशपति और उच्छिष्ठ गणपति आदि 
की पूजा में पही प्रवृत्तियाँ प्रकट हुई हैं। इन पंथों के तंज वौद्ध वज्नयान के तंत्रों की तरद हैं । 


८-+जैन वाड्सय 


औैन बाइसय का वैसा व्यापक अचार और प्रभाव शायद न हुआ जैसा बौद्ध याइमय का। 
हे भी उसमे बड़ी गहराई है। आरंभिक जैन वाहसय के चहुत-से अग? सोर्ययुग में लुप्त दो 
प७ 


डिवैदो-अमिनंदन पंथ 


गए थे! किंग के दिग्विजयी राजा सारवेल के समय (लगभग १७४ ई० पू०) उनका घुनरुद्धार किया 
गया। बौद्ध सुत्तों की बरद अनेक जैन सूत्र” भो हैं। उनका अंतिस संस्करण जो अब पाया जाता 
है, बलभी की समीति के बाद का है जो ४४४ ई० में हुइ। 'आरंभिक जैन धांदूसय सब अर्ध-मागधी 
प्राकृत में था, जो अवधी फा पूर्व-रूप थी। पीछे जैनों ने भी सस्क्ृत के। 'अपना लिया। जैन दर्शन 
का भी भारतीय दर्शन-शात्र के विकास में मदत्त्वपू्ण स्थान है। दर्शन के अनिरिक्त उस बाद्मय में इतिदास 
के प्रंथ बड़े काम के हैं) मध्यकाल में अनेक जैन पुराण भी लिऐे गए । 
१०-वतामिक्ष वाड्मय 
सुदूर दक्सिन में आये-सत्ता स्थापित होने पर पहले ते वहाँ आये-भापाओं से द्वी फाम चलता 
रहा, और वहाँ के छुलौन एवं शिक्षित द्राविड लोग भी उन्हीं के वर्तने लगे। धीरेबीरे आर्य प्रवासियों के 
प्रयत्नों से स्थानीय द्राबिड घोलियाँ भो आये-लिपि में लिखी जाने लगीं, उनका व्याकरण बनाया गया, तथा 
आर्य-भाषा की कलम लगने से वे ऋसशः परिष्कृत भाषाएँ चच गई। तामिल भाषा का पहला व्याकरण 
अगस्त मुनि ने लिंखा सो प्रसिद्ध है। थे अगस्त्य उत्तर-भारद के प्रवासी आर्यो के कोई वशज थे । 
तामिल भाषा की लता में वाड्मय के फूल पहले पहल आये रस॑ के सींचे जाने से ईसवो सन्‌ के 
आ्रायः साथ-साथ प्रकट हुए । भारतवर्ष की अंतिम दक्खिनी नोक--मदुरा 'और तिरूनेकली जिलों--में 
४०० हईं० पू० के करीब 5त्तर के आये प्रवासियों ने 'पांड्य” नाम का एक राज्य स्थापित फिया। उसी समय 
आय प्रवासियों के एक दूसरे प्रवाह ने सिंहल पहुँचकर बर्दाँ अपनी सत्ता जमाई। पाँड्य और सिंहल 
के प्रायः साथ-साथ चोल और केरल राज्यों का उदय हुआ; पर कैसे हुआ, से दम नहीं जानते। भौर्य 
और सातवाहन युगों में पांइ्य, चाल आर केरल (या चेर)-ये तीन राज्य द्रब्रिड देश में बने रहे । इस 
राज्यों की छत्रच्छाया मे तामिल भाषा के पैदे में आये कलम लगने की रक्त प्रक्रिया चलती रही, 'भैर छत में 
इन्हीं के क्षेत्र में तामिल वाइमय पहले-पदल प्रकट हुआ। पांड्य-रांजघानी 'मधुरा” बाइमय का एक 
बड़ा फेंद्र रही। सातबाहन-सस्कृति प्रतिष्ठान से मधुरा में प्रतिषिबित होती थी। पहाँ तामिल 
थाइसय का एक संगम! इसवी सर की पहलो शताब्दियों-पिछले सातवाइन-युग--में था। वामिल 
चाहमय फा फेई भी नया प्रथ उस 'संगम!--आर्थात्‌ साहित्य-परिपद्‌ू-से अ्माणित द्वोने पर ही प्रचार 
पाठा। चोल, चेर और पांड्य देश के कम से कम सात राजा बाडूमय के घड़े संरक्षक साने गए। 
संगमृ-युग में मामूलनार, परणर, तिरुवल्‍्लुवर आदि महान्‌ सादित्यसेवी प्रकट हुए) उसी युग में तामिल 
व्याकरण *तोल्कप्पियम! लिखा गया, और बदत्कथा का तामिल अनुवाद हुआ। “मणिमेसलै', 'शीलप्पति- 
फार्म! आदि अमर काव्य उसी युग की उपज हैं, और,तिरुबल्ुबर का 'कुरल'--जो विश्व-बाडमय का 
एक अनमोल रल द्े--उसी सगम्‌ फी खान से प्रकट हुआ। संगमयुग तामिल इतिहास को सबसे 
उज्ज्दल युग है । 
लि में वामिल वाइमय में एक और लददर जारी रदी। उस फाल में अनेक 'आल्यार 
अयांत्‌ वैष्णव भक्तों और 'नायन्मारः अर्थात्‌ शैष भक्तो ने जन्‍म लिया। तामिल देश से बौद्ध और 


जैन धर्मो' के। निकालने का काम उन्हों ने किया। उनकी ऋूतियाँ भक्तिघान देँ। शआल्वारों ने अनेक 
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चित्रकार--श्री ० बेंकट अपा 
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भांरतीय चाइमय के अमर रक्ष 


प्रबंध! (ल्‍व्गोत) लिखे जिनके संग्रह तामिल वैष्णवों के घर्ममंथ हैं। तामिल शैबों का विस्द॒त 
वाक्ष्मय है जिसमें ग्यारह मंथ हैं। उसमें तिदजानसंकंध के पदिगम--जो तामिल शैबों के लिये वैदिक 
सूक्तों के समान हैं, मास्णिक्कवाशगर-कत तिरुवाशगप्‌--जो उनका उपनिषद्‌ है, तिस्मूलर नामक योगी 
के रहस्यमय गीत, और नंविश्रादारनंवि-कृत पेरियपुरास--जिसमें तिरसठ नायन्मारों के बृक्तांत हैं, 
संमिलित हैं । 

सलयाब्म्‌ भाषा वामिल से ही फटकर अलग हुई। फनाडी वाइमय तामिल से झुछ पीछे 
का है। तेलुगु का वाझमसय अन्य आधुनिक देशी भाषाओं फो तरद नवी-दसवीं शताब्दी ई० 


से शुरू हुआ। ५ 
१९--सिंहली वाडमय 

सिंदली एक आये-भाषा है। इसका फारण यह प्रतीत होता है कि सिंहल में आये प्रवासियों 
“की बहुत बड़ी संख्या पहुँची। सिंहली वाइसय बहुत पुराना था। पहले पालि से बहुतस्से प्रंथों फा 
सिंहली अनुवाद हुआ, किंतु उनका किर पालि अलुबाद (जैसे ज्ञातकत्यवण्णना) है जाने पर सिंहल 
मूल बचा न रदा। वाद के सिंहल वाइमय में भी कई राजावलिय--अथौोत्‌ ऐतिहासिक गेथ-- 
विशेष काम के हैं । 

९२--तुखारी और खेतनदेशी वाड्मय 

आज-कल के सिमूक्रियांगू (चीनी तुर्किस्तान) में कम से फम्म आठवीं शताब्दी ई० पू० से शक, 
बुखार, ऋषिक (थुचि”) आदि जे। जातियाँ रद्दती थीं, आधुनिक खोज ने सिद्ध किया है कि वे सब आये 
यों।' अशोक के समय जब आयावर्त्ती आर्यो" ने अपने उपनिवेश उनसे देश में स्थापित किए तब पदले 
ते वहाँ किसी आर्यावर्त्ती भापा फी भ्रधानता हुई, परंतु पोछ्े--मैसा द्रविड देश में हुआ था-यबैसा ही 
वहाँ भी हुआ। उस प्रदेश के तुखार आदि जंगली फिरंदर निवासी आर्यावर्ती आर्यो के संसर्ग से सम्य 
हुए; उन्होंने लिखना सीखा; उनकी वालियाँ धीरे-धीरे लिखित भाषाएँ बन गई, और वारूमय से पुष्पित 
होने लगीं। 'आधुनिक पाश्वात्य विह्ानों ने सिमुक्रियांग्‌ देश का उन युगों फे लिये “उपरला दिंद! 
(8०मंग्रवां॥) नाम रक्‍्सा है। 'डपरलें दिंद! की दो स्थानोय भाषाएँ थीं। तारीम नदी के उत्तर कूचा के 
चैरिद मदेश की भाषा के! उसके अपने लेखों में 'आर्पी! कहा है; पर उश्यूर तुर्की! ने जब उस देश के 
जीता तब वे उसकी भाषा के! लुखारी कहते थे; और आजकल के ब्रिद्वान्‌ भी उसे 'कूची! या 'तुखारी” फहने 
लगे हैं। ठारीम नदी के दक्खिन खोतनअदेश की भाषा के कई नाम उजवीज किए गए हैं, पर उनमें से 
खोतनदेशी नाम सबसे अच्छा है। 'तुखारी” और 'खोतनदेशी? देनों आर्यभाषाएँ थी--तुखारी लैटिन- 
केल्त भाषाओं से मिलती-जुलती, और खोदनदेशों ईरानी भाषाओं से । थे दोनों पदले-पहल आर्यावर्त्ती 
लिपि में लिखी गई', और गुप्त-थुग में परिष्छृत भाषाओं के रूप सें अकट हुई ! उनके वाड्मब-विचारों, 


3, देखिए--'भारतसूमि/, एफ ३१३-३५। पही पहले-पइ्ल्ष यह भी सिद्ध किया गया है कि 'युचि? 
का मूल संस्टत नाम पटपिका था | 
पद 


र करत 


दिवेदी-अमिन॑दन प्रंथ 


- शैस़ी और विषयों में--सर्वया भारतीय और संस्कृत शब्दों से भरपूर रमं। उनका अधिकांश संस्कृत 
बौद्ध वाइमय से असुवादिव था। धर्ममंयों के अतिरिक्त ब्योविष, वैधड, फाव्य आदि प्रंथ उनमें ये 
तुखारी-माहित्य की विशेष यम्तु एफ किस्म का नाटक था, जो ठीक बँगल्ला यात्रा! के नमूने का दिता। 
तुखारी-प्यों के छंद सब संस्झत के हैं, पर उनझे नाम नए दैं-नैसे मइनमारत, सख्लोषिक्षाप भादि 
बुखारी और सोतमदेशो वाध्मयों में से बचे हुए छुछ पन्ने दी अय मिले हैं । 

इन आषाओं के पढ़ास की प्रषी ईरान फी सुग्धी भाषा में भी धोद्ध याइमय फे अनेक अनुवाद 
हुए। सुग्वी वाइमय का आत्मा भी भारतीय हो यथा। 


१३--तिथ्बती वाड्मय 


उपरले द्विंद्‌ से आर्यावर्ची बर्शमाला और पाहमय ने तिब्यत पहुँचकर बदाँ फो फिरंदर जमता 
की बेली के लिणित और परिप्कृत भाषा पना दिया। उसो जागृति का परिणाम यह हुआ कि सातवां 
शताब्दी ई० में तिब्बत में पहला सुसंगठित साम्राज्य स्थापित हुआ । द्वरपवद्धेन के समकालीस पदले तिब्यती 
सम्राद स्रोडचनर्गंबों के समय से घारदवी शताब्दी $० के झत तक उत्तर-भारत से 'सनेक विद्वान्‌ तिब्बत 
जाते रहे !। उन्होंने व्दां भेटिया लेपरे! की सद्दायता से एक विशाल घाइसय फी सष्टि की) विब्यती 
चैद्ध चादमय के--क-ब्यूए और “तं-ज्यूर--दे मुज्य घेश हैं। कंज्यूर में मद्वबान और बसयान फे प्रंथां 
के अनुवाद हैं, तंज्यूर में अनुवादकों के वृत्तांत और व्याज्या। भारतीय पढ़ितों के तिब्यत जाने 'और 
वहाँ काम फरने का प्नत्तांव स्वयं एक अत्यंत रचिकर प्रकरण है। तारानाय (से।दवीं शमाब्दी ३०) के 
वैद्धधर्म के इतिहास फी तरह और कई ऐतिदासिक प्रंथ भी उस पाइमय में दं। कई खोतनी प्रंथ भी 
तिव्बती अनुबादों में सुरक्षित हैं, जैसे गोशंग-डयारुएण--अर्थात्‌ खोतन के गाश्ंग-विद्वार कॉ इतिद्यास। 
व्याकरण? का वहाँ वही अर्थ देवता था ? 

तिब्बत के द्वारा भारतीय वाइमय मध्यकाल में झिस प्रकार मंगोलियां पहुँचा, से और भी 
रदस्थपूर्ण और मनोर॑जक पृत्तांत है। विश्वविज्ञयी मंगोल सम्राद्‌ कुबलै सान! फे राजगुरु प्रतिभाशाली 
विव्वती विद्यान 'फरपा! ने १२६० ईं० के फरीव मंगोल-भाषा को भी भारतीय पद्धति की एक वर्शमाज्ञा में 
लिसने की प्रथा चलानी चाद्दी। दुर्भाग्य से वह अयन्न सफल न हुआ। 


१४--घीनी आर झरयी वाड्सयों में भारतीय फंश 


चीन में भारतीय घाइूसय 'और छान केसे पहुँचा, उसकी कहानी घड़ी लंबी है, और यहाँ 
इसे छेड़ा नहीं जा सकता। भारतीय वाइमय के चौन में पहुँचने, अनुवादित होने और अपना प्रभाव 
डालने की परपण ईसवो सन्‌ के आरंभ से लेबर लगातार सवा हमार भरस तक चलती रदीं। आंरत 
और चीन के उस पारस्परिक सहयेग के इतिहास में अनेक महापुरुषों के नाम, अनेक निष्ठा ध्यैर सादस से 
पूर्ण चरित्र तथा अनेक रोमांचकारो घटनाएँ हैं। चोनों घाइमय के सहारे एक तो हम भारतीय घाइमय 
के बहुतझसे लुप्त रक्रों के वाएस पा सकते हैं; दूसरे, चीन में सवा हजार घरस तक भारतीय रोशनी 
पहुँचते रहने का भनारंज्रक और अद्भुत वृत्तांत तथा उस बूत्तांत में शुँये हुए अनेक भनस्वियों के चरित्र 

हि च्द्धुण ह 
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भारतीय वादमय के अमर रन 


हमें उसी वादुमय से मिल सकते दैं। पीसरे, जो 'चीनो विद्वान दोनों देशों के उक्त सहयेग के सिलसिले 
में भारत आते रहे उनके भारतीय अलुभव और इचांत हमारे लिये बढ़े काम के हैं, और वे दमें चीनी 
बाइमय से दी मिल सकते हद 
भारत और अरब फा संबंध और तरद का था। अखन्जाति फी समृद्धि की तरद वह संबंध 
भी अत्पायु रहा। 'भरभ लोग शत्रु के रुप में साववॉं“आठवीं शवाब्दियों में भारत के सीमांत पर सँडराते 
रे। मध्य एशिया के देश उनके आने से पदले भारतीय सम्यता के बड़े केंद्र थे। आठवीं सदी के 
गुरू में जब सिंध और घलख के असों में जीत लिया दब भारतीय ज्ञान और संस्कृति का श्रभाव 
सल्लीफों के दरबार में प्रफट देने लगा। संस्कृव से बैंक, ज्योतिष, नीति, फाव्य, इतिहास आदि 
के अनेक पंथों के अस्बी अलुवाद किए गए ॥। बलख में एक बौद्ध मव-विद्वार था, उसका मय 
वरमका' (परमक ?) मुसलमान घना लिया गया। व संस्कृत फा भारी विद्वान्‌ था; और दिल से 
वौद्ध हो रहा । उसके प्रयत्न से संस्कृत बाड्सय के अनेक रत्न अरबी में लिए गए। हमारे लिये अब 
अरबी बाछूसय फा भारत-विपयक अंश ही विशेष मनोर॑जक है। शसिद्ध विद्यन्‌ अलबेरूनी का पंथ 
उसी का एक अंग है। . 
२५--परले हिंद और ईहुंदी द्वीपों के वा्ड्सय 
आरतवर्ष और चीन के बीच जो विशाल प्रायद्वीप है, उसे आज परला हिंद! (पएए/० 76॥०) 
अषवा हिंदचीनी' कहते हैं। 'दिंदचीनी' नाम से सूचित द्वोवा है कि उसमें आधा अंश दिंद का और आधा 
चोन का है। पर सच घात यद्द दे कि तेरदवीं-वै।द्ददवीं शताब्दी ई० से पदले उसमें चीन फा करे भी 
न था, वह पूरी तरद परला हिंद! दी या । अशोक के समय हमारे आसाम-आंत से लेकर चीन के नानशान 
अथथोत्‌ दक्खिनी पहाड़ तक उस समूचे विशाल देश में तथा उसके दकिखित समर की हीपावली में भर्य 


जंगली जञहियाँ रही थीं, जो पत्थर फे चिकने इथियारों से जंगली जानघरों का हक कु 
चल्ादीं। दे जातियाँ की संधाल; मुंडा, रा खासी आदि जातियों की सर्गी है 
तियाँ हमारे देश 93 बंश का नाम आग्नेय ($प४मंणे 


५ 

ससार के आग्नेय भे रहने के कायण जमेन विद्वान श्मिट! मे उनके 
रक्‍्खा है।* गे प दर सहाजनपदों के युग में उनके देश में आरतीय नाविक जाने-आने खत, 
और वहाँ सेने की खानें पाने के कार से 'सुबणे-्भूमि! तथा उसके कई ढीपी हो खबणे-दीप 
नाम दिया। अशेक के समय खुबरणमूमि में भी छुद्ध का संदेश पहुँचाया गया ॥ उसके बाद सातबाहन 
युग में उस विशाल प्रायदीप और उस द्वीपावली के एक छोर हैं 
गए। इन उपनिदेशों के संसगे से स्थानीय आम्नेय जातियाँ भी सम्य दो चली) तर 
रीति-रवाज, सापा, लिपि और सामों तक को अपनाती गई । सम ४ 
शताब्दो वीय राज्य जिनमें संस्कृत रा & 
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दिवेदो-अमिन॑दन प्रैथ 


वाढसय के संसर्म से स्थानीय वेलियाँ अनेक शताच्दियों बाद परिष््धत द्वेफर लिखित भाषाएँ चन गई 
और बाडूमये का विकास करने लगीं। उनकी लिपि और वर्णमाला आर्यावर्ती रहीं, उनमें संस्कृत शब्दों 
की कत्तम क्ग गई; और उनमें जो वाड्मय खिला वह सर्वथा भारतीय नमूने का। इस प्रकार फैदुज 
की कबुजी या ख्मेर'! भाषा, चपा उपनिवेश (आधुनिक फ्रासोसी दिंदचीनी) फी “चम! भाषा और जावा फी 
“कवि! भाषा आयांबर्ची अक्षरों में लिसो गई , और उनमे वाड्मय का अच्छा विकास हुआ। “कवि? और 
उसके अतिरिक्त भारतीय द्वीपावली की पाँच और भाषाओं कौ लिपियाँ वास्तव में “कंबुजी से दी 
मिकली | इन सव भाषाओं के बाड्मय पूरो तरद भारतीय घाद्टसय पर निर्भर और भारतीय धआादर्शो 
से अनुप्राणित हैं। कवि-भाषा नवीं शताब्दी ईं० से अभिलेसों में सस्कृत के साथ-साथ प्रकट होने लगी। 
फिर बारहवीं शवाब्दी में उसके साहित्य का स्वर्े-युग रदा। उसमें अनेक अच्छे फाब्य-अजुनविवाद, 
विराट्पब, स्मरदहन, भारत-युद्ध आदि--तथा इतिहास अथ--नगरक्तागम आदि--हें । 

बारहवीं शताब्दी के छुछ पहले और झुछ पीछे भारतवर्ष की अपनी देशी भाषाओं फा भी उदय होने 
लगा। उनके बाइसयों का विषय बहुत-छुछ परिचित है। इस लेस में में उस्ते जान-बूफकर छोड़ता हूँ । 

उपयुक्त विवेचना से यद्द प्रकट हुआ द्वोगा कि भारतीय वर्णमाला और वाब्मय के अभ्युदय 
और अबनति का इतिहास वास्तव में भारतवर्ष क अभ्युदूय और अवनति का इतिहास है। एक के चित्रा 
हम दूसरे के। नहां समक सकते । 


3... भारतसूमि!, घुष्ठ २७० 














शिद्यु राहुल के मति बुद्ध-जाया गोपा 
से, अपने चचलपन, सो! 
से, सेरे अचल-्घन, सो। 


पुष्कर सेत्म है निज सर में; 
अमर से रहा है पुष्फर में, 
गुंजन सोया कभी भ्रभर में, 
से, मेरे प्रहन्मुजन, से: 
सा, मेरे अचलन्यन, से। 
तनिक पारपे-्परिवत्तेन कर ले, 
इस नासा-पुट के भी भर ले, 
उम्य पच्च का सन तू हर ले, 
मेरे व्यधा-विनोदन, सो! 
से, मेरे अचलब्धन, सेए! 
रहे मंद दी. दीपकन्माला, 
हुफे फोन भयनन्‍्कप्ट-कसाला ? 
जाग रही दै भेरी ज्वाला, 
से, मेरे आश्वासन; सो! 
सा, मेरे अचल-घन, से।। 


ऊपर तारे भल्क रहे हैं, 
गोणें से लग ललक रहे हैं, 
नीचे मोती मत्षक रहे हैं, 
मेरे अपलक्-दुर्शन, से! 
से, मेरे अचल-धन, सेा। 
तेरी साँसों का निरफपदन, 
मेरे लप्त हृदय फा चद्‌न।| 
सा, मैं कर लॉ जी भर ऋव्म, 
से, उनके कुल-नदून, से! 
सो, मेरे अंचल-घन, सो। 
खेले मंद पवस अल्कों से, 
पोल में उनके पलओं से, 
छुद-रद्‌ को छवि की छल्रों से, 
घुलक-यू्ण शिशुन्यीचन, से ' 
से, मेरे अँंचल-धन, सो। 
मषिल्ञीशरण गुप्त 








आर्य कालक 


श्री मुनि कक्ष्याणब्रिजन 


आये छालक अथवा कालकाचाये जैनन्समाज में एक सुप्रसिद्ध आचाये हा गए हैं। उन्होंने 
जैन-पर्म में और जैन-साहित्य में जो सामयिक जीवन फूँढा था, बढ अब तक 'अमिट है। श्देतांचस-जैन- 
संघ का अधिक भाग, जा अब तक सादपद शुक्त चतुर्थी का पर्युपणा-पर्व मनावा है, उन्हीं की ऋृति का 
स्टदि-चिहद्द है। इसके अतिरिक्त हमारे समाज में जो मिमित्त और ज्योतिष का थ्रेड्टान्चहुत प्रचार हुआ 
उसके भी मूल कारण वही कहे जायेंगे, क्योंकि यदि उन्होने निमित्त का अ्रध्ययन और उसको सॉहिता 
का निर्माण न किया होता, तो पापश्रुव*ः सममकर पिछले आचार्य इस विषय के छूत्े तक नहीं । 


इन सव बातों के अतिरिक्त श्रथमानुयाग को रचना फरके फालक ने जो जैन-कथा-सास्य का 
खजाना भग है, उछतके लिये ते केवल जैन-समाज हो नहीं, सारा विद्वत्समाज उनका ऋणो है। 


१. निमित्त-ज्योतिषादि विधाओों को लगन आगमों में 'पापक्तः कहा है। संभय है, 'शत' के साथ 

'क्रगाए्‌ गए 'द्राव! विशेषयां के कारण ही कालकलैड्िता, बिमिच्ताभृतादि अमृक्म साद्वित्य से भाव इमें डाथ धोना 
पड़ा है। इस दिया की उपयोगिता को स्वीकार करते हुए भी हमारे भाचाप फमी-कमी क्सि कदर इसकी सयकरता 
समान जेठे थे, इस बात का उदाहरण हमें 'हरिभद््‌! के जीवन प्रसेण में मिलता है। कहते हैं, पुक बार चनारप्त के 
“धामुकि! नामक शावक्ष को एक पुस्तक मिली। स्यत्रसाधार्थ चित्रकुद गए हुए वासुंकि ने वह धुस्तक आचार्य 
इरप्मिद सूरि को दी। यरे जी ने उसे देखकर संब के प्रधान पुरुषो से कहा कि यद 'वर्भ-क्ेवली? है ॥ उन छोगों से 

« सूरि जी से अनुरोध किया कि आप इसका विवरण बनायें ताकि कही संघ के झा में उपयोगी हो ६ कूद आज्यर्य से 
जल पर झ्पष्ट विदसण छिला झौर उसके अजुसार कठिएय प्रयोगों की फ्रीक्षा काने पर थे सड़ी निकलने । परंतु सैध के 


हम ने ग्रह सोचकर कि “दस समय में ऐसे प्रापप्रथों को प्रकाशित करता अच्छा महों है,” उस विवरण का नाश 
करा दिया ) 


%.. अंडे 


आर्य कालक 


इन धुरंधर विद्ान्‌ू और थुगप्रवत्तेक स्थविर की यशोगाया अनेक पूर्बाचार्यों' ने अपने-अपने , 
प्रबंधों में गाई है।* कतिपय विद्वानों ने तो 'कालकाचार्य-कथा?* नाम से, प्राकृत और संस्कृतादि 
भाषाओं में, स्वतंत्र रूप से इसके जीवन-चरित की खास-खास घटनाओं का निरूपण किया है। इसे 
उपरांत आधुनिक योरप और भारतवर्ष के कतिपय विद्वानों ने भी अपनी-अपनी भाषा में इनकी 
जीवनगाथा गाने के प्रयत्त किए हैं। यद्द सब कुत्र द्वोते हुए भो दुःख के साथ कद्दना पड़ता है कि इन 
महापुरुष के ज्ञीवन-संवंधी घटनाओं में, प्राचीनता के कारण, जदाँ-कद्दों विपमता अथवा असबद्धता 
अविष्द हो गई है, उसका निराकरण करके अब तक किसी ने समन्वय नहीं क्रिया। यहुघा यद देसा 
गया है कि पुरातन व्यक्तियों फे जीवन-संर्वधी घटनाओं और उनकी कृतियों के विषय में असंगतता 
अथवा गोलमाल करनेवाले उनके समनामधारी (नामराशि) व्यक्ति ही हुआ करते हैं। कालक-संबंधी 
कुछ घदनाओं में जो असंगतता श्रतीत होती है उसका भी कुछ ऐसा दी फारण है। उन सबकी झृतियाँ 
और समय भिन्न-मिन्न था, पर ज्योंजज्यों समय-प्रवाह बहता गया त्वॉ-त्यों पिछले लोग इनकी भिन्नता 
के भूलते गए। परिणाम यह हुआ कि जो कुछ कालक-संवंधो वास्तविकता है वह आज-कल एक द्वी 
व्यक्ति के साथ जाड़ दी जाती है। इस चिरकालीन विस्शति के ठीक करने के लिये पहले हमें 'कालक- 
नामधारी मिन्न-मिन्न व्यक्तियों की संख्या और उनके भेद के समक लेना चाहिए। यदद अत्यावश्यक है। 


व्यक्ति-संख्या 


सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि 'कालफाचार्य” नाम से असिद्ध व्यक्तियों की छुल संख्या 

कितनी है। इस विपय के विवेचन में धमके। “र्नसंचय-प्रकरण” फी-पचपन, छप्पन, सत्तावन और 

अट्वावन नंबर कौ-- गराथाओं से सहायता मिलती है । उनका आशय इस प्रकार ह--“बीर-निर्वाय के 

३३४ यर्ष बाद श्यासाये' नामक पदले कालके सूरि हुए। ४४३ में कालक गुरु ने सरस्वती साध्यी” का 

. छुड़ाया और वीर से ४७० वर्ष के बाद विक्रम हुआ। निर्वाण के ४०० वर्ष बाद सिद्धसेन दिवाकर 

आचार और ७२० में शक्रसंस्तुत फालकाचार्य हुए । पद्धंमान से ८३ बे में पर्युपणा चतुर्थी 
कालकाचाय मे स्थापित फी ।? 

पु इस प्रकार हमें 'कालक' नाम के चार आचार्यो' का पता मिलता है--(१) श्यामाय नाम से 

प्रसिदछ पहले कालकाचार्य, जिनका अस्तित्व-फाल वीर-निर्वाण संबत्‌ ३३५ के लगभग है। (२) गर्दमिन्न 


4. निशीयूर्णि, कत्तचूर्णि, एंचकल्पयूणि आदि प्राचीन टीकाप्रंथों में भौर कभावली, प्रभायक-घरित्र 
आदि प्रबंधप्रंथों में कालकाचाये-संत्ंधी संड भयवा संपूर्ण शुत्तोत मिलता है ॥ 

२. “कालकाचायंे-क्था! नामक स्वतंत्र रचनाएँ भी अनेक हैं। पुक प्राकुत कालक-कषा, जो बहुधा 
फल्पसूध की पुस्तकों के अंत में लिसी मिलती है, इन कथाों में छुछ थधिक प्राचीन मालूम होती है। इसडी 
पक प्रत्ति, जो संवत्‌ १४६७ की लिखी हुई है, इस समय इमारे प्रस है। एक और प्राहृत कालक-कपा हमने पादन 
के पक पुस्तक-भाँदार में देसी है, जो संदत्‌ १३८६ में निर्मित हुई थी--वह घर्मग्रम सूरि की कृति है। इृसत 
कथा का सोट इस समय हमारे पास है। इसके श्रतिरिक्त सूल कक्पसूत्र के पीछे छगी हुईं पुर संस्कृत काक्मक-फणा 
भी इस समय दमारे पास है । 


+ 


डे हिवेदी-अमिनदन गय ध 


राजा से सरूरती साध्यो के छुडानेवाले दूसरे कालक, जिनका अस्तितर-काल ४४३ के आसपास है। 
(3) इंद्र से प्रशसित निगोद-व्याख्याता तोसरे कालकाचाये, जिनका अख्त्व-काल निर्वाण-सबत ७२० 
के आसपास है। (४) पर्युपणा-पर्व को पचमी से हृत्यकर चतुर्थी में करनेवाले चौथे कालक, जिनका 
समय वीर-सवत्‌ ९९३ है। 

अब हम यद्‌ देखेंगे कि 'रत्तसचय प्रकरण? की उफ्त गाथाओं में जे। मिन्न-भित काल्काचार्यो 
का निर्देश किया गया है, बद बस्तुतः सत्य है या सदेहास्पद। जहाँ तऊ हमने देखा है, श्यामामें नामक 
प्रथम कालकाचार्य का सत्ता काल सर्वत्र निर्वाश-सवत ३३५ ही मिलता है। युगश्रधान-स्थविरावली की 
गणना के अनुसार इन कालक का निर्वाण-संवत्‌ २८० में जन्म, ३०० मे दोक्षा, ३३४ में युगप्रधानपद और 
३७६ में स्वगेबास हुआ था। इनका सपूर्स आयुष्य छियानवे वर्ष का था। ये 'प्रक्पताकाएं और 
॑नगोद-व्याख्याता! नामों से भी प्रसिद्ध थे । 

इन सब बातों का बिचार करने के बाद यह कहना कुछ भी अनुचित न होगा कि उक्त अ्ररूरण! 
की गाथा में जो श्रथम कालकाचाये का निरूपण किया है, वास्तव में वही सत्य है। 

दूसरे कालकाचाये वे स्वंध में तो हमें कुछ कहना ही नहीं है, क्योंकि सरस्थतो के निमित्त 
गर्द॑भिल्ल वे! पदश्रष्ट करानेवाले कालकाचार्य का समय सर्वत्र ४७५३ ही लिखा मिलता है। इंस लिये इन 
कालक के सबघ में कोई शफा नहीं है। 

तीसरे कालकाचार्य के स॑दृध में हम निश्चित अभिप्राय नहीं व्यक्त कर सकते | कारण, निर्वाण- 
सवत््‌ ७२० में कालकाचाय का अस्तित्व-साधक--इस गाया के अतिरिक्त दूसरा--मेईं प्रमाण नहीं है। 
दूसरा कारण यह भी है कि गाथा में इन फालकाचाये को “शक्रसंस्तुतः लिखा है, जो सबंथा '्रसंगत है, 
क्‍योंकि शक्रसंस्‍्तुत कालकाचार्य तो यही थे, जो “निगोद्‌-व्याख्याता? के नाम से असिद्ध थे। युगप्रधान- 
स्थविरावली के लेखनुसार यद्द विशेषण प्रथम फालकाचार्य के ही प्राप्त था। 

चौथे कालकाचार्य के चतुर्थी-पयुषण कर्ता लिखा है, जो ठोक नहीं ) यद्यप्रि 'वालभो युगप्रधान- 
पदावली' के लेखानुसार इस समय में भो एक कालकाचाये हुए अवश्य हैं--जो निर्वाण-संवत्‌ ४८? से 
डरे तक युगप्रधान थे, पर इनसे चतुर्थी के पयुपणा द्वोने का उल्लेख स्वंथा असगत है। चतुर्थी पर्युपणा- 
कारक ये चतुर्थ कालरु नहों, किंतु सरस्पती-भ्रादा द्वितोय कालकाचार्य थे। इस विषय का सेपपत्तिक 
प्रतिपादन आगे किया जायगा। 

उपयुक्त गाथाओं के अतिरिक्त फालकाचाये-विषयक एक और गाथा मेरुतुंग को 'विचासथेणि! के « 
परिशिष्ट में लिखी मिलती है, जिसमें निवोण-संवत्‌ ३२० में फालकाचाये का होना लिखा है। उस गाया 
का धर्थ इस प्रकार है--“बीर झिनेंद्र के ३९० दर्ष बाद कालकाचार्य हुए, जिन्होंने इंद्र के ्रतिबोध दिया”। 

इस गाथा से कालकाचार्य के अस्तित्व को संमावना को जा सकती है, पर ऐसा करने की केई 
आवश्यकता नहीं है। शक्रप्रतिबोध के निर्देश से ही यह बात स्पष्ट है. कि उक्त गायोक्‍्त कालकाचार्य ये 
द्द हैं, जिनका वर्णन शुगप्रधान! के रुप में, 'निगोद-ब्याख्यावा! विशेषण के साथ, युगप्रधान-स्थविरावलियो 
में किया गया है। ्ः 


रच 
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2 > आये कालक 

* रही बात ३२० कीं, सें इस समय में भी ' अयम कालकाचाये विद्यमान हो थे। यद्यपि वब तक 
वे युगप्रधान नहीं वने थे, तथापि उस सम्रय वे वीस वर्ष के दीज्षित दो चुके थे। क्‍या आश्चय है कि इसी 
बीच में कालकाचार्य ने इंद्र के आगे निगोद का व्याख्यान किया हो और इस घटना का संस्मरण इस ३२० 
बाली गाथा में रह गया द्वो ! कुछ भो हो, पर इस ग्राथावाले कालझाचाये के प्रथम कालकाचाये से पित्त 
मान लेने का काई कारण नहीं दीसता | 


कालकाचार्य-संबंधी घठनावली 


हमें काज़काचार्य-कथा का अलुचाद ते नहीं फरना है; पर उसमें दी हुई मुख्य धठनाओं का 
उल्लेस तो अवश्य ह्वी करना पढ़ेगा। कालकाचाय-कथा-सबंधी अवंधों में निम्नलिखित सात घटनाओं 
का बर्णन मिलता है---(१) गर्दमिल्न राजा के पद्भ्र्ट करके सरस्वती साध्वी के छुड़ाना। (२) चतुर्थी 
के दिन पर्युपणा-पर्व फरना । (३) अविनीत शिष्यां के छोड़कर सुषर्भूमि में प्रशिष्य के पास जाना | 
(४) इंद्र के सामने नियोद फे जीवें का व्याख्यान करना। (५) आजीवकों के पास निमित्त-पठन और 
कालक-संहिता को रचना। (६) प्रथमामुयोग और गडिकाञुयेग का निर्मण। (७) दत्त सजा के सामने 
यज्ञफल का निहूपण । 

उपयुक्त सात घढनाओं में से पहली चार घटनाओं का वर्णन इसी क्रम से अनेक नई- 
पुरानी कालक-फथाओं में मिलता है; पर किसी-किसो प्राकत कालक-कथा में चौथी घटना का उल्लेख 
नहीं मो मिलता ! 

पहली घटना का विस्तृत बर्णन फालक-कथाओं के अतिरिक्त जिनदासगरणि महत्तर की 
“मिशीयचूर्ि? में व्यवद्दास्वूर्णि के अंदर और भद्रेश्वर की “कथावली' में उपलब्ध देता है। दूसरी घटना फा 
भी सविस्तर इत्तांव उपयुक्त 'निशीयचूर्शि! ठथा 'कथावली? में दिया हुआ है। तीसये घटना का 
चेन आवश्यकचूर्णि, काव्यचुर्शि और कथावली आदि में मिलता है। चौथी पटना फा वर्णन भी 
कथावली आदि में मिलता है; पर 'आवश्यकचूर्रि/ और उसकी टीकाओं में लिखा है कि यद्द घटना आये- 
रक्तित सूरि-संबंधी है? । पाँचवीं घटना का वर्सन 'पंचकल्पचूर्शि/ में दिया हुआ है। छठी घटना 
का उल्लेख पंचकल्पचूर्णि और प्रकीर्णकगाया दोनों में दै। सातवीं घटना फा वर्णन आवश्यक- 
चूर्णि! में है? । 

अच हम इन घटनाओं का संक्तिप्त परिचय कराएँगे और यह भी देखेंगे कि कान घटना कहाँ 
पर हुई। कालक-ऊथा के लेखऊें ने सबसे पहले और सबसे अधिक वर्णन गर्दमिल्लोच्छेद-संबंधी घटना का 
दिया है, इसलिये दम भी पदले इसी का परिचय कराते हैं। पु 


3, घर्मप्रभ सूरि-कृत कालक-कथा में चौधी घटना “नियोद-याध्यान! का उदलेख नहीं है। 
२, 'भारश्यकनियुक्ति' की गया ७७४ (एषट श३७) की चूर्णि में इंद के सामने आयंटदित जी के नियोद- 
ध्यात्यान का पर्णेन मिलता है। , 
३. “आवश्यकचूशि! के सतिरिक्त 'आावश्यकनियुक्ति! में भी इस घटना का उदल्लेख दो स्थानों में है। 
हि 
हं, ॥3 


दिविद्दी-अमिनदन प्र 

“अरिविरोधी' के मगड़ा फरके शिक्षा देनी चाहिए, जैसे फालकाचार्य से ग्देमिल्ञ के! शिक्षा दी। 
गर्दमिज्ञ कैन अथवा कालऊाचाये कैन थे / और किस कार्य के निमित्त उन्होंने गर्दभिल्‍ल वो शिक्षा 

दी ? इम जिज्ञासाओं का समाधान आगे किया गया है। 
डज्जयिनी नगरी में “गद्भिल्ञ! भामक राजाप था। व्योतिष-निर्शित्त के प्रयर ज्ञाता 'कालक! 
नाम के आचार्य वहाँ आए। कालक फी युवती और रूपवती बदन के ग्रद॑मिल्ल ने अपने अन्त.पुर 
में रख लियां। कातलक तथा संघ ने राजा को बहुत समझाया, पर बदन साता। 
पहली घटना. तब रोप में आकर फालकाचार्य ने यद भीपण अतिज्ना फी-/यदि ग्रदंमिल्ल फा 
राज्योन्मूलन न करूँ ते। प्रवचन-संयमोपघातक और उनके उपेज्षकं की गति को 
प्राप्त हैक” इसके बाद कालक तिक, चतुष्क, चत्वर, मद्दाजन आदि स्थानों में इस भ्कार उन्मत्त 
की तरह प्रल्लाप करते हुए फिरमे लगे--“यदि गरदंभिन्ल राजा है ते इससे क्‍या ! यदि बद्द रम्य 
अन्त पुर है ते इससे यया) यदि देश मतादर है तो इससे क्या) यदि नगरी अच्छी बसी 
हुई है ते इससे क्‍या! मैं मिक्ता माँगता फिस्ता हूँ तो इससे क्‍या? और अगर शत्यदेवल में 
बसता हूँ दो इससे कया १? इस तरद् बकते हुए फालक ने उल्लयिनो का त्याग किया। वे पारसकूक्ष 
जा पहुँचे। वहाँफा राजा साहि/* कदलाता था। कालक उसी के आश्षय सें रहे! तिमित्त आदि 

को बातों से वे उसका मनार॑जन करने लगे । 


एक यार उस साद्दि फे अधियज साहाणुसादिर ने किसो फारण से रुष्ट द्वेकर उसके पास एक 
कटारी भेजी और लिएा फ्ि इससे अपना सिर काठ डाले !!' अविराज का आदेश पढ़ते हो सादि का 
चेहरा फीका पड़ गया। यह देख कालक बेले--'आत्मघात मत फरे !” सादि ने फद्ठा--अधिराज फे रुष्ट 
होने पर हमारा जोवित रदना असभव है।” फालक ने फट्दा--चलो, दिंदुक-देश* के चले चलें।! राजा 
से आचार्य का बचन स्वीकार क्या। अन्य पचानये साहियों के पास भी साद्ाणुसादि ने इसी प्रकार 
कटारियाँ भेजी थों। इसलिये उन सयके पास पहले ही दूत भेजकर सादि ने “आत्मदत्या न करके 
दिंदुस्तान में चले जाने का! संकेत कर दिया। सबने! यह सलाह पर्तंद आई। सघके सव अपने-अपने 
स्थान से भागकर हिंदुस्तान की तरफ रवाना हुए। इस श्रफार लियानबें साहि समुद्र-मार्ग से सौराष्ट 
(काठियाबाड) में आए। ध 


3... कथादली' में हस राजा का नाम दिष्पण” बताया है। लिखा है कि उसको किपी योगी से गरईभी 
दिया प्राप्त हुई थी जिससे वह 'गरईमिलः कइ्यता था। 

३-३ “निशीयदूर्णि! और 'कपावली' में 'सादिः का अर्थ राजा! और 'साइागुसादि! का महाराज 
लिखा है। संरहत में 'दाजा! और 'महराजा! का नौ अय है, वही अर्थ ऋमश 'साहिः और साद्मागुसाहि! का है । 
इन्दीं 'सादि” और 'साहाशुस्दि! के स्थानापन्‍न शब्द शाह! और “शाहंशाई' हैं। 
हु ४. निश्ीयचूर्ि में, जो विक्रम की छूदी या सातवीं सदी के ऋसपास की रचना है, साउतदर्ष केश 

हिंदुमदेस” छिल्य है। इस देश का 'ह्विंदुस्पाव! नाम कितना पुरान्य है, यद्ध इस उस्लेख से शत होगा । 


८ 


है. 
अगय कालक 


धर्षा-काल दाने के कारण वहाँ से आगे चद़ना अशम्य था। इसलिये उन लोगों मे समग्र सांयषट्र 
(काठियावाड़) के छियानवे भागों में वॉटकर अपने अधिकार से कर लिया ) इनमें जे। कालक का आश्षय- 
दाग साहि था वद्दी सबका अधिपति हुआ। उसी समय से शक-वंश उत्तन्न हुआ | * ; 

वर्षाकाल व्यतीत द्वाोने पर कालकाचाये ने साहि से कद्ा-“चले, उजञ्नयिनो पर घेरा डाल 
दें 7९ तथ, लाट के राजा फो--जेा गरद॑भिन्ल दास अपमानित किए गए थे--और अन्य राजाओं के भी साथ 
में ले जाकर ३ उज्लयिनी पर घेरा डाला गया। उस गदमिल्ञ के पास गदंभी-रूपधारि'शी एक विद्या थी, जे 
अट्टाजक में शबरुन्सैन्य के संगुख स्थापित की गई थी। गदमिज्ल अट्टस भक्तोपवासी देकर उसके प्रत्यक्ष 
कर रहा था। अत्यक्ष होने के बाद वह बड़ा भयंकर शब्द करती, जिसे सुनकर शबरु-सैन्य का कोई भी 
सहुष्य अथवा पञ्च भय-विहल होकर रुधिर क्मन करवा हुआ अचेत हो एथ्वी पर गिर पड़ता । 

आय फालक ने देखा कि गर्दभिल्ल तीन उपवास फा तप करके गदभी विद्या फा अवतरणश 
कर रहा है। तथ उन्होंने एक सा आठ शब्दवेघी योधाओं को घुज्ञाकर यद्द धात कद्दी और सलाह दी कि 


१, शक लोगों ने यद्द पहले ही पहल जो सौराष्ट्रको अधिकृत कियप| था पद्द घडुत समय तक टिका 
रहर। उज्जैन का अधिकार-सूत्र तो चार बे के याद उनके हाथ से निकल गया था; पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
सौगष्ट तो कम से कम चार सौ वर्षो सक निरंतर उन्हीं के अधिकार में रहए। पहली यार उज्जैन का स्प्य हाथ से 
निकल ज्ञाने के याद तेरदवें वर्ष से उन्हेंने फिर साजवा पर चढ़ाई की; पर भालव प्रजा ने यही यहादुरी के साथ उनका 
मुकाबला काके विजय पाई, जिसकी यादगार में मालवगण ने 'मालव-सैवत” नाम से एक संबत्सर भी प्रचद्ित 
किया । शक छोग भी पश्चिम भारत में अपनी सत्ता जमा रहे थे । करीय डेढ़ सौ वर्ष त्क भारतवर्ष की शिक्षा-दीक्षा 
छेकर शकन्यूध फिर मालव पर घढ़ा और पड़ी शानदार जीत के साथ उसने उम्हेन पर अधिकार जमाया। उसने भी 
भालवंगण का अमुकरण फर अपनी विज्ञय के उपलक्ष्य में एक संवरसर चलाया, जो चाज तफ शिक-सैवत! के नाम से 
प्रचल्षित है।इस प्रकार पदली यार ते! शक्रे ने केवल चार ही वर्षे उज्जैन में राज्य किया; पर दूसरी बार उसके 
जीतने के खाद करीब तीन सौ चर्षो तक चपना अधिकार जमाए रशला। अंत में ईंसदी सन्‌ ४०० के आसपास द्वितीय 
ख॑द्युप्त विक्रमादिः्य द्वार वे मालवा से दटाए गए। फिर उसके याद इस जाति फा उत्थान न हुआ । 

३, काक्षक-कथाओं से इस अरसंग पर लिणा है कि ज्व कालकाचार्य ने साहि के उर्जन की तरफ 
प्रयाण करने केः फद्द८ तव वह बोला कि हमारे पास द्वब्य नहीं हे और उसके विन अन्य पंचानवे सादि इमारा लाप 
देने फो तैयाय न होंगे । इस पर कारक ने साहि के उत्साह देते हुए कहा--उच्योगी पुरुष के! सब कुछ प्रिल जाता 
है ।! इसके बाद कालक ने योगदूण के प्रयोग से सोने की हट यनाकर सादहि को हृब्य की सहायता दी, मिससे 
सम साहि उज्जेन की तरफ अयाण करने केश राजी हो मए । परेतु निश्ीषचूर्णि में इस बात का छुछ भी उहलेप नहीं 
है। मएलूम होता है, पिछले छेखके ने यदद विशेष बत्तान्त इसमें मिला दिया है। 

३. “निशोषधूर्णि! तथा 'कथादली? में लाट के राजाओं को साथ छेकर उज्जैन की तरफ जाने कः उदलेस 
है। 'प्रभावक-चरित्र! में लाट और पौचाल के राजाओं को जीतकर भाजवा सें जाने का वर्णन है। संस्कृत बालक- 
कथा में द्विप्ा है कि झाट के स्वामी घदहमित्र-भानुमित्र के साथ खेकर सादहि राजा अति की सीमा में 
पहुँचे । यथा-- 

+“इुद्घनिनादेन कृतदयाणा सपा! प्रचेलुगुंरल्ाटदेशम | 
तदेशनायी बलमिन्न-माजुमित्री शुद्दीव्वा्युरयन्तिसीमार ॥7 
--म्रद्वित फालक-कथा, पच्च ३३, पृष्ठ ३ 


ल्ध्ड 


ट्विदी-अभिनदन अप 


जिस समय गर्दभी रेंकने फे लिये झुंद ग्योले उस समय उसका सुस याणों से भर देना। उन घनुद्धरों ने 
चैसा दी फिया। तब वह वानव्य॑तरी देबो गईमिज्ञ के ऊपर गलभूत त्यागकर उत्ते छातोंसे मारकर 
चली गई। 
काकफ ने निर्वल गर्दमिल्ल का उन्मूलन फरके उज्ञयिनी पर अधिरार किया, और अपनो बदल 
के फिर संयम-पालन में प्रवृत्तकिया। इस प्रकार मगढ़ा करके अतिविशेधी वे! शिक्षा दो जाती है। * 
झोत में उयिनौ फा राज्यासन उस सादि दे सुपुदे किया सया जो फालकाचार्य फा 
आाश्रयदाता था ! * 
धञपवादन्‍्माग से भी एक सास और बीस अद्योरात् का उल्लंघन नहीं हो सकता। यीस रात 
अधिक एक मास पूरो द्वेने पर क्षेत्र म मिलेते बक्त के नोचे भी परयुपणा कर लेनी चादिए। पूर्णिमा, 
पचमौ, दुशसी आदि पर्ब-दिनों में ही उसे करना चादिए, न कि अपबे में !! शित्य पूछता 
दूसरी घटना. है कि अब चतुर्थी--अपवे--मे पर्युपणा क्‍यों पी जाती है। आपखाये कद्दते हैं कि सतुर्यी 
फारणिक है-वह पफालकाचायें से प्रयूत्त हुई है। फिर शिष्य पूछता है कि यदद कैसे! 
आचार फारण बताते हैं. कि कालकाचार्य बिद्दार फरते हुए उञ्जयिनी में गए और वहाँ वर्षा-बास की 
स्थिरता फी । उस नगरी में 'वल्लमित' नाम का राजा था । उसका छोटा भाई भानुमित' युवराज भा। 
उनकी बद्दन “भालुश्री! का पुत्र 'बलभातुः बड़ा विनीत और साधु-भक्त भट्र मनुष्य था। कालकाचार्य के 


3, यह बणत इसने 'निशीयचूरि? के झाघार १२ लिणा हैं । 

३२ धटना का भरद्द परिशिष्ट भाग ब्यवध्रचूणि, प्रभावकुचरिनत्त और प्राहत तथा संस्तृत की कालक- 
क्याओों से लिया गया है। “निगीयपूर्णि! में इस बात का कुछ उद्लेत ही नहीं है कि गईंभिष्ठ को हटाकर उम्मैन 
का राज्य(/धिकार क्रिसके दिया गया था, कित भर््ेरत की 'कपावली! मैं यह लिया है कि गर॑सिल के! परद्नप्ट 
का साहिअमुख राजाओं ने धलमिप्र और सानुमित्र कै उम्नयिन्री फो राजगद्दी पर पैठाप । 


३, 'काज्ञषक-का में लिखा है कि कालकाचाय ने ग्ोदादरी-सदस्थ भविष्ठानपुर जाऋर 'चातुमौस्थ किया; 
प्र 'निशीयचूणि? मैं स्पष्ट लिख दिया दे कि धर्गोचातुर्मास्य में थे उज्तेन में ठहरे हुए थे, कारण विशेष से बल्लमित्र- 
भआानमिन्न द्वारा निर्यासित होकर प्रतिष्ठान गए॥। यहाँ ज्ञाकर प्रचमी छे। पर्युषणा काने की घेपणा की । जब उन्होंते 
उज्जौन से प्रस्थान किया तब प्रतिष्ठान के श्रमण-सैध केर सैदेश भी भेज दिया कि मेरे भाने पर पयुपणा फरना। यदि 
उन्हें।ने धर्दी 'चातुमौस्य किया द्वोता ते इस संदेश कर भवहर ही बड़ा धाता है मालूम होता है, चतुर्मात्प के प्राईम 
में द्वी धह्याँ कोई ऐसी धटता हे! गई कि उनके। उम्ययिनी का ही नद्दीं, पक्कि रएरे श्बति देश छा र्याग करके चत्पे 
जाने की घाशा सित्ती। यही करण ह कि वर्षो-काल रे ही उस्जेन से करीय सीन सी मोल दूर, गेदायरी-रदी 
के तट पर बसे हुए, प्रतिष्ठन तक उसके! जाना पदु। उन्‍्दें'ने पंचप्ती के पूर्व खतुर्धी! को ऐयुपणा पहो, इससे यह भी 
ज्ञात द्वेह्ा है कि ये भादपद शुक्का दूज या त्तीज़ के अतिष्टान पहुँचे द्वेगे। यदि इसछे पढले डी यहाँ पहुँच गए 
ट्वोति--चतुर्थी के बदले भाव्रपद की अमावस्या के अथवा उससे भी पाँच दिन पहले पहुँचे देवे, तो भाष्टपद-कृष्णा 
दवामी के द्वी पयुपणा कर छेते, क्यांक्रि उस समय भाद्वपद-झुक्ा पंचमी सक के किसी भी पाँच-दस चादि पवे- 
दिनेई में पयुषणा की जा सकती थी॥ इस कारण यदि कालऊ वहाँ हेकते भी, अधवा ज्षरदी पहुँच भी गए होते, ते! 
चे प्र के छेएडकर भपदे से प्युपया न करते । इससे यह बात छगमग निश्चित ही है कि थे चौमासे में ही बम्मैन 
से विहार कर प्रतिष्धान पहुँचे थे और पचमी के पहले कोई पर दिम म रहने से अतुर्थी के पटयुपयया की थी। 


१०० 


आय कालक 


उपदेश से अतिबोध पाकर बलभाहु ग्रहवास के छोड़ साधु हे गया। इससे बलमित्र और भावुमित्र 
आचार्य कालक पर नाराज हुए और पर्युपणा करने के पहले ही उनके देश से निर्वासित कर दिया। 

कोई-कछेई आचाये कहते हैं कि वलमित्र और भामुमित्र कालकाचाये के दी भानजे थे। मातुल 
सममकर थे अम्युत्यानादि से उनका बड़ा आदर करते थे। यद्द बात राजपुरोदित के अरुचिकर 
अतीत होने लगी। वह कद्दता था कि यह वेद्वाह्मय शुद्ध पाखंड है। राजा के सामने बार-बार इस अकार 
कहते हुए पुरोहित के कालकाचार्य ने शाख्रार्थ में निरुत्तर कर दिया। तब आचाये का द्वेषी पुरोद्धित 
अनुकूल बातों से राजा के बहकाने लगा। उसने राजा से कहा--“ये बहुत घड़े महात्मा हैं। ऐसे 
महानुभाव जिस मार्ग से चले उस मा से राजा के चलने अथवा इनके पदन्यासों करा उल्लघन फरने 
पर बड़ा अनिष्ठ होता है। इसलिये इनका विसजन करना चाहिए।” तत्र राजा ने आचाये कालक का 
चहाँ से बिद्या कर दिया ) 

अन्य आचार्य कहते हैं कि राजा ने बड़ी युक्ति से उनके बिदा क्िया। युक्ति यद थी कि 
सारे नगर में आद्वार दूपिव कया दिया जिससे आचार्य स्वय॑ वहाँ से निकल गए । 

उपयुक्त कारणों में से किसी भी एक कारण से निकलकर कालकाचार्य ने प्रतिष्ठान नगर की 
ओर प्रयाण क्रिया'। उन्होंने प्रतिष्ठान के श्रमण-संघ के संदेश भेजा था कवि हमारे वर्शाँ आते के बाद 
पर्युपणा करना। पहाँ पर 'सातवाहन”* राजा श्रावक था। आचार्य कालक का आगमन सुनकर 
शाजा और श्रमण-संब उनकी अगवाती करने के लिये गए। बड़े आडंत्र के साथ आचाये का 
नगर-प्रवेश हुआ। वर्दां जाते द्वी आचाये ने कहा कि भाद्रपद-झ॒ुक्ता पंचमी के पर्युपणा हवोगी। 
अमण-संघ ने स्वीकार किया। तब राजा ने कटद्ा--/उस दिन सम लोकानुशृत्ति से इंद्र-्मद्ोत्सव में 
संमिल्ित द्वेना पड़ेगा, इसलिये साधुओं और चैत्पों की भक्ति न कर सकूँगा; अवएव पट्ठी को पर्युपणा 
कीजिए ।” आचाये ने फहया--/पंचमी के दिन का उल्लेघन नहीं किया जा सकता ।? राजा बोला--“वे 
फिर आगामी चतुर्थी को पर्युपणा कोजिए !” आचार्य ने पुनः कहा--“ऐसा हो सकता है ।” इस प्रकार 
लएर्थी के दिन परुपणा की गई। युगप्रधानों ने इसे कारण चढुर्थी की प्रवृत्ति की और सर्वश्रमण- 
संघरेे जसके प्रमाण माना 


है 


१, गेदायरी चांदी के किनारे रेखांश ७६ और अछांश २२ पर स्थित चत्तमान 'पैठण ही घुराना 
“प्रतिष्ठानपुर' है | मानचित्र के आधार से मालूम देता है कि उज्चैन से यद्द स्थान तीन सौ मील के लगभग दहोगा। 
कालकाचा्य यदि चातुमोस्य के प्रारंभ में ही उज्जैन से चले, ते। प्रतिदिन छः-स्ात्त मील चलऊर वे भावपद-शक्ठ के 
अथम दिन तक म्तिष्न यहुँच भय हेये । 

३, प्राचीन चूर्णियों भौर संस्कृत कालक-कथाओं में प्रतिष्ठान के राजई का नाम 'सातवाइन” छिएा है। 
आकृत कालक-कथा्थों और छेदसूत्रों के भाष्पों में इसी राजा का नाम 'सालवाइण' अथवा 'सालाइण! मिलता है। 

३--७, “कालऊाचार्य ने जे चततुर्थी-पयुपणा की थी, उसी के। उस समय सर्वेक्षमणसंथ ने प्रमाण माना 
था। इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद भी प्रतिवर्ष भ्धपद-्शुकूर चतुर्दी के ही परयुंपणा-पर्च मनाया जाता था; 
क्योंकि पर्युषण की ताइ इंद-महोत्सव भी श्रतियषे भाजपद-शुक्का पंचमी के ही पहत्ता था । जैन राजा सातवाइन के 


१०१ 


हिपदो अमिनदन पंथ 


जिस समय गईसी रँकने के लिये झुंद योजे उस समय उप्तज़ा मुस पारणी से भ 
वैसा दी किया। तब वह बानव्यंतरी देवों गदभिल्ञ के ऊपर मल-मूत स्वाय 
घली गई। 
काक्षक ने निरबेल गई॑मिल्ल फा उन्मूलन करके उज़यिनी पर अधिक 
के फिर संयम्न-पालन में प्रवृत्त किया । इस भ्रदार गगदी फरके अतिवियेधी 
अठ में उन्नयिनी छा राज्यासन उस साहि दे भुपुद शिया 
आमन्रयदाता था ॥ ६ 
“अपवाद-मार्ग से भी एंक मास और पीस अद्दोरात्र पा उल्लंघन 
अधिक एक भास पूर्श दाने पर ्षेत्रन मिलेते ग्रत्ग के नोचे भी पर्युपणा 
पंचमी, दशर्मी आदि पर्व-ईिनों में ही उसे करना चादिए, २ 
दूसरी घरन!.. है फि अब घतुर्थी--अपबे--में पर्युपणा क्यों थी जायी ६ 
फारणिक ई--पह फालकाचार्य से अशृत्त हुई है। ५ि 
आचार्य फारण यताते हैं कि कालकाचाये विद्वार परते हुए उन्नयिनी 
स्थिएतारे की । उस नगरी में बलमित्र! नाम का राभा या। उसफ्रा 
उनकी बहन “मातुधी” का धुत्र 'बलभानु? बड़ा बिनीत और साधु-मः 


ज 


आये फालफ 


ने पूछा--“यहाँ आचाये आए हैं!” सागर ने कद्ा--“नहीं, आचाये ते यहाँ नहीं आए। हाँ, 
एक अन्य वृद्ध साधु आए हैं। आगतुर साधुओं (शिष्यों) ने पूछा--“वे कहाँ हैँ १” वास्तव्य साधुओं 
ने उन्हें बुद्ध का दर्शन कराया। शिष्य उसका पद-बदन करने लगे। तब सागर ने जाना कि यही 
आचाये हैं। पद बहुत लब्जित होकर बोला--क्षमा श्रमण | मैंने आपके सामने बहुत प्रलाप किया 
और आपसे चदन फराया।” यह कहकर उसने मिथ्या दुप्कृत किया । 


इसके बाद सागर ने आय॑ कालक से पूछा--/भगवन्‌ [ मैं कैसा अर्थ करता हूँ” आचार्य ने 
कहा--/अच्छा । पर इस विपय का अमिमान न करना 7? धूलिपुंज का दृष्टांत देते हुए आचार्य 
बेलि--/जैसे घूलि एक स्थान से दूसरे स्थान में द्वाथ से उठाकर रसने लगने पर कम हो जाती है बैसे 
ही अर्थ भी धीरे-धीरे कम होता जाता है। दीथथ करों से गणधरों के पास और गणधरों से उनके शिप्य- 
प्रशिष्यादि परपरा-ठाय हमारे आचाय उपाध्याय तक सूत्रार्थ आया है। क्‍या पता है, किससे किसने 
अर्थ-पर्याय का लोप हुआ होगा ' इसलिये इस वात का अभिमान करना न चाहिए |” 


शिष्यों ने आये कालक से ज्षमा-प्राथना फी। आचाये भी अपने शिष्यप्रशिष्यों के 


अछु॒येग देने लगे !* 


अन्य दिन साधु भिक्षाचर्या में गए हुए थे। उसी समय वृद्ध घाद्मण के रूप में इंद्र ने निगोद 

जीवों के संचध में कालकाचाय से प्रश्न किया। उत्तर में आचाये ने कहा--“असंख्य गालक होते हैं, 

एक-एक योलक में असख्य-असख्य नियोद और एक-एक निगयोद में अनत-अनंत 

चौथी घटना. जीय।” 'ेगे बृद्ध ब्राद्मण ने अनशन के निमित्त अपना आयुध्य पूछा, तव आचार्य 

ने कहा--“दो सागरोपम आयुप्यवाला तू इद्र है। क्‍या तू मेरी परीक्षा फरना चाइता 

है!” यह सुन इद्र प्रत्यक्ष दोकर बोला--“आज जब मैंने सीसधर प्रभु से पूछा कि क्‍या भारतवर्ष 

में भी इस प्रकार निगोद का व्याख्यान करनेवाला कोई है, तव अभु ने इस विषय में तुम्दीं के अपने 

सददश घताया और कहा कि इस समय भारतवर्ष में दो वीर्य हैं--एक तो जंगम तौर्थ आय कालक और 

दूसरा स्थावर तीथे श्रोषिमलगिरि (शठ्ुञय) |? यह कहकर जब इद्र जाने लगा तब आचाय॑ ने कहा कि 

साधुओं के आने के समय तक ठहये। इंद्र मे कहा कि साधुओं के निदान मथ से मैं जाऊँगा। 

आर मफान का द्वार परावतेन करके इद्र अपने स्थान फो गया। भिक्षाचर्या से लौदने के धाद जब 
साधुओं ने यह बृत्तांत सुना तय वे संयम में और अधिक प्रवृत्त हुए। 


इस प्रकार अनेक पुरुषों के प्रतियोध देकर स्वर्ग जानेयाले युगप्रवर श्री कालक सूरिवर भव्य 
मनुष्यों के लिये कल्याणकारी हों ।* 


+... तीसरी धदना का यद्ट वर्णन हमने “कल्पचूर्णि? के भ्राघार पर लिखा हैं ( 
२, थट्द वर्णन हमने प्राकृत 'कालक-कथा? के आधार पर दिया है। 
हे श्ण०्३ 


हिवेदो-अमिनेदन ग्रेथ 


उज्जयिनों सगरी में आर्य फालक नाम के गीतार्थ आचाये विचरते थे। उनके शिष्य का शिष्य 
खाथर नाम का गोतार्थ साधु सुवर्शभूमि में बिचरता था। उस समय आर्य फालक ने सेचा--“्रे मेरे 
शिष्य ते अलुयाग (सूत्र का अर्थ) सुनते नहीं हैं, फिर इनझे धोच में रहने से क्‍या 
तीसरी घटना. लाभ | मैं वहाँ चलूँ जदाँ श्रमुयाग-प्रवृत्ति दो।। ऐसा फरने से ये भी ज़ग्नित 
होकर सुनेंगे।? यह विचार कर उन्होंने शब्यातर (मकान के मालिक) से कद्दा-- 
कीं अन्यत्र जाता हूँ। तुम शिप्योंसे यह वात ले कहना। यहढ़िंवें अत्यंत आम्रद् फरें ते उतकेा 
कठोर बचनों में उलदना देकर कददना कि सुवर्शेभूमि में सागर के पास गए हैं।” यह कदऋर रात्रि 
के समय शिष्यों के सेते हुए छोड़कर वें सुवर्णेभूमि में चले गए। बद्दाँ जाकर अपरिचित बृद्ध 
के रूप में सागर के गच्छ! मे मिल गए। सागर ने साधारण गृद्ध साधु समककर उनका अभ्युत्यानादि 
आदर न किया। अर्थप्रौद्ी के समय सागर ने उनसे पूछा--“बृद्ध मद्राशय ! ये थे आपके 
ज्ञात हैं?” बृद्ध ने कह्दा-हाँ, जानता हूँ ।/? सागर ने फहा--/अच्छा, छुनो, में फहदता हूँ।” 
यह कददकर सागर ने अपने गच्छ के साधुओं के अलुयाग दिया ।९ 
उधर काज़क के वे शिष्य प्रातःसाक आयाये को न देस सप्रांव होकर उनके खोजने लगे। 
जब कहीं पता न लगा तथ उन्हींने शब्यात्तर (गृददस्वामी) से पूजा। शब्यावर ने उत्तर दिया--“आचार्य 
यदि तुम लोगों से नहीं कद्दते कि वे कहाँ जाते हैं, ते मुझसे क्योंकर कहेंगे १? पर जब शिफ्यों ने 
अधीर दवाफर अत्याप्रह से पूल्या तव शाय्यातर ने फहां-“तुम लोगीं से उडतारूर आचार्य सुवर्शभूमि 
फी त्तरफ गए हैं।? 
लोगों ने सागर फे पास यह समाचार पहुँचा दिया कि आये फाक्ृकक नाम के बहुश्रुत 'आचाये 
बहुपरिवार के साथ इघर 'आ रहे हैं, 'यमी वे रास्ते में हैं। सागर ने अपने शिष्यों से फद्दा--“मेरे 
दादा-गुरु आने हैं। उतसे में पदार्थ पूछूँगा ।” इतने में बह शिष्य-्समुदाय आ पहुँचा। आगे आनेवाला 


ज्ेकाजुबृत्ति से उसमें शामिल द्वोवा पडता था। इस कारण दक्तिश-भारत में प्रतिवर्ष चतुर्थों करो दी परयुपणा हे।ने 
क्षगी। पूसरे स्थानों में भी इस प्रश्गत्ति का भनुकरणण हुआ | फाल्ोतर में यह कार्रणक बनुर्थों प्रयुपणा सर्वमान्य 
और सार्वदेशिक दे! गई। करीब उ्यारह सौ चपे तक स्रद् उसी प्रकार स्वसानन्‍्य यनी रही॥ विक्रमन्सैदत्‌ ३११६३ में 
पहलछ्ते-पदछ चंद्रप्रभ' नाम के आयचाय ने इस प्रद्धत्ति का विरोध किप्रा । उन्होंने पंचमी के पयुषणा भौर पृर्णिमए केश 
प्राज्षिक अतिकमण करना फिर झुरू किया । इस तरदइ उन्होंने अपना पूर्णिमान्पत्त स्थापित किया। वाद में क्रमशः 
साधु ऐणेंमिक, घांचलिक, भागमिक, शेंकाशाइ और पारवद्र के शजुयायियों ने भी चेंद्रअभ का बतुसरण किया। 
इतना देने पर भी खरतरगच्छ, तपागच्छ भादि गच्छों के भनुयायी श्वेतोवर-जन-सेप्रदाय का चधिक समुदाय अब भी 
चतुर्प: ९ ही दिन पर्युपशानपर्द सनाता है ।”--“इस घटना का चर्षतन भी इमने “निशीयचूण्णि! के ही आधार पर 
किया है।! 


3. कालक-कथा! में दस अखेग पर लिए; है कि सागरदस ने काज्ञक के कुछ पश्त करने के लिये कहां। 
इस पर उन्हेंने चार्बोक-एछ लेकर पर्वपत्त किया मिसे सुनकर साथर चुप हो गया । इसी प्रसैय पर 'प्रभावक-चरित्रा 
लिछा हैं. कि कालकाचाय मे सागर से अष्टपुष्पी के संदंध में प्रश्न किया था, पर सागर उत्तर न दे सका। परंद 
'छद्फचूणिं' में इन बाते की कुछु भी सूचना नहीं है । 


श्ण्र 


आय कालक 


ने पूछा-/यहाँ आचाय॑ आए हैं?” सागर ने कद्दा--“नहीं, आचाये ते यहाँ नहीं आए। हाँ, 
एक अन्य बृद्ध साधु आए हैं। आगंतुक साधुओं (शिप्यो) ने पूछा--/वे कहाँ हैं ?” बास्तव्य साधुओं 
मे उन्हें वृद्ध का दशन कराया। शिप्य उनका पद-बदन करने लगे। तव सागर ने जाना कि यही 
आचार्य हैं। घद्द बहुव लब्जित होकर बोला--“क्षमा श्रमण ! मैंने आपकऊे सामने बहुत प्रल्लाप किया 
और आपसे बदन कराया।” यह कहकर उसने मिथ्या दुष्कृत किया । 


इसके बाद सागर ने आये कालक से पूछा--“भगवन्‌ ! में कैसा अर्थ करता हूँ!” ओआचाये ने 
कह्दा--“अच्छा । पर इस विपय का अभिमान न करना !” घूलिपुंत का दृष्टांत देते हुए आचाये 
घेलि--“जैसे धूलि पएक्त स्थान से दूसरे स्थान में द्वाथ से उठाकर रज़ने लगने पर कम हो जाती है वैसे 
ही अर्थ भी धीरे-धीरे कम होता जाता हैं। तीर्थ करों से गणधरों के पास और गणधघरों से उनके शिप्य- 
प्रशिष्यादि परपरा-ठाय हमारे आचाये उपाध्याय तक सूथाथे आया है। क्‍या पता है, किससे कितने 
अर्थ-पर्याय का लोप हुआ होगा ! इसलिये इस वात का अभिमान करना न चादिए।” 


शिष्यों ने आये कालक से ज्ञमा-प्राथना की। आचार्य भी अपने शिष्य-प्शिष्यों को 


अनुयेग देने लगे ।* 


अन्य दिन साधु मिक्षाचर्यों में गए हुए थे। उसो समय बृद्ध जाह्मण के रूप में इंद्र ने निगोद 

जीवों के संबध में कालफाचार्य से प्रश्न किया। उत्तर में आचाये ने कहा--“असंझ्य गोलक होते हैं, 

एक-एक ग्रोलक में असझ्य-असख्य नियोद और एक-एक निगोद में अन॑ंत-्यनतत 

चौथी घटना. जीव [” आगे बृद्ध आ्राद्मण ने अनशन के निमित्त अपना आयुष्य पूछा, तब आचार्य 

ने कहा--“दो सागरोपस आयुप्यवाला तू इद्र है। क्या तू मेरी परीक्षा फरना चाहता 

है!” यह सुन इद्र अत्यक्त द्योकर बोला--/आज जब मैंने सीमधर प्रभु से पूछा कि क्या भारतवर्ष 

में भो इस प्रकार निगोद का व्याख्यान करनेगाला केई है, तब प्रभु ने इस विषय में तुम्दीं फे अपने 

सद्ृश बताया और कहा कि इस समय भारतवर्ष में दो तीथे हैं--एक तो ज्गम तीर्थ आये कालक और 

दूसरा स्थावर तोर्थ श्रीविमलगिरि (शयुजय) ।” यह कददकर जब इद्र जाने लगा तब आचाये ने कह छि 

साधुओं के “आने के समय तक ठहरो) इद्र ने कद्दां कि साधुओें के निदान भय से में जाऊँगा। 

आसिर मकान का छार परावतन करके इद्र अपने स्थान फो गया। भित्ताचर्या से लौटने के बाद जब 
साधुओं ने यह बृत्तात सुना तब वे सयम में और अधिक ग्रवत्त हुए । 


इस प्रकार अनेक पुरुषों वेश प्रतिवोध देकर स्वये जानेवाले युगम्रवर भ्री फ़रालक सूरिवर भव्य 
मनुष्यों के लिये फल्याणकारी हों ।* 


१. तीसरी घटना का यह यर्णन हमने 'कस्पचूर्णि/ के आधार पर लिखा है। 
२. यह वर्णन हमने प्राकृत 'कालक-कथा? के आधार पर दिया है । 
रू १०३ 


सांध्य नृत्य 
चिप्रकार--श्री ० शैल्लेंद्रनाय दे 
(भारत कलामयन के सम्रद से) 


छिवेदी-अभिनंदन पथ 


पाँचवीं घटना मामूली दोने पर भी चड़े सदत्त्व फी है। इमारे घर्मशास्ों मे लिया है कि 
पवरग्याप्राप्ठि के निमित्त साधु के पतित साधु अथवा गूहस्यथ को भो सेवा करनी चादिए ॥ अआानन्कल 
के लोगों में से यद भावना दगमग लुध्तप्राय दो गई है; परंतु आवश्यकता पड़ने पर 
बांचवी घटना. घुरधर आचार्य भी अन्यतोधिकों फी विनय करके विद्या प्राप्त करते थे। यही 
बांव हमें कालक-संबंधो निश्नलिस्ित घटना से ज्ञात द्वोती है--शालकाचार्य एक थे 
निमित्त-झ्ञानी थे । उन्होंने निमित्त-शाख का निर्माण दिया था। येमसय बाते तो दसमें से बहुतों ने 
घुनी होंगो; परंतु यद् शायद हो कोई जानता हागा कि इमारे घुरंधर आचार्य कालक ने वद निमित्तत्ञान 
आजीबकन्सत के साधुओं से प्राप्त किया था। इस घटना कप स्फीट करनेबाला उल्लेख हमें “पंचकल्पचूरि!/ 
में मिलता है। उसमें लिखा हैं--"लो फातुयाग में आये कालक का दृष्टोत है। इतना पढ़कर भी वे ऐसा 
मुहूर्त न जान सके जिसमे दीक्षा देने से शिष्य स्थिर हो) इस निर्चेद से उत्दोंने आगीचरों फे समीप 
'निमित्त? पदा। वाद के जब ये प्रतिध्ताम में ठदरे हुए थे तब सातवाइन राजा ने उनसे ये तीन प्रश्न 
पूछे 'और एक-एक प्रभ पर लाख-लास मुद्रा इनाम ठहराया ।* पदला प्रश्न यद्द था कि पशु के पेट में लींड़ियाँ 
(गोलियाँ) कौन बनाता है, दूसरा प्रश्न था कि समुद्र में जल कितना है, और तीसय था कि मथुरा कय 
सर होगी या न होगी ! पहले भश्न के उत्तर में राजा ने लक्ष-मूल्य कड़ा भैंठ किया और दूसरे उत्तर के 
इनाम में झूडल अपंण किए |? आचाये ने कद्दा कि सुके इसकी फोई श्रावश्यकता नहीं है, मैंने ते 
केबल यह तिमित्त फा उपचार बताया है। इस अवसर पर वहां आजीवक उठ सद़े हुए और घोले कि 
यह्‌ हमारे लिये गुरुदत्षिणा है ।”? 


कालकाचार्य ने आजीवकों के पास मिमिच-्शासत्र पढ़ा था और उसके अयेग भी सातवाइन 
राजा की सभा में किए थे--यह हमने 'पचकल्पचूरि! के उपयुक्त उल्लेख से जान लिया। अब दम 
यह देखेंगे कि कालकाचार्य ने निमित्तन्‍शासतर-सब॑ंधी कोई मंथ भी लिखा है या नहीं । 


9, “इहारयि विज्ञत्ति श्रस्प ब्याय्या विजठा उमये सेडेतलि। उमये णाम पासरथगिव््या ते विज्मत्त- 
जोगादिणिमित्ते सैवेत्यथ ।”--निश्चीयचूणि,! इंश्शक 4, घुप्ड ७७ 


३. किसी-किसी “कालक-कथा' में और “शुगप्रधानपद्मावली' में पक डद्घृत याषा इष्टियत होती है, 
जिसका तात्यय यह है--'थाय काक्रक ने एक लंच स्वणपुदा के प्रण पर तीन समस्याग्रे: की पृर्चिं करके प्रतिष्ठान 
में सातवाहन राजा के धाद्ध-शावक किया । इससे थद्ट बात भी स्पष्ट दे जाती है कि झाये कालक ने हो निमित्त- 
विद्या के दब से पाचवाइन केद झील खापक बनाया था। निमिच् छान से दिए गए प्रश्षोत्ततें का (चागे) जे पर्णन है, 
इस भाधा से उसका भी समथन होता है । 


३. राजा ने जो त्तीन प्रश्न पूछे हैं उनझ्य तो किसी ताह एवा चल जाता है, पर “चूणिं? में इनके उत्तर 
नहीं चताए गए भौर त्तीसरे उत्तर के पुरस्कार का भी उल्लेख नहीं है। वात ते! अस्लल यह है कि “चूणिंट कर यह 
स्थल बहुत ही अशुद्ध दो गया है, यहाँ तझ कि कुछु याठ भी खंडित हो। गया जान पदता है। 

श्ण्छ 


# सांध्य जृत्य 
चित्नकार--भ्रीं ० शैलेंद्रनाय दे 
(भारत ऊल्ाभवन के सम्रद्द से) 
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पाटन के ताडपनोय युस्तक-भांडार मे, ताडपत्र पर लिखे हुए एक अकरण”' में, हमने एक 
[कत-गाथा पढ़ी थी, जिसका आशब यह है--“कालऊ सूरि ने प्रथमानुयेग में जिन, चक्रवर्ती, चासुदेद 
प्रादि) के चरित्र और उनके पूर्व भवों का वर्णन किया और लोकानुग्रोग में बहुत बड़े निमित्त-शास्तर 
रचना को |” इससे यह बात सिद्ध द्वाती है कि कालकाचार्य ने निमित्त-शासत्र की रचना की थी | 


मप्रेजसागरगणि! नामक जैन विद्वान्‌ ने संस्क्ृत-भाषा में रमल-विद्या-विषयक एक प्रंथ लिखा है। 
समे उन्होंने लिखा है कि पहले-पद्ल यद्द विद्या फालकाचार्य के हारा यवनन्देश से यहाँ लाई गई 
)॥१. किंतु रमल-विद्या के यवन-देश से चाहें कालकाचाये लाए होंया न मी लाए द्वों; पर इससे तो 
तना सिद्ध दी है कि निमित्त अथवा ज्याोतिप-विद्या के जैन विद्यन्‌ लेग कफालफाचार्य के अपने पथ फा 
प्रदि-परथिक सममते थे । 

* चराइमिह्ििर के इदृज्जातक में भी कालकनसहदिता का नामोल्लेख हुआ है२। सभव है, वह 

गलऊ-संदिता इन्हीं निमित्त-येत्ता कालकाचार्य की कृति हो । 

इन सब उल्लेखों से यह थात सिद्ध दो जाती है कि कालकाचाये एक बहुत बड़े नि्मित्तजेत्ता पुरुष 
।॥ उन्होंने इसी निमित्त-विद्या के बल से शक-कुल के 'साहि! के स्ववश किया था, और उसके साहयय्य 
। गदभिन्न फो पदश्रष्ट कर साध्वी सररवतती को छुड्टाया थां, तथा निमित्त-शासत्र की भी रचना की थी । 


आये कालक दिगाज घिद्वान के अतिरिक्त एक क्रांतिकारी पुरुष भीथे। बिद्वत्ता के कारण 

'नकी जितनी असिद्धि है उससे फट्दी अधिक उनके घटनामय जीवन से है। हमने जो उनके जीवन-प्रसगों 
का घर्णन घटना? के नाम से करना उचित सममा, उसरा भी यही कारण है। 

छुठी धटना घटना-मूर्चि आये कालक छा प्रत्येक जीवन-पसंग साधु-स्थिति के सामान्य जीवन-लक्षण 

से कुछ आगे यदढ़ा हुआ है। फदाचित्‌ यह बात स्पष्ट करके सममाने फी आवश्यकता 

प्रथ न रही। अच्छा, तो अब दम देखेंगे कि जैनसाहित्य के मागे में भी इन घटनामय-जीवन-धारी आचाये 
। अपने शान और प्रकृति-स्वावत््य का छुछ परिचय दिया है या भहीं। पहले धम पाँचर्वी घटना के बर्णन में 
(क प्राकरणिक गाया का तात्पये दे चुके हैं, जिसमे यह कहा गया है कि 'कालक सूरि ने अथमातुयोग में 


१. इस 'प्रकाण का नाम नहों माल्स हुथा। लगभग चोदहवीं सदी के लिखे हुए ताइप्रश्न पर था; 
केतु जाँच करने पर भी इसका नाम शात ये हुआ । 

२, यहुत दिन पहले जिन-शासन” नामक साप्तादिक पत्र में भेजसागरजी के इस रमल-विद्या-विषयक 
पस्कृत-अंध का अवल्लेकन (परिचय) मिकल्मा था, उसी की स्टति के भजुसार यहाँ यह बात लिखी गई है। 
पत्र! था 'प्रंथ' संत्रति उपस्थित नहीं है। 

३, '्ृदलम्नातक' की मुद्वित घुस्तक में 'वंकालकसंद्धिता' सिखा है जे! भ्रशुद्धि का परिणाम जान पढ़ता 
ऐ। वरशहमिद्दिर अमाच्यर्यों' से अच्छा परिचय रखते थे । उन्होंने भपने उसी अंथ में 'सिद्धस्ेत” का भी मतेशह्छेख 
केया है। इससे यहदी श्ञात देता हैं कि उन्होंने अपने भ्रंथ में 'कालकर्सदिता! का ही निर्देश किया है, पर उसमें 
तैखन-दे(प से “व? अधिक प्रिल जाने के कारण वह अशुद्ध और अद्येघ विंकालकर्सद्दिता! वन गषा | 

श्ण्प्‌ 
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हवविदी-अभिनंदव संथ 


जिन, चतरचर्त्ती, वासुदेव (आदि) के चरित्र और उनमे पूर्व भवों का वर्ण किया।” इससे पता चलता 
है कि फाजकाचार्य ने प्रथमाठुयोग! नामक सिद्धांत-मंथ की रचना की थी जिसमें तीथकर चक्रवर्ती 
बासुदैव-असुख्व शलाका पुरुषों के जीवन-चरितों का वर्णन किया था। 

पूर्वोक्त घटता के समर्थन में 'पंचकल्पचूर्णि! का जो उद्धरश पहले दिया गया है, उससे संचद्ध 
इसनी बात और है--/पीछे कालक ने सूत्र के नष्ट हाने पर टराडिकानुवैग” बनाए। पाटलिपुत्र के श्रमण- 
सपध ने उप्त शडिकानुयेग पे। सुनकर प्रभार माना, प्रतिप्ठित किया--यह सेचकर कि संग्रह्णियाँ भी अल्प 
स्पृतिबाले बिद्यार्थियों के लिये उपकारिणी होंगी, इसी विचार से वे सूत्रों का ओेंग मानी गई अथमाजुयेग 
आदि (शास्त्र) भी कालक ने बनाए (” 


ध्यूटि? के इस उद्धरण से दो बातें सिद्ध द्वेती हैं। पहली यह कि सूत्रों का नाश द्वौते देख, 
इस विचार से कि सुख्न-्पर्चक अथवा सुगमता-पूदेक स्मरण दे सकें या रह सकें, कालकाचायें ले नप्ट हुए 
अथवा नष्ट होते हुए सृप्रार्था का संम्रह ग़ड़िकाओं' में किया; तथा दूसरी यह्द कि जो सूज्न विद्यमान थे 
और जिनके नाश की सभावना कम थी उन पर भी सम्रदणियाँ* बता डालीं, जिन्हें कठस्थ कर लेने से 
सारे सूत्रों के प्रकरणों का अर्थाधिकार सुखपूर्वक स्मरण रद्द सकता था। इसके अतिरिक्त तीर्घकर, 
चकवर्त्ती, बासुदेव आदि भद्मापुरुषों की ज़ीवन-क्थाओं के एक बृहत्संग्रह को रचना भी की और उसका 
नाम 'प्रथमानुयोग!र रक्खा । 'अपनी इन सब कंतियों के पाटलिपुन्न मगर में श्रमण-सघ के सुनाकर 
स्वीकृत कराया। 


नंदीसूत्र में 'मूलप्थमाहुयेण! और “णडिकानुयेग' का उल्लेस मिलता है। चहाँ 'भषमानुयेग' 
के साथ लगा हुआ “मूल” शब्द नदी के रचना-काल में दे। प्रथमानुयोगों के अस्तित्व की गृढ़ सूचना देता है । 
यद्यपि टीकाकार इस मूल! शब्द का प्रयोग सी्थकर्रों के अर्थ में हुआ बताते हैं, तथापि वस्तुस्थिति कुछ 
और द्वो मालूम होती है। 


१. पुक-एक थयोषिकार केए लेकर रदे हुए श्रकरण का नाम “गंडिका! है। नंदी-टीका में (२४१ एष्ट पर) 
ऐसा थी लिखा है--/इद्वादीनां प्रॉपरपर्त्रपरिष्छिन्नों मध्यभरें। गण्डिका, गण्डिकेर सण्डिका एकापोंचिकरा 
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२, सूत्रों के अध्याय अथवा उद्दशकों के भर्थाधिकार-सूचक आदि पदों के धीज़क की तरह एकन्न 
करके बनाई हुई गायाश्रों के संग्रद के 'संप्रदणी कइते है । पदले दमाएे प्रत्पेक खूछ पर इस प्रकार की संप्रदणियाँ 
शनी हुईं थीं। अब भी कट्टी-कई्टी ऐसी संग्रहणी-शथाएँ विद्यमान हैं जिनके टीकाकार अध्याय था शतक के भार॑ंग 
में लिखकर पद साथ समस्त प्रकरणों के अधोषिकारों की प्रथम सूचना दिया कस्ते हैं 


है, यधघ्यपि “झावरयकन्मूलभाष्य” में “वरणकरणाजुयोग” पहला कहा गया है और “घधर्मकऋधातुबेशगा 
दूसरा, तथापि इस कपालुगेश को “अथमाजयेग” कहने से यह ज्ञात होता है कि पहले के चार अज॒येगों में घिर्मेकधा- 
झुपेग! का नवर पहला देगा। फही-कहदी 'दसुदेवहिंदि” का भी “प्रथमालुवैण” के नाम से उतलेख किया गया 
है; पर वस्तुत. “बसुदेदहिद्वि! ते 'क्रषमानुग्रैग! कर एक अेशसान है। 


4०६ 


न 
आय कालक 


“आवश्यक नियुक्ति' आदि जैन-सिद्धांत-मथों में यद् बात स्पष्ट लिखी मिलती है कि आये रक्ित 
सूरि जी ने अल॒येय फो चार विभागों में चाँद दिया था * जिसके एक विभाग का माम 'घर्मकथाहुयेग! 
था। इस धर्मकथानुयोग में उत्तराष्ययन ऋषि-भाषित आदि सूत्रों के रक्खा था । परंतु नंदीसूत्र में 
सूलप्रथमानुयोग का जा वर्णन दिया है, बह इस आये रक्तितवाले धर्मेकथानुयेरण के साथ मेल महीं खावा। 
मूलप्रथमानुंयाग में क्या बिपय है? इस अश्न के उत्तर में नंदी-सूत्रकार कहते हैं--“मूलप्रथमानुयोग 
में तीर्थंकर भगवन्तों के पूर्व॑भव, देवगति, आयुष्द, च्यवन, जन्म, अभिषेक, शज्यलद्मी, दीक्षा, तप, 
उपसगे, केवल ज्ञान, तोथ्रवत्तेन आदि का वर्णन और उनके शिष्य, गए, गणधर, 'आयो, चतु्रिध संघ, 
केघली, मनःपर्यवज्ञानी, अवविज्ञानी, पूंघर, वादी, अुत्तरगतिगामी, वैक्रियलब्धिघारी, सिद्धिगतिगामी 
आदि का परिमाण-निरूपण तथा वीर्थकरों के अनशन आदि विपयों का बन है? । ? 


आर्य,कालक के “प्रथमानुयोग” के वर्णन में भी हम यहो देख आए हैं कि उसमें उन्होंने 
तोर्थंकर चक्रवर््तों वासुदेयों के प्वभवों तथा चरिन्रों का वर्णन किया है। इससे यदि यह मान लिया ज्ञाय 
कि नंदीसूत्र में मिन मूल प्रथमाठयेग और गंडिकानुयेगों का वर्णन दिया है वे दोनों ही झृतियाँ आये 
कालफ की हैं, ते क्या आश्वयं है! आये रक्षित सूरि ने निर्वाण की छठो सदी के अंतिम चरण में 
अनुयेगों की व्यवस्था फो थी, वव आये कालक ने निर्वाण की पाँचवीं सदी के छवीय चरण में 
पअथमालुयोग” फी ख्वना फो। इस प्रकार सत्ता-काल के बिचार से भो कालकाचार्य का प्रथमानरुयोग” 
आर्य रक्षित के अनुयोग-विभाजन के पूबें--करोब सवा सौ वर्ष पहले-थना था। इस कारण से भी 
यदि उसे 'मूलप्रथमानुयाग” कहा हे तो कुछ अघटित नहीं है । 


इस विषय में यह भी नहीं कद्द सकते कि नंदीसूत्रोक्‍्त 'प्रथमानुयोग' और “गंडिकानुयेग? 
तीर्यकर-फाक्षीन गणधर-निर्मित कवियाँ दोोंगी; क्‍योंकि मंडिकाहुकेग में जिन गडिकाओं का नाम-निर्देश 
किया गया है। उनमें एक “भद्धबाहुगंडिका? भी है। यदि ये गडिफाएँ तीर्थकर-कालीन होतीं, ते इनमें 
अद्रबाहुगंडिका? अभ्नति के उल्लेख न होते; पर नंदीसूत्र में 'भद्दबाहुगंडिका! आदि के भी नाम ग्रिनाए 
हैं। इससे यद सिद्ध हाता है कि ये 'अलुयाग भद्गरवाहु के घाद की क्ृतियाँ हैं । 


$, देखिए--“आवश्यक सून्न सटीक”, पृष्ठ २६६, गाथा 4७७ 

२, देखिए--/शावश्यक यूत्र सटीक”, ए8 ३०६, गधथर १२४ 

३. देखिए--“नंदीयून्न सटीक”, छछ २३७ 

४, माधुरी चाचनाजुसारि आवश्यडनियुंक्ति के लेखालुसार आर्य रह्तित जी का स्वर्भवास मिर्वाण- 
संबत्‌ १८४ से हुआ था। तब वालभी वाचनाजुयायी शुगप्रधानपद्ाचलियों की गणना के अजुसार थ्रद्दी घटना 
नि* से० २६७ में हुईं थी । 

- *. नंदीसूत्र में छछ २३७ पर गंडिकाओं की परियणना देखिए 8 
श्ण्ज 


डिवेदी-अमिनंदन अँय 


दुर्भाग्यवश आज 'मूलप्रथमामुयेग” अथवा ध्रथमानुयाग” का कहीं अस्तित्व न रह्य। इतना दो 
नहीं, घल्कि उसके आधार पर बने हुए भथमानुयागसारोद्धार! जैसे उद्दासत्पर्थी का भी कहीं पता नहीं है। 
फिर भी इन महान्‌ कथालुयेग-सिद्धांतों का मिसन्‍्वय नाश नहीं हुआ। वसुदेबदिंडि, शीलांकाचाये का 
मद्दापुरुषचरित्र, भद्रेश्वर की क्थावली, देमचद्र का तिपष्ठिशलाकॉपुरुषचरिय आदि कथा-साहित्य उसी 
प्रथमात॒याग का सक्तिप्त रूप है, जो एक समय कालकाचार्य के नाम ये उज्ज्वल बनाए हुए था। 
दुष्प्रभाकालगंडिका! आदि अ्रकरण भी उन्हीं शडिकाओ के भग्नावशेष हैं जिन्हे कालक ने पाठलिपुत की 
सघसभा में सुनाया था । 
सातवीं घटना का सबंध सभवत: प्रथम फालकाचारय से दै। “आवश्यकनियुक्ति! की एक गाया 
(८६४) में उल्लिसित सामायिक के आठ दृष्टातों में तीसरा दृष्टांत आर्य कालक का है जिसका वर्णन 
+आावश्यकचूर्णि! मे इस प्रकार मिलता ह--“तुरुविणी सगरी में 'मितशयु! नामक 
सातवीं घटना राजा था। वर्दाँ 'भद्रा! नाम की एक आश्यणी रहती थी जिसके पुत्र का नाम दत्त! 
था। भद्ठा के एक भाई था जिसने जैन भत फी दीक्षा ली थी, उसका भाम था 
“आये कालक' । दत्त जुआड़ो और मद्राअसंगी था। यह राजसेवा फरतेन्करते प्रधान सैनिक के पद 
तक पहुँच सया। पर अँत में उसने विश्वासणात किया। राजकुल के मलुद्यें के फोड़कर उसने 
राजा को कैद किया और स्वयं राज़ा बन चैठा। उप्तने वहुत-से यज्ञ क्रिए। एक बार वह अपने 
मामा 'कालक! के पास जाकर बोला कि मैं घर्म सुनना चादवा हूँ; कद्िए, यज्ञों का फल्न क्या है? काल 
ने धर्म का स्वरूप बताया। दैच ने फिर वद्दी प्रश्न दुहराया। तथ कॉल़क से अथमे फा फल कहाँ। 
दत ने पुनः तीसरी षार पूछा, तब कालक ने अशुभ कर्मा' के उदय का निरूपण किया। दत्त ने कहा, में 
यज्ञ फा फल पूछ रहा हूँ। कालक ने कहा, यज्ञ का फल नरक है। दूत ने फद्दा, इसका प्रमाण क्या 
है? काज़्क बेले, यदह्दी कि तू आज से सातवें दित ऊुभी में पकता हुआ कुत्तों से नोचा जायगा। 
दत--इसकी भी सत्यता का प्रमाण क्‍या है! कालक--इसकी सत्यता वा प्रमाण यद है कि सातवें 
दिन तेरे मुस में अकस्मात्‌ विष्ठा गिरेगी। दत्त--तत्र तेरी मत्यु कैसे होगी ! कालक-ैं बहुत काल 
तक अ्रत्नज्या-्पालन करके 'दिवलेाक? जाऊँगा। यह सुनकर देत्त ने रोपपूबक अपने सैमिकों को आदेश 
दिया कि इसका रोक रक्खो। किंतु दुच्च से सैनिक असंतुष्ट थे। उन्दोंने पद्च्रष्ट राजा से कदलाया, तुम 
यहाँ आ जाओ, दम इसके साँधकर तुम्दे सैंप दें। वह (परदश्रष्ट राजा) गुप्त रहने लगा । दत्त दिन गिनते- 
शिलसले भूल गया। सातवें दिन के आठवाँ सानकर राजमार्ग फे साफ कशकर उसके रक्षणार्थे पहरे चैठाल 
दिए। एक देवकुलिक ने सुबद द्वाथ में फूलों की टोकरी लिए उस मार्ग में प्रदेश किया, और ब्दाँ अशैाच 
करके फूलों से ढैककर चला गया। दच्च भो सातवें दिन अश्वसेना से परिवृत हा आचार्य फी तरफ 


१. एक क्स्पसूज! की पुस्तक के अत में क्रालक-कया! है जिसमें एक गाथा के धवतरण में दिए हुए 
पक प्रतीक से ज्ञात द्वोता है कि “प्रधमाजुपेग' के आधार से चना हुआ “अथमाजुयेग-सारोदार' नामक प्रंथ भी 
पदक्षे विद्यमान था जिसका अब कहीं पता नहीं है । 


श्व्प 


आये फालक 


जाने लगा । बह साच रहा था कि अभो जाकर श्रमणक (साध) के मारता हूँ। अशौचवाले स्थान के 
पास पहुँचते द्वी एक अश्वकिशोर का पैर पुष्पों से ढेंकी हुई विप्ठा पर पड़ा और उसकी बूँद उछलकर 
दत् के मुप्त में जा गियी। दत्त ने सममा, मारा जाऊँगा। तब वह सैनिकों से त्रिना कहे ही घापस जाने 
लगा। सैनिक सममे कि भेद खुल गया और ज़व तक यह राजभवन में न पहुँचे तथ तक इसे पकड़ 
लें। उन्होंने उसे घोच में ही पकड़ लिया और पहले के राजा के बुलाकर दत्त का उसके सुपुर्द किया । 
जितशत्रु ने दत्त का झुंी में डालकर ऊपर से कुत्ते छोड़ दिए और नोचे आग जला दी। तापसे आकुलल 
द्वाकर कुत्तों ने दत्त के डुकड़ेडुक़े कर माच लिया। इस ग्रकार सत्य वचन बैलना चादिए, जैसे 
फालकाचार्य बोले ।!--दस फथानक का सक्तिप्त सार आवश्यकनियुंक्ति' फी निम्नलिखित गाया में भी 
सूचित किया हैं-- 


“दत्तेण पुच्छिओ जे, जण्णफल फालओं तुरुमिणीरा । 
सभयारा आहिराण, संम घुइय॑ भय तेयं ॥प्ज्शा? 


चटनास्यलों की भी सांसा 


पु 


यद्यपि घटनाओं के वर्णन में उनके आधारमूत स्थलों फा भी नाम-निर्देश दे चुका है, तथापि उनके 
विषय में जे--जे मतभेद हैँ उनऊा उल्जेस वहाँ नहीं किया है; इसलिये अब यहाँ इन बातों पर विचार 
फरना आवश्यक है। 


पहली घटना के साथ दे स्थलों फा उल्लेख है--उजल्नयिनी और पारसकूल। उजयिनी में 
सरस्वती साध्वी छा अपदरण हुआ था। पारसबूल में वहाँ के 'साहि'उपाधिधारी मांडलिक राजाओं 
की सद्दायता से गदभिल्ल का उच्छेद फरके फालक ने सरस्वती के छुड्टाया था । 


कालक-संबंधो सभी कयात््रव॑धों में 'उल्नयिनी? के विषय में तेश ऐकमत्य है; परतु 'परसकूल! 
के भिन्न-भिन्न नाम भिन्न-भिन्न म॑थें में मिलते हैं) प्राकृत कालऊ-कथा में पारसकूल”' की जगह 'शऊककूल! 
साम मिलता ८ है। प्रमायकचरित्रांतगंत कालऊ-प्रबध में इस स्थान का नाम 'शाखिदेश” लिखा है १। 
कल्पसूच्र मूल के साथ छयी हुई सस्क्ृत 'कालक-कथा” में इस स्थान का सिंधु नदी का परिचम 
पाश्वेकूल लिखा है २। फिर 'हिमवत थेरावली? में इसो स्थल का नाम 'सिंधु देश” कह्दा है *] 


$. “अत सूरी सगझूले, वच्चह इृग साडिणो समीवेमि ।!--काज्षक-कथा', छू ४ 
३, “शाखिदेशश्व तथास्ति राजानस्तन्न शास्यः /?--प्रभावक-चरित्र--कालकप्रवंध, इछ रेड 
३, “झुस्वेति सूरिगंत एव सिन्‍्धेनेयास्तर्ट पश्चिमपाश्वकुलम्‌ ।”--कालकाचार्यकया, एप्ड २ 
४, “क्ोहकता कालिगज्ों तश्ने विद्वारं किया सिंघुजणवणु पत्तो। तत्य र रज्जे कुणमार्य सामंतणामपधिज्जं 
सगराय॑ सुवण्ण सिद्दित्त चज्न इय गया इपयंउसेग्ऐवेय फकालिगज्यो अवंती ण॒परी समीवे ठावेहू ।” 
--हिसवंतग्रेरावली, एछ ७ 


श्ण्ड 


डिविदी-अमिनंदन प्र॑य 


इन मिन्न-मिनन सामें में हमारी समति में 'पारसकूल नाम द्वी सही है, मिसका उल्लेख 
इस विषय के सबसे पुराने मंथ 'मिशीयचूर्रिः: में है। पारस! का तात्पय 'फारस”र देश है, और 
घूक्/ फा अथे है किनारा? । इसलिये पारस-कूलाः का अ्ये 'फारस का फ़िनाणा होगा। यह 
“कारस का किनाय! संभवतः 'फारस की खाड़ी? के निकट का ईरान प्रदेश होगा और 'पारसकूल! ही 
(शककूल! भी कद्दलाता होगा, क्योकि वहाँ के निवासी लोग शिक-जाति के हैं, अतः उस प्रदेश का 'शस्कूल! 
नाम भी संगत है। 

'शाखिदेश' नाम ते। अप्रसिद्ध है; क्‍योंकि वहाँ के सांडलिक राजा साहिः* अथवा शाह! 
कहलाते थे। सस्क्त-लेखकों ने सस्कृत में उस 'साहिः के 'शाखिः और उनके देश के 'शाखिदेश” लिख 
दिया है। वस्तुतः यद्द किसी देश का अखिद्ध नाम नहीं है। इसी प्रकार 'सिंघु नद्दी का पश्चिमी 
किनारा! कहने से भी किसी खास देश का वोध नहीं हो सकता 'और 'सिंधु देश” का उल्लेंस भी ठीक 
नहीं जँचता । फालक-कथाओं में सिंछु नदी पार होकर" सौराष्ट्र में कालकाचार्य के आने का उल्लेख 
है, पर यह भरांतिशुन्य नहीं है, क्‍योंकि सिंघु भदी पार करके पंजाब अथवा सिंध में जा सकते हैं, 
सौराष्ट्र में नहीं। परतु यद बात तो सभी लेसक एक-स्वर से रवीकार करते हैं कि कालकाचाये सौराष्द्र 
में ही उतरे थे* । यदि वे सादियां के साथ सिंधु नदी पार कर दिदुस्तान में आए होते, तो सौराप्ट् में 
किसी अकार न उतर सफते। इससे यही सिद्ध होता है कि वे सिंघु-नदी नहीं, वल्कि सिंघु*--समुद्र-- 
के द्वारा सैराष्ट्र में ढदरे थे। “निशीयचूर्णि” में तो सौयाष्टर में ही उतरने का उल्‍्लेस है, वहाँ सिंधु नदी 
का नाभोज्ञेस नहीं है! संभव है, सिंधु! के साथ "नदी शब्द पीछे से जुड़ गया हो । 

जिस देश में कालक गए थे वहाँ के राजाओं के 'साहि! (शाह) और “सहागुसाहि? 
(शाहशाइ)“-जैसे नामों से भी यही प्रमाणित होता है कि यद देश फारस (ईरान) ही था। वहाँ की प्रजा 


१... निशीचयूशिं! मे कटी 'पारसकुल” और कटी 'पारिसकुल” लिखा मिलता है। “कुल! शब्द सर्वत्र 
इस्व ही लिखा है, पर चाहिए दीघे। “कथादली” में सत्र दीर्ध ही है। कतिपय लेखक 'कुल” शब्द को 'जाति'- 
बाचक मानकर उसका निवोद करते हैं, पर यह ठीऊ नहों है । यहाँ 'कूल” शब्द दी साधक है। 

३, ईरान देश के ही दक्षिण-भाग का नाम 'कारस' है जिसऊे दक्षिण से इंरान का भ्रखात अथवा फारस 
की खाड़ी है, जा से लोग अरब-समुद्र द्वारा कराची था फाटियावाइ झाते हैं । 

३, “कूल रोधश्र तीर घ प्रतीरं घ॒ नर्ट तिषु?--दस्यमरः 

४. “साद्दि त्ति राया मण्णति??-.-(निशीयचूरि)। “साही नाम राया”?-(कथावली) 

२, “त्तरित सिंघुनइ, कमेण सेरठ मंडलं पत्तो ॥!--[कालक-कूथा) 

६. प्रत्येफ कालक-कया, कथावली और मिशीयचूरि में यही लिखा है कि सादियों के साथ कालक 
सैराष्ट्रमेंडल में उतरे थे । 

७,  “विदुन्‍्दालुद्धि- सिन्धु- सरस्दान्सागरोअर्णव --इत्यमरः । 

८, हमारी समर मे साहि! और *साहाझसाहि! आच्ीन फारसी भाषा के विकृत्त शब्द है। जिस 
प्रकार सैस्कृत में 'सडलपति! के लिये 'राज़ा! और देशपति' के लिये 'राजाधिराज? शब्द प्रचलित हैं, उसी अकार 
पहले फारसी सें संडकपति के लिये 'साहि? और राजाधिराज के लिये 'ल्ाइाशसादिः शब्द प्रचक्षित रहे हीगे। 


११० 


आये कालक 


वारसी! कदलाती थी और वहाँ के राजवंशी लोग शक-जांति के थे। इसी कारण इस देश का नाम फहोँ 
पारस” और कहीं 'शक्षः लिखा है । 


है दूसरी घटना के साथ भी दो स्थलों के नाम सबद्ध हैं--उज्जग्रिनी! और '“्रतिध्ठान'। इस 
विषय के सभो प्रबंधकार इस बात में तो एकमत हैँ कि कालकाचाये ने पतिष्ठानपुर में चतुर्थी का 
पर्युषणा-पर्व किया था; पर उस समय कालक कहाँ से म्रतिठानयुर गए थे, इस विषय में दो मत हैं। 
'मिशोयचूरिंए! और एक प्रकृत 'कालक-फथा में उज्जयिनों के बलमिन-भावुमित्र के दुव्येवह्ार से कालक 
के उम्जयिनी से भ्तिष्ठानपुर जाने का उल्लेस है। कितु एक दूसरी प्राकृत 'कालक-कथा' और 
प्रभावफचरित्रातगंत 'कालक-प्रवंध” तथा संस्कृत 'कालक-कथा! में लिखा है कि वे भभरोच! से प्रतिष्ठान गए 
थे। इन दो तरह के परस्पर-विरोवी उल्लेसों का कारण क्या है, इसका हमें अवश्य विचार करना चाहिए। 


दीनों तरह के लेसवेप॑ ने यह बात ते एक्-स्वर से स्वीकार ही की है कि कालकाचार्य के 
बलमित्र-भानुमिन के दुर्यवद्वार से विद्दार फरना पडा था; पर जद्दाँ से विह्र किया था उस स्थान के 
संबंध में ही मतभेद दै । अब यह्‌ देसना चादिए कि वलमित्र और भानुमित्र धास्तव में भरोच के राजा 
और युवराज थे अथवा उज्जयिनों के। इस विषय मे मेरुतुग सूरि ने अपनी “विचारशेणि? में लिसा 
है कि “बलमित्र और भाउुमिठ ने साठ धर्ष भरोच में राज्य क्रिया था, और कल्पचूर्ि में मिन 
उज्जयिनीपत्ति एवं कालफाचार्य-निर्यासक वत्मित्र-भानुमित्र का उल्लेख है ये कोई दूसरेप थे [? इससे यह्‌ 
ध्वनित होता है कि उज्जयिनी और भरोच में उक्त नाम के मिन्‍न भिन्‍न राजा और युवराज थे। परंतु 
जहाँ तक हमने इस विपय में खोज की है, यददी ज्ञाव हुआ कि भरोच के बलसिन-भानुमिन ही उच्जयिनी 
के वलमिन-भाठुमित थे ! इनमे दो स्थानों का राजा लिखने का कारण यह है कि ये पहले भरोच के हो 
राजा थे, पर जब फालकाचार्य पारस देश से शककों के उज्जयिनी पर चढ़ा लाए तब क्‍ाठियावाड से 
मालवा जाते समय कालक ने इन दोनों को भी भरोच से साथ ले लिया था। 'कथाबली” आदि के मत 
से भी गवमिल्ल के पदश्रष्ट करने के वाद ही ये उज्नयिनी के राजा और थुवराज बनाए गए थे*। एक 
दूसरे भत से चार बे तक श्रों के यज्य करने के बाद इन्होंने उज्नयिन्ी का अधिकार प्राप्त किया थारे 


१. “यो तु कल्पचूर्णा चतुर्थीपेवेकद' काल्लकाचार्यनिर्वासकी . उम्जयिन्यां बलमित्र भाजुमित्रौ 
वावस्यावेब ।” --विचारभेणि, ए8 २ 

२. 'कथाषली'--२,२८५ 

३, आचाय॑ मेरुतग ने अपनी 'विचारश्रणि' नाम की स्थविरावली-टीका स इस पर जो कुच लिखा 
है. उसका आशय यह है---/गदेमिल ने उन्नयित्री में सेरेइ यर्ष ख़क राज्य किया । इसी बीच कालकाचाय ने 
सरम्वतीयाली घटना के कारण गर्देमिल्ठ का उच्छेदुन कर वहाँ शको के स्थादित किया। शककों ने चहाँ चार वर्ष तक 
राज्य किया। इस ग्कार सत्रद्द चर्ष हुए। उसके बाद गर्देर्मिछ् के पुत्र विकमादित्य ने उज़यिनी का राज्य ग्राप्त 
किया और सुत्रर्ण पुरुष की सिद्धि के बल से शविद्री के उक्रण कर विक्रम-संवस्सर चलायर ।?--इमारे खबाल से यह 
गदमिछसुत्र विक्रमादिः्य ही वलम्रित्र' है। संस्कृत में 'बल' और “विक्रम' तथा “मित्र! और “आदिस्य” एुकार्थेक 


श्र 


इिवेदी-अमिनंदन ग्रंथ 


जौ दो, पर इतना ते लगभग निश्चित है कि सरस्वती-गमिल्लवाज्षों घटना के पहले बलमित्र-भानुमित 
भरोच के राजा थे और इस घटना के याद तुरत या छु दिनों के थाद वे उज्नबिनो ेे राना एवं युवयज 
सने थे । उनके कहीं भरयोच और कहीं उल्नयिनी फा राजा लिखने का फारण यही है. कि भिन्न-भिन्न 
समय मे वे दोनों स्थानों के रात्रा थे। 

अब, इस बात पा निर्णय फरना याकी रद्दा कि चतुर्थी की पर्युपणा के समय फालकाचार्य 
उच्जयिनी से प्रतिष्ठान गए थे या भरोच से । थद्दि दुम इस विषय में दूसरे क्था-चरियों की अपेक्षा 
प्राचीन चूप्ियों पर अधिक विश्वास रफ सकते हैँ, ठो यदी कदना 'चादिए कि ये उच्तयिनी से निर्वासिद 
देकर प्रतिष्ठान गए थे। भरोच से कालक का निर्वासन चतानेगाज़े श्रवपों के बचन के ठीक न माचने 
का दूसयय कास्ण यह भी है कि वे भरोच पर अतिप्ठान फे राजा साववादन की चढाइयों फे समय भो 
भरीच में बलमित्र भानुमिन का दी राज्य बताते हैं,' जो ग्राचोन चूणियों के मतानुसार ठोक नहीं 
है; क्योंकि चूर्णियों में सर्वत्र यद्दी मिलता है कि सातवादन की चढाइयों के समय भरोच में नदृवाहुन! 
राजा था*। यहदी ठीक भी है। पिछले लेसकों में कालक के भानजे घलमित्र और भामुमित्र का सदा के 
लिये ही भरोच का रात्रा और युवराज मान लिया है, इसी लिये यद भूल द्वो गई है। 

तीसरी घटना फे साथ दो स्पलों का संचंध है--“ठज्जयिती और “मुवर्ण भूमि? । उत्तराष्ययन- 
ग्युक्ति, फल्पचूर्णि और प्रात कालक-कथा श्ादि प्रंथों के लेखानुमार आर्य कालक उम्जयिनी में अविनीत 
शिष्यों के छोड़कर सुबर्शभूमिर में 'सागए! के पास गए थे। पर कतिषय श्रव॑धों में इस विपय का 
सतसेद भी दृष्टियोंचर होता है। संस्कृत कालक कथा में इस प्रसंग का केवल दो पय्यों में वर्णन है। 
पहले पद्म का सार यह है कि “दूसरे दिन कालकाचार्य अपने प्रमादी शिष्यो के छोड़कर स्वए्भद्दौषुर में 
अकेले रहनेबाले सागरचद्र सूरि के परास॑* चले गए।! इसमें इस धात फा छुछ भी उल्लेख नहीं है कि 
कहाँ से विद्दार फर पालक स्वर्णमद्वीपुर गए थे। इस अस्पष्ट उल्लेस पर दम अधिक टोक्ा-टिप्पणो 
करना नहीं चादते; पर इसमें एक बात ऐसी कट्दी है मिंसका निर्देश किए बिना हम आगे भी नहीं बढ़ 


शब्द हैं, इससकिये 'बलमिन्न' और 'विक्रमादित्य' का अर्थ पुर हरी है। सेमय है, वत्नमित्र ही उत्तयिनी के सिंदासन 
पर बैठने के याद वित्मादित्य' के नाम से अख्यात हुआ दे।, धयवी उस शंसय घट बिलमित्रों और “विक्रमादित्य! 
दोनों नामें। से भ्रसिद्ध दे। 

१---ैसिएु--प्रभाउक्चरिध्र नपादलिप्तप्रवस्घ' ', शष्ट ६६, लोक ३०७०,३०८,३०८ 

२--देखिए---“बावर वकचूसि'?, परष्ठ २०० और ““कल्पचूणि”, पृष्ठ ३१ 

३--सुवर्णभूमि” किप प्रदेश बा नाम था, इसका कुछ पता नहीं चसता। अद्धवेश को '“सुवर्ससूमि? 
कहते थे, पर यह बद्ददेश का समावेश संमव नहीं है । कतिपय खलेसक *सुवर्णेभूमि! के स्थान में 'सुवर्णयुर! असवा 
स्वर्ण पुर! छिखते हैं, पह ऐला लिखने का फारण वे द्वी जानें। इसने जहाँ माँ इस घटना का धाचोन वर्णन देख्य 
है, सर्वन्न 'सुदणुमुमिः का ही उस्केख है, 'सुवर्णपुर” का की नहीं। 

४ “झयाध्म्यदा काजचशेन सर्वोच्र भादिन३ सूरिदााण साधूदु । 

घ्पत्तूता गता स्वर्येसदीपुरचूपनेकाकिन सपरचन्द्रसूरीद ॥ $७---सैस्टटेत-कालक-कषा, घरुष्ट & 
१९२ 


आय॑ कालक 


सकते। बह बात है सुवर्णभूमि में सागरचंद्र के एकाको होने की। फल्पचूर्णि के लेखाठुसार फालक 
सुबर्शभूमि में जाकर सागर के गच्छ में मिल जाते दूँ और जनसवाद से फालक के आगमन की मात 
सुनकर सागर अपने शिष्यों से कहते हैं कि 'मेरे दादा-गुरु आते हैं: ।। यदि सागरजचंद्र अफेले थे तो उनका 
गच्छ कैसा और शिप्यों के आगे कहना फैसा ? “प्रभावक-चरित्र-कार ने ते इस विपय में एक नई ही 
बात कट्द डाली है। कालकाचाये ने कहाँ पर अविनीन शिष्यों के छोड़ा, इसका ते वहाँ स्पष्ट उल्लेख 
नहीं है; पर वे कद्दवे हैँ कि आये कालक अविनीत शिष्यों के! छोड़कर 'विशाला? (उज्जपिनी)२ ग्रए। 
उत्तराष्ययन-निर्युक्ति-जैसे सूत्र तो फालक का उब्जविनो से सुवर्णमूमि में जाना बताते हैं, किंतु प्रभावकु- 
घरित्रकार किसी अज्ञात स्थान से फालक के उग्जयिनो भेजते हुँ--यह कितनी बिचित्रता है! जो दो, 
पर यह बात तो निश्चित है कि जहाँसे फालक ने विद्ार किया था वह्‌ स्थल था मालवा की राजधानी 
उग्जयिनी, और जहाँ वे गए थे उस प्रदेश का नाम था सुबणेमूमि ) 


चौथी घटना फहाँ घटी थी, इसका ठीक पठा नहों चलता*। “कथावली” और प्राकृत तथा 
संस्कृत फालक-क्थाओं में इस घटना का वर्णन अवश्य है; पर वहाँ यह नहीं लिखा कि यह घटना 
अमुक स्थान पर धटी। इस प्रसंग के पूर्य सुवर्णभूमिवालो घटना का वर्णन है, और उसकी समाप्ति 
के अन॑तर ६१ श्रस्तुत घटना का उल्लेख है। प्रभावक-घरित्र में इस विपय के यह सूचित करके छोड़ 
दिया है कि इस प्रसंग के। आर्य रक्षितवाले प्रसंग के अदुसार समझ; लेना"। धर्मप्रम सूरि-क्ृत प्राकृत 
'कालककथा! में* इस घटना का उल्लेस दी नहीं है। इससे यह सूचित होता है कि कथाअसिद्ध कालक 
के साथ इस घटना का बारतविक संवंध नहीं है। इस विषय मे यहाँ इतना दी कद्दा जा सकता है कि इस 
चौथी घटना के स्थल का ठोक पता नहीं है 


पाँचवीं घटना के संबंध में इतना ते प्रायः निश्चित है कि आय कालक ने निमित्त-शास्र फा 
अभ्यास प्रतिष्ठानपुर में किया था। पर निमित्तन्सद्विता का निर्माण कहाँ किया, यह जानना कठिन है | 
छूठो घटना फा स्थल पाटलिपुत्र मगर था, यह बात उसके वर्यन से द्वी सिद्ध दोतों है। सातवीं घटना 


१. “तत्य खंतज़बखेण संतुं पविद्म सागगण गदई ।--कब्पचूणि, प्ष्ठ ३७ 

२. ताहदे सागर सिस्‍्सार्ण पुरे! भमणति मम अलया ईंति ।?--कल्पचूणि, एछ १८ 

३... देखिपु---/ध्रभावक-चरित्र--कालक-सूरि-प्रबंध?, एछ ४२, रलेक $३०-३१,१३७-इ८ 

४... केई-केई “यद् घटना प्रतिष्ठानधुर में हुईं! बताते हैं; पर इस कथन का आधार क्‍या है, मे वे ही 


ज्ञानें। हमने तो किसी ग्रंथ में ऐसा उछस्ेख नहीं देखा कि इंद्र ने भतिष्ठानपुर में झाकर कावकाचाय से सुलाकात्त 
की हो, भपवा सीमंधर स्वामी ने ही भतिषश्ठानपुर का नाम लिया हो ॥ 


$. “शी सीम॑ंघरतीर्थेशनिगोदाख्यानपूर्वत: 4 
इन्पप्रश्नादिक शेयमायेरक्धितकक्या ॥ १४३॥१--प्रभायक-चरित्र---कालक-सूरि-प्रबंध, परष्ट ४६ 
६, घर्सप्रभसूरि की इस फथा का रचना-काल संवत्‌ १इ८६ है। 


45 
के, ॥5 


आये फालक 


थे, इस घटनावाले कालक से मिन्‍न थे। तीसरे कालकाचाये का भी इस घटना के साथ संबंध 
“संगत दाना फठिन है; क्योंकि यह घटना “आवश्यकचूरि? आदि. प्राचीन मंथों में उल्लिखित ५ है। 
अब रहे पहले कालक, से यदि इनके साथ उक्त घटना का संवंध मान लिया जाय ते कोई द्वानि नहीं है। 
इनके समय के आसपास दूसरे भी अनेक ब्राह्मण-जाति के जैन आाये हो चुके हैं, यह देखते हुए जब 
तक किसी चौथे कालक का अस्तित्व सिद्ध न दो, इस सातवों घटना का संबंध पहले कालक के साथ मान 
लेगा छुछ भी अछुचित नहीं है। 

गरमिल्लोच्छेद, चहुर्थीपर्युपणशाफरण, अविनीत-शिष्यपरिद्वर,  निमिक्तशास्राध्ययम और 
प्रथमानुयेग-निर्माण--इन पाँच घटनाओं फा संबंध दूसरे आये कालक के साथ निश्चित है, यह बात आगे 
के विवेचन से स्पष्ट होगी । 

गदमिल्लोच्छेदबाली घटना में यह लिखा मिलता है कि ये कालक ज्योतिष और निर्मित्त- 
शास्त्र के प्रघर विद्वान थे। उघर पाँचवीं घटना कालक के निम्मिच्त-शास्ल्ाध्ययन का ही अ्तिपादन करती 
है। इससे थह बात नि्विवाद है कि इन दोनों घटनाओं का संबंध एक ही फालकाचार्य से है ) 

चतुर्थी-पर्युपणावाली घटना में यह कद्दा गया है कि बलमित्र-भानुमित्र फी हरकत से फालक 
ने उज्जयिनी से विहार कर प्रतिष्ठान में जा चतुर्थी के दिन पर्युपणा की थी। उधर गरद॑मिल्लोच्छेद- 
बाली घदना के वर्णन में, फतिपय कालक-रुथाओं में, गरेमिल्ल पर की गई चढ़ाई में बलमित्र- 
भालुमित्र के साथ में होने का उल्लेखर है। इतना ही नहीं, गद॑मिल्ल के पदश्रष्ट करने के बाद उज्जयिनी में 
चलमित्र-भानुमित्र फी अधिकारप्राप्ति का उल्लेख भी “कथावली? आदि में है। इससे यह बात भी सिद्ध दा 
जाती है कि जिन फालक ने वलसित्र-भानुमित्र को सहायता से गदभिन्ल का उच्छेद्‌ किया था, उन्हीं 
काल्नक ने बाद में उन्हीं राजाओं द्वाय निर्यासित द्वे प्रतिष्ठान में जवकर चहुर्थो-पर्युपणणा की थी। इससे 
सिद्ध हुआ फि पहली और दूसरी घटना का भी एक हो कालऊ के साथ संबंध है। 

तीसरी घटना का मूल 'कालक के शिप्यों का अधिनय” बताया गया है। उपर पाँचवीं घटना 
के घर्णन में हमने देखा कि कालक के शिष्य स्थिर नहीं रहते थे, इस कारण से अच्छे मुहूर्त में दोच्ा 
देने के लिये कालफ ने निमित्त पढ़ा था। इन दोनों घटनाओं का आंतरिक रहस्य एक है और वह 
यह कि फालक के शिष्य उनके कायू में नथे। इससे मालूम हुआ कि तीसरो घटना का भी पांचवी 
घटनावात्ये छालक के साथ संबंध है, तथा पाँचवीं और छठो घटनाएँ एक ही फालक से संबंध रखती हैं। 
“पंचकर्पचूर्ि! मे इसंका स्पष्ट उल्लेख है। 


मुनि मैन-शाखों का अम्यत्य कर, कालोतर में झाचाय-पद श्र कर, विहार करने हुए उज्जयिनी की तरफ़ यएं, जहाँ 
गदभिल्ल हारा सरस्वती का अपहरण हुआ । 
१... झावश्यकचूणि? में इस घटना का संपुर्ण वर्णन है। इसका संधिस उदलेख 'आवश्यक-नियुंक्तिः 
में भी मिलता है। 
२. देखिए टिप्पणी नं० ३, एप्ठ ३६ 
श्श्श्‌ 


हिवेदी-अभिनंदन मंय 


'ुरमिणीः नगरी में घटो थो। उसके पणोन में दी इसका उल्लेस है। पर्रतु यद नगरी पहले कदँ थो 
और अब फिस नाम से प्रसिद्ध है, इसका छुछ पता नदीं* । 


चदनाओं का श्ंबंध 


इसने प्रारंभ में ही प्राचीन साथाओं के आधार पर इस यात का प्रतिपादन किया है कि 'कालक! 
माम के आचारय फम से फम तीन हुए हैं और यद भी लिसा है कि फाज्षक के नाम से संघद्ध फैन- 
द्ीन-सी घटनाएँ हमारे जैम-सादित्य में उपलब्ध द्वोती हैं; पर अभी तक इस बात का निरचय नहीं क्रिया 
कि किस घटना का संबंध किन आचार्य के साथ है। जद्दाँ तक दम जान सके हैं, उपयुकतः सात घटनाओं 
के साथ दो ही व्यक्तियों फा संबंध दै--प्रशापनाकर्ता श्यामार्य और सरस्यती-भ्रावा आर्य फालक। निमाद- 
इच्छा-सवंधी घटना, जो. फालऋ-रथाश्ों में चै।थी घटना कद्दी गई है, हमारे समम में आये रक़ित के 
चरित्र का अलुकरण है। पर॑तु इस विपय में निश्चित सत देना दुस्साइस दंगा; क्योंकि 'उत्तरा्ययन- 
नियुक्ति! में एक गाथा दम उपलब्ध देती है, जिसका श्राशय* यह है--/उज्जयिनी में कालक क्षमाश्रमण 
थे और सुबर्णभूमि में सागर क्षमण। (कालक सुवर्णभूमि गए और इद्र ने आकर) शेष आयुष्य थे विपय 
में पूछा। (तब फालक ने कहा) तू इद्र है। (तथ इंद्र धारा धवार-परावर्तनादि) दिल्य काय किए गए।” 
इस बर्शन से यद्ट तो मानना द्वोगमा कि फालक के पास इंद्रागमत-सबंधी यात भी प्राचीन है। उपयुक्त 
घटना से यह भी जाना जाता है कि सांगर के दादा-गुरु दूसरे आये काक्षक के साथ इस घदना फा संबंध 
है! परंतु हम पहले दी फह चुके हैं कि युगप्रधान-स्थविराबली में श्यामायं! नामक प्रथम फालक का 
सिगोदब्याग्थ्याता कहा है। ऐसी दशा मे निश्वयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि नियादव्याख्याता 
कालकाचाय पहले थे या दूसरे । वास्तव में इस विपय में पहले ही से श्रकटवया दो मत हैं । 

यज्ञ-फलवालो सातबीं घटना के साथ फौन-से फालक का संबंध मान्य जाय, यद भी नहीं 
कद सफते। इस घढना से यही जान पडता है कि इसके नायक कालकाचार्य आझ्षण थे; क्योंकि 
'दत्त! पुरोद्धित इनका भानज़ा था। इससे यह ते निरिचित हैं कि दूसरे कालकाचार्य, जो क्षत्रियरे 


१, अशोक के एक शिक्षएलेख हेंडछिखित भारतव॒प के पाहर के ऋतिपप बाजाओं के मामों में एक 
नाम 'तुरमपा हैं। इस नाम फे संबंध से 'तुरमिणी/ नाम पढ़ा देगा--यदि ऐसा अनुमान कर लिया जाय ते थद्ध 
कट्ट सकते हैं. कि सद् नगरी भारतवर्ष से पश्चिम दिशा में क्रिसी तरिकटर्र्ती देश की राजधानी होगी। पढहके 
हिंहुस्तान के चादर भी हिंदू राजानों के राज्य ये मर पर्दा जैन साथुओं का विद्वर भी द्वोता था, पह देखते हुए तो 
उक्त अनुमान शवरय दी पिचारणीय है। 

२, “उत्तराष्ययन-नियुंक्ति! की अनुपस्थिति में इमने 'विधवारथेणि? के शआधार पर चह बात लिपी है। 

३. कालक-कथाओं के अधुसार आये कालक, गाइंस्प्यावस्था में, मगधदेशातगंत शधागवास!ः नामक 
नगर के राज़ा धयरसिंद' के घ॒त्र थे। उनकी साता का नाम 'मुरखुंदरी? और वहन का नाम “सरस्वती! था। कुमार 
काक्षक पुक बार घोड़े पर घढ़ वन में घूमने गए, धर्डा उन्हें अताचार्य शुयाकर! मिले, जिनका धर्मोपदेश सुनकर दे 
सैसार से विरक्त हो जैन-साधु हे गए। उसी समय “सरस्वती? ने भी मैन-सापथ्वियों के पाप दीचा अद्दय _ की | कालक 


११४ 


आये कालक 


थे, इस घटनावाले फालक से भिन्‍न थे। दठीसरे कालकाचाय का भी इस घटना के साथ सबंध 
सगत होना फठिन है; क्योंकि यह घटना “आवश्यकचूर्णिी आदि प्राचीन मंथों में उल्लिखित ५ है ॥ 
अब रहें पहले कालक, से यदि इनके साथ उक्त घटना का सवध मान लिया जाय ते कोई ह्वानि नहीं है। 
इनके समय के आसपास दूसरे भी अनेक ब्राह्मण-जाति के जैन आचाये हो चुके हैं, यह देखते हुए जब 
तक किसी चौये काल़क का अस्तित्व सिद्ध न हो, इस सातवीं घटना का सवध पहले कालक के साथ भान 
लेना कुछ भी अलुचित मह्ीं है। 

गर्दमिल्लोच्छेद, चतुर्थी-प्युपणणकरण, अविनीत-शिष्यपरिहार, निमित्त-शास्राभ्ययम और 
प्रथमाजुयेग-निर्माण--इन पाँच घटनाओं का संबंध दूसरे आर्य काल़क के साथ निश्चित है, यह बात 'आगे 
के विधेचन से स्पष्ट होगी । 

गदभिल्लोच्छेद्वाली घटना में यह लिसा मिलता है कि ये कालक ज्योतिष और निर्मित्त- 
शासत्र के प्रसर विद्यन्‌ थे। उधर पाँचवीं घटना कालक के निमित्त-शासत्राध्ययव का ही अतिपादन करती 
है। इससे यह थात निर्धियाद है कि इन दोनों घटनाओं का संबंध एक ही कालकाचार्य से है| 

चतुर्थी-पर्युपणाबाली घटना में यह कद्दा गया है कि वलमिन्न-भानुमिन्त फी हरकत से फालक 
ने उ्जयिनी से विहार कर श्तिष्ठान में जा चतुर्थी के दिन पर्युपणा की थी। उधर गर्दमिल्लोच्छेद- 
वाली घटना के बर्णन में, कतिपय कालक-रथाओं में, गई॑मिल्ल पर की गई चढ़ाई मे बलमित्र- 
भानुमित्र के साथ में होने का उल्लेखर है। इतना ही नहीं, ग्मिल्ल के पदध्रष्ट करने के बाद उज्जयिनी मे 
बलमिन-भानुमित्र की अ्रधिकार-प्राप्ति फा उल्लेस भी 'कथावली'” आदि सें है। इससे यह बात भी सिद्ध हे 
जाती है. कि जिन कालक ने बलमित्र-भानुमित्र की सद्दायता से गदंभिन्ल का उच्छेद किया था, उन्हों 
कालर ने बाद में उन्हीं राजाओं द्वारा निर्वासित हे! प्रतिष्ठान में जाकर चतुर्थी-पयुपणा की थी। इससे 
सिद्ध हुआ कि पहली और दूसरी घटना का भी एक ही फालक के साथ संबंध है) 


तीसरी घटना का मूल 'कालक के शिप्यों का अफिनय! बताया गया है। उधर पाँचवीं घटना 
के चर्णन में हमने देखा कि कालक के शिष्य रिथर नहीं रहते थे, इस कारण से अच्छे मुहूर्त मे दोत्षा 
देने के लिये फालक ने निर्मित्त पढ़ा था। इन दोनों घटनाओं का आंतरिक रहस्य एक है और वह 
यह कि कालक के शिष्य उनके काबू में न थे। इससे मालूम हुआ कि तीसरे घटना का भी पाँचवीं 
घटनावाते कालक के साथ संदध है, तथा पाँचदी और छठो घटनाएँ एक ही कालक से संबंध रसती हैं। 
'पचकल्पचूरिए! में इसका स्पष्ट उल्‍्लेय है। 
झुनि जैद शासों का अम्यत्प कर, कालोतर में शाचाय-पद मास कर, विहार करते हुए उज्जयिनी की तरफ गए, जदाँ 
शादंभिलल हारा सरस्वती का अपहरण हुआ । 

१3, झावश्यकचूणि! में इस घदना छा संपूर्ण वर्णन है। इसका संकिस उदलेख 'आवश्यक-नियुक्ति? 
में भी मिलता है । 

२, देखिए टिप्पणी न॑० हे, पृष्ठ ४३ 

ह््श्श्‌ 


ब्विविदी-अमभिनंदन स्रथ 


इस प्रकार इन पाँचों घटनाओ का परस्पर-संयंध देने से यह प्रस्ट छोता है कि ये सभी उने 


एक ही काल्क से संबंध रसती हैं, जो सत्ताकतल फो अपेक्षा से दूसरे पालकाचार्य कहलाते थे और 
गरदेभिज्ोच्छेदक के नाम से अधिक असिद्ध थे। 


घटनाओं का कालक्रम 


अब, एम यह देखेंगे कि उक्तत विविध घढनाओं फा कालत्रम क्‍या है। घटनाओं फा संबंध 
बताते हुए हमने पहले सूचित किया दै कि निगोदव्याख्यान और यज्ञफलनिरूपण नामक घटनाएँ प्राचीन 
है और इनका संवध पहले कालक से मानने में कोई यांघा नहीं है। यदि दृम्रारा यह कथन ठीक माना 
जाय, ते यह मानने में भी काई आपत्ति नहीं है कि ये दोतों घटनाएँ वीर-निवाण से ३०० से ३७६ तक में 
घटी छोांगी, क्योंकि प्रथम कालर फा यही सत्तारल था। यदि इन दोनों घटनाओं के पूर्वापरत्व का विचार 
किया जाय ते पद ज्ञात दवगा कि यज्ञफननिरूपणवाली घढना पहली है, क्‍योंकि इस घटना के समय 
सके कालक “आचार्य' मात्र थे। उनके युगप्रधान-पद के साथ “निर्मोद्ृब्याए्याठः विशेषश का निर्देश भो 
मिलता है। ऐसे निर्देशों पर विचार कर हम यह फह सफते हैं कि यज्ञफन-विषयक सातवीं घटना वास्तव 
में पहली घटना थी, और उसका समय निर्वाए से ३०० और ३३५ के बीच में था, तथा निमोद- 
व्यास्यान-संबधी चैथी घटना वस्तुत, दूसरी घटना थी और उसका समय ३३६ और ३७५ के बीच में था; 
द्वितीय-कालक-संर्बधी घटनाओं का कालकत पूर्बापरत्व-क्रम इस प्रकार हा सकता है-- 
गदभिल्लोच्छेद के लिये कालक पारस देश में यए। उस समय वे निमित्त पढ़े चुके थे। 
निमित्ताध्ययन के प्संग में ही उनके प्रथमानुयेग-निर्माण फा भी उल्सेख है, इस फारण से इन घटनाश्ों 
के कालक्रम में यह कद सकते हैँ कि वालऊ ने पहले निमित्ताष्ययन और तद्टिययक रचना को, बाद में 
अथमानुयोग और गडिकानुयाग के सप-समवसरण में सुनाया। उसके बाद सरस्वती के वनिमित्त 
गर्देमिल्ल के! पद्रष्ट कराथा। तदनवर प्रतिष्ठान में चतुर्थी-पश्रपणा फो और श्रत के बरद्धावस्था में ९ 
उज्यिनी में अविनीत शिष्यों के! छोडकर सागर के पास सुबर्शभूमि में गए। यदि उत्तराध्ययन-निर्युक्ति 
के लेखानुसार निगेद-ब्याख्यान-सबंधी घटना भी इनके साथ जाड़ दी जाय, ते निष्कर्ष यह निकलता है 
कि सबसे पीछे यह घटना घटी । इस क्रम के अनुसार दम इन सब॒घटवाओं के इस क्रम से रख संकते 
हैं-.(९) यह्षफल्लनिरूपण--नि० स० ३०० से ३३५ त्तक में, (२) निगेद्व्याज़्यान--३३६ से ३७३ तक 
में, (३) निमित्तपठन--४५३ के पहले, (७) अनुयागनिर्माण--४५३ के पहले, (५) गईमिल्लोच्चेद--०५३ में, 


4. शिष्यों के छोड़्डर 'कालक! सागर के पास गए और बाद में उनका शिष्प-परिवार भी दर्डा पहुँचा । 
उस समय अगले साधु्थों ने वहाँ जाकर पूझछा--यहाँ अआचाये आए हैं ! सागर ने जवाब दिया--“आत्र्य तेः नहीं 
आए, पर पक्क वृद्ध साथु झाए दें। देखिए 'कल्फ्यूणिः का पाढ--+ 


“दत्य भग्श्लेदि पुच्छिज्नति केइ इस्थ आवरिया आगत त्ति, शत्वि, शव॒रं अष्णे खँंता आगता१ए 


--ऋर्फ्यूणिं, एड ८ 
श्र 


आये फालक 


(६) चतुर्थी-पर्युपशा--४५७ और ४६५ के बोच * से, (७) अविनोतरशिष्यपरिद्धार--४५७ के थाद और 
४६४ के पहले *। 
कालक्रम में विरोध-परिहार 


घटनाओं के कालक्रम में हमने गदमिल्लोच्छेदवाली घदना निर्वाण-सदत ४५३ में बताई है; 
पर इसमें यह शंका है| सकती है कि इस घटना के समय यदि चलप्रिन्र-भाजुमित्र विद्यमान थे--जैसा कि 
'क्थावली! आदि यंयों से ज्ञाव होता है--ते। इस घटना का उक्त समय निर्दोष कैसे हे सकता है; क्‍योंकि 
मेरुतुगसूरि फो 'विचारभ्रेणि” आदि प्रचलित जैन-गणना-पद्धतियों के गशनामुसार बलमित्र-भानुमिन्र 
का सत्ता-काल बीर-निर्वाण से ३५४ से 9७१३ तक में आठा है। ऐसी दशा में यह कहना चाहिए फ़ि 
गदंभिल्लोच्छेद्बाली घटना फा उक्त समय (४५३) ठीक महीं है, और यदि ठीक है ते यह कदना होगा 
कि बलमित्र-भावुमित्र का उक्त समय गलत है, और यदि उपयुक्त देनां समय ठीक माने जायें ते! पंत 
में यह मानना दी पढ़ेगा कि गई॑भिल्लवाली घटना के समय बलमित्र-भानुमित्र वियमान न थे । 

गर्देभिन्लोच्छेदवाली प्रसिद्ध घदना का समय गलत भान लेने के लिये हमे कोई कारण नहीं 
मिलता। बलमित्र-भाजुमित्र आर्य फालक के भानजे थे, यह बात सुप्रसिद्ध है। अतएवं फालर के समय 
में इनका अस्तित्व मानना भी अनिवार्य है। रही वलमित्र-भानुमित्र के समय की बात, से। इसके सबंध में 
हमारा मत यह है कि उतका समय ३५४ से 9९३ तक नहीं, किंतु ४१४ से ७७३ तक था। मैरयेकाल में से 
५२ वर्ष छूट जाने के कारण १६० के स्थान में केबल १०८ वर्ष ही अ्रचलित गणनाओं में लिए गए हैं। 
अतएय एकदम ५२ ब्षे फम दो जाने के कारण वलमित्र आदि का समय असंगत-सा हो गया है। हमने 
मोर्य-राज्य फे १६० वर्ष मानकर इस पद्धति में जो संशोधनर किया है, उसके अनुसार फालकाचार्य 
और बलमिन्नादि के समय में कुछ भी विरोध नहीं रह जाता। 

बल्लमिन्न और फालकाचार्य के समय-विरोध फा परिहार तो ऊपर के वक्तव्य से हो जायगा; 
पर अभी एक ऐसा विरोध सड़ा है, शिसका सम्राधान किए विना इस निबंध के पूरा करता अशक्य है। 


१... गदमिल के याद उज्जयिनी में शक-राज्य स्थापित हुआ या । 'विचारश्रेणि! के लेखानुसार वद राज्य 
केजजर जएएट बाय तक एदर ९ आद नें आइरी कर रप्पएपन सिक्रगएडिट्ए के जप कर दिया एण 4ए 0. इसके मद सरिता 
हुआ कि नि० सं० ४२३ के छत में रादेभिल के दृदारुर शक! उज्जयिनी वर राज! हुआ औहर चार बे के बाद--- 
मि० सं० ४३१७ के अत में--घलमिन्न ने शरकों को हटाकर उज्जयिनी पर झपना अधिकार जमाया । बल्षमित्र-भजुमित्र 
के राज्य का अंत नि० सं० ४६२ में हुआ। कालक ने बलसित्र के उज्नयिनी-शासन-काल में ही उज्जयिनी से 
प्रतिष्ठान शाकर चघतुर्थों के! पय्ुुंपशा को । इससे यद बात स्पष्ट है कि वीर-निर्देण-संवत्‌ ४४४ और 9६५ के किसी 
विचले साल में चद॒र्थी-पएयुंपया फी अ्द्ृत्ति हुई 

ह २,  बलमिन्र-भाजुमिन्र के उज्नयिनी-शासन-काल में ही कालक मे अ्रविनीत शिष्यों का त्याग मी किया 
था। इससे स्पष्ट है कि यद घटना भी ४५८ औएर ४९५ के बीच में घटी है । 

३, ीर-निर्ग॑यर्सवन्‌ ओर जैन-काल-गणना'-शीर्षक अपने प्रसिद्ध निउध में हमने इस भूल के मूल और 
प्रकार का अच्छी तरद्द निरूपण किया है। 

११७ 


द्विवेदी-अभिनंदन भंय 


बह बिशेध है चतुर्थीपर्युपणा के समय के संदंध में । घटनाओं के काल्म में इमने चतुर्यीन्‍पर्युपणा का 
समय ४५७ से ४६५ तक लिखा दै; परंतु एक भ्राकरणिक गाया हमारे इस कथन के सामने विरोध 
उपस्थित करतों है। उस गाथा का आशय यह है--/वर्धमाव (वीर) से €€३ वर्ष व्यतीत होने पर कालक 
सूरि झारा पर्युपणा चतुर्थी की स्थापना हुई” अब, यदि इस गाया के श्माण से पर्युपणा चतुर्थी को 
स्थापना का समय वीर-सवतू ९९३ मान लिया जाय ते हमारा पूर्वोक्त समय ग़लत सानित होगा; और 
यदि हमारा दिया छुआ समय ठीक माना जायगा वो याथोक्त समय गलत ठद॒रेगा। दोनो में फोई एक 
तो गलद ठहरेगा दी । 
अच्छा, वे अब दम पहले इस गाथा की जाँच करेंगे कि यद्द्‌ गाथा है कहाँ को, और फिर इस 
बात का विचार करेंगे कि गायोक्त काल प्रस्तुत घटना का बास्वविक आदार-समय दो सफवा है या नहों। 
श्राचार्य जिनप्रभ ने संदेहविपोषधि! नाम की अपनी कल्पसूर-टीका में लिसा है कि यह गाथा 'तित्थोग्राली- 
पहन्षय' की है। परतु वत्तमान वित्योगाली-पहन्नय' में यह गाथा उपलब्ध नहीं दोती। हा, देपेंद्र- 
सूरि-शिष्य धर्मघाप-सूरि-कव 'कालसप्तति” में उक्त गाथा“-जिसझा आशय ऊपर दिया गया है--अवश्य 
दृष्टिगत होती है और च्ठाँ इसका गार्थाक ४६ विया हुआ है। इसी गाथा के संबंध भे टीका फरते हुए 
जपाध्याय धर्म-सागर जी ने 'कल्पकिरणावली' नाम को अपनी कल्पसूत्र-्टीका मे लिखा है कि “तीर्थोद्गार 
में यह गाथा देखने मे नहीं आती, 'और 'कालसंप्तति! में यद्यपि यह देसी जाती है तथापि उसमें कई क्षेपक 
गाथाएँ भी मै।जूद हैं, और अब चूरिकार ते भी इसकी व्याख्या नहों की; इससे यह संभव नद्दीं कि भूल 
ग्रंथकार की यह गाथा हो |? फिर आचार्य मेरुठुग मे भी अपनी 'विचारश्रेरि!! मे 'तदुवसम! कहकर, ९५३ 
में चतुर्थी-पय्युपणा द्वोने के विषय में, अमाण को भाँति इस गाथा का अवतरण दिया दै। एक कालकाचाये- 
कथा में इस गाथा का प्रमाण देते हुए लिखा है कि अथभानुयागसागोद्धार के दूसरे उदय में यह 
गाथा है,” परतु 'प्रथमान्नुयेगसारोद्धार! फा इस समय कहीं भी अस्तित्व भ हाने से यद्द फटना कठिन है 
कि उसी की यह माया है या दूसरे भ्रथ की । क्या आरचर्य दै कि जिनप्रभ सूरि ने जैसे इसमे (तित्योगली? 
के नाम पर चढ़ाया, पैसे ही कालऊ-कथा-लेखक ने इस पर 'त्रथमातुयागसारोद्धार! की सुद्दर लगा दी दो 
कुछ भो है, पर इन मिन्न-सि्न उल्लेखे! से इतना ते! सिंद्ध हेता है कि उक्त गाथा विज्षम को तेरदवो सदी 
के पहले की अवश्य दे । 
धय इसमे यद्‌ देसना दे कि निर्वाण से €रू३ में चतुर्थी-पयुपणा के स्थापित दोनेबाली गाथोक्त 
घात चास्तव में सत्य है था नद्दीं। हम देखते हैं कि (निशीयचूणि! आदि सब प्राचीन चूर्णियों और 
कथाओं में एक-स्थर से यद्द बात मानों गई है कि “्रतिष्टानपुर के राजा साववाइन के अलुसेघ से 
फालवाचार्य ते चतुर्थी के दिन पयुपणा की!, और जब हमने यह सात लिया कि सातवाइन के सम्रय में 
ही दमारा पयुषणा-प्वे चतुर्थी के हुआ तब यद्द मानना ध्यसभव है कि वह सम्रय निर्वाण का ९९३ थाँ - 
बर्षे होगा, क्योंकि निर्याण का ९०३ वाँ दर्ष विक्रम का ५२३ पाँ और ईसवो सन्‌ का ४६७ वाँ वर्ष 
दोग--जो सातवाहन के सम्रय के साथ बिलकुल नहीं मित्र सकता । इतिद्वास से यह बात सिद्ध है। 
चुकी है कि ईसवी सब्‌ की तीसरी शताब्दी में ही आंध्र-राज्य का झेद दे झुका था, इसलिये पर्यूषणा- 
श्श्द्ध 


आये कालक 


चतुर्था फा जो गाथोक्‍त समय है वह स्वेया कल्पिव है! हमाय ठो अमुमान है कि जब बारदवीं सी में 
चतुर्थी से किर पंचमो में पर्युपणा करने की प्रथा चलो, तब * चतुर्था-पर्युपणा के अर्वाचीन ठद्दराने के विचार 
से किसी ने उसो समय में उक्तत गाथा रच डालो है. और गतानुगतिक रूप से पिछले समय में ग्रथकारों ने 
अपने अंथ में उसे उद्धृत कर लिया है। चतुर्थो-पर्युपणा का समय हमारो धारणा के अनुसार निर्वाण 
से ४५३ थार ४६५ के बीच में हो ठीक जैंचता है; क्योंकि ४४३ के घाद उज्जयिनी में वलम्रितनभानुमित्र का 
यज्य-काल झारंभ हुआ और ४६४ के अंत में उसको इतिश्री दा गई। अतएव इस समय के बीच सें 
ही किसी समय वलमिन के दुरल्यबद्ाार से कालकाचाये उज्जैन से निकले और प्रतिष्ठान में जाकर 
सातवाहन के कइदने से पचमों फे स्थान पर चतुर्थी में पयुपणा की। सावबाहन का समय भो इस घटना" 
काल के साथ ठीरू मिल जाता है । 
उपसंहार 

वास्तव में आर्य फालक का बृर्तांत केवल कद्दानी नहीं, ठोस इतिद्दास है। भारत में शर्कों के 
आगमन फा इतिहास ते इसमें है ही, पर उनऊझे उत्थान-पतन का भो दिग्द्शन इससे अच्छी तरह हो 
लाता है। इसके अतिरिक्त प्रायोन जैन-संघ के सघटन और विघटन का थाडा-बहुत आभास भी मिल 
जाता है। फालक-कथा पर लिसनेवाले हमारे पहले के लेखकों के भन में कुछ बातों पर शक्ाएँ रह गई थीं; 
क्योंकि कालरू-केथा के भीतर बलमित्र-भाठुमित का ज्ञो संय्रध है, उसका काल-समन्वय नहीं होता था। 
प्रचलित गणना-पद्धति के अनुसार वलमित्र-भानुमित्र कालक! के समकालीन नहीं ठहरते थे। सासकर 
४५३ को गई भिल्लोन्छेद्याली घटना फे साथ उनके समय का मेल नहों मिलता था। इस कारण से 
हमारे पूर्व के लेसफ--उज्जैन पर शक्रों को चढ़ाई में घलमित-भानुमित्र फे भरोच से साथ लाने और उनके 
शासन-काल में फालकाचार्य फे भरोच अथवा उब्जैन जाने के विषय में--सशक थे) इसके अतिरिक्त 
उन्हें यह भी मालूम न हुआ था कि निगोदेव्याख्यान और शिष्यपरित्यागवाली घटनाओं का कैन-से 
कालक के साथ सबंध है और इन घटनाआ का उद्भव-काल क्या है। जहाँ तक प्रमाण मिला और 
तक पहुँचा, हमने सब बातों पर विचार कर यथाशक्य सब समस्याओं के सुलमाने की चेष्टा को है। 


$.. देखिए टिप्पणी में० ३, पष ३०१ 








भद्दासद्ेपाष्याय श्री गिरिघर शर्मा चतुर्पेदी 

आवेशाओं में चार 'पुरुषाये! बतलाए गए हैं--धर्म, अभगे, काम 'और मेत्ष। 'पुरुपाय! शब्द 
का अर्थ है 'पुरुपैरध्यते पुरुषारथ--पुरुष कौ इष्ट चस्तु ही 'पुरुपार्थ' है। पूर्चाक्त चारों पदार्थ पुरुष के इष्ट 
होते हैं, अतः ये 'पुरुषार्थ! फद्दे गए दैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर ते यद्दी प्रतीत द्वाता है कि अर्थ और 
“काम! ही पुरुषाये हैं। पुरुष स्वमावततः अर्थ और काम फी ओर मुक्तने दें। द्वव्योपाजन और उसके द्वारा 
विविध प्रकार के सुखोपभोग करना फैन नहीं चाहता ? सच पूछिए ते इन देने के बिना पुरुप किसी 
काम का नहों। अथे और काम से सर्वेथा शुन्य पुरुष के संसार में फोई “पुरुप' फहने के भी तैयार न 
द्वेगा। अर्थ और काम में जे! जितनी उन्नति कर चुका है, जितनी संपत्ति जिसके पास है; जितने उपभेगय 
के साधन--सुंदर विशाल भवन, अच्छी से अच्छी सज्ीली गाड़ियाँ, च॑मकोले वस्चामूषण आदि-+जिसका 
उपलब्ध हैं, बह उतना ही उत्चत फहलाता है, संसार में उतना हो आदर पाता है। इसी लिये बालक से 
बूढ़े तक, मूर्ख से प्रकांड विद्वान तक, झामीण से चतुर नागरिक तक, सब इन देने के हेतु यथाशक्ति 
जयोग करते हैँ। जैसी सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति इन देने की ओर होती है चैसी घर्म प्औौर भेत्त की 
ओर भनदीं। धर्म और मोत्त की झेरर यदि प्रवृत्ति द्वाती भी है ते केवल विद्वानों को ही--से भी अपनी 
इच्छा से बदीं, केबल शास्त्र की आज्ञा से । तव तो जिसमें पुरुष की स्वाभाविक शवृत्ति नहीं उसे 'पुरुषार्था 
कद्दना सर्वथा पजुचित है! शबज्ञा और प्रेरणा से प्रहत्ति हना और वात है, तथा स्वतः इषट समझकर 
प्रबत्त देना और बात | प्रभु आदि की आशा से ते पुरुष ऐसे काये में भी प्रदत्त देखे जाते हैं जे। उनके 
सघेथा अनिष्ठ दै। इसके अतिरिक्त धर्म में प्रवृत्ति भौ बहुधा अर्थ और काम के लिये ही होती है! प्राय; 
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आस्तिक पुरुष कीत्ति के लिये या परलोक में धनआप्ति की इच्छा से द्वो दान करते हैं। परलाक में 
विविध कार्मो की प्राप्ति के उद्देश्य से यज्ञ, तप आदि किए जाते हैं। अतः धर्म यदि 'पुरुषार्थ” हे भो, ते 
स्वयं पुरुपार्थ नहीं, ऊतु अर्थ और काम का प्ैममभूत हेकर--उनका साधन होने से गैण पुरुषार्थ दा 
सकता है। बिना किसी उद्देश्य के, फेबल धर्म! को इच्छा प्रायः क्रिसी वे नहीं हाती। मोक्ष का तो 
स्वरूप दी बहुत कम--इने-गिने आदमी समम्झ सकते हैं, फिर उसकी इच्छा और उसके विपय की प्रवृत्ति! 
की क्‍या कथा | झुतर्स जिस सावमैम भाव से “अर्थ” और “काम! पुरुषार्थ कद्दे जा सकते हैं उस" भाव 
से (धर्म! और 'मेक्ष” नहीं। यदि छुछ पुरुषों के इनकी चाह हा, तो भी सामान्य रूप से इन्हें 
“पुरुषार्थ' नहीं कह सकते। स्थूत्र दृष्टि से ऐसा ही प्रतीत द्वाता है | किंठु, यदि विज्ञ पाठक विचार-दृष्टि 
से काम लेगे, तो सिद्ध हे जायगा कि परम! और प्रेत! भो सावमैमम भाव से 'पुरुषा्े' हैं, अत्युत ये दी 
- मुख्य पुरुपाथ हैं, “अर्थ” और “काम? गैर हैं। 
इस पर बिचार करने से पहले “धर्म! और "सेक्षः शब्द का अर्थ जानना अत्यावश्यक है। 
“धरम! शब्द 'थृ” धातु से बना है, जिसका अर्थ 'धारण करना! है। इससे केवल यही अभिप्राय नहीं कि 
जा घारण किया जाय पषहद्दी धर्म है। किंतु 'भ्रियते इति धरे: और धरतीति घर्म:?-इन दोनों व्युपत्तियों 
के अनुसार जे धारण किया हुआ--वक्तदू वस्तु के स्वरूप के धारण करनेवाला दे, वह उसका घममे 
“कह्दा जाता है। “धर्म! पद्‌ का यही अर्थ भद्याभारत के निम्न-लिखित श्लेक में वर्णित है-- 
* “धारणादधर्ममित्याहुधमे धारयते प्रजा: । 
यत््यादू धारणसंयुक्तं स धर्म इति निश्चय:” )| 
“धारण करने के कारण धर्म के धर्म कदते हैं, धमे ही प्रजा के धारण करता है?--द्धत्यादि। 
अभिप्राय यह कि प्रकृति के प्रवाह में किसी का उत्थान और किसी का पतन बराबर चलता रहता है। 
शास्लकारों का निश्चय है. कि यह उत्थान या पत्तन यादच्छिक (अकारण) नहीं, किंतु सकारण दी दाता 
है। उत्थान का कारण उपस्थित होने पर उन्नति, और पतन का कारण उपस्थित द्वोेने पर पतन अवश्य 
देगां। इतना भी अधश्य स्मरण रहे कि इस उत्थात्र वा पत्तव का फार क्रिया ही छ्ोती दे । यह संपूर्ण 
संसार क्रिया-शक्ति का विजंभण-मात्र है। बस, जे क्रिया पतन नहीं देने देती--स्वरूप के स्थिर रखती 
हुई उन्नति की ओर बढ़ाती है, बह्दी 'धर्म” कहलाने के योग्य है। सुतरां स्वरूप-रक्षा दी धम फा एफमात्र 
उद्देश्य है। इसके विपरीत जिस क्रिया से पतन हवावा है--जे| क्रिया वस्तु के स्वरूप के नष्ट कर देनेवाली 
है, वही अधर्मा कद्दी जातो है। इस लिये उसका दूसरा नाम्र है 'परातक'--अर्थात्‌ पतन का (गिरने 
का) कारण । 
ये 'घर्म' और “अघर्मः शब्द सब चस्तुओं के सवध में व्यवह्रत है सकते हैं । उदाइंरण के लिये 
सममिए कि जिन क्रियाओं के द्वारा वक्त हरा-भरा रहे--पुष्पित और फलित होने के उन्मुझ्त रहे, वे क्रियाएँ 
वृक्ष के संबंध में 'घर्म' दांगी--चाहे वे वृक्ष की स्वयं शक्ति से उत्पन्न है| या आगंतुक पदार्थों के संबंध से पैदा 
हुई दे । इसके विपरीत जिनके ाणा इक्ष अपना बृक्षत्व छोड़कर स्थाणु (ढूँठ) फे रूप में चला जाय, वे 
क्ियाएँ उसके संबंध में 'अपमे' होंगी । किंतु जहाँ इतर जड पदार्थ वा छुट्र प्राणी केवल स्वाभाविक वा 
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अन्यकृत क्याचक्र के अधीन उत्थान या पतन के प्रवाइ में उद्धलते और गाने लगाने हैं, बहाँ शान-प्रधानं 
पुरुष-जाति स्वाभाविक क्रियाचक पर अपना अधिकार जम्राती हुई अपने के पतित देने से रोककर उन्नति 
की झओर भरवृत्त हे सकती है। 'अतएव मनुष्य वे। धर्म और अधमे का उपदेश शास्त्र हारा फ्िया जाता है। 
शास्त्र हमे बताता है कि अमुक क्रिया के करने से चुम अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए उन्नति की ओर 
बढ़ सकेगे, अतपव यह तुम्हारे पत्त में 'धर्म! है, और असुक क्रिया से सुम स्वरूप से पतित हो जाओगे, 
अत, यह तुस्दारे पत्त में “अधर्म' है। विचारशील पाठक स्वयं निचार सकेंगे कि उत्पान और पतन मे अपेत्ता- 
झत अबातर-मेद बहुत हैं। अतएव सामान्य विशेष भाव से घर्म के भी अवातर-मेद बहुत दो जाते हैं। जो 
क्रिया भनुष्यत्व सामान्य के उपयोगी है--जिस कार्य क करने में मनुष्य की मलुष्यता में केईई चाघा नहीं 
दोती, अत्युत मजुध्यत्व के उच्च कोटि पी ओर ले जानेदाली जो क्रिया हो, बह सनुष्य के पक्ष में साम्रान्य धर्म 
कही जायगी, किंतु जे काम्र करने से मझुष्य मनुष्यत्य से पत्ित माना जा सकता है, बह भलुप्य-सामान्य के 
पत्त में अधर्म हे।गा। पूर्वोक्त सामान्य धर्म का परिपालन करते हुए भी--मलुष्यत्व मे काई बाधा न होते हुए 
भी--जो क्रिया भाक्मरात्व में बाधक दोगी, जिस किया के झारा भाह्मण की मूलभूत श्लान-शक्ति पर आपात 
देगा, वह ब्राह्मण के पक्त में “अपर! होगी। ऊिंतु आह्मणाचित शक्तियो का विकास जिसके द्वास दो सफे, 
बह आाह्णों का धर्म! हेगा। यह धर्म विशेष-धर्म या आद्यण धर्म कहा जायगा। इस विशेष-पर्म के संचध 
में यह भो जानना 'अत्यावश्यक होगा कि जा क्रिया ज्ञान-शक्ति के सवध में परम उपकार करती हुई भो 
'त्रियत्व की मूलभूत पराक्रम-राक्ति पर आधात पहुँचानेयाली होगी, वह जाह्मणे। का धर्म हाते हुए भी 
ज्ञनियो के पक्ष में अधर्म कही जायगी। उनकी शक्ति का विकास जिसके द्वारा है। सके, वह उनका छर्म 
हागा। इस प्रकार प्रति जाति, प्रति भेणी, प्रति कुल और प्रति व्यक्ति विशेष धर्म के अनत भेद होंगे, जिनका 
विस्तार फरने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती | हाँ, इतना और स्मरण करा देना आवश्यक है कि 
धर्म के विचार में वही उन्नति उन्नति? क्‍्द्दी जाती है जे! भविष्य में पतन का कारण न द्वा। जहाँ 
केवल तात्कालिक उन्नति की चम्रक--किंतु भविष्यत्‌ में अवनति का घेर झेघकार है, उसे यहाँ उन्नति 
' भरद्दी कद्दा जा सकता। घद ते पतन का पूववरूपमान है और पतन के दुख के बहुत अधिक कर देनेबाली 
है। बर्मान में चाहे छुछ कष्ट भी सद्दना पडे, कितु परिणाम अमृतमय है, वही सच्ची उन्तति है। उसी 
को शाल्रों में श्रेय” कहते हैं। केवल परलाफ हो नहीं, इस लाक की भी स्थिर उन्नति धर्म के ही अधीन 

है। शास्पकार भी धर्म के निरूपण में यही विश्वास दिलाते हैं--- 

“लाऊयानार्थमेवेद धर्मेस्य नियम्र, कृत. । 
उभयन सुखादक इह चैब परत थे ९ 
“भद्दाभारत, अजुशासन-प्॑, अध्याय २६५ 
अर्थात्‌ लाकस्थिति के निर्वाद के लिये ही घर्म का नियम किया गया है। बह धर्म इदलोक और 
परलेक में भो परिणाम में सुख देनेवाला द्ोता है। 
यहाँ परिणाम से केबल मेरा अभिष्नाय यह था कि जैसे कई चार या छल्ली अपने पाप के प्रकट 
दोने तक कुछ द्रव्य इकट्ठा कर ले और छुछ काल तक उसका उपभेग करता हुआ उसी के उन्नति सानने लगे, 
श्र 


हे पुरुषार्थ 

ते “उन्नति? शब्द का वह अर्थ यहाँ इष्ट नहीं है। बह ते उसके पतन का पूर्वरूपमात्र है, जिसके अनंतर 
पतन अवश्यंभावी है। साथ ही यद्द भी याद रखना देगा कि जो एक व्यक्तिमात्र की उन्नति उसके कुटुँय 
की, उसके जाति की वा उसके देश की उन्नति में बाधक है, वह उन्नति उन्नति नहीं कही ज्ञा सकती; 
किंतु स्वजनें की और स्वदेश फी उन्नति के अलुकूल उन्नति हो सच्ची उन्नति है। जे मठष्य स्वार्थथश 
समुदाय के हानि पहुँचाएगा, समुदाय के झतर्गत होने से उसका प्रभाव उस पर भी पड़ेगा। अतएव वहाँ 
यही स्पष्ट कहना होगा कि उन्नति के नाम से प्रकारांतर से वह अपनी ही अवनति कर रहा है। समुदाय 
के अश्न के छेोइकर अन्य व्यक्तियों के हानि पहुँचाने से भी इन सब व्यक्तियों हारा इसको भी हानि 
अवश्य हगी। सान लीजिए कि धर्म का बंधन तोड़कर सब्र लोग स्वेच्छाचार में लगे हुए दे, ऐसो दशा 
में यदि मनुष्य औरों के कष्ट पहुँचाकर चोरी, छल आदि से अपने के धनी बनाता है, ते आगे उसको 
द्वी स्थिरता क्यों हेगी ? उससे अधिक चतुर मनुष्य उसकी भी यह्दी दशा करेंगे जो उसने अन्य सीधे-सादे 
मलुध्यों की की है। इसी आधार पर शाख्बकार घार-बार शाज्ञा देते हैं कि-- 


“अद्रोदेगैव भूता/नामल्पदोदेण वा पुनः । 
था वृत्तिस्तां समास्थाय विश्रों जीवेदनापदि ॥?-भनुः 
“यदन्यैवबिंहितं नेच्छेदात्मन: करे पूरुपः ) 
न तत्परेषु कुर्बीत जानन्नगियमात्मन: ॥? 
--महाभारठ, मेक्ञानुशासन-पव, अध्याय २६५ 

“अ्रन्‍्य प्राणियों के द्रोह के बिना या झततः अल्पद्रोह से जो बृत्ति हो सके, उसो का आश्रय 
ब्राह्मण के अहण करना चाहिए ।?--“मनुष्य जिस कार्य का औरों के द्वाय अपने लिये किया जाना नहीं 
चाहता, बह रवय॑ भी दूसरों के लिये न करे ।?--इत्यादि । 


हाँ, तो जो क्रिया स्वरूप फो रक्षा फरतो हुई उन्नति की ओर ले जाती है उसी का नाम धर्म! है। 
अब विज्ञ पाठक स्वयं विचारें कि क्‍या काई मनुष्य ऐसे काम वा अर्थ की इच्छा फरेगा जो स्वरूप को 
नष्ट करनेवाला हो। संसार में जहाँ तक दृष्टि फैलाकर देखिए, यही अतीत द्वोगा कि पहले स्वरूप को ' 
रचा सब चाइते हैं। कितना ही कोई अये या काम हे आसत्त युवव दे, खरूप्माए का अस्त उशर्कित 
होते द्वी वद्द ठुरंत अर्थ या फाम के नमस्कार कर देता है। कुछ थोड़े-से बुद्धि के शत्रु उन कृपणाचार्यो' 
वा विपय-लंपर्दों को बांत जाने दीमिए, जो छुघा से शरीर का नाश करते हुए भी घन ही घन की माला 
जपते या मद्य-सेवन करते हैं तथा वारांगना-व्राहुपाश से वेंपे हुए जानते ही नहीं कि स्वरूप क्‍या दोता 
है और उसका नाश किस चिड््िया का नाम है! वे तो नित्य नए राग और विलास की घुन में सृत्यु के 
आवाहन-मंत्र स्वयं जपा करते हैं। ऐसे विपयांध जगत्‌ में कम हैं। इनको अबृत्ति का कारण भी आगे 
दिखाया जायगा। सावभौम भाष से यदि अधृत्ति स्वसाधारण की देखी जाय ठो यही स्पष्ट होगा कि 
अर्थ और काम--सबसे वढ़कर पहले स्वरूप-रक्ञा की आवश्यकता है। घह् स्वरूप-रक्ता धर्म के अघोन 
है। अतः धमम ही प्रथम पुरुषारय हुआ | यह स्वरूप-रक्षा किसी दूसरे का अंग नहीं, किंतु खत; सबकी 

श्र्३ 
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इष्ट है; अतः प्रपान पुरुषार्थ है। सच पूंथिए तो अर्थ और काम इंसो के झंग हैं। जिस घुद्प के! जैसे 
स्वरूप का अमिमान द्वोग है, वह वैसे ही अथे और चैसे द्वो काम-्सामग्री को इच्छा किया फरता है। 
ध्वरूप-विरोधी अथ्थ और काम को इच्छा कोई नहीं फरता | इच्छा क्‍या नहीं करता, बिना स्वरूप के 
अथे और फास हो ही नहीं सरते। 'अतएव शाझ्बकारों का निश्चय है कि प्रिना धर्म के अर्थ और काम 
की स्थिति ही नहीं है-- 


“अनर्थस्य न फामोषस्ति तथार्थोड्एमिंशः कुतः । 
तस्मादुद्विनते लोके धर्मार्थाग्यां बदिष्कृतात्‌॥!* 


--मद्दाभारत, आपद्धम, अध्याय १६५ 
“अ्रमदर्भश्व॒ काम्र्च स किमर्थ न सेव्यते ।!--भारत-साबिनी 


४बरित्यजेदर्ययामी यौ स्पातां धर्मवजिते 0”-सनुः 


अस्त, संदोपत. यद सिद्ध हा चुका कि स्थिरूप-रक्ता” फा साधन धर्म है, और स्वरूप- 

रक्षा के बिना अर्थ और कास की बाई स्थिति नदीं। अब किंचित्‌ यद भी देखना होगा कि स्वरूप-रक्ता 
फा क्‍या अभिप्राय है। जिस प्रकार के समाज, जाति, छल, भ्रेणी आदि का अभिमान हमके दे, वह 
सब हमारे स्वरूप में ही प्रविष्ट मान लिया जाता है। इसी लिये धमे में अवांतर ताएतम्य बहुत 'झधिक 
हे जाते हैं। जो असम्य मनुष्य अपने में किसी म्फार फी सभ्यता का अभिमान नहीं रुप सकते, 
डसके पक्त में धर्म की व्याख्या बहुत फम रद जाती है। उनके केवल अपने स्थूल शरीर फा अभिमान है, 
वही उनका स्वरूप है। उसकी रक्षा जितने से--अर्थात्‌ जिस अरकार के आद्वार-विह्यर सै--उनके विचार 
में हो सकती है, उस धर्म का वे भी चडे आदर और आंग्रद से मानते हैं। स्थूल्ष शरीर के नाशक 
विपभक्षण आदि से वे भो दूर हो रहेंगे और उसकी उन्नति के लिये बराबर यत्न करेंगे। क्ितु तत्काल को 
उन्नति दी पनके ध्यान में आती है, परिणाम को वे अविद्यावश नहीं समझा सकते ! इसी से स्थृत्त शरोर 
के लिये भी परिणाम में अपकारक सद्यपान आदि से ये घचना नहीं चाहते। इसी भकार छुलरक्षा, 
समाजरतक्षा और सभ्यता, यश थआदि को रक्षा के अविद्यावश वे धयपनी स्वरूप-रक्षा के प्ेतगेंत 
नहीं मानते, 'और अविद्या के कारण ही इन सप की दानि सद्द लेते हैं । छितु जेर कुछ ने अपना स्वरूप 
मानते हैं उसकी रक्षा के साथनों में अवश्य उनकी भी प्रवृत्ति रहती है, इसो से घर्म उनके लिये भी प्ुरुषार्य 
है दी। यही बात सभ्य मनुष्यों के लिये भी कद्दी जा सकती है। च्यों-श्थों महुष्य विद्धान्‌ देता है 
स्पॉन्घों सामाज्षिकता, सभ्यता, छुलमर्यादा, यश आदि दे भी अपने स्वरूप में प्रविष्ट सानते कगता 
है, और अपने शरोर के समान दी--अत्युत उससे वढ़कर--इन सबकी रक्षा के लिये ध्यान देता है। रपट 

देखा जाता है कि शरीर का कष्ट सहते हुए भो सभ्य पुरुष बस्त-वित्यास, उठने-बैठतने आदि में सम्यवा के 

नियमों का पालन आवश्यक ससमते हैं। जिनके छुलसर्यादा पर विशेष अभिमान है ने सर्यादा के 

श्२छ 


,.. इंदापार्य 
और जो यश के अभिमानो हैं वे यश के नहीं विगड़ने देते। “रघुवंश” के द्वितोय सर्ग में मद्दाकबि 
कालिदास की यह उत्ति क्रितनी सार्मिक है-- 


#किमप्यहिंस्यस्तव चेन्मतेकद यशःशरीरे भव मे दयालुः। 
एकान्तविध्यंसिषु महिधानां पिस्डेप्वनास्था खलु भौतिकेषु ए? 


सिंह से राजा दिलीप फहते हैं कि 'हम लोगों फा फेवल यह हाइ-म्रांस का शरीर हो शरीर नहीं, 
एक यश-रूप शरीर हमारा और भी है; और हम लोग इस हाइ-मांस के शरीर की अपेज्ञा उस यश-रूप 
शरीर का बहुत अधिक मूल्य सममते हैं। सो यदि तुम्हें भो मुझ पर दया दिखाना है. तो उस यश-रूप 
शरीर पर ही दया दिखाओ / 


बुद्धिमान प्रतिष्ठित सनुष्यां की यह स्वाभाविक बात है कि थे यश के अपना स्वरूप सानते हुए 
डसकी रक्षा के लिये अर्थ और काम के ते! सुच्च सममने ही हैं, शरीर के भी कष्ट देने में किचित्‌ संकोच 
नहीं फकरते। इसी उद्देश्य से यश के साधन 'परोपफार के सभसे बड़ा घर्म माना गया है! 


बुद्धिमान सभ्य पुरुषों को विवेकशोल दृष्टि में समाज” भी अपना स्वरूप ही है। समाज और 
छुद्ध नहीं, धहुत-से व्यक्तियों का समूह है। यदि सत्र व्यक्ति उसे अपना स्वरूप न समझें, नो फिर समाज 
का अस्तित्य कहाँ रहेंगा। ऐसे विचारवालों की दृष्टि में जो समाज की उन्नति फे साधन हैं था जिन 
साधनों के बिना समाज की स्वरूप-रक्षा नहीं हे! सकती, वे सब भी घ॒र्म के मुख्य स्थरूप मामे जाते हैं। 


कल्पना कौजिए एक ऐसे समाज की, जो धन-धान्य से पूर्ण है, सब प्रकार के शिल्प और उच्च 
कोटि के व्यापार जिसको शेा पढ़ा रहे हैं, जिसके अपनो आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये कभी दूसरे 
का सुख नहीं देखना पड़ता । ढिंतु, यदि उस समाज के सब्र मनुष्य एक दूसरे का घन दृड़प जाने के तैयार 
हैं, परस्पर घोखा देने में अपना पुरुषाय मानते हैं, आपस में लड़ाई-मगड़े करते हैं 'और अवसर पाते दी 
एक दूसरे थे। मार. डालने में मो नहीं हिचकते; तो क्‍या पूर्वोक्त सब ऐश्वर्यो' के रहते हुए मी उस समाज 
के केई उन्नत कह सकता है ? उन्नति ते दूर रहें, क्या उस समाज की जीवन-रक्ता मी कभी हो सकती 
है--उसे कुछ भी सुख और शांति मिल सकती है? अतएव स्वरूपनक्षा? के समाज-रक्षा के अधीन 
सममकर ही सभ्य समाज में अर्दिसा, सत्य, अस्तेय आदि धर्मो' का बहुत ऊँचा आसन है! इतना दो 
नहीं, समाज को निज स्वरूप साननेवालां के लिये समाज-रक्षा का प्रश्न बड़े महत्व का है। उसके सामने 
मे अपने घन, जन, सुख और शरीर तक का त्याग भी एक सामान्य बात सममते हैं। इसी भाँति देश केः 
स्वरूप माननेयाले, देश-रक्षा के लिये, सबका चलिदान करते दँ। इससे भी बढ़कर, जो अपने को ्रद्यांड 
का एक झश मानते हुए-समस्त अक्षांड में एक आत्मा देखते हुए--समस्त अज्ांड के निज स्वरूप 
मान चुके हैं, वे अर्यांड के द्वित के लिये स्स्व का बलिदान करने के भस्तुत रहते हैं। इसी भाव से प्रेरित 
देकर जगव्‌ फी रक्षा के लिये द्धीचि ने अपनी हृड्टियाँ भी दे दी थों। ऐसे ही पुरुषों के लिये कद्दा गया है 
कि उदास्वसितानां तु वसुपैव कुदुस्वकम!। अस्तु, विज्ञ पाठक विचारेंगे कि इसो प्रकार विद्यान्‌ सम्य 

श्श्भ्र 
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पुरुषों के पक्ष में क्रमशः धर्म फो व्याख्या विस्द॒त होती जातो है। यहाँ यह भी जानना आवश्यक है 
कि विद्या से मनुष्य परिणामदर्शा बनता है, अत्व ज्यो-ज्यों किसो काये से परिणाम में घुराई प्रवीव 
होतो जाती है त्येन्स्यों। बद्‌ कार्य विद्वानों के समाज में देय माना जाता है। इसी आधार पर मद- 
मास वर्जन आदि विदवत्समाज में बड़े धर्में सममे गए हैँ । 

यह स्वरूप के वाह्य वित्तार का संक्षेप हुआ, अप अआंवर विस्तार फी ओर आइए | 

जिस समाज से दुशन-शास्ष का विशेष प्रचार या चर्चा नहीं यह स्वरूप-रक्षा का कोई यत्ल 
नहीं कर सकता, अथवा यां किए कि जो पूर्णतया यह स्पष्ट नहीं जानते कि इस स्थूल शोर के वाद 
भी छुछ रहता है--परलाक में जानेवाला या पुनजन्म पानेबाला भी कषाई है, थे उसकी स्वरूप-रक्षा या 
उन्नति के लिये भी कोई यरन नहीं कर सफते, उनकी धर्म-व्याख्या स्थूल तत्त्व पर शो समाप्त हो जाती है। 
कितु णे! अपनो वैज्ञानिक राष्ट से स्थूल शरीर के अतिरिक्त सूचम शर्यर का भी पूरा अनुभव कर सुके हैं, 
और गंभीर तत्त्व के तल तक पहुँचनेवाली जिमरी दृष्टि उस सूच्रम शरीर की स्वरूप-रप्ता और उन्नति के 
उपायों को भी देस चुकी है, उन विद्यान्‌ भद्दानुभावों फे समाज में धमे को व्याख्या बहुत विस्तृत है। ये 
स्थूल शरीर की अपेक्षा सूइम शरीर की उन्नति ये! बहुत अधिक श्रतिष्ठा देते हैं। 'अतएवं परलोक- 
स्वंधो धर्म ऐसे समाज में सबसे प्रधान माने जाने हैं। “परिणाम? शब्द से इनके यहाँ पस्लोक 
को उन्नति दी सममभी जाती है। स्थूल शरीर फी अपेज्ञा सृक्त शरोर बहुत अधिक स्थायी कै 
वह इस शरीर वो छाोडक्र अनेक लेगों तथा दूसरे शरोरों में भी जाता है, उसरे आगे सद्गति 
को ओर ले जाना या दुर्गति की ओर गिराना अपने दी कर्मो पर निर्भर है--इस तत्त्व के समझ जाने- 
वाला विद्वान या विदवत्समाज स्वभावतः उसी फी उन के यत्नौ में लग जाता है। यही फारण है 
कि आये-जाति के धमे फा विशेष सबंध परलोक से है और इस जाति की धर्म-व्याख्या अति विस्तृत 
एवं कठिन दै। लाखो बर्ष पूर्व यद् जाति दाशंनिऊ विज्ञान में चरस उन्नति फर चुकी थी--और स्थूल 
सूक्ष्म, कास्णशरीर, आत्मा, लोक, परलाकनाति आदि का पूर्ण ज्ञान भी प्राप्त फर चुकी थी, साथ 
दी अपने तलरपशी विज्ञान के द्वारा परलाक फो उन्नति फे साधन भी निश्चित कर चुफी थी। हमारे 
यज्ञ, तप, बपासना, येग, भ्ाद्ध आदि थर्मो का उच्चतम विज्ञान से घतिए्ठ संवध है, और वे सम 
सूक्ष्म शरीर फो उनति के हारा परलोक वी सद्गभति के युक्तियुक्त सापन हैं। भले ही हम आज 
अज्ञानवश कमेकांड के बायु-श॒द्धि आदि छेटेल्योटे फलें की कल्पना किया करें, किंतु कर्मफाड के 
आकर-भंथ जादमण? आदि हमें ऐसा नहीं बताने! वहाँ स्पष्ट परलेक-सति ही अधिकतर कर्मा का 
मुख्य फल साना गया है। सीमांसा मे एक 'विश्वजित्‌ अधिकरणः नाम का न्याय ही इसलिये है कि 
जिस कम का केईं फल श्रुति में व लिखा छे उसका फल स्वगे ही समभना। उपासना और ज्ञानकांड 
का तो परक्षोकतति से मुख्य सबंध है ही। दे सूच्तम शर्रेर, कारण-शरीर वा व्यावद्यरिक आत्मा 
की उन्नत्ति के लक्ष्य से ही नियमित हैं । 

स्थूल एव सूक्ष्म शरीर का भेद न जानते हुए जनसाधारण भी अविज्ञात भाव से सूक्ष्म शरीर 
की दृत्तियों का अभिमान रखते दें, और उन वृत्तिये के ही अपना झुझुय स्वरूप सानते हुए उतकी 
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रक्षा मै शरीर तक का समर्पण कर बैठते हैं। सूच्म शरीर में सन प्रघान है, अतः मन की सव बृत्तियाँ 
सूछुम शरीर के द्वी पलेतर्गत भानी जाती हैं। बहुत-से दयालु युरुष दयादृत्ति के अधानता देते हुए-- 
उसी के स्वरूप मानकर जैसे विपत्ति से पडे हुए श्रणी की रक्षा के लिये अपना धन, जन, शरीर, आण, 
सब कुछ छोड़ सकते हैं चैसे ही लाभी पुरुष लाभबृत्ति के चक्कर में पडकर वा कामी पुरुष कामवृत्ति 
के बश में दवेफर भी सबका त्याग कर सकते हैं। यह त्याग भी स्वरूप-रक्षा के अभिमान से ही द्वावा 
है। यह दूसरी वात है कि वह अभिसान उचित है वा अनुचित्त, सत्य है वा मिथ्या। लाभ, कास 
आदि बृत्तियाँ आगतठुक हैं, ये स्वरूप नही कही जा सकतीं, अतएव इनकी रक्षा के उपाय भी धर्म 
नहीं हो सकते | फितु जिन्‍्हेंने आ्रांतिवश इनके स्वरूप सम्रफ लिया, वे अधर्म के धर्म सममकर 
इन वृत्तियों के परिपालन में लगते हैं। अतः धर्म को अमिलापा वहाँ भी है, धर्म का यथार्थ 
ज्ञान मद्दी है। सूहम शरीर, कारणशरीर वा आत्मा का तत्व जानने पर धर्मे का यथार्थ ज्ञान दो 
ज्ञाता .है और थाचरण में सत्यता आ जाती है। तात्पय यह कि जो समाज दर्शन-विज्ञान प्राप्त 
कर चुका हो उसकी 'स्वरूप-रक्षा! कुछ और ही है, और उस जाति को धर्मव्याख्या अति विस्तृत 
एवं उच्च विज्ञान से संबध रखने के कारण अति कठिन होती है। वह जाति अपने मुख्य धर्म के 
सामने अर्थ-कामादि की सब प्रकार की उन्नति के गौण सममती है। उस जांति का धर्म ओऔरों 
के धम की पपेज्ञा विलक्षण दी द्वोताहै! यदी कारण है कि दसारे पूर्वज ऋषि-मुनि लौकिक उन्नति 
के गैण और तुच्छ ही मानते रहे। यद्यपि वे लौकिक उन्नति के भी सब साधने के पार॑गत विद्वान तथा 
आचाये थे--पारलौकिक उन्नति का जिनके पूर्ण अधिकार नहींउन्हें वे लैौकिक उन्नति के साधनों की 
पूर्ण शिक्षा भी दे गए हैं, तथापि उनका अपना लह्तय यद्वी था कि “आह्मण॒स्थ तु देदोज्य शुद्रफामाय नेप्यते, 
इद क्लैशाय तपसे प्रेत्यानन्तसुस्राय च (--अर्थीत्‌ आह्षणें की देह छोटो फामनाओं की पूत्ति करने 
के लिये महों है। वे इस जन्म में पूरा क्लेश उठावे और परलोक में अनत सुख प्राप्त करे ।? यह ते एक 
स्वाभाविक बात है कि बड़ी और अधिक काल की उन्नति के सामने छोटी और अल्पकाल की धन्नति का 
सभी छोड दिया करते हैं । आगे उत्पन्न देनेवाले घान्‍्य की आशा से घर के थोड़े घान्य के! खेत में फेंक 
देनेवाले क्पफ था घर की पूँजी के पहले ही खपा देनेवाले ज्यापारी इसके अत्यक्ष उदाहरण हैं। फिर 
जिनके परलोक का निश्चित ज्ञान है--जे। उस विभूति के सामने यहाँ की विभूत्तियों के तुच्छ द्वी नहीं, 
छुण के समान निःसार मानते हैं और इसकी अपेक्षा उसहे बहुत स्थिर ढवेने का मिनके निश्चय है, थे 
उस उन्नति की आशा में यदि इसे छोड़े ते यह अस्वाभाविक नहीं कद्दा जा सकता। 

बह॒दारण्यक उपनिषद्‌ में एक आख्यायिका है। मर्द याज्षवल्कय सन्यासाक्षम में म्ेव्श करना 
चाहते हैं। उनके दो स्लियाँ थीं। वे अपनी स्री “मैजरेयी! से फहते हैं--मैत्रेयी ! में अब सन्यास लेता हूँ, 
मैं अपने धन का तुम दोनों में विभाग कर देता चाहता हूँ? मैयेयी पूछती दै--'भगवन्‌ ! क्या यह संपूर्र 
पएथिवी धनर से भरी हुई मुझे भिल जाय ते! में अम्रृतदशा के भाप्त हे सकूँगी १? याक्षवत्क्य ने फहा-- 
नहीं | घनवानों की तरह तेरा जीवन होगा; घन से अम्ृतदशा की ते आशा नहीं की जा सकती 
बस, मैत्ेयी बोल उठी--मिससे में अस्त न दोऊँगी उस घन के लेकर क्या फरूँगी! जो आपका 
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शुरूय घन (झआत्मज्ञान) है वही मुझे दीजिए !! इसके बाद थाश्रवल्क्य ते समझाया कि आत्मा के संबंध 
से ही सब वस्तुओं में प्रियता होती है, इसलिये आनंद्घन-रूप आत्मा फा ही विज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए--इत्यादि। सत्य है। जिसे जिस रस का चसका है यह उसी के लिये मत्त है, संसार में उसे 
और छुछ नहीं सूकता। जिस अकार संसारी मनुष्य धन, पुत्र, कलम्न आदि के सुस्त में मच हैँ उसी 
प्रकार भक्त भक्ति मे और ज्ञानी ज्ञान में मत्त रहते हैं। सबकी प्रदृत्ति स्वाभाविक है, किसी की बलात्‌ 
नहीं। अस्तु, ऊपर फह्म जा चुका है कि स्वरूप-रक्षा फे साघन का नाम धरम! है। उसमें आवाल-गोपाल 
सर्वसाधारण की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अर्थ और काम, स्त्रूप-रक्षा की तुलना में, तुच्छ सिद्ध होते 
हैं। अतः पुरुषाथ-विचार में धरम का, अर्थ और काम सधसे, धहुत अधिक गौरव है। लौकिक 
और पारलौकिक, सब प्रकार की, उन्नति घर्म के दी अधीन है। किंतु जो मितना अपना स्वरूप समझ 
सकता है था जिस स्वरूप का जिसे झ्रुझ्य रूप से अभिमान है--अथोत्‌ स्वरूप में प्रविष्ट बहुत-से पदार्थी 
मे से जिसे जिसने मुख्य मान रक्‍्सां है, उसी की रक्षा के लिये बद् यत्व करता है। एक गरीब का 
केवल अपनी कुटिया की रक्षा की चिंता दोती है; किंतु राजा के सपूर्ण राज्य के रक्ता की चिंता लगी 
रहती है। इसी प्रकार अधिकाधिक विद्या के कारण जो अपना स्वरूप जितनी उच्मता से जाम सकें, 
उनका धम उतना ही विस्ट्त द्वोता हैं! स्वरूपांतः प्रविष्ट पदार्थी मे से भी अपनी-अपनी श्रद्धंति के अनुसार 
केाई किसी के और कोई किसी के भुल्य मानता है, उसी पर उसका स्वरूपाभिमान हृ़ द्वैता है और 
उसी की उन्नति में बद्द प्रयल्नशील होता है। इसी आधार पर धर्मा” के बहुत भेद द्वा जाते हैं, और इसी' 
आधार पर छुछ साधारण धम सबके एकन्से रहते हैं; क्योंकि मनुप्यता, सामामिकतां आदि का अमिमान 
सबके एक-सा ही रहता है। आये>जाति अनादि काल से विद्वत्ता के उचच आसन पर आएूद्र है, इससे 
इसका धर्म भी बहुत विस्त॒त है । 
र्वरूप-रक्षा का साधन द्वाने के कारण, अथ और फाम से धर्म की उत्छठता सिद्ध फी 
जा चुकी है। अब उस पविपय में दूसरी दृष्टि से भी विचार किया ज़ाय। वास्तव में पुरुषार्थ 'सुखः 
है, और सब गौण पुरुषाभे हैं। आनंद दी के लिये सब मनुष्य सब काल में, सब दशा में, लालायित 
रहते हैं। सबकी हाष्टि एक द्वी लक्ष्य /आनद! पर है। फाई घन कमा रहा दै ते आनंद के लिये, और केई 
धन सर्च कर रहा है ते आनंद के लिये। अयथे, काम, घमरे आदि जिस-किसी वस्तु को इच्छा पुरुष के 
होनी है, बछ आनंद के लिये दी देतती है । इसलिये 'पुरपैरण्येते यः र पुरुणर्थ!--धुरुष के जिसकी इच्छा 
हा वह “पुरुषाथे” है--इस च्युत्तत्ति के अचुसार 'पुरुषार्थ' आनंद या सुस्र ही हुआ, और सब उसके साधन 
दाने से गौण पुरुषार्थ दुए। सुख के साधन ये तीनों हैं--धर्म, अय और काम; इसलिये ये मी 'पुरुषाथ 
कहाते हैं। इनमें भी “धमे” ही सुर्र का मुख्य साधन है, अतः बद साधनों में 'मुख्य पुकुषाये! है, इतर दोनों 
और हैं। इसका कारण यद है कि शुभ आाचरण-रूप धर्म के विना अर्थ और काम फौ म्राप्ति ही 
असंभव दै। शाब्ाज्ञाःरूप धमे का आचरण करते हुए दी सब वर्ण और जाति के मनुष्य अपनी-अपनी 
भृत्ति से उपयुक्त घनोपाजन कर सकते हैं। धर्म के बिरद्ध साधनों से उपाजेन किया हुआ धन कमी 
झुख का कारण नहीं दो सकता, अत्युत अनंत दुःख उत्पन्न फरनेबाला द्वाता है। यह चोरी आदि दृष्टांवों 
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से नीतिदेत्ता भी मानेंगे । साथ ही, धर्म-पिरुद्ध पर-छी आदि फा फाम-मोग भी कभी सुखज्नक नहीं हो 
सकता। मेहवश चाहे उन कामों में बहुत-से लोग अवृत्त हे जाते हो, एर उनका समन वे स्वर्य॑ भी नहीं 
कर सकते, और उन अर्थ-फार्मो से उन्हे कितना सुख और कितना दुःख दाता है--यद तोल भी उनका आत्मा 
ही जानत्य है । यहाँ पर यह भी विचारणीय है कि अये या फाम से सुख तमो द्वावा है जब उनमें संतोष 
हो और ईश्वर पर लक्ष्य हे । सतोष को मात्रा के बिना, धन कमाने से अधिकाधिक हृष्णा बढ़ती जाती है; 
और दृष्णा की ज्वाला से तपे हुए इधर-उधर कैड़-धूप करनेवाले विश्राम-एत्य महुष्यों के सुख का लेश भो 
नहीं मिल सकता। रवय॑ काम-भाग करते हुए भी जो दूसरों को ईर्ष्या से जले जाते हैं, अथवा जो उत्कर 
काम-भेस के हाय अपनी इच्छा के बढ़ाते हुए भी काम-सेस के साघन--शरीर, इद्रिय आदि--के जर्जर 
कर लेते हैं, वे क्या स्वप्न में भी सुखी होते हैं ? फिर शअर्थ और काम का स्थभाव द्वी नश्वस्ता है, वे कभी 
स्थिर रद नहीं सकते; उनके विनाश पर इश्वर-लद्दयवाले पुरुष ईश्वरेच्छा के बलवान मानते हुए दुःस 
से बच सकते हैं, किंतु जे उधर लक्ष्य नहीं रपते वे अथाद दुःख-सागर में डूबते हैं। इस प्रकार धर्म 
की सहायता भी सुख-साधन में अत्यावश्यक सिद्ध हुईं। सारांश यह कि सुख वही पुरुषाथ है जो दुःख 
.. से दबाया मं जाय। जहाँ सुख एक अेश और दुःस दो-तोन अंश हे वहाँ कोई विड्वांनू प्रवृच्त नहीं 
होता । यदि धमे के द्यम अथे और काम की मर्यादा रक्खी जाय ते वे सुख-साधन द्वा सकते हैं; 
परंतु धर्म फो मर्यादा के बिना वे सुख की अपेक्षा दुःख द्वी अधिक उत्पन्न फरते हैं। इससे भो सुख के 
साथ धर्म का दी धनिष्ठ सबध सिद्ध द्वाता है और सुख के साधनों में “धर्म” द्वी प्रधान पुरुष मानने 
येग्य ठहरता दै। शास्त्रों मे जो सुस का स्वरूप घड़ी विवेचना के साथ निरूपित हुआ है उस पर एक 
हष्टि डालने से तो यद्द्‌ विषय अत्यंत स्कुट हो जाता है। 'छुला या आनदः' बाहर की वस्तु नहीं, 
यह आंतरिक वस्तु है, या या कदिए कि आत्मा का स्वरूप है। अविद्ा के परिणाम--प्लेत:करण के 
आवरण से ढेंफे रहने--के कारण यह आनंद हमें सदा अतीत नहों होता। किंतु जब शेतःकरण में 
सक्तवगुण फी प्रधानता होती है और पह स्वच्छ हो जाता है तब जैसे स्वच्छ शोशे से निकलकर दीपक 
- फी प्रभा चारों ओर फैल जाती है बैसे ही आत्मा की आनद-ज्योति प्रकट होकर वाह्म विषयों वकू फैल 
जाती है। उसी के दम लोग आनंदानुभव--'छुख की प्रतीति'--मानते हैं। सुस की प्रतीति सत्त्वगुस 
की अधानता पर अवलबित है, और सत्तगुण की ग्रघानता के साथन का दी नाम धर्म! है। 
जिस अर्थ या काम की प्राप्ति के लिये पुरुष विकल रहद्दता है और जी-तोड़ परिश्रम फरता 
राइता है, उसकी आराप्ति के समय वह विकलता-वह चित्त की चंचलता-दूर दो जाती है और स्थिर 
चित्त में सत्त्व का उदय होता है। इसो से अर्थ और काम की भाप्ति में खुख की प्रतीति होती है । 
महात्मा मतृदरि की उक्ति कैसी सार्मिक है-- 
ठृपा झुष्यत्यास्पे पिबति सलिलं स्वाडु सुरभि 
छुघात्त: सन्‌ शालीन्‌ ककलयवि शाक्ादि वलिवान्‌ ! 
4. शास्त्रीय विवेचना में इन दोनों शब्दों (“सुख' और “शा्न॑द') के अर्थ से सूक्ष्म भेद है. परंतु यहाँ 
स्थूल रूप से पुकायेक सानने में कोई छि नहीं । 
श्र्द 
व 


हिवेदो-अभिनैदन प्रय॑ 


अदीक्षे फामाग्नों सुदृदवरमालिक्ञति वधू 
प्रतीकारों व्यापेः सुसमिति विपयेस्यधि ज्षनः ॥ 


अथोत्त--जव हपा से सुस्त सूसने लगता हैं तब सुंदर जल पीकर उसका ग्रतोकार कया 
जाता है। छुपा की व्याधि उपस्थित होने पर शार-ओदन आदि द्वार उसका निवारण द्वोता दै। काम 
फी अग्नि ज्वलित होने पर ख्री-संयोग से उसे शात किया जाता है। इस प्रकार रोग के प्रतीदारों को 
ही मनुष्य घेले से सुप्र गान रहे हैं ।?--तात्प्य यद्दी है कि दु.स-जनित चित्त की चचलता मिटाना ही बाह्य 
विपये। के समह फा उद्देश्य है, सुस ते स्थिर चित्त में स्वतः प्रकाशित धोता है। यह चिच की स्थिरता अर्थ 
कार्मो से, बिना घममे की नियंत्रणा फे, नहीं हो सकती । अधिक्राधिक इच्छा से चचलता चढत्ती द्वी जायगी । 
अतः घमे के बिना अर्थ और काम पुरुपा्थ! नहीं। कि घमे, तिना अथे और काम के भी, पुरुषाय है। 
कारण, इच्छा-वृत्तियों के रोककर वा समाधि द्वारा, बिना बाह्य विपयो के भी, चित्त की स्थिरता ग्राप्त की जा 
सकती है! इसका आशय यह है कि इच्छा, द्वेप आदि दृत्तियाँ लो मन में घचलता पैदा फरनेवाली हैं, उनके 
इटने पर चित्त की च॑चलता दूर द्वाना दी सुख है। उन इृत्तियों का दृटना दोनों अकार से सभव है--उनके 
अनुकूल पदार्थ प्राप्त करके या विचार द्वारा उन्हें पैदा द्वी न होने देने से। पदला उपाय सभी प्राणी करते 
हैं, किंतु उससे ययाथे सिद्धि नहीं हेती। पक इच्छा के पूरी द्वेने पर भी 'आगे इच्छा फ्य स्रोत बता 
है; रहता है। सब इच्छाएँ ते कभी फ्रिसी की पूरी दो दी नहीं सकतीं, और यदि पूरी हों सी तो यह 
नहीं कद्दा जा सकवा कि अब आगे इच्छा द्वोगी द्वी नहों। जहाँ फिर इच्छा उत्पन्न हुई कि फिर चचलता 
और दुःख ! ऐसा हो द्वेप आदि के सवध में भी सममिए। पअतःकरण में इस द्वेप दुए फा राज्य द्वेने 
पर भले-मले आदमी भी क्‍या नहीं कर डालते। अपने उपकारमों पर भो यह दुष्ट आक्रमण फरवा 
देता है। सीधे-सादे और भेले-भाले आदमियों से भी यह छल-अ्रपैंध फरा डालता है ! इस भूत के 
आवेश में आकर मनुष्य अपने-आपके योग्य पुरुर्षों की हृष्टि से गिरा लेता है। कलुप हृदय की 
आऊृति बाहर तक प्रकट हो जाती है। किंठु, यदि पूर्ण उद्योग से छल प्रपंच फर आप कदाचित्त्‌ 
अपने शत्रु पर विजय भी पा सकें, तो क्या वह मुख चिरस्थायी है ? याद रखिए, श्रेत में सत्य की विजय 
होगी और जिस सुख पर आप फूल रहे हैं उसका परिणाम घोर दुःख दोगा। 
इसी प्रकार मन के सब विकारों पर विचार फर लीजिए। किंतु जे घर्म-मार्ग के पथिफ हैं थे 
सतोष, निर्वेग्ता, ककणा आदि की ऐसी सघन छाया में यैठ जाते हैँ कि इन मनोविकारों का प्रचंड आतप 
उन्हें सता ही नहीं सकता । येगदशेनकार भगवान्‌ पतजलि कहते हैँ--/यदि चित्त की प्रसन्नता चादते हो 
तो किसी प्राणी का अभ्युदृय देखकर उसझे साथ ईष्याों करने के स्थान में उसे अपना मित्र समेस्ये। किसी 
के दुःख पाता देखकर प्रसन्न सत दो, उस पर करुणा करो! पवित्र कार्य फरते हुए पुरुषों को देखकर 
इप-युक्त हो। पापियों की--यदि वे नहीं मानते हैं ते--.उपेत्ता करो, उनसे झगड़ा मत करो, अत्युत उनका 
सुबुद्धि देने के देतु परमपिता जगदीरवर से प्रार्थना करो [? 
यही प्रसन्नता के उपाय हैं जो घमे-कल्प-द्नक्ष के आश्रय के षिना मिल दी नहीं सकते । 
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धुरुपा्य 

निष्कर्ष यह कि हर तरह से अुख्य पुरुषार्थ 'मुप! ही है, और ढुःखें के अभाव के विद्या सुख 
प्रतीत हो नहीं सकता । केवल अर्थ और फाम से कुछ काल तक सुख हुआ भी तो वह दुःख के साय ही 
रहेगा, दुःख के दवा नहीं सकता। किंतु घर्म तो अर्थ और काम के साथ रह कर भी सुख भतीत फरा 
सकता है और उनकी सहायता के बिना भी सुस-साधन हो सकता है। 

जब यह सिद्ध हे चुका कि धर्म ही मुख्य पुरुषार्थ है, सव, अब मोक्ष के सवंध में थोड़ा विचार 
करना चाहिए। दस पहले कह आए हैं कि आरिसात्र दुःख का अभाव चाहते हैं। सुख के साथ 
भी छुःख भोगना कोई स्वीकार न करेगा। दुःख से छुटकारा पाने की और सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति 
होती है। ऐसी स्थिति में मेत्त के परम पुरुपार्थ होने में किसी प्रकार की शंका ही नहों रह जाती; 
क्योंकि दुःखर्ननवृत्ति का ही नाम मोक्ष है। यह दूसरी बात है कि ससार में सत्र दुश्सों का अभाव 
कभी हो नहीं सकता, अतः भेत्षार्थी पुरुषों को ससार से विमु्त होना पड़ता हैं, इससे भर्यकर सममझ 
कर सथ उसके लिये प्रद्धत नहों सकें; किंतु मुक्ति की ओर अब्त्त देना स्वाभाविक है, कृत्रिम नहीं। 

जो सज्जन इस प्रकार की शका उठाते हैं कि जिस मोक्ष-दशा में सु या दुःख किसी का भी 
असुभव नहीं देता उसकी तरफ भला फैन प्रदत्त दे, उनसे हमारा यही सक्तिप्त निवेदन दै कि आप अतुल 
सुल भेशगते हुए भी--विविध अकार की विल्लास-सामग्री सामने रहते हुए भी--क्यों नित्य शयन फी 
इच्छा करते हैं--कौन-्सा हेठु है जो आपके सब झुसों से हकर उस निद्धा की ओर बलात्‌ खींच 
ले जाता है जिसमें किसी दु:ख या सुख का अनुभव नहीं होता १ अगत्या मानना पड़ेगा कि सांसारिक 
भ्रम-रूपी दुःख से बचने के लिये शांति-रूपी निद्रा की ओर सबका झुकाव स्वाभाविक है; ऊितठु अनादि- 
फाल की वासना से घिरे हुए दम लोग उस शांति का चिरानुभव नहीं कर सकते--वासना हमें फिर उधर 
से इधर घस्तीद लाती है। तब, जे महामुभाव शांति का वत्त्त समम जाते हैं बे सर वासनाओं के क्षय 
में लगकर मेक्ष-मागे के पधिक वन जाते हैं। शांत्यानद ही मुम््य आनंद है, सशद्ध्यान॑ंद ते उसका साधन- 
मात्र है। जिस समय सलुप्य कोई नई उन्नति करता है--उसे छुछ घन मिले, ऐश्वर्य मिले वा पुयन्‍जन्म 
हो, उस समय छुछ फाज्न के लिये पझंतःकरण में विकास द्वोता है, मानों उस नए दिपय फो पकड़ने के 
लिये पतःकरण फूल उठता है। किंतु थोड़े समय के अनंतर उस घन, ऐश्वर्य और पुत्र के विद्यमान 
रहने पर भी वह आनदखततीति नहीं रहती। अब चह नया पदाथे भी अपने स्वरूप में आ गया; 
इसलिये स्वरूपभूत शांत्यानंद दी अब रह गया, बह चिचद्ृत्ति का विकास देते समय जो एक विशेष 
चघमत्कार-रूप से आनद फा अतुभप हुआ था, अब न रहा | हाँ, यदि वह नया पदायथे अब चला जाय 
ते छुख दागा। पहले जब बह न था तये दुःस फीवेदना वैसी नथी जैसी अब उसके चले जाने पर 
हैागी। इसका फारण स्पष्ट है कि पहले यह पदार्थ अपने स्वरूप में नहीं था, अब उसके हटने से 
स्वरूप-हानिश्रयुक्त दुःख होगा ही। झ् 

अस्तु, कहने का तात्पये यद कि ये समृद्धयानद कम से शांत्यानंद के रूप में परिणत हो 
जाता है, और शांत्यानंद आत्मा का स्वरूप है ! मोद्य के सर्वंध में जो यदद विवाद द्शनों में है कि केई 
मेत्र में खुख मानते हें और कोई नहीं मानते, उसका भरी निपठाय इसी रूप भें ठोक द्वात्म है कि 
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स्वरूपानंद--अर्यात्‌ शात्यानद--मेक्त में है, समद्धयानद भद्दी। मेक्त 'सर्वात्ममावः कट्दा जाग है, 
अर्थात्‌ सब कुछ उसके आत्मा-स्वरूप-में आ चुका। जय सब स्वरूप घन गया, तन फिर नई वस्तु 
मिलेगी कैसे और विकास फर्दों से होगा ! इसलिये समद्धयानद यहाँ नहीं होता, पिंठु सब छुअथ इमार 
हो जाने पर--वा हमारे सर्वरूप हो जाने पर--कर्मी किस याद को रही ! शांत्यानद जो मुख्यान॑द है वह 
वो अनतरूप में श्राप्त दो गया | मान लीजिए, एक पुरुष ऐसा है जो सासारिक दृष्टि से पूर्णो उन्नति प्राप्त कर 
मद्दराजाधिराज बन गया। उसे अब भ्राप्तव्य कुछ न रदह्दा। दूसरा क्रम-क्रम से अपना अधिकार बदाता 
जाता है और अधिकार घढ़ने की दशा में नित्य-नित्य सुस्त का अनुभव फरता है। इन दीनें में ऊँचे 
दर्जे का तो वद्दी फदलाएगा जे सब छुथ प्राप्त कर चुका है। यद्द दूसरा भी कभी उस स्थिति पर 
पहुँचेगा--उसके लिये यह लालायित है। बस, इसी तरह सर्वात्ममाव आ्राप्त कर चुकनेवाला झुफ़ पुरुष 
ही पूर्ण शात है, संस्तारी लोग उसी स्थिति में पहुँचकर ममट से छूटेंगे। 

इस प्रफार, संक्षेप में सिद्ध यद्द किया गया दै कि धमम, अर्थ, काम और मोत्त नांस से ज्ों चार 
पुरुष आयशास्पों में निरूपित हुए हैं उनका स्वरूप क्रम से स्वरूप-रक्ता, सांसारिक उन्नति, भोग- 
विलास और दुख निवृत्ति है। ये दी ग्राणिमात्र के इप्ट पदार्थ हैं। किसी भी इच्छा का लद्य 
इनसे घादर नहीं जा सकता। इसलिये ये चारों हो पुरुषार्थ हैं। और, चार हो पुरुषाये हैं मो, अधिक 
नहीं। सामान्यत तो चारों ही पुरुषार्थ हैं, कितु विचार-टाप्ट से सिद्ध थदो दोना है के “मोक्त तो परम 
धुण्पाथे है, किंतु सासारिकों के लिये त्रिवर्ग में धर्म! ही झुस्थ पुरुषार्थ है, और 'अर्थ'! तथा 'काम? भौण 
युरुपाये हें। प्रवृत्ति और निदृत्ति दोनों मार्गे पर दृष्टि रसकर दो प्रकार से घर्म बी मुख्य पुरुषार्थवा 
सच्षेप से सिद्ध की गई है। घर्मं फी ओर सबकी स्वाभाविक प्रवृत्ति रहने पर भी घर्माशुष्ठान में और 
घमे के मतब्य में क्यो सबका परस्पर भेद हो ज्ञाता है, इसका उत्तर भो यथोचित देने की चेथ्य की गई 
है। यही इसका सार है। 
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जन्म-रत्यु के अनुपात में भारत तथा संसार के अन्य देश 


शफेसर विनयकुमार सरकार 

दुनिया के विभिन्न देशों में प्रति सहस्त का जन्म-निष्पाव समान भहीं है। किसी देश में 
प्रति सहस्त २० शिज्षु जन्मते हैं, किसी में प्रति सहन ३०, और फिसी किसी देश में प्रति सहस्त ४०। इस 
अकार के निष्पात-मेद के आधार पर ससार के विभिन्न देश कई श्रेणी में विमक्त किए जा सकते हैं। जिन 
देशों की जन्म-संझ्या प्रति सहस्त २० तक है वे एक श्रेणी में, जिनकी जन्म-सख्या प्रति सहस्त २० से ३० 
तके है वे दूसरी श्रेणी में, जिनकी संस्यां प्रति सहस ३० से ४० तक है ये तीसरी श्रेणी में। इसी प्रकार 
भिन्न देश मिन्न श्रेशिये। में विभक्त दा सकते हैं। दुनिया फे प्रायः तीस देशों के इस प्रकार श्रेणी-यद्ध 
किया जा सकता है) इसी प्रकार भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रार्तों के, उनकी जन्म-संख्या के निष्पाव 
के अनुसार, अन्य देशों के साथ श्रेणी-यद्ध किया जा सकता है। छुछ देशों फी जन्म-संख्या छा निष्पात 
अ्रति सदस्त २५ से ३० के बीच में द्ोवा दै--इस श्रेणी में येरप का दृ॒गरी देश और भारत का आसाम- 
आंत है। इस प्रकार ससार के देशों के श्रेणी-बद्ध करने से यद्द बात सिद्ध हो जाती है कि जन्म- 
निष्पात के भेद उन देशों के जातीय, सामाजिक, भौगोलिक अवस्था या घार्मिक विश्वास के भेद पर 
निर्भर महीं फरते। श्रर्थात्‌ दुनिया के कई देशों में, जिनकी जातीय अथवा भौगोलिक स्थिति समान है, 
जन्म-निष्पात भिन्न है. और कई देशों में जिनकी जातीय, सामाजिक अथवा भौगेलिक स्थिति भिन्न है 
उनका जल्मन्सख्या निष्पात समान है। आँकझ़्ें के द्वारा यह भी सिद्ध होता है कि जम्म-निष्पात 
केघल पराधोन देशों में ही उच्च नहीं है। विद्यर-उडोसा में जो जन्म-निष्पात है. वद्दी पोलेंढड, जापान 
और रूमानिया में है। आसाम का जो जम्म-निष्पात है. बद्दी ठीक इटली और हंगरी का है। पराधीन 
देशों में दी नहीं, प्रत्युत स्वाघीन देशों मे भी जन्म निष्पाद उच्च हो सकता है। जन्म का अनुपात आयः 
घद॒ता-घठता रहता है, फदाचित्‌ ही एक समान रहता हा । इस दिपय में निम्नलिसित कई साम्य-संबंध 
निर्दिष्ट किए जा सकते हैं-- 

[2] 'कः देश का (१८३० का) जन्म-निष्पात यदि सा देश के (१९३० के) जन्म-मिष्पात से 
तिगुना है. तो का (१६३०)-३ खः (१९३०)।॥ हि 
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का ४४ फाशीर१ णी४--गढायी 
(«प्र 5 उआशाशरो। 








अंगिरस अग्नि 


श्री वासुदेवशरण भ्रग्मवाल, एम० एू०, पुल-एल० थी० 


प्राह्मस-अथों में कई स्थानों पर एक फथा पाई जाती है कि अजापति ने स्टृष्टि के सब पद्मार्थो' को 
रखकर उनमें मृत्यु के भाग दे दिया। झुत्यु के भाग मिलने से सब पदार्था' में नश्वर-धर्म का संस्प्श हो 
गया। जो बस्तु उत्पन्न होती है उसी के जराम्रस्त भी होना पड़ता है। यह प्राकृतिक अलंघ्य विधान 
है। केवल एक बस्तु ऐसी थी जिसके प्ज्ञापति ने अपने लिये प्रिय जानकर उसमें सृत्यु के हिस्सा 
नहीं दिया। यह जह्मचारी था। मृत्यु उसमें हिस्सा पाने के लिये उपरोध फरने लगा। मृत्यु के आमरह 
से प्रजापति ने नियम कर दिया कि अच्छा, ठुमके ब्रह्मचारी में भी भाग लेने का अधिकार द्ोगा; लेकिन 
एक शर्व है, बह यह कि जिस अदोरात्र में प्ह्मचारों समिधाघान से अग्निद्ोत्र नहीं करेगा उस दिम या 
रात्रि के तुम दवा लेना। जिस अहद्दोरात्र में अग्निद्ोत्र विधि-पूवेंक निष्पन्न किया जाता है, वद 'अशझतत्व 
का चढ़ानेषाला होता है। 'अग्निहोत्ष फे द्वारा अह्यचारोी उस अमृत अग्नि की परिचयाों फरता है जो 
सब नरों में अतिथि-रूप से बसा हुआ है। जीवात्मा दी वैश्वानर अतिथि है (शातपय ११-३-३-१ तथा 
गेषथ पु० २-६) । 


इस कथा फा अमिप्राय शृद्धि और हास के बद्यांडव्यापी नियम के पिंडगत विधान के रपष्ट 
करना है। .मह्चये उस अवस्था छा नाम है जिसमें मदुप्य शह्म के साथ चलता है। अद्धा+ घर्यन- 
ग्रण्प्रएए एरंधा पाल दावा एट छए०ए४५.. इद॒स॒त्व या बदुना स्वभावसिद्ध है। इस श्ृदण या मद 
फी शक्ति के। जब हम अपने भीतर दी पचा लेते हैँ तव दम ब्रद्बाचय-दशा में रदते दें। छुमारायस्या में 
अद्यधम प्रवल रदता दै। उस समय शरीर के केपों की अभिवृद्धि दी अधिक हाती है। जो थेड़े-बहुत 
कैप क्षय के भी आप्त होते हैं, उनका समुदाय वहुत दी अल्प दोवा है। इंद्धि और हवस फे फार्य इस 
प्रकार जब व्यवस्थित हों कि बर्धिष्णु प्रवाद दसिप्णु की अपेक्ा बहुत प्रथल रदे, तब शरोरस्थ विद्युत्‌ 
या प्राण अह्मचर्य-नष्ठित रहते हैं। वृद्धि का नाम प्राण (8प्र८४००४८ ०८७) और हास का नाम 
अपान (एघछयोएप० 47००) है। म्राणपान का समीकरय ही शरीर-त्यिति का प्रयान हेतु है! शद्धि की 
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ह्विदो अमिनद्न प्रंथ 


सज्ञा भरहाज ऋषि है। हास का नाम च्यवन ऋषि है। बृद्धि और हास या स्‍श्राणाप्रान का दो रूपावर 
अग्नि + सोम है, जिनके उद्दिप्ट फरके अग्निहात की आहुतियाँ दी जातो हैं। जीवन के प्रत्येक क्षण 
में, शरीर के सूबमातिसूक्ष्म परमाणु या काप में भी यह अग्निहोत् का इद्व गृढ़ रीति से आनुप्रविष्ठ है। 
प्रद्माड या पिंड में कुछ भो ऐसा नहीं जे इस इद्ध से विनिमुक्त हा। प्राणापान या अग्निषोम के ही 
काल घमे विशिष्ट नाम ये हैं-- 


स्ष्दि प्रलय 
आह्म दिन ब्राह्म राति 
उत्तरायण दृक्षियायन 
झुक्क पत्त कृष्ण पक्ष 
द्नि सात 
पूरब एण अरयह रख 
प्रात साय 
प्राण आअपान 
देव पितृ 
ज्ञान कर्म 
ज्योति तम 


सृष्टि के साथ दो प्रलय कौ कल्पना संनिद्वित है | प्रलयनविद्ीन स्ष्टि अ्रसमव है । 
रूष्टि के प्रत्येक क्षण में भी प्रलय प्रक्रिया वत्तमान रहती है । रात्रि न हा ते दिन को सत्ता 
विच्छिन्न हो जाय । 


इस भकार ययपि सृष्टि में अक्षय और, प्रलय सें स्रप्टि के अकुर बने रहते हैं, फिए भी अपने 
अपने समय में जेग विधान प्रबल रहता है उसी के घर्मा के अजुसार रूष्टि और प्रलय या प्राण और 
अपान के फल दृष्टिगाचर होते हँ। छत्तरायण प्राण-प्रधान, दक्षिणायन अपान प्रधान है। बद्मचये 
प्राण अधान और जरा-काल अपात प्रधान है। जहाँ भाख की शक्ति अपान से बलबती है व्दाँ सृत्यु का 
भाग बद्िप्कव समझना चाहिए। रिस दिन अक्षयारी अपिरस अरि का समिद्ध नह्चें स्रका, उसी दिन 
प्राणापान की समता अस्तव्यस्त हो जाती है! वर्धिष्णु धर्मो के क्षयिष्णु शक्तियाँ दबा लती हें, 'अथवा 
यों फह्दें कि देवों के अछुर्सो क॒ सामने परामूत दो जाना पड़ता है । 

ऊपर की तालिका में एक कोप्ठक ध्यातिषादूत है, दूसरा तमसावृत | सृष्टि से पूर्वाद रा तक ज्योति 
है, प्रलय से अपराद रा तक तमस्‌ दै। ज्योतिर्मय काल में प्राणेग का उत्सगे ऊर्बंगसन है, तमसाइव काल 
में मासन्‍त्याय अपस्तात्‌ गति है। सूर्य अपनी विरद गति से एक 'अग्निददोत हमारे सामने रच रहा है-- 
सिर्यो ६ बाड अग्मिदोगम! (शतप्थ २-३-१-१)। इस अग्निद्योत की चाएमासिक, भासिक और दैनिक 

श्श् 


अगिरस अग्नि 


आयुत्ति का हम मति समत्सर में अनुभव करते हें) 'शठप्थ आद्मण? में अग्विदोत के 'जयमर्य सत्र 
कहा गया है, अर्थात्‌ निस यज्ञ का सत्र (८5४०४) जया पर्यत या रूव्यु पर्यत रहता है, वह अग्निहोत्र है-- 
“एतद्ें जरामय ७ सन यद्ग्निदाजं, जरया व शद्यवास्मान्युन्यते सत्युना दा! (शवपथ १९-४-१-१)। इस 
सतत-प्रचारित अग्निहोप्र से तादात्म्य प्राप्त करने के लिये--उसके रहस्य के! आत्मसात्‌ करने के लिये ही 
वैद्सि जीवन में साय प्रात होनेवाले अग्निद्योत्र की कहपना फी गई है। जीवन के अंनवरत संप्राम 
में हम अनेक विपस ध्वनियों से अभिभूत द्वाकर भतव्योपी सगीत को मधुर लय के खे बैठते हैं। हमारे 
चारों ओर नश्वर-धर्मचाले पदार्थों का जाल बिछ्या है। इन सबमें एक अविताशी तत्त्व का सरस उद्बोय 
(४05 धाणा) छिपा हुआ दै। सायं प्रात के अग्निचयन से हम उसी सगीत के सुनने और उसके साथ 
समनस्‌ दोने के। विचेष्टित दोते हें। जिन्हें यह दर्शन भो सुलम नहीं है, उनका जीवन शक्ति का बिवश 
अपव्यय ही है। 
इस अग्निदोम्न की केवल दो ही प्रधान आहतियाँ हैं। दो की सधि ही तीसरी आहुति है। 
यही जिक का मूल है। स्ेत्र ही तिकशाल्र में पूरे रूप और उत्तर-रूप तथा उनके संधान का वर्णन 
पाया जाता है। पज़िकविद्या की यैदिक संज्ञा ही त्रिणाचिऊ्रेत अग्नि है। जिस व्यक्ति ने सप जगत के 
ज़िफ के पहचान लिया है, वद शोकातीत हे|कर ज्योतिपाबूत स्वग में आनद करता है-- 
त्रिशाचिकेतस्तयमेतद्विद्त्था य एवं विद्य७श्चिनुते नाचिकेतम्‌ । 
स॒मृत्युपाशान्पुरत अणोद्य शोकातिगों मोदते स्वगंलोके॥ (कठ-उपनियद्‌) 
इसी त्रिक के सश्ान का फारण अग्निदोत की आहतियाँ हैं-- 


भू झुब स्वः 
प्राण अपन व्यान 
अग्ति बायु आदित्य 


ये ही अग्निदात्र फी आहुतियाँ हें। इन्हीं देवा के उद्दिष्ट फरके स्वाह्मकार दैता है। व्यक्त 

ब्रह्मांड (००७४४०७) का संगीत “अ उम्‌! की इन्हीं तीन मात्नाओे से प्रतीत हो रहा है। यही वामन- 
बेशघारी विषय (४४९००००७शा ब5 ग्रावटा०९००5या) के तीन पैर हें, त्रेधा विचनमण है, जिसके वाया 
विष्छु ने जिलोकी के नाप लिया है। जो बामन है, वही विप्यु है--वामने ह वै विष्णुयास!। अपने 
विराद रूप में जो आत्मा सहस्तशोर्पा और सहस्तपाद्‌ है, वामन-ेप में वह्दी दस भैंगुलिये के आधार से 
सझा है। दो चरणों से जिसकी स्थिति है, उसके विराद रूप के जे! पहचानतते हैं, वे आत्ममानी घन्य 
है। अध्यात्म विष्णु के तौन चरण बाक्‌, मन और पाण हैं। इन्हीं के नामातर इस प्रकार हैं-- 
बाक्‌>विज्ञात॑ (छप्०णा), मन विनिज्वास्य (7० ४८ +या0फ़ा), माणर-अविश्ञाव (ऐंप्रॉचा०फ़ण) । 

चाफ्‌ ऋग्वेद, सन सामवेद और प्राण यजुरदेद का सार है। भूत चिज्ञात है, वर्तमान विजिज्ञास्य है, 
मविष्य अविज्ञात है। बिना इन तीन पहिया के अ््माड का एक परमाणु भी आगे नहीं बदू सकता। 
इन्हीं के ऐक्य-मर्म केश जानने के लिये अग्निहोत्र की निम्न आ्वृतियाँ ईं--# भूरुनये स्वाद्दा, 

श्ड्द 


7, इहिंवेदीअमिनंदन प्र हि 
# आुषर्वायप्रे स्वाद, * स्वयदित्याय स्वाह्म / इन्दों आहतियों में आएंपान और व्यान भी संमिलित हैं। 
ये ही अग्नीपोमात्मक आहुतियाँ हैं--“अग्नि--४०:७०ा/5क; भरद्वाज ०» प्राण; सेम--0४/5आ५ 
अयवन झ अपान। अग्नये स्वाह्र-श्रह उत्तरयण को आहुति है। सेोमाय स्वाह्म-यह दक्षिणायन 
की 'आहुति है।? सारा जगत्‌ अग्नीषोमात्मक है। भद्यप्राण या विद्युत्‌ हििधा रूपद्वोकर सबके 
बनाती और बिगाइती है। 2०४४४६--प०४०४४८ फा उठ ही अग्नीपोंम या प्राखापान है-- 
आणापानो अग्नीपोमौ” (ऐेतरेय ब्राह्मण १-८)। “हय वा इद न तृतीयमस्ति। ध्याद्र चैव श॒प्क च। 
यच्छुप्के तदास्नेय॑ यदाद्े तत्सीम्यम्‌!--(शतपथ १-६-३-२३)। अग्नीपोम के अतिरिक्त तीसरा पदार्थ कुछ 
नहीं है। जो कुछ है. बह इन्हीं की सधि है--इन्दीं का परस्पर आकर्षण है। इस ग्रंथि के द्वारा अग्नि 
की शक्ति सोम में और सोम की अग्नि में अवीर्ण होती है। 0०5४४८ और उप०४०४४९८ का समिलन 
दही व्यक्त प्रकाश या शक्ति का हेतु है। “अद्दोरत्रे चा अग्नीपोमी' (कौपीतको, २००३)। कम्मकांड में 
अश्मोपोम की ही संज्ञा 'दर्श पौर्णमास” है। शुक्क पत्त और कृष्ण पक्त मासिक अह्ोग्त्र के रूप हैं। 
इस सासव्यापी अग्निदोत्र से सोम की क्‍्लाओं छी वृद्धि और क्षय द्ोता है। “वच्छुक्ल॑ तदाग्नेय॑, 
यत्कृष्ण तत्सौम्यः। चाहे इसे ही दूसरी तरह कद्दू लें (यदि वेत रथा)। 'यदेव कृष्ण तदाग्नेय, 
यच्छुबल तत्सौम्यम” (शतपथ १-६-२-४१)। एक दी वस्तुतत्त्व के कहने के अनेक भअकार हैं। जे 
कभी 9०»॥ए८ है, वही 7गर८2०४ए०८ घन जाता है। ब्रह्मचर्य-काल में जो शक्ति प्राशात्मक है, जरावस्था 
में वद्दी अपानात्मक हो जादी है। सूये का ही तेज रात्रि के समय अग्नि में प्रविष्ट हो जाता है। 
प्रातःकाल् को 'अआहुति सूर्य-निमित्त है, सायकाल की अप्रि-निमित्त--# सूर्यो ज्योतिः ज्योति: सूर्य: स्वाहा, 
सूर्यो वर्चो ल्योतिबेचें: स्वाह!। ज्योति और वचे--ये सूरे के दो रूप हैं। सूर्य की प्रातःकालीन ज्योति 
(प्राण) अपने बर्च (अपान) से रद्दित नहीं रद सकती। जयेति और बर्च दोनों दो होते हुए भी एक हैं, 
, और एक दी सूये प्रातःकाल में भी ज्योति+बचे के रूप में प्रकट द्ोता है। 
सूबे | चो ज्योवि-वर्च 

यही प्राशापान का संत्तित समीकरण है। प्राणापान की ही वैदिक संज्ञा 'सबिता” और 
सावित्री! है। गोपय जाइ्मण [पृ० १-ऐेर]] में मौद्ल्य और मैत्रेथ के सवाद-रूप में, सविता-सावित्री का 
विशद निरूपण है। सांवित्री-शक्ति के बिना सविता निःशक्त रहती हैं। सविता दैव और सावित्री 
उसकी देवी है ॥ 

मैत्रेय ने मौटूल्य के चरण छुए और पूछा--कृपा कर पदाइए, कैन सविता और कैन साविज्ी 
है। इस पर मौद्लल्य ने द्वादश जोड़ोंब्राली सावित्री का निर्दचन किया। दछदादरणार्थ, वे वारद्द ४ंद्ध इस 
प्रकार हैं। सूर के दादशमासात्मक संपत्सर के ये द्ादश इंद्र हैं-- 


908० पल्टुयाएट 
१ मन चाक्‌ 
२ अग्नि पृथिवी 

हर * ३वचायु अंतरिक्ष 
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छत्ञ्जपरट ॥ (५१4३५ 
४ आदित्य  झौ; 

थू चद्रमा नज्षत्राणि 
द अहः रात्रि 

७ उष्ण शीत 
प्अश्र वर्ष 

< विद्युत्‌ स्तनयित्तु 
३० प्राण अन्न 
११ बेशः छुद्यंसि 
१२ यज्ञ द्क्षिया 


बस्तुतः सबिता और सावित्री मूल में एक हैं। “मन एवं सविता, वाक्‌ सावित्री। यत्र हाथ 
सनस्तदूवाक्‌ , यत्र वै बाक्‌ तन्‍्मनः। इस्येते दे योनी, एक मिथुनम्‌॥ अर्थात्‌ जो सन है बहे बाक्‌ 
है। जहाँ बार है, वद्दी मन है। योनिर्याँ दो हैं, पर मिथुन एक द्वी है।!' जैसे स््री-पुरुष में एथरू 
दो येनियाँ होते हुए भी सृष्टि के लिये एक ही मिथुन है, वैसे दो सविता-सावित्री मिथुन हैं। सविता 
प्राण, सावित्री अपान है। सविता अमूत्ते और साबिती मूत्त है--े वाव त्रद्मणा रूपे, मूर्च चामूर्च च ए 
सबिता था ज्ञान अमूतते है। साविन्नी या कर्म मूत्ते है। ज्ञान और कर्म के एक साथ प्रचोदित फरने 
की आथेना सावित्री या गायत्री मंत्र है। अमूर्ते ज्ञान के लिये मू्ते कम की नितांव आवश्यकता है। 
अव्यक्त ज्ञान का अवतार मूत्ते कर्म मे द्वाता है! 'अव्यक्त का व्यक्त रूप में अवतार बैसे दी स्वाभाविक है, 
जैसे घ्यक्त फा अव्यक्त में जाना। कारलाइल ने 8077058 ण॑ टा88 ताहेला) में एक स्थान 
पर कहा है--//प्ढ शात तशाक्ा ३5 ॥ 4०0०7, थ्ा्ते 7० ४ 7॥7फष्टा॥, घा०एछ्ा सै ९८ 
(6८ #00९४:?" सविता का वरेण्य भगे विना सावित्री की शक्ति के रूतकाये नहीं दो सकता। 
आत्ःकाशीन सूये को सावित्री उषा है। उया इंद्रवती या ग्रायात्मिका है। ,इसलिये तीसरे मंत्र 
में सबिता-साविश्ी-प्राणपान अथवा ज्योदि-वर्चसंयेग दिखाया गया है-- सजूदयेन सवित्रा 
स्जूकएलेन्टदल्फा छुफ्राए। शो देह स्कराह्मा!--अश्षोद्ष सूर्य के जलिग़े उ्राहा हो, को सूर्स सक्रिता टेद़ औप 
सावित्री प्राणात्मक उपा से जुष्ट रहता है। 

इसी प्रकार सायंकाज के अग्निद्ोत्र में अम्विसंज्क प्राण के ज्योति और चर्च रूपों का स्मस्ण 
है। सायंकाल का सविना अग्नि और इंद्रवती सावितन्नी रात्रि है। सूर्य और उपा, अग्नि और शत्रि-- 
ये प्राणापान या अग्नीपोमाख्य इंद के ही कल्पना-मेद हैं। 

ये सब अग्निद्योत्र-्कल्प किस निमित्त हैं | उसी अग्नि की उपासना के लिये, जिसे प्रजापति,” 
से प्रहामचारी के सोपा था। घद अग्नि अतिथि-रूप से सब शरीरों में रहता है, पद यैश्वानर है। 
प्रजापति ने जन्म लेने के साथ द्वी अपने आयु के उस पार के देख लिया था, एक तट पर आते दी उन्हें 

श्षः है ५ 


इिविदी-अमिनंदन प्रंथ 


दूसरे तट का ज्ञान हो गयां। जो अठिथि आता है, उसका जाना (महायात्रा या मद्रान्‌ सांपराय) भी 
निश्चित टैं। वह अतिथि अग्नि प्रैगिरा बना है, सब श्रैगों में रस बनकर वही व्याप्त है। उसके रस 
से सब भंग हरे रहते हैं, उस झंगिरा के एथक होते दी 'सस्यमिव सत्य: पच्यते! बाली गति दे जाती 
है, अस्थि-पंजर सूखकर गिर जाता है। यह उसी अग्नि को ज्वाला, प्रभा या रोचना है जो प्राण से 
अपान तक दौड़दी है--“अन्तश्चरति सेचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषों दिवम?--(यज़ु० ३-७)।॥ 
सद्िष ने चुलोक के देख लिया है। “झम्नि्वें महिप// (शतपथ ७-३-१-३४) तथा “ौर्वा अस्य (अग्नेः) 
परम जन्म? (शतपथ ९-२-३-३९)। जिस पंंतर्यामी की दीप्ति के रूप प्राणापान हैं उसने अपने परम 
जन्म का जान लिया है। अतर्चारी प्राशापान के द्वारा उस प्लेगिरा अतिथि के समिद्ध और प्रदुद्ध 
फरना ही दिव्य अग्निद्वेत्र है । 

समिधाग्नि दुवस्यत घृतैत्रेधियतातिथिमू। आस्मिन्हव्या जुद्दोतन ॥ 

सुसमिठाय शोचिपे घृत्त तीत्र' जुद्रेतत । अग्नये. जातबेद्से ॥ 

तनन्‍्त्वा समिद्धिरगिरो घृतेन वर्धधामसि | बृदच्छोचा यविष्ठय ॥ 

आयु का बसत-काल घृत है, यौवन समिधाएँ हैं ! छूत और समिषाझों से अतिथि के समिद्ध 

करो। बिना जागे हुए जे। अतिथि महानिद्रा में से गया, उसके लिये महतो विनष्टि जामेा। वह 
झगिया यविघ्धथ--अर्थात्‌ युधतम वा शाश्वत यावन-सपन्‍न है। बह बृहच्छोचा है--अर्थात्‌ जहाँ सूर्य-चंद्र 
का भो तेज नहीं जाता, बढहाँ उसके बद॒त्‌ शाच या तैज़ की गति होती है। प्राणापरान के अग्निद्दोत्र के 
अतिरिक्त अतिथि के जगाने का और साधन नहीं है। 





9० है पीछे 
पर्दे के पीछे 
सुनती हूँ, पार छितिक्ष के, त्रियतस का खुंदर घर है, लिसके प्रकाश से होते 'आले|कित रवि-शशि-्तारे, 
जिसके चण्णों को छूने कुक गया बहीं प्रेदर है। संचालित फरते जग के जिसके अवियम इशारे । 
उस पर्दे के पीछे ही क्‍या रहता “सत्यः अमर है कहते हैं, मुके उसी ने भेजा है जग-आँगन में, 
मिसकी छवि रवि-शशि से भी सुंदर है, अजर, अमर है। उसकी ही चंचल गति है मेरे मत्येक चरण में। 
इरिकरप्ड प्री 


श१ए२ 





कविवर ठाकुर जगमोहनसिंह 


रायबहादुर दवीरालाल, बी० एु५ 


मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में कटनी (मुडबारा) मामक एक प्रसिद्ध रेलवे जंकशन है। वहाँ 
से बीस भोल पर ठाकुर जगमेहनसिंह का जन्म हुआ था। आपके पितामह ठाकुर प्रयागदाससिंद 
ने सन्‌ १८२६ ई० के लगभग एक नई बस्ती बसाकर उसमें एक किला और किले के भीतर एक 
मंदिर बनवाया। मंदिर में श्री विजययाघव की स्थापना की गदे। बस्ती का नाम भी इन्हीं इष्टदेव 
के नाम पर “विजय-राघवनाठ? रक्खा गया। इसी किले फो ठाकुर प्रयागदास ने अपना निवास-स्थान 
धनाथा । इसलिये उस म्राम के राजधानी का गौरव आप्त हुआ। ठाकुर प्रयागदास उस 'आमेराधिपति 
के वंशज थे, जिसके गढ की प्रशसा यशस्वी फवि पद्माकर भट्ट ने अपने भसिद्ध म्रथ 'जगह्विनोद! के आरंभ 
ही में इस प्रकार की ह-- 


जय जय सक्ति सिलासयी जय जय गढ़ आमेर। 
जय जयपुर सुरपुरुसटस जो जाहिर चहेँ फेर ॥! 


यह बश, लहुरे भाई की संतति होने के कारण, केवल जागीर पाने का अधिकारी हुआ। जब 
धघाद-खुटेटा नामक सबा लाख फी जागीर में अनेक पीढियाँ वीत चुकों, तय धर में मगढ़ा होने पर 
उनमे से एक व्यक्ति 'भीमसिंह” विदेश चल पडा । वृंदेलखड की ओर आकर उसने पन्ना-नरेश का आश्रय 
लिया। इुछ काल में उसने पन्नाधीश को चहुत प्रसन्न कर लिया। अत में उसने रणज्षेत्र में अपने 
आख त्याय दिए। उसका नाती वेशीसिंद और भी अधिक पयकमों और बुद्धिमान मिकला। उसमे 
पन्ना-राज्य फी सीमा का विस्तार करने में विशेष सद्दायता की। इसलिये पतन्ना-नरेश ने प्रसन्न दाऊर 
मुइबार में--अर्थात्‌ युद्ध-सेवा के बदले--अनेक जायोरें प्रदान कीं। पझेत में जब 'मैहरः का इलाका आप्त 
हुआ तथ उसका एक लड़का ठुजनसिह सैहर चला आया और उस जागीर फा स्वय॑ प्रबंध करने लगा। 

श््ठ३ 


डिवेदी-अमिनंदन पंथ 

हुजनसिंद के दो पुत्र हर--विप्णुलिंद और भ्यायद्रससिद। दुजनसिंद को सृत्यु के परचात्‌ 
सन्‌ १८५६ ईसवी में दोनों भाइयें में मगड़ा उठ सड़ा हुआ। परिणाम यद्द हुआ कि अगरेमी सरकार ने 
सैहरूराज्य के दो तुल्य भाग फर चैंटवारा फर दिया। विष्णुसिद मैदर में रहे और श्रयागवास अपने 
दिस्‍्ते के इलाके के घोच सया किल्ला अर्थात्‌ विजय-राघवगढ़ बनवाऊर वहीं रहने लगे | बैंटवारे के समय 
दोनों भाइयों वो! सरकार से समान अधिकार मिले। भ्रयागदास का इलाका बघेलखड से जुटा हुआ 
था। इसलिये घघेलों से इसकी मुठभेड़ दा गई, जिससे रीवाँराज्य के छुल परगने इनके हस्वगत दो 
गए। बुदेलखड में उस समय जों उपद्रव खड़े हुए उनडे निवारण करने में इन्होने भ्ंगरेजन्सरकार का 
अच्छी सहायता पहुँचाई, इसलिये इन्हे अनेक खिलझतों के साथ बुछ और परगणने पुरस्कार-स्वरूप प्मर्पित, 
किए गए। इससे इनके इलाके की विशेष वृद्धि है गई। इन्होंने उन्तीस बर्षो तक बड़ी योग्यता के 
साथ अपने इलाके वा शासन किया। सन्‌ १८७६ ई० में इनकी मृत्यु हो गई। उस समय इनका 
इकल्लौता पुत्र सस्यूप्रसादर्सिद केवल पाँच बे का था। अपने पुत्र की अल्पवयस्कता के फारण सृत्यु 
के पू्े दी इन्होंने अपने इलाके का प्रबंध कोटे आफ बाड़ेसू के सुपुदें कर दिया था। इसलिये विजय- 
राघवगढ़ में एक सरकारी मैनेजर रहने जगा । जैसा बहुधा हुआ करता है, राजा को नाबालिग पाकर 
स्वार्थ-लोलुए दरवार्यिं ने राजा के नाम को ोओआड़ में अनेक उपद्रव ग्यडे बरने आरंभ किए। 
सन्‌ सत्ताबन के गदर के साल ऐसा पड़यंत्र रचा कि सरकारी मैनेजर को अपने आण से हाथ 
धोना पड़ा! इसी सिलसिले में उन लोगों ने और भी कई नाजायज फाररवाइयाँ कीं। फलतः 
बेचारा सरयूप्रसाद भड़ढे में जा गिय! इलाका जब्द हे। गया और बेचारे को काले पानी यो 
सजा मिली ! चालक सस्यूप्रसाद स्वभावतः यह दंड न सह सका! दड भोगने के पूर्व ही उसने 
आस्मंदत्या कर डाली | 

इन्हीं सप्युप्रसावर्सिद के पुत्र जगमोहनसिंह थे! आप गदर के समय ही, सवत्‌ १५१४ थी 
सावन सुद्दी चौदस के, विजय-रघवगढ के विले में पैदा हुए थे। जब आप नो बे के हुए तब सरकार 
से आपके बनारस के राजकुमार-विद्यालय (४६04 ]05000(० 0५९थ/४ 00॥0६७) में पढ़ने के लिये 
भेज दिया। आपकी परवरिश के लिये केवल बीस रुपये मासिक की पोलिटिक्ल पेंशन मंजूर की ! इस 
छोदी रकम के! देखकर वनास्स के कमिश्नर को क्षोभम हुआ। उन्होंने लिखा-पढ़ी करके जीवन भर के 
लिये सौ रुपया मासिक कर दिया । राजकुसार-वियालय में ठाकुर साहव ने बारद वर्ष अध्ययन किया। 
दिंदी, भैंगरेजी और संस्कृत मे अच्छी येग्यवा प्राप्त कर ली। आप उसी समय से हिंदी तथा संस्कृत 
में पद्य-रचना करने छगे। आपने अपनो कतिपय पुस्तकेंभी उसी समय छपवा डाली थीं। जब आप 
काशी से लौटकर अपने घर जाते समय कटनी (सुडवारा) में उदरे, तब व्दाँ के मिडिल स्कूल के शिक्षकों 
ने आपको अपनी शाला के अवलोकन के लिये निममत्रित किया। निमतरण स्वीकार कर आपने केवल 
निरीक्षण ही न किया, वरव्‌ प्रत्येक कक्षा की परीक्षा भी लो। जब आप ईिंदी फी तोसयो कक्षा में पहुंचे 
और उसकी परीक्षा ली तय इन पक्तियों के लेखक फो पारितेषिक भ्रदान कर बडी असन्नता प्रकट की। 
उस फक्ष के शिक्षक संस्कृतज्ञ थे। बे ठाबुर साहब की रूचि से अनभिज्ञ न ये। अक्स्मात्‌ बोले-- 

"१छएए 


2. स्वगीय बादू चिंतामणि पोष 
"(इंडियन प्रेस, लिमिटेड, प्रयाग, के संस्थापक) 


3236 “४०० उ3 
कक 99 मजा २ २५ मय 


240%४०0१+7 ५०७०६. 
44:.343-404 "०६ २ -' न्न्द्क 
हि ए 


वी श्र 





एए फएगीगकीरी पर॒ढा गज 


(कागाफ्रए के तगछाए क्रकीमीतरी ता 


हक 





कविवर ठाकुर जगमाहनसिंह 


द्वेनद्वार विर्वान के दोत चीकने पात',> यह लड़का संस्कृत अच्छी पढ़ेगा। मैंने ठब तक संस्कृत का 
नाम भी न सुना था। मैंने समझा, कदाचित्‌ भूगाल आदि के समान ही संस्कृत भी कोई विषय होगा। 
इसलिये छुट्टी पाते द्वी एक चैसे का कागज सरीद लाया। शिक्षक के पास जाकर निवेदन किया--/आप 
इस पर संस्कृत लिस दीजिए, मैं उसे दो-एक दिन में पढ़ डालूँ 7 शिक्षक बड़े रृपालु थे, उत्साह 
मंग न किया, घड़ी चतुराई के साथ सममा-चुक्ाकर अपना पिंड छुड़ाया। वात्पय यद्द कि ठाकुर 
जगमोहनसिंद के अथम तथा प्रेतिम दर्शन उसी समय हुए थे। ठोक स्मरण है, वे बढ़े तेजस्वी पुरुष थे। 
उस समय वे योस वर्ष के रहे दोंगे। 

ठायुर जगमोदनर्सिद्द ने काई पंद्रह-सालदइ प्रंथ रचे हैं--(१) श्यामा-स्वप्न--गद्यपद्यमय उपन्यास, 
(२) श्यामा-सरेजिनी, (३) श्यामा लता, (७) प्रेम-संपत्ति-तता, (२) ओऑकार-चंद्रिका, (६) अलय, (७) 
सज्जनाष्टक, (८) प्रतिमाक्तर-दीपिका, (९ देवयानो, (१०) सांख्य-सूत्रों की भाषा-टीका, (११) ज्ञान- 
प्रदीपिका--मद्र्षि कपिल-कत सांख्यकारिका का छेंदेयद्ध अज॒वाद, (१२) 'मरेघदूत” का पयवद्ध अनुवाद, 
(१३) 'ऋतु-संद्यार' का पद्यात्मक अनुवाद, (१४) 'कुमार-संभव”! फा पद्ममय अनुवाद, (१५) 'हंस-दूत! का 
पद्यद्ध अनुवाद, (१६) शिल्न फा बंदी--भैंगरेजी काव्य (छप्ञण7/8 शिं3णाशः ० ए्ा०्णे का 
छुंदोबद्ध अनुवाद । 

इनमें कई पुस्तकें तो छप चुकी हैं और कई अप्रकाशित हैं। 

ठाकुर साहब, भारतेंदु हरिश्चंद्र के बढ़े मित्र थे--उनकी रौली के प्रतिपादक थे। 'आप प्रकृति 
के सच्चे उपासक और सुंदरता के सहृदय ग्राहक थे। माठ्भूमि के भी अनन्य भक्त थे। स्वदेश क्के 
अताप का चित्रण करने में तो परम प्रवीण ये। “तु-संद्वारः में, जिसे छात्रावस्था में लिखा था, भारत 
की भूरि-भूरि प्रशंसा फी दै-- 
भुव-मधि जंवृ-द्वीप दीप सम अति छबि छायो। तामें भारत-खंड मनहेँ बिधि आपु बनाये] 
ताहू में अति सम्य आरजावर्त मनेहर। सकल कर्म की भूमि घर्मेरत जहाँ के नरबर॥ 
मलु बालमीकि व्यासादि-से पूजनीय जहेँ के अमित | भे मचुज़ अबौ जग के सबै मानत जिनकी आन नित॥ 
जहाँ हरि लिय 'अबतार राम-झृप्णादि रूप घरि। जहेँ विक्रम, बलि, भोज, घरम-टप गे कीरति करि॥ 
जहाँ की विद्या पाइ भए जग के मर सिच्छित | जहँ के दावा सदा करत पूरन मन-इच्छित ॥ 
जहँ गंगा-सी पावन नदी दिम-सेँ ऊँचे सैलवर। जहाँ रत्न-खानि अगनित लसत सानहूँ सनिमय सकल घर।। 


# यही वाक्य जगमोहनसिंद जी के समकालीन कवि “कामताप्रसाद! ने राकुर साइप को लिखा घा। 
जब उन्होंने ठाकुर साइथ की प्रधम कृति (ऋतु-संदार) देखी तच यह पथ लिख भेजा-- 
“पीदि सुचि ऋतु-संद्वार' कहूँ मेजेहु नाप लजाइ ॥ 
अपमद्दि सादर ताहि लै पाच्यी। चित्त लगाइ॥ 
तासु सुघर रचना निरखि आये द्विए हडात। 
होनहार विरवान के डोत चीकने पात भ? 


श्श्य 


इिवेदी-अमिनंदन प्रंय 
फिर अपने प्रांत और नगर का भी स्मरण किया है-- 
तामें खंडदुँदेल के सेहत सच मनद्वारि | जहेँ के छुत्निन की विदित सब जग में तरवारि ॥ 
तामें मगर नवज्न विजय राधवगढ़ विख्यात | सद्गयानदी के तट घबसत धन-जन सौँ अवदात ॥! 

जिस प्रकार आप पद्यःर्चना में सिद्धदस्त थे उसी प्रकार ग्रद्म्लेपन में भी। श्यामा-स्वप्तः 
भामक उपन्यास में दैंडकारएय की शोभा का कैसा सुंदर चित्र सींवा है !--“मैं कट्ठां तक इस सुंदर देश 
का वर्णन फरूँ ?...जहाँ फी निमोरिणी--जिनके तीर वानीर से भिरे, मद-कल-्कूजिल विद्वंगमां से शोमित 
हैं, जिनके मूल से स्वच्छ और शीतल जल-धारा घद्दवी दे और जिनके किनारे के श्याम जंयू के निकुज 
फल-भार से नम्रित जनाते हैं--शब्दायमान द्वाकर मरती हैं !... .........जदाँ के शल्लकी-बृत्त फी छाल 
में हाथी अपना बदन रगड़ू-रगड़ खुजली मिटात्ते हैं और उनमें से निकला क्षोर सब धन के शीवल समीर के 
सुरभित फरता है। म॑ज़ु च॑जुल की लता मर माल निचुल के निकुज, निनके पत्ते ऐसे सघन जो सूर्य 
की किरनें फे! भी नहीं निकलने देते, इस मदी के तट पर शोमित हैं...” पढित रामयंद्र शुक्त ने अपने 
पांठित्मपूर्स पथ 'हिंदी-साहित्य फा इतिहास” में ठीक ही छिग्वा दै--/शभ्राचीन सस्कत-साहित्य के अभ्यास और 
विंध्याटवी के रमणीय प्रदेश में निवास के कारण बिविघ-भावमयी प्रकृति के रूप-माधुये की जैसी सच्ची 
परख, जैसी सथ्ची अतुभूति, इनमें शी चैसी उस काल के किसी दिदी-कवि या लेखक में नहीं पाई जावी [... 
अपने हृदय पर अंकित भारतीय आम्य जीवन के माधुर्य का जा सस्कार ठाकुर साहब ने अपने 
धयामा-स्वप्न! में व्यक्त किया है उसकी सरसता निराली है।...आचीन संस्कृत-साहित्य के रुचि-सस्थार 
के साथ भारत-भूमि फी प्यारी रूप-रेखा के सन में बसानेवाले ये पहले दिंदी-लेसक थे |? 

विद्याध्ययन पूरा करने पर सरकार ने आपके तहसीलदार के पद पर नियुक्त कियां जिससे 
आपको मध्यप्रदेश के अनेक भागों मे भ्रमण करने और वनश्री का प्रकृत सौंदर्य देसने फा अवसर 
मिला। इन स्थलें में जिस दृश्य पर आपको रुचि ऊमी उसका वर्णन किए बिना आप न रहे। 
जब आप दछ्षिण-कोशज--अर्थात्‌ छत्तीसगढ़ की शवरीनारायण तदसील--में थे तब मद्यनदी की प्रवत्त 
बादू से उस प्राम-ती्थे की अत्य॑त ज्ञत्ति हुै। आपने उस पर “प्रलय”-शीषंक एक हृदयम्राह्दी कविता 
लिख डाली। इसी प्रकार जब आप खडबा में थे तब ओकार-सांघाता-पराचोन “साहिष्मती! नगरी-- 
का मनेद्वर वर्णन 'शॉकार-चंद्रिका' नामक काव्य में कर डाला। 

आप बड़े विनोदी और 'आशु-कवि थे। एक बार आपकी अदालत में एक बड़ी तोंदवालै 
चंगाली घकील उपस्थित हुए। आपने मुकदमा लेने के पहले उनकी तोंद पर कविता कर डाली जिसके 
झुनकर अन्य लोग दी नहीं, वर॒न्‌ तोंदवाले मदह्मशय भी खुश हो गए ! 

आप सरकारी नौकरी में आदि से श्रेत तक तइसीलदार द्वी बने रहे; क्योंकि आप वड़ी स्वतंत्र 
मकृति के ज्यक्ति थे--डिपुटी कमिश्नरों अथवा कमिश्नयें की भी कुछ परवा नहीं फरते थे। 

अंत में सरकारी नौकरी से मुक्त होकर आप कूचविद्यस-गरेश की कौंसिल के सेनेंटरी हो गए थे । 

सन्र्‌ १८८७ ई० में, ४ मार्च के, इस सहृदय कवि तथा स्वाभिमानी पुरुष का देहाबसान दो गया ! 

$8$ 


कविवर ठाकुर जगमाहनसिंद 
आपके पुत्र-रत्त ठाकुर अजमोहनसिंद, थी० ए०, बैरिस्टर, घढ़े विद्यानुरगी और शांति-स्वरूप॑ 
सज्जन हैं। वे अपने पू्-पुरुषों के मास में दी विद्या-विनोद में फालन्यापन करते हैं। 
ठाकुर जगमोहनसिंद अपनी दिनचर्या लिखा करते थे, जो उनके पुस्तकालय में सुरक्षित है। 
उससे, उनकी विस्ट॒व जीवनी लिखने के लिये, पर्याप्त सामम्री मिल सकतो है। 





गगन सी हरे दें धतावें अलबेली इतै-उते धार्वे भुवन भरमावें 
गली-ती मु किरन धढ़ीं आई हरि. इलरावे.. नवेली 
हम छुम चुद सारो सदेली गगन घी बुंदें घतावैं 'अलबेलो 
गगन धढ़ों चुंदें बतावें अलबेली ताऊं हा माँ 
हिलीं-मिलों गाद़ी एकइ संग वादों देव हमें ता अदेव 

ढादीं है. 883 ह्बेली लाके मन फोधों' अकेली 
गगन घढ़ों घुंदे बताये अलबेली गगन घढ़ों छुंढें दतावें अलबेली 


जेण्सएए, पूरे, प्रगेह्ापरी, ये 
आर्ों की बू्मे पहेली 
गगन चढ़ों थुंदें बताये अलबेली 
शिवाधार पॉणेय 


१४७ 





साधारणीकरण आर व्यक्ति-वैचित्रयवाद 


श्री रामचंद्र शुद्ध 

किसी काव्य का ओरेद्ा या पाठक ज्ञिन विषयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह 
इत्यादि भावों तथा सौंदर्य, रहस्य, गांभीये आदि भावनाओं का अनुभव करता है बे अकेले उसी के 
हृवय से सवध रखमेवाले नहों होते, मनुष्य-मात्र की भावात्मक सचा पर प्रभाव डालनेवाले होते हैं। 
इसी से उक्त काव्य की एक साथ पढ़ने या सुननेगाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं का थोड़ा या 
बहुत अञु॒भव कर सकते हैं। जब तक किसी भाव का कोई विषय इस रूप में नहीं लाया जाता कि यह 
सामान्यत, सबके उसी भाव फा आलबन हो सके ठव तक उसमें रसोद्बोधन की पूर्ण शक्ति नहीं आती। 
इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? कहलाता है। यह सिद्धोत यह घोषित करता है 
कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक-हृदय की पहचान हो, जो अनेक विशेषताओं और विचित्रताओं के 
बीच भनुष्य-जाति के सामान्य हृदय को देस सफे। इसी लोक-हृदय में ढृदय के लीन द्वोने की दशा का 
नाम रस-दरशा है। 5 

किसी काव्य में बर्णित किसी पात्र का किसी छुरूप और दुःशील स्त्री पर प्रेम हो सकता है; पर 
उस स्त्री के वणन द्वारा श्टगार रस फा आलंबन नहीं खड़ा हो सकता। अतः ऐसा काब्य केवल भाव- 
प्रदर्शक ही होगा, विभाव-विधायक कभी नहीं हो सकता। इसी प्रकार रौद्र रस के बशन में जब तक 
आलंबन का चित्रण इस रूप में न दोगा कि वह मनुष्य-सात्र के कोच का पात्र हो सके तवं तक वह पर्शम 
भाव-अरद्शेक मात्र रहेगा, उसका विभाव-पक्ष या तो श॒त्य अथवा अशक्त द्वीगा। पर भाव और विभाव 
दोनों पक्षों के साभज़स्य के दिना पूरी और सच्ची रसालुभूति दो नहों सकती। केवल भावश्दशेक 
काब्यों मे भी होता यह है कि पाठक या श्रोता अपनी ओर से अपनी भावना के अनुसार आलंचन का 
आरोप किए रहता है । 

काव्य का विषय सदा “विशेष! होता है, सामान्य! नहीं, वह व्यक्ति! सामने लाता है, "जाति 
नहीं। यद धात आधुनिक कल्ा-समीक्षा के क्षेत्र में पूर्णतया स्थिर हो चुकी है। अनेक व्यक्तियों फे 

हे श्श्८ 


कक साधारणीकरण और च्यक्ति-बैविज्यवाद 


रूप-गुण आदि के विवेचन द्वाय कोई वर्ग या जाति ठद्दराना, बहुत-सी बातों को लेकर कोई सामान्य 
सिद्धांत श्रतिपादिव करना, यद् सब तक औ विज्ञान का काम है--निश्वयात्मिका बुद्धि का व्यवसाय है। 
काब्य फा फाम है कल्पना में 'दिंवः (9६४७) या मूर्च भावना उपस्थित करना; बुद्धि के सामने कोई 
विचार (0०४०८८०७ लाना नहीं। “विंग! जब होगा तब विशेष या व्यक्ति का ही द्ोगा, सामान्य या 
जाति का नहीं ।९ 
इस सिद्धांत का तातपय यह है कि शुद्ध काव्य की उक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धांत 
के रूप में नहीं होती। कविता वस्तुओं और व्यापारों का बिंव-प्रहण कराने का प्रयन्न करती है; 
अर्थप्रदण मात्र से उसका काम नहीं चलता। वियप्दण जब होगा तव विशेष या व्यक्ति का दी होगा, 
सामान्य या जाति का नहीं। जैसे, यदि कहा ज्ञाय कि "क्रोध में मनुष्य धावला दो जाता है। 
सो यह काव्य की उक्ति नदोंगी। काव्य की उक्ति तो किसी क्रुद्ध मजुष्य के उप्र बचने और उन्मत्त 
चेष्टाओं को कल्पना में उपस्थित भर फर देगी। कल्पना में जो कुछ उपस्थित द्वोगा वह व्यक्ति था वस्तु 
विशेष ही दोगा। सामान्य था 'जाति? की तो सूर्त भावना द्वो द्वी नहीं सकती ।* 
अब यह देसना चादिए कि हमारे यहाँ विभावन-व्यापार में ज्ञो 'साधारणीकरण” कहा गया 
है उसके विरुद्ध तो यद्द सिद्धांत न्ीं जाता। विचार करने पर स्पष्ट हो जायगा कि दोनों में कोई विरोध 
नहीं पदता। विभावादिक साधारणतया अतीत द्वोते हैं, इस कथन का अमिप्राय यह नहीं है कि रस्पतुभूति 
- के समय ओ्ोता या प्राठझ् के मन में आलंनत आदि विशेष व्यक्ति या विशेष वस्तु की मूत्त भावना के 
रूप में न आकर सामान्यतः व्यक्ति भात्र या वस्तु मात (जाति) फे अर्थ-संफेत के रूप में आते हैं) 
'साधारणीकरण? का अभिप्राय यह है कि पाठक या श्रोत्ा के मन में जो व्यक्ति विशेष या पस्तु विशेष आती 


4, अमिव्यंजना-बाद (0597९82ं0प577) के प्रदर्सक ्रोसे (800९00000 (४008) ने कल के बोध- 
घच और तक के घोध-पद को इस प्रकार भलग-अक्षण दिस्वाया है--(क) [997॥798 |०0०७]९०४०, |70७%)९१2० 
कांश्रंणल्ते ध॥०पढ़ी। 08 णगड्रोपवाणा, हए0च्रास्पेट्ॉ8 ० 09 बवाशंतिएण 00. 06 रपाशंप्े धंगहु8, 
(छ) 7,08५ #7०शेश08० प्णरे0त88. ०जअंएलते फराएण्टी 0789. रशो९्व, $79०फ्०्पेह० रण 
९ एाएशआं, द00णॉ0व8७ 06 [6 उश्वीणाव 9९:प७७४ वातीशंतएर् फिंए83,--4९४४९४४ 09 
-ी4१ए७४26७9 6/00०. 

२. सादित्य-शाखतर में मैयायिकों की वातें ज्यों की सयों स्ते सेने से काम्य के स्वरूप-निर्णय में जो षाधा 
घड़ी है उसका एक उदाहरण “शक्तिग्रह” का प्रसैग है । उसके अतर्गत कहा गया है कि संकेतग्रद “व्यक्ति! का 
नहीं होता है, 'जादि' का होता है। नर में भाषा के संझेत-पक्ठ (8ण॥00॥० ४१७९८४) से ही काम चत्षता है 
जिसमें अर्षप्रदण मात्र पर्याप्त द्वाता है। अतः न्याय में तो जाति का संकेतमद् कहना ठीकू है । पर काज्य 
में भाषा के प्रत्यक्षीकरण-पच्त (270207/य॥98 ४89९0) से काम लिया जाता है जिसमे शब्द द्वारा सूचित चस्तु 
का विंध-प्रदण होता ह--भ्र्पांत्‌ इसकी मुत्ति क्स्पना में खड्दी दो जाती है। काब्य-मीमांसा के उम् में न्याय का 
थष्ट हाथ चढ़ाना डाक्टर सतीशचेद्र विधासूषण को सो खटका है) उन्होंने कह्ठा है---॥ 8, ॥090ए0॥ #0 ४9 
शष्ठ्ठा।शाशति ता तप्शाए 08 ॥78६ 500 एश्छाड धरा खैजबज४8 858 एशशा एॉंडशते॑ एफ ज्ाँफि वधछ) 
फल०ल5 ॥०, बण्वे फिशब0ए 789 7४एएशछ0 798 डाएचफ छं शी058 फिक्ाछ॥88 ०( $ग्र0श9029 
पएण जा (६ पड हए्णाय एए 88 ६. छणा. ४. एव9आ8,-- २0 4४०६०॥ (478 अकव्रढ्क 4४668) 
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न हविवेदी अभिन॑दन अंये 

है बह जैसे काव्य में बरित “आश्रय” के भाव का आलबन होती है वैसे ही रूप सह्ददय पाठकों वा श्रीताओं के 
भाव का आलबन हो जाती है। जिस व्यक्ति विशेष के श्रति किसी भाव की व्यजना कवि या पाय करता है, 
पाठक या भ्रोता की कल्पना में वह व्यक्ति विशेष हो उपस्थित रहता हैं। हाँ, कभों-करमी ऐसा माँ होता 
है कि पाठक या श्रोता की समोवृत्ति यां सस्कार के कारण चण्ित व्यक्ति बिशेष के स्थान पर कल्पना में 
उसी के समान-धर्मवाल्षी कोई मूर्ति विशेष आ जाती है। जैसे, यदिं किसी पाठक या श्रोता का किसी 
सुंदरी से प्रेम है तो श्गार रस की फुटकल उक्तियाँ सुनमे के समय रह-रहकर आलंबन-रूप में उसको 
प्रेयसी की सूत्ति ही। उसकी कल्पनह में आएगी । यदि फिसो से प्रेस न हुआ तो सुद्री की कोई कल्पित 
मूर्ति उसके मन में आएगी । कद्दने की आवश्यकता नहों कि यह कल्पित मूत्ति भी विशेष ही होगी--व्यक्ति 
को ही होगी । 


कल्पना में मूर्त्ति तो विशेष ही की होगी, पर वह मूर्चि ऐसी होगी जो प्रस्तुत भाव का आलंबन 
दो सके, जो उसी भाव को पाठक या श्रोता के मन में भो जगाए जिसको व्यजना आश्रय अथंदा कवि 
करता है। इससे सिद्ध हुआ कि साधारणीकरण आलवनत्व धरम का द्वोता है। व्यक्ति तो विशेष ही 
रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती है जिसके साक्षात्कार स सब श्रोताओं या पाठकों 
के मत में एक ही भाव का उदय थोड़ा या बहुत होता है। तात्पयें यद्द कि आलबन रूप में प्रतिप्तित 
स्यक्ति, समान प्रभाव-बाले छुछ धर्मो की प्रतिष्ठा के कारण, सबके भावा का 'आलबन हो जाता है। 
'बभाबादि सामान्य रूप में प्रतीत द्वीते हैं--2 इसका चात्प् यही है कि रसमग्न पाठक के मन में यह्‌ 
भेदभाव नहीं रहता कि यह आलबन मेरा है या दूसरे का। थोडी देर के लिये पाठक या श्रोता का हृदय 
लेक फा सामास्य हृदय हो ज्ञावा है। उसका अपना अलग हृदय नहीं रहता । 


धसाधारणीकरण! के श्रतिपादन में पुराने आघार्य्यो ने श्रोता (या पाठक) और आश्रय (भाव- 
ब्यंजना करनेवाला पात्र) के तादात्म्य की अवस्था का ही विचार किया है जिसमें आश्रय किसी काव्य 
या नाटक के पा के रूप में आलंयन-रूप किसी दूसरे पात्र के प्रति किसी भाव की ब्यजना करता है और 
श्रोत्ा (या पाठक) उसी भाव का रसरूप में अजुभव करवा है। पर रस को एक नोचीं अवस्था और है 
जिसका हमारे गद्दाँ के सादित्य-मथों मे विनेचन नहीं हुआ है। उसका भी विचार करना चाहिए। किसी 
भाव की व्यजना करतेबाला, कोई क्रिया या व्यापार करनेबाला पार भी शील की दृष्टि से शोता (या 
दर्शक) के किसी भाव का--जैसे श्रद्धा, भक्ति, छणा, रोप, आश्चर्य, झुतूहत या अनुएग का--आलेबन 
होता है। इस दशा में श्रोता या दर्शोक का हृदय उस पात्र के हृदय से अलग रहता है--अर्थात्‌ ओता या 
दर्शक उसी भाव का अनुभव नही करता जिसकी स्यजना पात्र अपने आलवन के श्रंत्रि करता है, बल्कि 
श्यजना करनेवाले उस पात्र के प्रति किसी और द्वी भाव का अतुभव करता है। यह दशा भी एक 
मकार कौ रस-दरा ही है--यद्यपरि इसमें आश्रय के साथ ताद्मत्म्य और उसके आलंयन का साधारणीकरण 
नहीं रदता । जैसे, कोई कोघी या कर प्रकृति का पान यदि किसी निरपराघ या दीन पर कोष को श्रवल 
ब्यजना कर रहा दे तो श्ोत्रा या दृशंक के सन में कोष फा रसात्मफ सचार न होगा, वल्कि क्रोध शरदर्शित 
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फरनेयाले उस पान के ्रति अश्नद्धा, घुणा आदि फा भाव जगेगा। ऐसी दशा में आश्रय के साथ वाह्मत्त्य 
या सहाठमूति न होगी, बल्कि श्रोता या पाठक उक्त पात्र के शीलद्ष्टा या प्रक्रतिद्धण्ा के रूप में प्रभाव 
ग्रहण करेगा और यह प्रभाव भी रसात्मक ही होगा। पर इस रसात्मकता को हम मध्यम फोटि की 
ही भानेंगे । 
जहाँ पाठऊ या दर्शक किसी काव्य या नाटक में सन्निविष्ट पात्र या आश्रय के शीलद्भट्टा के रूप 
में स्थिव होता है वहाँ भी पाठक या दर्शक के सन में कोई न कोई भाव थोड़ा-बहुत अवश्य जगा रहता 
है; अतर इतना ही पड़ता है कि उस पान्न फा आर्लरन पाठऊ या दर्शक का आलंवन नहीं होता, बल्कि 
बह पात्र द्वी पाठक या दशक के किसी भाव का आलंवन रहता है। इस दशा में भी एक प्रकार का तादात्म्य 
और साधारणीकरण होता है। तादात्म्य कवि के उस अव्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
यह पात्र का स्वरूप संधटित करता है। जो स्वरूप फबि अपनी कल्पना में लाता है उसके प्रति उसका 
छुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है। पद उसऊफे किसी भाव का श्यालबन अवश्य होता है। अतः पाज़ 
का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलंबन रहता है, पाठक या दशक के भी उसी भाव का आलंबन आयः 
दो जाता है। जदाँ कवि किसी वस्तु (जैसे--द्विमालय, दिंध्याटवी) या व्यक्ति का केवल चित्रण करके 
छोड़ देता है वहाँ कवि ही आश्रय फ्रे रूप में रहता है। उस बस्तु या व्यक्ति का चित्रण वह उसके 
प्रति फोई भाव रसकर ही करता है। उसी के भाव के साथ प्राठक या दर्शक का तादात्म्य रहता है; उसी 
का आलबन पाठर या दर्शक का 'आलबन दो जाता है! 
आश्रय की जिस भाव-व्य॑त्ञना को श्रोत्ता या प्राठक फा हृदय कुछ भी अपना न समेगा उसका 
ग्रदर फेवल शील-वैचित्य के रूप में द्वोगा और उसके हारा घृणा, विरक्ति, अश्रद्धा, क्रोष, आश्चर्य, 
कुतूहल इत्यादि में से द्वी कोई भाव उत्पन्न होकर अपरितुष्ट दुशा में रह जाएगा। उस भाव की तुष्टि 
तभी होगी जब कोई दूसरा पात्र आकर उसकी व्यंजना चाणी और चेष्टा हरा उस बेमेल या अनुपयुक्त 
भाव की व्यज्ञना फरनेबाले प्रथम पात्र के प्रति करेगा। इस दूसरे पात्र की भाव-व्यजना के साथ श्ोता 
या दर्शक की पूर्स सद्दालुभूति होगी । अपरितुष्ट भाव की आकुलता का अजुभव प्रबंध-फाब्यों, नाटकों 
और उपन्यासों के अत्येक पाठक को थोड़ान्बहुत होगा । जब कोई असामान्य दुष्ट अपनी मनोवृत्ति की 
ज्यजना किसी स्थल पर करता है तब पाठक के सन में वार-वार यही आता है कि उस दुष्ट के अति उसके 
सन्‌ में जो घुणा था कोध है उसकेो भरपूर ब्यंजना वचन या क्रिया द्वारा फोई पात्र आकर करता । 
कोधी परशुराम तथा अत्याचारी रावण को कठोर बातों का जो उत्तर लक्ष्मण और पेग्रद देते हे उससे 
कथा-श्रोताओं की अपूर्च तुष्ठि होती है। 
इस सबंध में सबसे अधिक ध्यान देने की बात यह है कि शील विशेष के परिक्षान से उत्पन्न 
भाव फी अनुभूति 'मार आश्रय के साथ तादात्म्य-दशा की अज॒भूति (जिसे आचार्यों ने रस कहा है) दो 
मिन्न कोदि की रसालुभूतियाँ हैं । प्रथम में श्रोता या पाठक अपनी प्रथकू सचा अलग संँमाले रहता 
है; द्वितीय में अपनी एथक्‌ सत्ता का बुछ कणों के लिये बिसजन कर आश्रय की भावात्मऊ सत्ता में मिल 
जांता है। उद्ात्त दृत्तिवाले आश्रय की भाव-व्यजना में भी यद होगा कि जिस समय त्तक पाठक या 
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श्रौता तादात्म्य की दशा में पुर्ण रसमग्त रहेगा उस समय तक भाव-व्यंजना करनेवाले आश्रय के अपने 
सें अलग रखकर उसके शील आदि की ओर दत्तचित् न रहेगा। उस दशा के आगे-पीछे ही बह उसकी 
आवात्मक सत्ता से अपनी भावात्मक सचा के अलग कर उसके शौल-सौंदर्य की भावना कर सकेगा। 
भाव-व्यंजना करनेवाले किसी पान या आश्रय के शील-सोंदर्य की भावता मिस समय रहेगी उस समय 
बही ओता या पाठक का आलनन रहेगा और उसे अति श्रद्धा, भक्ति या प्रीति टिकी रहेगी। 


हमारे यहाँ के आचार्यों ने श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य दोने में रस की प्रधानता रक़्खो है, 
इसी से दृश्य काव्य में भी उनका लद्द॒य दादात्म्य और साधारणीकरण की ओर रददता है। पर यारप के 
दृश्य काब्यों में शील-पैचिग्य या अत.प्रकृति-ैचिटय्य की ओर दी प्रधान लक्ष्य रद्दता है जिसके साक्षात्कार 
से दर्शक के आश्चर्य या छुवूहल मान की अनुभूति होती है। अत इस वैचित्य पर थेडा विचार 
कर लेमा चाहिए। वैचिज्य के साज्ञात्मर से केवल तीन बातें हो सकती हैं--(१) आश्चर्यपूर्ण असादन, 
(२) आरचर्यपूर्ण अवसादन, या (३) झुतृहल-मात । 

आश्चर्यपूर्णा प्रसादन शील के चरम उत्कप अर्थात्‌ सात्बिक आलोक के साक्षात्कार से होता 
है। भरत का राम की पादुका लेकर विरक्त रूप मे बैठना, राजा दरिश्चद्र का अपनी रानी से आधा क्फन 
मंग्रेना, नागानद्‌ नाटक में जीमूतवाहन का भूखे गरुड से अपना मांस साने के लिये अधुरोध करना 
इत्यादि शील-बैचित्य के ऐसे दृश्य हैं जिनसे श्रोता या दशक के हृदय में आश्चर्य मिश्रित श्रद्धा या भक्ति 
का सचार दोता है। इस प्रकार के उत्कष्ट शीलवाले पाओों की भाव>यजना के अपना कर यह उसमें 
लीन भी हो सकता है। ऐसे पातों का शील विचित्र होने पर भी भाव-व्यंजना के समय उनके साथ 
पाठक या भोता का तादात्म्य हो सकता है। 


आश्चर्यपूर्ो अवसादन शील के अत्यंत पतन अयोत्‌ तामसी घोरता के साक्षात्कार से होता 
है। यदि फिसी कांब्य या नाटक में हृण-सम्राद मिहिरगुल पद्दाड को चोटो पर से गिराएं जाते हुए 
मनुष्य के लडफने, चिल्लाते आदि की सिन्न-मिन्न चे्ठाओ पर मिन्न-भिन्न दा से अपने आहाद की व्यंजना 
करे तो उसके आहाद में किसी श्रोता था दृशेक का हृदय यंग न देशा, बल्कि उसकी सनोदृत्ति की 
विलक्षणता और घोरता पर स्तभित, छुब्ध यां कुपित द्वागा! इसी प्रचार दु,शीलवा की और-और 
विचित्रताओं के प्रति श्रोता की आश्चर्य-मिश्रित विरक्ति, घृणा आदि जगेगी । 

जिन सात्त्विकी और तामसी पग्रकृतियों की चरम सीमा का उल्लेख ऊपर हुआ है, सामान्य 
प्रकृति से उनकी आश्वयेजनक दिभिन्नता क्वेल उनकी मात्रा में होती है। वे किसी वर्ग विशेष की 
सामान्य प्रकृति के भीतर समरकी जा सकती हैं। जैसे, भरत आदि की प्रकृति शीखबानों की प्रकृति के 
भीतर और मिदिरियुल की प्रकृति ऋयें की प्रकृति के भीवर मानो जा सकती है। पर कुछ लोगों के 
अनुसार ऐसी अठितोय प्रकृति भी द्वाती है जो कसी बर्ग विशेष की भी प्रकृति के भीतर नहीं होती। 
ऐसी प्रकृति के साक्षात्कार से न स्पष्ट असादन होगा, न स्पष्ट अवसादन--एक प्रकार का मनोरंजन था 
झुतृदल दी होगा) ऐसी अद्वितीय मकृति के चित्रण के डंटन (ध००१०७ एए/७॥७-0एग००) ने कवि 

श्घ्र 


साधारणीकरण और व्यक्ति-बैचित्यवाद 


की नाटकीय या निरपेत्ष दृष्टि (0486 ० /४००गरां७ धरंजं००) फा सूचक और काव्य-छत्ता का 
चरम उत्कप फद्दा है। उनफा कहना है कि साधारणतः कवि या माटक़कार मिन्न-मिन्न पात्रों को 
उक्ियें की फल्पना अपने ही के उनकी परिस्थिति मे अछुमान फरके क्रिया करवे हैं। थे चास्तव में यह 
अलुमान फरते हैँ कि यदि हम उनकी दशा में होते तो कैसे वचन मुँह से निकालते। तात्परय॑ यद्द कि 
उनकी दृष्टि सापेत्त होती है; वे अपनी ही प्रकृति के अनुसार चरित्र-चित्रण करते हैं। पर निरपेत् 
इप्टिवाले नाटककार एक नवीन नर>प्रकृति की सृप्दि करते हैं | नूतन निर्माणवाली कल्पना 
उन्हीं फी होती है । 

डटन ने निरपेक्ष दृष्टि का उच्चतम शक्ति ते ठहराया, पर उन्हें संसार भर में दो दी दीन कवि 
उक्त दप्टि से संपन्न मिले जिनमें मुख्य शेम्सपियर हैं। पर शेस्सपियर के माठकों में कुछ विचित्र अतः- 
प्रकृति के पात्रों के होते हुए भी अधिकांश ऐसे पात्र हैं. मिनकी भाव-उ्यंजना के साथ पाठक या दर्शक का 
पूस तादात्म्य रहता है । 'जूलियस सोजर! नाटक में 'अंटोनियो के लग्रे भाषण से जे। क्षोम उमड़ा पड़ता 
है उसमें किसका हृदय याग न देगा ? डंटन के अनुसार शेक्सपियर की दृष्टि की निरपेक्षता के पदाहरणों 
में दैमलेट का चरिभ्र-चित्रण है। पर विचारपूर्वक देखा जाय तो दैमलेद को मनेश्त्ति मी ऐसे व्यक्ति 
की मनोवृत्ति है जो अपनी माता का घोर विश्वासघात और जपन्य शीलच्युति देख अद्धविक्तिप्त-सा 
है। गया है । परिस्थिति के साथ उसके वचनों का असामंजस्थ उसकी बुद्धि की 'अव्यवस्था का द्योतक 
है। अतः उसका चरित्र भी एक वर्ग विशेष के चरित्र के भीतर आ जाता है। उसके बहुद से सापणों 
वे। प्रत्येक सहृदय व्यक्ति अपनाता है। उदाहरण के लिये आत्मग्लानि और ज्ञोम से भरे हुए वे वचन 
जिनके द्वारा वह ख््रीन्‍जाति की भत्सना करता है। अतः हमारे देसने में ऐसी मनेद्वत्ति फा प्रदर्शन, जे 
किसी दशा मे किसी की हैे। द्वी न्ीं सकती, केचल ऊपरी मन-मदलाव के लिये सड़ा किया हुआ कृत्रिम 
तमाशा ही दहागा। पर डटन साहब के अठुसार ऐसी मनेदृत्ति का चित्रण नूतन सृष्टिकारिणी कल्पना 
का सबसे उज्ज्वल उदाहरण होगा । 

नूतन रृष्टि-निर्माणवाली प्रल्पना? की चर्चा जिस प्रकार यारप में चलती आ रही है उसी प्रकार 

भारतवर्ष में भी । पर हमारे यहाँ यद्द कथन अर्थवाद के रूप में--रुवि और कवि-कर्म की स्तुति के रूप में ही 
'ग्ृहीत हुआ, शासत्रीय सिद्धांत या विवेचन के रूप में नहीं। योरप में अलबत यह एक सूत्रग्सा बनकर 
फाव्य-संमीक्षा के क्षेत्र में भी जा घुसा है। इसके प्रचार का परिणाम वहाँ यह हुआ कि कुछ रचनाएँ इस 
ढंग की भी है| चलीं जिनमें कवि ऐसी अलनुभूतियों फी व्यजना की नकल फरता है जे न चास्तव में उसकी 
देती हैं औैर न किसी की हे। सऊतो हैं । इस नूतन स्ष्टि-निर्माण के अभिनय के बीच दूसरे जगत्‌ के 
पंथ्ियों' की उड़ान शुरू हुई। शेली के पीछे पागलपन की नकल करनेवाले चहुत-से खड़े हुए थे; वे 
अपनी धातों का ऐसा रूप-रग बनाते थे जे किसी और दुनिया का लगे या कहीं का न जान पड़े ॥९ 
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ब्िवेदी-अभिनंद्न मंथ 


यह उस शवृत्ति काहद के चादर पहुँचा हुआ रूप है जिसका आरंम यारप में एक प्रकार से 
घुनरत्यान-काल (7९००४७७७४८०) के साथ द्वी हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि उस काल के पदले काब्य 
की रचना काल के अखंड, अरन॑त और भेदातीत मानकर तथा लेक के एक सामान्य सत्ता समककर की 
जाती थी। रचना करनेवाले यह ध्यान रखकर नहीं लिखते थे क्रि इस काल के आगे आनेवाला काल 
कुछ और भ्रकार फा होगा अथवा इस वत्तमान काल का स्वरूप सर्वत्र एक ही नहीं है--किसी जन-समूह 
के बीच पूर्ण सभ्य फाल है, किसी के बीच उससे छुछ कम; फिसी जन-समुदाय के बीच कुछ असमभ्य काल 
है, किसी के बीच उससे बहुत अधिक) इसी भ्रकार उन्हें इस बात की ओर ध्यान देने की आवश्यकता 
नहीं होती थी कि लेक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों से बना दाता है जे भिन्न-भिन्न रुचि और प्रवृत्ति के द्वेते हैँ । 
धुनदत्यान-काल! से घीरे-धीरे इस तथ्य की ओर ध्यान बढ़त गया, प्राचीनों की भूल प्रकद द्वेती गई। 
अंत में इशारे पर आँख मूँदकर दैड़नेवाले बड़े-बड़े पडितों ने पुनरुत्थान की काल्घारा का मयकर 
“्यक्तिवाद! रूपी नया रत्न निकाला। फिर कया था शिक्षित-समाज में व्यक्तिगत विशेषताएँ देखने- 
दिखाने की चाह बढ़ने लगी ॥ 


काव्यक्षेत्र में किसी बाद? का प्रचार धीरे-धीरे उसकी सार-सत्ता का ही चर जाता है। कुछ 
दिखें में लोग कविता न लिखकर “वाद” लिखने लगते हैं। कला या काब्य के क्षेत्र में 'लेक” और “व्यक्ति! 
फी उपयुक्त घारणा कहाँ तक सगत है, इस पर थेषड़ा बिचार कर लेना चाहिए। लेक के बीच जहाँ बहुत 
सी भिन्नताएँ देखने में आती हैं वहां कुछ अभिन्नता भी पाई जाती है। एक मजुष्य ,की आकृति से 
दूसरे मनुष्य की आकृति नहीं मिलती, पर सब मलुष्यों की आकृतियों के एक साथ लें तो एक ऐसी 
सामान्य आऊति-भावना भी चँधती है जिसके फारण हम्म सवका मनुष्य कहते हें॥ इसी प्रकार सबकी 
रुचि और प्रकृति में मिन्नता देने पर भी छुब ऐसी अंव्भूमियाँ हैं जहाँ पहुँचने पर अभिन्नता मिलती 
है। ये प्रेतमूमियाँ नर-सम्रष्टि की यगात्मिका प्रकृति के भीतर हैं। लेकन्हृदय वी यही सामान्य 
प्तभूमि परखऊर हमारे यहाँ 'साधारणीकरण? सिद्धांत की प्रतिष्ठा की गई है। बह सामान्य अंतर्भूमि 
कल्पित या क॒त्रिम नदों है। काव्य-रचना को रूढ़िं या परंपरा, सम्यता के न्यूनाधिक विकास, जीवन- 
व्यापार के बदलनेवाले धाहरी रूप-रग इत्यादि पर यह स्थित नहीं है। इसकी नीर्षे गहरी है। इसका 
संबंध हृदय के भीवरी मूल देश से है, उसका सामान्य वासनात्मक सत्ता से है। 
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साधारणौकरण,और ज्यक्ति-बैचित्यवाद 


जिस 'व्यक्तिवाद! का ऊपर उल्लेख हुआ है उसने स्वच्छुद्ता के आंदोलन (80060 ए॥घ०7७४९४/) 
के उत्तर-काल से बडा ही विक्ृृत रूप धारण फिया। यह “्यक्तिवादः यदि पूर्सरूप से स्वीकार किया जाय 
तो कविसा लिखना व्यर्थ ही समम्ए ! कविता इसी लिये लिखी जाती है कि एक ही भावना सैकड़ां, हजारों 
क्या, लासों दूसरे आदमी अद्दण करे | जब एक के हृदय के साथ दूसरे के हृदय की केई सम्रानता ही नहीं 
तब एक के भावों के दूसरा क्‍यों और कैसे महण करेगा ! ऐसी अबस्था में तो यही संभव है कि हृदय 
द्वारा सार्मिक या भीतरी प्रहण की बात ही छोड़ दी जाय; व्यक्तिगत विशेषता के वैचित््य हारा ऊपरी 
कुतृहल मात्र उत्पन्न कर देना ही बहुत समझा जाय! हुआ भी यही । और हृदयें से अपने हृदय की 
मिन्‍नता और विचित्रता दिसाने के लिये चहुत-से लेग एक-एक काल्पनिक हृदय निमित करके दिखाने 
लगे। फाज्यक्षेत्र "नकली हृदयों” का एक कारखाना हे| गया ! 


ऊपर जे छुछ कहा गया उससे,जान पड़ेगा कि भारतीय काव्य-दृष्ठि भिन्न-भिन्न विशेषों के भीतर 
से 'सामान्य! के उद्घाटन की ओर वराबर रही दहै। किसी न किसी 'सामान्य' के प्रतिनिधि होकर ही 
“विशेष? हमारे यहाँ के काब्यों में आते रहे हैं। पर येरपीय काव्यहप्टि इधर बहुत दिने। से विर्त विशेष 
के विधान की ओर रही है। हमारे यहाँ के कवि उस सच्चे वार की भाकार सुनाने में द्वी संतुष्ट रहे जे 
मनुष्य-मात्र के हृदय के भीतर से हाता हुआ गया है। पर उननीसवीं शताब्दी के बहुत-से विलायती कवि 
ऐसे हृदयों के प्रदर्शन में लगे जो न कहीं होते हैं. और न दे सकते हैं। सारांश यह कि दृमारो वाणी 
भाजत्षेत्र के बीच 'भेदों मे अम्ेद” को ऊपर करती रद्दी और उनकी वाणी भूठे-सच्चे विज्षतण भेद से 
फरके क्ोगों के चमत्कृव करने मे ल्गी। 


“कल्पना? और “व्यक्तित्व” की, पाश्चात्य संमीक्षा-क्ैत्र में, इतनी अधिक झुनादी हुईं कि काव्य के 
और सब पक्षों से दृष्टि हटकर इन्ही दो पर जाजमी। “कल्पना” काज्य का बोध-पक्त है। कल्पना में 
आई हुई रूप-्यापार-येजना का कवि था श्रोत्ा के। भेतःसाक्षात्कार या वेध द्वाता है। पर इस वोधपक्ष 
के अतिरिक्त काव्य था भावपतक्त भी है। फहल्पना के रूप-येजना के लिये प्रेरित करनेवाले और कल्पना में 
आई हुई चरतुओं मे श्रोता या पाठक के स्मानेवाले रठि, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चये इत्यादि भाष या 
मनेषिकार देते दें । इसी से भारतीय दृष्टि मे भावपक्ष वे। श्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा 
की । पर पश्चिम में कल्पना? “कल्पना? की पुकार के सामने धीरे-धीरे समीक्षकें फा ध्यान भावपत्ष से हद 
गया आर बाधपक्ष ही पर भिड़ गया । काव्य की रमणीयता उस हलके आनद के रूप में ही मानी जाने 
लगी जिस आनद्‌ के लिये हम नई-नई, सुद्र, भड़कीली और विलक्षण चस्तुओं के देखने जाते हैं। इस 
प्रकार कवि तमाशा दिखानेवाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ वमाशबीन के रूप में समभे जाने 
लगे। केवल देखने का आनद्‌ कुछ विलज्नण के देखने का कुतूहल-माज द्वोता है । 


व्यक्तित्व ही के! ले उड़ने से जे परिणाम हुआ है उसका छुछ आभास ऊपर दिया जा चुका 

है। कल्पना! आर “व्यक्तित्व! पर एकदेशीय दृष्टि रखकर पश्चिम में कई प्रसिद्ध वादों? की इमारतें 

खड़ी हुईं । इटली-निवासी कोसे (867९0७॥० (६००७) ने अपने “अभिव्य॑ंजनावाद? के निरूपण में घड़े कठोर 
श्श्ण 


दिवैदो अमिर्नदन मं 


आप के साथ कल्या की आअतुभूति के ज्ञान या वाघ-स्वरूप द्वी माना है। उन्होंने एसे स्वयंग्रकाश ज्ञान 
([#प्र7/ण०--प्रत्यक्ष ज्ञान तथा बुद्धिव्यवसाय सिद्ध या विचार-असूत ज्ञान से भिन्न केवल कल्पना में 
आई हुई वस्तु-ब्यापार-योजना का ज्षाम-मात्र माना है। बे इस ज्ञान के प्रत्यक्ष ज्ञान और विचार प्रसूत 
ज्ञान दाने से सर्वथा निरपेत्त, स्वतन और स्वत पूर्ण मानकर चले हैं । वे इस निरपे्नता के बहुत दूर 
तक घसीट ले गए हैं। भावों या मनेविकारों तक को उन्होंने काव्य की उक्ति का विधायक अबयव नहीं 
माता है। पर न चाहने पर भी अभिव्यज्ञना या उक्ति के अनभिव्यक्त पूर्व रूप में भावों की सत्ता उन्हें 
स्वीकार करनी पडी है। उससे अपना पीछा वे छुडा नहीं सके हैं ।६ 


काब्य-समीक्ता के क्षेत्र मे व्यक्ति की ऐसी दीतार खडी हुई, “विशेष? के स्थान पर सामान्य या 
पिचार-सिद्ध ज्ञान के आ घुसने का इतना डर समाया कि कहीं कहीं आनेचना भी काव्य-रचना के ही रूप 
में होने लगी । कला की कृति की परीचंग के सिये विवेचन-पद्ध॑ति का त्याग-सा होने लगा। हिंदी फी 
मासिक पत्रिकाओं में समालेचना फे नाम पर आज-कल जै अरुत और रमणीय शब्द-येजना-मात्र 
कभी-कभी देखने में आया करती है. वह इसी पाश्चात्य प्रद्धत्ति का अनुकरण है। पर यह भी समझ 
रखना 'चाहिए कि यारप में साहित्य-सबधी आंदोलने की आयु बहुत थेड़ी होती है। कोई आदोलन दस- 
घारह वर्ष से ष्यादा नहीं चलता ! ऐसे आदोलने के कारण वहाँ इस बीपवीं शताब्दी में आकर काव्यक्षेत 
के धीच बड़ी गहरी गठचड़ी 'और अव्यवस्था कैली । काव्य की स्वाभाविक उम्रग के स्थान पर नवीनता 
के लिये आकुलता-मात्र रह गई। कविता चाहे हे।, चाहे न हो, कोई नवीन रूप या रग-ठग अवश्य खडां 
है।। पर कैरी नवीनता फेवल मरे हुए आपदोलन का इतिहास छोड जाय तो छोड जाय, कविता नहीं 'खडी 
कर सकती। केबल नथीनता और मोलिकता को वढी-चद़ी सनक में सच्ची कविता फी ओर ध्यान कहाँ 
तक रह सकता है ? छुछ लेग ते मए-मए ढग फ़ी उच्छूखलता, बकता, असबद्धता, अनगेलता इत्यादि 
फा ही प्रदर्शन करने में लगे ! थाडे-स ही सच्ची भावनावालें कवि प्रकृत मार्ग पर चलते दिखाई पडने लगे। 
समालाचना भी अधिकतर हवाई ढग की दाने लगी ।९ 


यारप में इधर पचास वर्ष के भीतर “रहस्यवाद', 'कलावाद', “्यक्तिवाद! इत्यादि जे अनेक 
वाद चले थे वे अब वहाँ मरे हुए आदोलन सममे जाते हें। इन नाना वादों”! स ऊबकर लेग अब 


१ टैवडिए। पड साचतपपरु# कटे. बच्चपैरफद्यीएु सोपफेकायरेल्वें ४८ ग्राफाएप्चात्य. रीगरवक गछ 
शुक्रएक्त्डाका 80वें. €डए॒एटइछ0णा 3 3 १६ >( डिा0एशाड 00 उएए/छएच्रत्चर एव. फच - फ्रढछ08 
#0्णपे3 0७ धी6 फष्णाह उछ्ट्राणण.. 8 80एे ग्रां० 8 टेग्वाए ० 6 0००7/९एएवाए8 
कण --4९नीश: ? 


२ शक्ष0रक्ष बशाणए/३ व धशए७ प्रक्राप्छ्लड गा 00९07 एश० गान्वं९, फिलए. जथरेंए. धारयेश्त 
एफ 0९80 छ०ए७४७०शौ३ » » % > (ग्रााथउण फलटपाछ ए08 ऐण.डण४ा०. ब्जते परमश्थों, ए००ए 
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नाथ #कच्चड रे साक्विधकाओं उस ऐड उबबाव उसिबंकाड कार्वे उस! दडद००8 (79927) 
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साधारणौकरण और व्यक्ति-्वैचित्र्यवाद 


फिर साफ हवा में आना चाहते हैं। किसी कविता के संबंध में किसी वाद! का नाम लेना अग्र फैशन 
के खिलाफ माना जानें लगा है। अब केाई वादी सममे जाने में कवि अपना मान नहीं सममते ।६ 


१. "6 प्र0वेशाएंड६ 90७ 0083 900 908 (0 छ7९ 8. एएट्राक्षत90 तेश्लेबवेगहु कांड जिला- 
धं०घ३ (0एघ५ (९ हल्य0९० 06 89 485प6 छा ध्ाए0प्/ल्‍शयक्ाई रत धालींत,.. छ6 वे घ00 प्रवए8 ६0 
गो. गरएडशे( 8 ॥गपररवेणशांच (78 तह वणयहरांन्‍ई ए0० तेंत) 07४ फएशा० (83 09 ए०७ ० (0 
+फआहो०नरशी 0खते प्रा०फ्थाणा तेंत) 070 ४ प्रथा्ां+ (38 8 ए० 0० ध6€ (७णहींथा पेदावे 
गा०शणश्क श0),-- 4 3काश०छ ग॑ अम्िक्यांड। स्‍ी०07| ऐड. उनद्ाव उदय कावे उीलप 
(&#/4068 (7927). 


हे 


खत्यु-जीवन 


फूल फवीला भूम-फरूमकर डाली पर इत्तराता था, 
सारभ-सुधा लुटा घसुुधा पर फूला भद्दी समाता था, 
हरी-हरी पत्तियाँ प्रेम से, स्वागत कर सुस्त पाती थॉ, 
ओेस-धूप दोनें हिलमिलकर भ्ती भाँति नहत्वाती थीं, 
क्र फाल के कुटिल करों ने सुंदर सुमन मरोड़ दिया! 
दूरी पत्तियाँ द्वाय ! सुस्रा दीं सर्वर फा दन सेड़ दिया। 
पर फ्या दृश्य देखकर ऐसा, पृष्पों फो कुद च्रास हुआ ? 
सैर्म-सुपमा स्याग भला क्या कोई कभी उदास हुआ ? 
कर्मवीर के लिये रुत्यु फा भय कब वाघक होता है? 
कर्मद्दीन ही फायरता से 'काल-काल' कट्द येता है 
शैशव, यौवन और छुढ्ापा, देद-दशा-परिव्तन है, 
इसी प्रकार सत्यु,्ीवन का बस अचूक आवत्तेन है। 
मरने फी परवाह नहीं है, मरनेवाला मरता द, न 
जीते-जी जीवित रद्द जग में कर्म विवेकी फरता है। 
इर्शिंकर शर्मा 


न रु 





हरित तृण-राजि-विराजित भूमि, बनी रहती है बहु-छबिधाम। 

बिहँस जिस पर प्रति दिवस अभात, चरस जाता है मुक्ता-दाम ।] 

पहन फ्ममीय छुसुम का हार, पवन से करतो है कल केलि। 

उड़े मंजुल एल-पुंज-दुकूल, बिलसती है. अलबेली बेलि॥ 
छूँटी मेंहदी के छोटे पेड़, लगे रविशों के दोनों ओर। 
मिले घन-मैसा श्याम शरोर, नचाते हैं. जन-भावस-मोर॥ 
क्यारियों का पाकर प्रिय हक, आप ही अपनी छबि पर भूल। 
लुटाकर सौरम क्वा सभार, खिले हैं सुंदरूसुंदर फूल॥ 

खोल मुँह हँसता उनकों देख, विलोके उनका तन सुकुमार | 

प्यार करता है हे। अति सुग्ध। दिवाकर कर कमनीय पसार॥ 

खड़े हैं पंक्ति माँध तरुबूंद, विविध दल से वन बहु अभिराम। 

लोचनों के लेते हैं मील, डाल्ियों के फल-फूल ललाम ॥ 
प्रकृति-कामल-कर से बन कांत, लताओं का अति ललित वितान | 
झुलाता है सब काल सभीष, कलित कुजों का छाया-दान ॥ 
लाल दलवाले लघुतम पेड़, लालिमा से बन मंज्जु महान। 
डरयों के कर देते हैंटमत्त, छलकते छबिप्याले कर दान॥ 

३ 


जक्‍्कब०%क 


बहुत यलखाती कर कल नाद, नालियाँ बहती हैं. जिस काल। 

तथ रसिक-जन-मानस के मध्य, सरस धन रस देती हैढाल॥ 

* फद्दीं मछु पीकर दो मद-मत्त, अलि-अवलि फरती है गुंजार। 

कहीं पर दिखलाती दै दुत्य, रैंगीली वितली कर #ंगार ॥ 
पढ़ाता है प्रिय रुचि का पाठ, कहीं पर पारावत हो मग्ीत। 
कहीं पर गाता है कलकंठ, प्रकृति-छवि का उन्‍्मादक गीत।॥। 
झुने पुलकित घनता है चित्त, पपीहे फ्री उन्मत्त पुकार। 
कहीं पर स्वर भरता है मोर, छेड़कर उस-वंत्री के गर।!॥ 

कहाँ लिति धनती है छवि मान, लाभ कर विलसे थल अखबिंद। 

कहीं दिखलाते हैं दे मोद, विविध तरु पर बैठे शुकन्यूंद॥ा 

मेंजु गति से आ मंद समीर, क्यारियों में कुंजों में घूना 

छूबीली लविफाओं के छोड़, छुसुम-छुल के लेट है चुद: 
करेगा किसको नहीं विमुस्थ, सससवप्शल्ट लहिंट सस्‍ाऋऐ। 
न होगा विकसित सानस कौ, बरसिंत कुटुलिंद स्यान किस 

द्र्स्पिरा 





फौटलीय अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा समाज का नियंत्रण 


श्री सस्यकेतु विधालंकार 
प्राचीन भारत में व्यक्ति और समाज के साथ सं॑वंध रसनेयाले भामलों में राज्य के हस्वक्तेप 
की कोई सीमा न थी। राज्य 'कम से कम इस्तत्तेप” क्री नीति का अनुसरण नहीं करता था। फिर भी 
आचीन प्रीक नगर-राज्यों की तरद भारत में भी समूद के संगत व्यक्ति की कोई स्थिति नहों समभझी जाती 
थी। व्यक्ति फा जीवनन्समूद और राज्य के लिये माना जाता था। कौटलीय अयैशासतर ओःशअरध्ययन से 
यहू बात भक्ती भाँति स्पष्ट हो जाती है। उससे व्यक्ति और समाज के प्रायः सभी विषयों में राज्य का 
इत्तक्षेप और नियन्नणं सूचिद होता है। हम कह नहों सकते कि आचार्य कौदल्य द्वारा प्रतिपारित 
ये नियम कहाँ तक क्रियात्मंक रूप भे आए हुए थे। पर इनऊे अध्ययन से यह तो क्षात दो दी जाएगा कि 
भारत के प्राचीन राजरात्त्ी इस प्रश्न पर क्या विचार रखते थे। (इस लेख में हम इसी विपय पर 
प्रकाश डालेंगे )) )) 
फौटलीय अर्थशांसत्र के अनुसार समाज का आधार 'स्वघर्म” या स्थिति! (8६079 है। मजुष्य 
के अपनी इच्छा के अनुसार छार्य करने का अधिकार नहीं है। जीवन में अत्येक् व्यक्ति का स्वरर्भ 
निश्चित है। व्यक्ति के अपने फल्याश के लिये, तथा सब मनुष्यों के सामूदिक दित फे लिये, आवश्यक 
हि कि जत्पेक ब्यीक्त"स्वघमे पर कायम रहे। “स्वर्भ' का पालन स्वग तथा अनैत सुख प्राप्त करने छा 
हेतु दै।१ यदि स्वधर्म घा उत्लंघन किया जाएगा तो अश्यवस्था मच जाएगी और जनता मष्ट हो 
जाएगी ।* (टशुज्य की उत्पसि से पूर्व पक ऐसा समय था, जब राजसंत्था की स्थापना नहीं हुई थी। 
इस अराजक दशा को कौटल्ष्य ने मात्स् न्याय! के नाम से लिखा है।३ सास्स न्याय फी दशा में केई 


है 3... स्वधमेस्स्वर्गीधाननपाय उ ।---कौ» अर्थध० १३ 
३. तस्यातिक्रमे खोकस्सछूरादुश्छिधे त ।--हौ० झवे० १३ ः 
३. अम्नभ्ितों हि भाह्त्पस्थायमुदुभाववति ।--कौ७ अयथे* 48 
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कैटलीय अशशास्त्र में राज्य द्वार समाज का निय॑त्रण 


व्यक्ति 'स्वधर्म' फा पालन नहीं करता था। उस समय सब मनुष्य स्वच्छंद थे। इसी कारण उस 
*समय जलता नष्ट हो रद्दी थी। अराजक दशा और समाज की व्यवस्थित दशा (राजसंस्था की दशा) 
में भेद हो यह है कि पहली अवस्था में मनुष्य स्वधर्म! का पालन नहीं करते, किंतु राजसंस्था के उत्पन्न 
दोने पर 'स्वधर्भ! परस्थित रहे हैं 3). «५५ 


<्खु लोग अपना-अपना कार्य करते रहें, 'स्वधर्म! पर स्थित रहें, इसके लिये राजशक्ति की 


आवश्यकता दाती है--उसऊे बिना कार्य नहीं चल सकता । केबल उपदेश से, हमारा तथा समूह फा हित 
'स्धर्म)-पालन से द्दोगा--इस तथ्य को हृष्ठि में'रखकर जनता स्वयं स्वधर्म! का उल्लघन न करेगी, यह 
नहीं हो सकता। इसमे लिये दंड और राजशक्ति की आवश्यकता है ही। राजा के! चाहिए कि अपनी 
राजर्शक्त ((कार्योनुशासन सन गिड९टएतए९ बी एतीड) /से जनता को स्वधम में स्थित रक्खे १ राजा का 
कत्तेव्य है कि भनुष्यों को स्वधर्म का उल्लंघन न करने दे। जनता के स्वधर्म में सिथित रखकर दी राजा 
इबलोक तथा परलोक में सुख प्राप्त कर सकता है ।* 


विविध लोगों के स्व॒घर्म क्या हैं, इसका भी आचार्य कौदल्य ने प्रदर्शन किया है । (ब्राक्ण फा - 
(स्वधमे! अध्ययन, 'अध्यापन, यजन, याजन, दान और प्रतिग्रदद है। इसी अर क्षत्रिय और वैश्य के 
स्वधर्म गिनाए गए हैं ।३) मनुस्थति और मद्गाभारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय और चैश्य के जो धर्म ्रतिपादित 
हैं, उनमें और कौटल्य छारा गिनाये गए 'स्वर्मा” में कोई विशेष भेद नहीं है। परंतु फौटल्य के 
अनुसार श॒द्ग के स्वर्म! मनु से सवंथा भिन्न हैं। मनु के अनुसार शूद्रों का एकमात्र कर्म ट्विजातियों 
(आह्ण, क्षत्रिय और वैश्य) की सेवा फरना है।* परंतु चाणक्य के अलुसार शूद्र का 'स्वधर्मः है 
दिज्यतियों फी सेवा, कृषि, पशुपालन, वारिज्य, छारीगरी और तमाशा करनेवाले के काम।५ 
इस भकार फौटल्य के अनुसार श॒द्ठों की स्थिति अधिक संमानास्पद्‌ तथा व्यापक है। चारों वर्णो' के 
स्वधर्म का प्रतिपादून फर कोटल्य ने चारों आश्रमां के 'स्वधर्म' की भी व्यवस्था की है। ग्रहस्थ के 
घमम बताते हुए थे स्वकर्मा जीव? (अपने निरिचिव कर्म से ही आजीविका चलानेबाला) विशेषण का अयोग 
करते हैँ। | चारों वर्णी' और आश्रमों के विविध मदुष्य अपने-अपने 'स्वधर्म' पर कायम रहें, यद उनकी 
इच्छा पर द्वी नहीं छोड़ दियां गया है। यदद राज्य का काम हैकि अपनी दड्शक्ति हाय उन्हें 'स्वधर्मा 


$.. कार्यातुशासनेन स्वधर्मस्थापनम्‌ ।--कौ० अथै० ॥६ 
२. सस्मात्‌ स्वधर्भ' भूतानों राजा म व्यमिचारयेत्‌ । स्वधर्म संद्धाने! दि श्रेश्य चेह च नन्‍्दतिय 
>-कौ० अर्थे० ॥३ 
कौ७ अरथ० १३६ 
शएक्मेव तु शद्धस्थ अमुः कम समादिशव्‌। सर्वेपामेव वर्णनां शश्रूपामडुसूयया ॥--अलुस्मत्ति ३8१ 
४. श॒द्वस्य द्विजातिश॒भ्पा बार्ता कालकुशीलव कर्म च ॥--कौ ० अर्थ० $३६ 

(कृषिपकपालये चाणिज्या च वार्ता |-कौ० अथे० भ७) 

रद 

छ,2] 


हिवेदी-अभिनंदन गय 


पर स्थित रकक्‍्खे। “जय राजा चारों वर्णो और आश्रमों के स्विधर्म! का स्थापन कर आर्य-सर्यादा फी 
व्यवस्था करता है तब यद्द ससार फभी फष्ट नहीं उठाता, अपितु सर्वदा उन्नति दी करता है।?* इसी 
प्रकार अन्य दिखा है--/चारों वर्णों और आत्र्मों से परिपूर्ण यह लोक जो अपने-अपने धर्म और 
कर्म में रत हुआ अपने मार्ग पर चल रहा है, उसका कारण यदी है कि राजा दढशक्ति से इसका 
पालन करता हद [ए२ 


जनता को *स्वप्भ! में कायम रखने के लिये राजा किस प्रकार अपनी राजशक्ति का उपयोग 
करता था, इस विषय पर घौदलीय अर्थशाश्ल विशेष प्रयाश नहीं डालता। परतु फिर भी झुछ ऐसे 
इपयेोगी और सनोर॑जफ निर्देश हमें भाप्त हो जाते हैं, जो इस तथ्य में किसी भ्रकार फा सदेद नहीं रहने 
देते। षदादरण के लिये परिश्राजक और संन्यासी के लीजिए। फौटल्य के शासन-विधाम में चादें जो 
मनुष्य संन्‍्यासी महों बन सकता था। संन्‍्यांसी बनने के लिये यद् आवश्यक थां कि 'अपने बच्चों 
और श्री का ठीक प्रकार से प्रबंध फर दिया जाए। जो मनुप्य इनका सम्रुचित प्रवध क्रिए विना 
सन्‍्यास लेता थां उसे पूदु-सादस-दृढः मिलता था।? सनन्‍्यासी बनने के लिये धर्मस्थ (मतिस्ट्रेट) 
की अनुमति लेनी आवश्यक थी। पधर्मस्य, संन्‍्यासी द्वोते फी अनुमति तभी देता था जब उसे विश्वास 
करा दिया जाता था कि संन्यासी होने के लिये इच्छुक मनुष्य फी--सतानोत्पन्ष करने की-शक्ति 
नष्ट हो गई है, अन्यमा वह निषेध फर देता था।* इसी प्रकार थद्व नियम था कि खस्ियाँ संन्यास 
न ले सकें। यदि फेई मजुप्य किसी श्लीके संन्यास दिलाता था तो उसे सजा मिलती थी॥५ ( आचाये 
फौरल्य फो यह अभीछ न था कि वानप्रस्थ-आश्रम में धाकायदा प्रविष्ट हुए बिना कोई मनुष्य सीधे सन्‍्यासी 
हो जाय !) जो लोग पदले तीनों आश्रमों के फर्त्तव्ये फा यथाविधि पालन फर संन्यासन्थाश्रम में 
प्रवेश करना चाहते थे उन्हीं के! इसके लिये अनुमति दी जाती थी ।१६ 


इसी प्रकार, गृददस्थ लाग अपने 'स्वघर्म” फा ठीक-ठीक पालन करते रहें, इसके लिये यज्य की 
ओर से अनेक नियमें की व्यवस्था थी। यदि कोई ग्रददस्थ अपने बच्चों, पत्नी, माता-पिता, नावालिग 
भाई, बहन तथा विधवा कन्या छा--अपने में शक्ति रखते हुए भी--पालन न करे तो दंढ पाता था।९ 


$ ब्यवस्थितायमर्यांद कृतवर्णोश्रमस्थिति । श्रद्या द्वि रछ्षितो लोक प्रसीदति न सींदनि ॥ 
-ह्नौ० झर्थ० १३३ 

२ चरतुवेणोश्रमों लोकों राज्षा दण्देन परालित । स्वघर्मरमामिरतों चर्वते स्वेषु पर्स ॥--रौ ० अर्थ० १॥४ 

३. पघुत्रदास्मप्रतिविद्ाय प्त्रजत पूर्यस्साइसदण्ड' ।--कौ ० अर्थ रा+ 

४० लुप्तव्यवाय प्रमजेत्‌ आ्राइच्छुय धर्मस्थात्‌ ॥ अन्यथा नियम्पेत |--कौ ० भर्थ७ २।१ 

है, स्थ्िय च सम्ाजयत --कौ० अये० २१ 

४, वश्तभस्थाइन्य प्रधादितभाव नास्य जनपदमुपनिदेशेत ।--कौ७ घर" २।१ 

७. अपत्यदार मातापितरो आतून्‌ अप्रास़ब्यतद्मारात्र भगिनी कन्या विधवारच झविश्ञत शक्तिमतों 
दादुशपणो दण्ड ॥--कों० अर्थै० २॥ 


श्झ्३ 


क्ैटलीय अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा समाज का निय॑त्रस 


विधाह के अनतर पुरुष और स्त्री में किस अकार का सवध रहे--बे एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार 
करे, इस विषय में भी विस्तृत नियम बनाए गए थे। इन नियम्रों फा उल्लंघन करने पर दंड फी 
व्यवस्था भी आचारय॑ कौटल्य ने फी हैं।* केवल स्त्री और पुरुष द्वी नही, गृहस्थ-आश्रम में अन्य 
संबधियों के! भी एक दूसरे के अति अपने कत्तेव्यों का पालन करना जरूरी है। (यदि पिता और पुत्र, 
पति और पत्नी, भाई और वहन, मामा और भानज्ञा तथा आचाये और शिष्य में से कोई एक अपने कत्तव्य 
की उपेक्षा कर दूसरे का परित्याग करना चादे, ते उस पर बाकायदा मुकदमा चलाया जाता था और अपराध 
के सारिव होने पर उसे 'पूथे-सादस-दुढ” दिया जाता था। पर यदि यह सिद्ध दो जाय कि इनमें से 
कई “पतित” हे गया था 'और “पतित” दाने के कारण दूसरे ने उसका परित्याग किया है तो दड से डसका 
छुटकारा दो जाता था १ 

(समाज के निभ्रन्नित करने के विचार से आचाये फौरल्य मे जो नियम धनाए हैं, घनकी 
समाप्ति क्वल गृहस्थ-जीवन तक ही नहीं हो जाती समाज के सामान्य जीवन में मी एक व्यक्ति 
का दूसरे व्यक्ति के श्रति जो कत्तेव्य है, उसे पूस न करने पर दड की व्ययस्था की गई है। आग लगने 
पर यदि कोई आदमी आग घुमाने में सहायता न देकर अपने कर्तव्य की उपेक्षा फरे तो उस पर जुर्माना 
किया जाता था।रै यदि कोई आदमी किसी दूसरे आदमी के अपने काम के लिये ले जाय और उसे 
बीच में ही छे/ड दे, दो मिन्‍न-सिनन परिस्थितियों में विविध दड़ों की व्यवस्था की गई है ।* यदि कोई 
यात्री एक साथ यात्रा के लिये चले और रास्ते में एक दूसरे को छोडकर अ्रल्ग हो जाय ते उसे सजा 
दी जाती थी ।६ यदि किसी मनुष्य फी उपेक्षा के फारण दूसरे को चोट आ जाय ते उसे दंड मिलता 
थां। इसी प्रकार के अन्य भी अनेक नियम आचाये कौटल्य ने लिखे हैं । 

सामाजिक जीवन में स्वामी अपने दार्सा के साथ किस भकार फा व्यवहार करे, इसके 

लिये भो कौटलीय अरथशाल््र में नियम विद्यमान हैं। (यदि कोई सालिक झपने दास के मारपीट, 
गालियाँ दे या उसे जूठ खाने के लिये विवश करे ते उस पर जुर्माना किया जाता था। यदि कोई महुष्य 
अपनी दासी, घाई, परिचारिका आदि पर बलात्कार करने का प्रयल फरे तो उसके संबंध में कीटल्य 
ने एक ही व्यवस्था की है--वह यह कि वह ख्री एकदम दासता से मुक्त द्वाकर स्वतत्र हों जाय 8) दासोँ 
के अविरिक अन्य मनुष्य जो अपनी इच्छा से नौकरी की शर्तें करके ऊसी के यहाँ नौकर बनें, इनके 
संबध में राज्य फा दस्तक्षेप और मी अधिक यथा। नौकरी के लिये जो शर्तें तय हुई हैं। उनका परिज्ञान 


३... कौ० धरय० ३१२ 

२, पितापुनयोदेग्पायोअविभगिन्‍्योमतुलसागिनेययोस्शिध्याचार्ययावा परस्परमपतित ध्यजत',. ५७५० 
पैसाहसदण्ड ॥--की० अर्थ० शे।२० 

3, मदीसमनसियादतो गृहस्वामिने ददशपण्ये दण्ड. ।--कौ० अर्थ २३६ 

४... कौ० अर्थ० ३२० 

२... सहभस्पायिध्वस्येपु अधेदष्डर ।--कौ० अथे० ३४२० 

३... घात्रीएरियारिका्ेसीतिकोएचरिकाया च से!्करम --कौ» अथे० ३३१३ 


१६३ 


ह्विदी-अमिनदन मय... 


पड़ोसियों को अवश्य करा देना चादिए। यदि किसी शर्ते के संबंध में विवाद दो तो पड़ोसियों के 
साह्य के अलुस्तार उसका निर्णय किया जाता था।' आचार्य कौटल्य की यह व्यवस्था ध्यान देने 
योग्य है कि यदि कोई स्वामी अपने दासें, नौकर या मजदूरों के दावों फेस झुने, उनकी उपेक्षा करे, 
ते। उसके लिये राज़शक्ति का भ्रयाग कर उसे ठीऊ रास्ते पर लाना चाहिए [९ 

ब्राझ्ण भी राज्य के हस्तक्षेप से न॑ बचे थे। राजशक्ति द्वारा उनका भी नियंत्रण 
किया जाता था। यदि काई पुरोद्धित किसी अयाज्य (अद्धूत) के पढ़ाने या उसका यज्ञ करान के 
लिये नियत किया जाय और बह ऐसा करने से इनकार करे ते उसे दृड दिया जाय।र आक्षणों 
के संबध मे जा बहुत-सी व्यवस्थाएँ कौटलोय अर्थशाश्र में उपत्तव्ध द्वाती हैं, वे उनके क्रियात्मक जीवन 
पर अच्छा प्रकाश डालती हैं। कौटल्य मे अपनी व्यवस्थातओं का निर्माण करते हुए उन्‍हें राय-ड्रेप और 
लोभ-मोह से शून्य लोके।त्तर मनुप्य नहीं माना है, अपितु अन्य मनुष्यों फी तरह आजीविका उपार्जन 
करनेवाला द्वी समभा है| यज्ञ कराने के लिये जे विविध याज्िक प्ाह्मण नियुक्त हां वे दक्षिणा के घन 
के आपस में किस तरदद वाँटें, इस संबंध में बहुत-से नियम अर्थशास्त्र में दिए गए हैं। यदि आक्मण 
यज्ञ कराते हुए अपना कार्य ठीऊ तरह से म करें तो उनके लिये अनेक प्रकार के दडों (शारीरिक और 
आर्थिक) की भी ज्यघस्था फी गई है।* 


नगर में फैन लाग कहाँ बसें, इस सबंध में निरिचत नियध्ष थे । शराब, जुआ, पेश्यावृत्ति "आदि 
की नियंत्रित करने के लिये राज्य की ओर से निश्चित व्यवस्था थी! शरात्र बनाने और बेंचमे फा 
प्रबंध राज्य फी ओर से दाता था। शराब निश्चित शरायसानों में द्वी पी जा सकती थी; बाहर ले 
जाकर पीने की अनुसति मद्दीं मिलती थी। केवल वे ही लेग अपने घरों में शराब पी सकते थे जिनके 
आचार की पवित्रता सब जगह ज्ञात है ५ राज्य हारा शगब के नियंतित करने के लिये कौदल्य ने 
निम्नलिखित कारण दिए हैं--कहीं काम मे लगे हुए श्रमी लाग आलसी न हो जाएँ, आर्य लोगों को 
सर्यादा भग॑ न हे जाए, और तीदण प्रकृति के लाग अव्यवस्था न सच दें।5 जूआ,० वेश्यावृत्तिट 
आदि के संवंध मे भो इसी श्रकार के नियम मिलते हैं। और ते। और, तमाशे दिखानेवाले, नद, 
बादुक, गायक आदि के। भी नियंत्रित किया गया है। कौटल्य लिसते हैं--थे विविध तमाशे दिखाने- 


६. क्मकरय क्मेसम्बन्धप्ासल्ा विद" --कौ० अथे० ३४१३ 
२ दासाद्वितक्व॑धून शण्वतों राजा विनय द्राहयेद्‌ ।--कौ ० अर्य० शत 
«. धुरोद्धितमयास्थयाजनाध्यापने नियुक्तमसृध्यमा् राजा भ्रवतिपेत्‌ +--कौ ० अर्य० $8० 

४, कौ भर्थ० ३६४ 

२. वेदितज्ञातशौचा निर्॑रेयुः।-+कौं० अर्थ० शश्र 

६. सुणाया प्रमादभयात्‌ कमंझु निर्दिष्टाना, मर्यादातिक्रमभयादायाणां, उध्साहभयाच्य सीक्षणानों...। 
++कौ० अर्थ २२१९ 

७... कौ० अर्थ० ३२० 

मे कौ० अर्थ० रा२७ 


श्द्छ 


कैटलीय अर्थशास्त्र में राज्य द्वारा समाज का निय॑त्रश 


वाले लेग किसानों और शिल्पियों के कार्य में विध्न न करने पायें (* इन्हें तमाशा दिखाने के लिये 
लाइसेंस लेना पड़ता था। लाइसेंस के लिये इन्हें पाँच पर देने पड़ते थे।* कौटल्य इन तमाशाई 
लेगों के अपने राज्य में जरा भी प्रोत्साहित नहीं करना चाहते थे, इसी लिये उन्होंने इस प्रकार के तमाशों 
के निमित्त स्थिर शालाएँ घनाने का पूर्णतया निषेघ कर दिया था ।* 


आर्थिक जीवन को नियंत्रित करने के लिये बहुत-से नियमों की व्यवस्था आचाये कैौटक्य ने 
की है।. जमीन के ऊपर किसान का अधिकार अपने जीचन तक ही होता था।* यदि कोई किसान 
स्वयं खेती न करे तो उससे उसकी जमीन छीन ली जाती थी और दूसरे किसानों के दे दी जाती 
थी।। भूमिन्संबंधी ये नियम विशेष रूप से ध्यान देने येग्य हैं। इन नियमें के कारण भूमि पर किसी 
व्यक्ति का पूर्ण अधिकार स्थापित नहीं होने पाठा था। व्यक्ति का जमीन पर किस हद तक अधिकार है, 
इसका नियत्रण राज्य फरता था। सूद को दर अधिक से अधिक कहाँ तक दो सके, इस विषय में भी राज्य 
के नियम थे। अधिक सूद लेने पर सजा दी जाती थी ६ बस्तुओं का सूल्य भी निश्चित करने का प्रयत्न 
किग्रा जाता था। किस पदाथे पर कितना मुनाफा लिया जा से, इसके लिये निश्चित व्यवस्था थी ७ 
वस्तुओं का मूल्य निश्चित करते समय उत्पत्ति के विविध खर्चो' का परिगणन किया जाता था और उत्पत्ति- 
व्यय के साथ-साथ मार्ग के रच भी जोड़े जाते थे ।< यदि केई व्यापारी परस्पर मिलकर क्क्रिम 
रूप से वस्तुओं की कीमत बढ़ाने की केशशिश करें ते। उन्हें दड मिलता था ।) 


( आर्थिक विषयें का नियंत्रण राज्य द्वारा किस प्रकार किया जाता था, इस सबंध में कौटलीय 
अर्थशास्त्र से बहुत-सी वातें ज्ञात होती हैं। उन सबका उल्लेख कर सकना कठिन है। इस लेख के 
बिपय के। स्पष्ट करने के लिये उम्र सवकी आवश्यकता भी नहीं है )) 


प्राथीम भारतवर्ष में सामाजिक सगठन का आधार वर्णाश्रम-वयवस्था थी। भारत के प्रायः 


सभी स्मृतिकारों तथा राजशास्त्रियों ने इस वात पर जोर दिया है कि राजा वर्णाश्रम-मर्यादा की स्थापना 
करे। यह स्पष्ट भी है कि केवल परंपरा से, राजशक्ति की सहायता के बिना, यह मर्यादा स्थिर नहीं 


३, मटनत॑नगायनयादुकवाग्जीवनकुशीलवा चा न कर्मवि्न ' कुयु ३ ।--का० अर्थ० राग 
२. तेपो तूयमागन्तुक पञ्मपर्ण मेकावेतर्न दरयुः (--कौ० अर्थ० रात 

न च तन्नारामविहारार्था: शालास्स्यु3 ।--कौ ० श्रव० २१ 

करदेम्यः कृतक्षेन्राण्येक्पुरुपिकाणि भयच्चेत ।--कौ ० अर्थ० २॥३ 

२, अकछृपतामाब्छिद्ास्येम्यः ग्रयच्छेद्‌ --कौ ० अथे० २३३ 


६, सपादपणा धर्या मासबृद्धिः परशशतस्थ ।...,..ततः पर कतुं; कारयितुश्च पूर्वस्साइसदण्डः । 
श्रोवृयामेकक त्य्ेदण्डः ।--की ० अथे० ३॥३३ 
कौछ अर्थे० २१६ 


रे. वारिवन्ये च यानाभगकपध्यदनपण्यप्रतिपण्याधप्रमाणवात्राकालमयप्रतीर्क पण्यपत्तनचारित्राण्यु- 
पलसेन ।--कौ ० अर्थ० २३२६ 


श्र 


हदिवैदी-अभिनदन प्रैय 


हूँ सकती | राज्य इसके लिये किस प्रकार अपने नियमों द्वारा वर्शाश्रमन्थर्म की स्थापना कर समाज 
का निय॑त्रण करता था, इस संबंध में कौटल्ीय अर्थशास्त्र की थे ज्यवस्थाएँ यस्तुतः बहुत महत्त्व रखती हैं। 


रम्य उषा के नव कलरव में 
तू फया करने आया! 





आस की वूँद के प्रति 


जीवन के तम्रमय प्रदेश में 
चलते-चलते थककर। 


मेरे सोते दृग-जल के क्‍या तुम/सा मैं भी भूल रहा हूँ 
है चाहता जगाया। आशा के पललव पर। 
क्या भुझसा ही जोड़ रहा तू. रंस-भरी ठितली के दुपेण 
बार स्वप्म का टूटा! जग के जीवित मेती ! 
बता-बता, क्‍या तेय भी घर प्राण हथेली पर हों जिसके 
गया रात में जहा ! हार न उसकी होतो! 
निष्कलंक निष्पाप बिमल तन ! खाख हवा फा मोंका आए 
किस अनिष्ट के डर से ! अब न जरा घबराना। 
न अस्त से सूक रूदन यह दिव्य ज्योति बह दीख रहो है 
करने निकला घर से? जिसमे है म्रिल जाना। 
झीनापसिंह 
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भविष्य का समाज 


डॉकुर बेनीप्रसाद, एम० ए०, पी-ए्चू० डी०, डी० पुसूसी० 

ये तो इतिहास के बहुतेरे युयों में यड़ेयड़े परिवत्तेन हुए हैं; पर यह कददना बेजा न द्वोगा 
कि उन्‍नीसवीं ईसवी सदी में जैसी उथल-पुथल हुई--बैज्ञानिक आविष्कारों के कारण जैसी क्रांति पैदा 
हुई, बैसो पहले कभी म हुईं थी। रेल, तार और जद्दाज ने दुनिया के एक फर दिया। पुतली-घरों 
ने उद्योग, व्यापार, रहन-सदन--अथवा ये कहिए कि सारे आर्थिक जीवन--का फाया-पलट कर दिया। 
छापे फी कल ने अखबार और कितावें ऐसी बहुतायत से और इतनी सस्ती छापना शुरू किया कि 
सर्वेसाधारण के लिये ज्ञान के भाग खुल गए। उधर यारप और अमेरिका में सरकारों मे पुरानी संकुचित 
नीति छोड़कर अनिवाये प्राथमिक शिक्ता, सफाई, स्वास्थ्य आदि की ओर ध्यान दिया और अपने-अपने 
देशों की उन्‍नति की। राज्य का भी रूप बदल गया। टाध्ट्रीयया और जन-सचा ने अनेफ देशों 
के शासन में यु्गातर कर द्या। संसार के देशों के पारस्परिक संबंध भी बदल गए। शिक्षा, विज्ञान 
और संगठन के द्वार अपनी शक्ति बढ़ाकर योरोपियन राष्ट्रों ने पशिया और अफ्रिका के देशों पर श्रभुता 
ज्गमाई और उनको अपने पुतली-घरों के लिये कच्चे माल को मंडी और बनाए हुए पदार्थो' के लिये 
बाजार समझ; लिया। इस साध्राज्यवाद--और विशेषकर आर्थिक साम्राज्यवाद-न्से जो असंतोष 
अवश्यंभावी था, उसका आरंभ भी ४धन्नीसदीं सदी के अंत वक हे! गया। जापान, चीन, हिंदुस्तान, 
फारस, मिस्र और तुर्की में नई राजनीतिक तरंगें नजर आई और अफरिकन जातियों में भी छुछ ऐसे 
मंद-मंद स्वर सुनाई दिए जो पदले कान में न पड़ते थ्रे। उधर यारप में भो सजदूरें ने अपनी गरीबी, 
कड़ी मिहनत, बेकारी या निरादर को दूर करने के लिये समितियाँ बनाकर आंदोलन, जलूस और 

इड़ताल के द्वारा पूँजीपतियों से गदरी छेड़छाइ शुरू कर दी थी। 
अस्त, उन्‍नीसवीं सदी ने जहाँ पैदावार, उद्योग, व्याघर, विया और खँगठन की अपूर्व वृद्धि की 
- बहँ सामाजिक और राजनीतिक विस्वें के बीत भी घोए। बीसवीं ईसवी सदी में १€९४ से १€९८ तक 
मद्ायुद्ध हुआ । योरप्र क्या, साय संसार दिल गया) एक ओर ध्ऑद्रोलनों का वेग बढ़ गया और 

श्क्ष्ज 


| द्रिवेदी-अभिनंदन संय हे हर 
दूसरी ओर उनके दबाने फी चे्टाएँ भी बहुत तीज दो गई। आज यद्द धमासान संसारव्यापी दो रहा 
है। यद्द राजनीतिक भी है, आर्थिक भी है, सामाजिक भी है, और मानसिक भी है। आम परिस्थिति | 
यह है कि संसार में संपत्ति तो बहुत है, संपत्ति बढ़ाने के साधन अपरिमित-्से हैं, मशीनों के प्रयोग से 
मिहनव के घंटे घटाना और मानसिक एवं आध्यात्मिक प्रयासों के लिये सबंसाधारण के यथेष्ट अवकाश 
देना घुगम द्वो गया है; पर जन-समुदायों के स्वंध ऐसे पुराने ढंग के हैं कि थोद्ेसे आदमी ही सुख, के 
भागी हैं और बाकी लोग ते जैसे-तैसे क्लेश से गुजारा करते हैं। बीसवों सदी के सामने समस्या यह 
है कि यद्द संपत्ति-युग सुख-शांति के युग में कैसे परिणत किया जाय | 
बिज्ञान ने मनुष्य के! इतनी शक्ति दे दी है. कि वह लड़-मिड़कर सभ्यता का सत्यानास भी कर. 
सकता है और मिलजुलकर इस लोक के स्वर्ग-लाक मो बना सफता है। मलुष्य के समाजों शऔर 
सस्थाओं का विकास अब तक कुछ तो परिस्थिति के अनुसार और कुछ मानवी सकलपों के अनुसार 
हुआ है। भविष्य में भी ऐसा दी दोगा। पर बत्तेमान युग और पिछले युगों मे अंतर यद्द है कि अब 
विज्ञान और आविष्फार की कुंजी मनुष्य के हाथ में आ गई है, वह परिस्थिति का नियमन भी सुग्रमता 
से कर सकता है, और समाज का संगठन भी मनेविज्ञान और समाज-शात्र की कसौटी पर परे हुए 
सिद्धतों के आधार पर फर सकता है। भविष्य के समाज का पूय-पूरा ब्योरेयार चिन्न फोई नहीं खींच 
सकता; पर परिस्थिति के अनुसार उसके कई सिद्धांत स्पष्ट किए जा सकते हैं। पहली बात तो यह है कि 
रेल, तार, बे-तार, जद्दाज, विमान आदि से सब देश एक दूसरे के इतने निकट आ गए हैं--एक दूसरे 
पर ऐसा धोर प्रभाव ढातते हैं कि ससार एक है। गया है। इसलिये भविष्य का सगठन अँतर्गप्रीय 
देना चादिए। मिहनत-मजदूरी के घंटे और वेतन, स्वास्प्य के प्रयोग, अंतरोष्ट्रीय यात्रा फे नियम, 
जल-धल और हवा फी सेनाओं के परिमाण इत्यादि वातें अंतर्राष्ट्रीय सभाओं के परामर्श से तय द्वानी 
चाहिए। इस प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक राष्ट्र अपने स्वत्वाधिकार का छुछ भ्रश अंतर्राप्ट्रीय सस्थाह्ों 
के सुपुदं कर देगा। वि 
यह बताने की आवश्यकता नहीं कि यह राजनीतिक परिवत्तव उस समय तक नहीं है। सकता 
जब तक वत्तेमान परिस्थिति दद॒ल्ल न जाय ! अंतराप्ट्रीय शासन विश्व-शांति पर निभर हैं! विश्व-शांति 
को स्थापना के लिये यह आवश्यक है कि मानव-संबंध अद्दिंसा के आधार पर स्थिर द्वी। जय तक एक 
वगे या देश दूसरे पर्गों था देशें से अपना मतलब निकालना चाहता है, जब तक पराधीनता और 
साम्राशिकता मौजूद है, तब तक न ते अधीन समुदाय चैन लेंगे और न स्वामि-समुदाय सुस्त की नोंद सा 
सकेंगे, न ते निरक्षीकरण हो सकेगा और न शांति स्थापित हो सकेगी । अब तक मानवी संबंध कुद ते 
सकुचित सहयेग के सिद्धांत पर और कुछ जिसकी लाठी उसकी मैंस/वाले सिद्धांत पर अवलंबित है। 
भविष्य में सहयोग विश्वव्यापी करमा होगा और पंतर्वेर्गीय या अवर्साप्ट्रीय अत्याचार के 'मिटाकर सब 
जगह अ्दिसा और न्याय की स्थापना करनी होगी। यह सिद्धांव भविष्य के समाज का दूसरा सिद्धांत है । 
चह केश स्वप्त नहीं है। विस्वव्यापी शांति और अददिसा अब तक अत्यंत कठिन या 'असमव 
थीं, पर अब उनके लिये मार्ग बहुत-डुछ साफ हो गया है या दा रदा है। अब तक लड़ाइयाँ, मार-काद और 
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संपांदकाचार्य श्रीरामानद घट्टीपाध्याय 
(इंडियन प्रेस आर “सरस्वती! के संस्थापक तथा स्वामी स्वर्गय बावू चिवामण्णि 
घोष नम द्विवेदी जी के काये से संतुष्ट होकर एुक बार कहा था--/हिदुस्तानी 


संपादकों मे मैन वक्त के प्रवद और कर्तव्य पालस के विषय म इढप्रतिक्ष दौ ही 
आदमी दबे हैं--एक ते! रामानंद घाव, दूँखरे आप 7”) 


है भ्रविष्य का समाज 


सीनाजोरी क्यों द्वाती रही हैं? मुख्य कारण यह है कि अब तक खाने-पहनने फी और अन्य आवश्यकताएँ 
पूरी करने की सामग्री बहुत परिमित् थी और बहुत परिश्रम से आप्त होती थी । इसलिये वर्ग एक दूसरे से 
लड़ने लगे, एक दूसरे की भूमि इत्यादि पर अधिकार जमाने लगे, अपनी मिहनत बचाने के लिये दूसरों के 
दास या सेवक बनाने लगे। समर का और प्रांत, वर्ग या वर्ण की पराधीनता का पधान कारण यही रहा 
है। समर में निर्मीकृता, स्याग, शूरता आदि जो गुण प्रकट होते हैं उनके कारण समर फा महत्त्व बढ़ गया है 
और इतिद्दास में बात-यात पर लडाई छिड़ती रद्दी है। पर उसका मूल कारण सदा से यही रदा है कि जीवन 
के निर्याद या सुस की सामप्री यथेष्ट नहीं थी ।* अय यद्द अवस्था बदल गई है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने 
अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, रूस, जर्मनी आदि देशों में सेती की पेदाबार कई-गुना बढ़ा दी है और 
मशीनों के द्वार किसानें फी मिहनत भी बहुत घटा दी है। हिदुस्तान, चीन आदि देशों में भी यही हो 
सकता है। अपर इतनी साय-सामप्री आसानी से पैदा दे सऊती है कि दुनिया भर मे किसी को साने-पीने 
की तकलीफ न रहे । दूसरी चीजें भी मशीनों के ढारा इतनी चनाई जा सकती हैं कि किसी के कमी न रहे । 
पराधीनता और स्वामित्व का सूल कारण अप मिट गया है। पर युराने विचार, विदेष और ग के पर्दे अभी 
आदमी की अक्त पर पड़े हुए हैं। जैसे-जैसे लोग नई स्थिति के तत्व को सममते जाएँगे और पुरानी स्थिति 
से अनुचित लाभ उठनेयाले कुछ व्यक्तियों और वर्गों का प्रभाव कम द्वोता जायगा तैसे-तैसे समाज 
स्वतंत्रता, समानता और भ्राहृत्य फी ओर बढ़ता जायगा । इस नए समाज मे कोई देश या वर्ग किसी दूसरे 
के अधीव न रहेगा, जन्म से कोई ऊँचा-तीचा न होगा। छुआदूत, जातन्पाँत का लेश न रढेंगा। जीवन- 
निर्वाह की सामग्री सबके पास रहेगी और अपने परिश्रम से विशेष सुस-ऐश्व्य पाने का अवसर सबके 
रहेगा। अर्थात, शिक्षा विश्वव्यापी देगी और स्कूल छोड़ने के बाद भी जी-पुरुषों के अध्ययन के 
अवकाश रहेंगे। सामुदायिक मामले सवके परामर्श से, अर्थात्‌ जनसत्ता के सिद्धांत के 'अनुसार, तय होगे। 


इस आदर्श के व्यवद्दार में परिणत करने के लिये एक वात और आवश्यक होगी। एरथ्वी पर 
इस समय काई एक अरब अस्सी करोड़ आदमी बसते हैं। विद्वानों ने दिसाथ लगाया है कि प्रथ्वी 
वैज्ञानिक आविष्कारों की सहायता से कोई पाँच अरब से नौ अरब श्रादमियों तक का पालन कर सकती 
है। पर, अगर जनसख्या इसके भी आगे निकल जाय ते| सास्री की कमी पड़ जायगी । 


ऊपर किस भविष्य के समगज्ञ के सिछात ब्रताएं हैं उम्तदी स्थिरता इस बात प्रर निर्भर रहेगी कि 
अझमसख्या' बहुत ज्यादा न बढ़े। नहीं ते। फिर पुरानी सार-राट और असमानवा प्रकट हो जायगी। 
योरप और अमेरिका के पढ़े-लिसे वर्गों में अब बहुत ज्यादा बच्चे नहीं पैदा होते। जैसे-जैसे जीवन का 
घरातल ऊँचा द्ोता जायगा, स्त्रियाँ पट-लिसकर निरे संतानोत्यादक यत्र बनने से इनकार करवी जाएँगी 
ओर वैज्ञतिक प्रयोगों से भी छुटुब छोटा रखने में सहायता मिलती जायगी, तैंसे-सैसे पाश्चात्य देशों के 
अन्य वर्गों में एव ससार के और सब देशे में जनसख्या परिमित होती जायगी ) 


कहावत है कि अभी दिल्ली दूर है! । इस तरद का ससाज आज असमभव या दूरवर्त्ती भविष्य 
में छिपा माल होता है। पर याद रपना चाहिए कि भविष्य में जे परिवर्चन होंगे, वे भूत काल के 
श्द्र्ड 
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परिंवर्तनों की अपेज्य वहुत जल्द दवंगे।_ विज्ञान, आविष्कार, संगठन और शिक्षा के फासण अब विचार 
और संस्थाओं में की तेजी से परिषर्चेन द्वोता है! . कुछ भी द्वो, इस युग में हम सबका यह कर्त्तव्य 
अवश्य है कि नई शक्तियों के सद्दारे मानवी संबंधों के न्याय, स्ववंत्रदा ओर सद्याजुभूति की ओर बढ़ाएँ, 
भविध्य के लिये विश्वव्यापी शांति और सुख के आदर्श की फल्पना करें, और फहूपना को प्रकृत रूप देने 
की भरसक घेष्टा भी करें । 





माली 

औओ उपवन के माली ! 
तेरे श्रमन्सीकर-सिंचन से है इसकी दरियाली। 
बंजर भूमि तोड़कर तूने कर दी जोत-बह्माली, 
आई ईति-भीति जब जो भी, से तुरंव सब टाली। 
चौरस किते, पट्टियाँ चौड़ी, रविशे' निपट निराली, 
ऋतु-ऋतु के अलुकूल रुपाई बीच-बीच विटपाली। 
फभो हाथ में खुरपों तेरे, केचो कभों कुदाली, 
तारतम्य में तत्परता को तूने दृद फर डाली। 
काट माइ-मंखाड़, कुकाए कँचे तर बलशाली, 
छाँद फूल-फलवाले पौधे, रुवि से को रखवालो। 
उनके प्रति पल्लव से श्रकी तेरे रेंग फो लालो, 
सु-फल फले, सत्वर झुकन्‍्फूली फूल्ी डाली-डाली। 
कु-छ? कूलने लगो कायलें दी मद से मतबालो, 
मधुप शूंजने लगे झुद्ित हो, सुधा सरभि ने ढाली। 
तब तूने सर्वस्वसार से सज पूजा की याली, 
इष्ट देवता के श्र्पण की फूल-फलों की डालो ॥ 
हि ८ सझुंगी अंजमेरी 
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९ 
बहुत दिनों से विदस्समाज में, विशेषकर भारतीय दर्शनशाख की तुलनामूलकन्समालोचना- 
प्रिय पंडित-मडली में, एक संशय जागरूक अवस्था में बत्तेमान है। अनेक अंयों में अनेक प्रकार से 
आलोचनाएँ हुई हैं, किंतु घड़े खेद का विषय है कि उन सब आलेाचनाओं से भी संशय की निवृत्ति नहीं 
होती । 'अपितु वह समस्या और भी जदिलता धारण कर लेती है। इस प्रबंध में उसी सशय को प्रदर्शित 
करके उसके समाधान के लिये प्रयन्न किया जायगा। यह विपय साधना-जगत्‌ का एक गभीर रहस्य 
है। भाणा के साद्दाय्य से इस विषय की सपूरझे आलोचना यथपि हो नहीं सकती, तथापि कुछ भी आलोचन 
ने करना मानों आंत धारणा के स्थायित्व को आश्रय देना है। 'अतएव यथाशक्ति स्प््ठ भाव से अपनी 
अनुभूति एव श्री गुरुदेव के मौन व्याख्यान! का अनुसरण करते हुए, शाख्र के तात्पर्यानुसार, हम इस 
निगृढ़ तत्व की समालोचना करने में प्रवृत्त होते हैं। सहस्त्र वत्सर के पूर्ष काश्मीर देश की उपत्यका- 
भूमि में बोधचर्ु श्री तात्पर्याच्यर्य देव 'संविदेव हि. भगवती वल्तूपगमे नः शरणम! इत्यादि चाक्‍्यें से 
जिसकी जय-पोषणा कर चुके हैं, वत्तमान क्षेत्र में भी वही भगवती संविददेवी वस्तु-निर्देश के मार्ग फो 
अवर्शिका हैँ। जो अनुभव-रसिक विद्वान हैं, वे इस प्रदध में शब्दों के ऊपर ध्यान न देकर तत्त्वांश को ही 
अपना लक्चय बनावें, यदी मा्थना है। 
हमारे प्राचीन सब दाशेनिक विद्यानों ने एक वाक्य से झुक्तकंठ स्वीकार किया है कि घर्म,+ 
अर्थ, काम-रूपी तीन पुरुषार्थों' के रहते हुए भी मुक्ति दी परम पुरुषार्थ है। वे तो मुक्ति की अपेक्षा ' अपर 
श्ण्र्‌ है 
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अथवा निरुष्ट हैं। वे परम पुरुषार्थ कहलाने योग्य नहीं हैं। आपाततः इस ग्रेमन्लक्षणा भक्ति के 
स्वरूप-निवंचन अथवा उसके पुरुपार्थत्व-निणेय के संबंध मे फोई आलोचना नहों करेंगे। पंचम-पुरुषार्थ- 
बादी संप्रदाय घहुत प्राचीन छाल से ह्व वर्तमान है। ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो! सकती, इसको भक्ति- 
वादी भी अपने सिद्धांतानुसार किसी न किसी प्रकारसे स्वीकार करने दी हैं। जो छुछ हो, ज्ञान अथवा 
भक्ति, जो साज्ञात्‌ भाव से मुक्ति के कारण माने जाने हैं, ऊिस प्रकार स्पायत्त सिए जा सकते हैं, यही 
यहाँ प्रश्न का विषय है। मत्त्येद्रनाय, गोरक्षमाथ प्रशृति हठयोग-प्रवत्ते माथाचायंगण एवं आगम- 
विदूगण फहते हैं कि मूलाघार में प्रसुप्ता झडजिनी-शक्ति को उद्बुछ करिए बिना फर्म, ज्ञान किया भक्ति 
आदि कोई साधम मुक्ति या अनर्थ-निधृत्ति के उपाय-रूप में परिश॒त नहीं हों सफ्ता। जो फर्म, ज्ञान 
वा भक्ति इंडलिनी-शक्ति के जागरण में सहायता फरें, वे ही ययार्थ में कर्म, ज्ञान आर भक्ति, तथा कर्म्रोग, 
ज्ञाननोंग और भक्तियोग-पदवाच्य हैं। तद्धिन्न कर्मादि व्यर्थ प्रयास-मात्र के कारण होते हैं। वे किसी 
समय मे सिद्धितायक नहीं दोते। छुडलिनी को निद्रा भंग हुए बिना आत्मा अथवा परमात्मा में स्थिति 
का लाभ नहों हो सकता। 

अब यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है फ्रि यह कुडलिनीवाद नवीन वादविशेष है था यह प्राचीन 
काल से ही अचलित है। आपात्तत. भन में यही आता है कि भारतीय दर्रान-शात्र में कारणबश किसी 
काल्-विशेष में इस तत्व की आलोचना प्रयूत्त हुई है। ऊितु मूलतः यद्द चैदिक सिद्धांतानुसार नहीँ है, 
तथा बेदानुकूल दर्शन-शाक्षों में भी इसका भरहण नहीं हुआ है। अधिक क्या, पातजल योगशाम्् में 
कुबलिमी अथवा पट्चक्रादिकों में से किसी एक का उल्लेस भी नहीं प्राप्त द्वाठा । बौद्ध तथा जैनादि प्रथों 
में भी स्पष्ट रूप से कुडलिनी की कोई आलाचना नहीं है। किसी-किसी विद्वान का सत है फ्रि यह तत्र- 
शाश्ष का प्लंतर॑ंग विपय है। कुछ विद्वानों का मत है कि यह अथवा एतत्संपर्कोथ बर्णापासनान्प्रणाली 
भारत के बहिदेश--संभवतः 'मंग” देश-ससे यहाँ आई है। भारतवर्ष में हठयेग एवं 'अक्तर-उप्रसना 
के दिषय मे जिस समय एक नवीन आंदिलन का सूउपात्त हुआ था, उसी समय में उसका प्राघान्य भी 
स्थापित हुआ। कोई यह कदतें हैं कि छुडलिनी-याग मुक्ति फा उपाय-विशेष है। इस येग के अवलंबन 
बिना भी उपायांतर से मेक्षल्ाभ हो सकता है। 

इसी प्रकार नाना रूप से सशय की अवतारणा द्वाती है। यहाँयद् कहुमा पड़ता है कि 
उत्त सकल सशय का मूल छुंडलिनी-तत्त्व के संबंध मे यथा ज्ञानाभाव का फल-मात्र है ।* 

शुद्ध. बैखरी बायूरूप शह्दप्रयाद के ऊपर लक्धय करने ठथा रुत्प्रतिपाद्य अर्थ के अलुसंपान मे 
डदासीन रहने से ढ्वी इस मकार का इथा सदेह उद्दित होता है। हम सत्य मिथ्या नहीं जानते, कितु हमारा 


३... गुफा शिझ एकडा४३ छाते (6 हिएएएए एऐ0फ्ल्ट? नामक मंच मे #ैधीए- मष्याणा कहते 
हैं - 89 फशध्वयवीछ च॥रद्वाक एण्ड वतंग छिएवगागद्न रगवाव एए सिंड जालायबों शीत जातितपा 
एरणपग्माह दिप््रपशों, तह संाफिद. इण्टी, हुए पीर ताइाब एड़ी. रफ्णपयं सकती, 7? 
(ए. 20६)--'शण्जनपेजी! ऋवण, सननादि किसी भी उपाय का आश्रय चरे, किंतु फुंडक्षिनी को जागृत किए बिना 
स्वरूप-शान को वह प्राप्त नहीं कर सकता, यह निर्विवाद सिद्ध है । 


श्र च 


कुंडलिनी-तत्त्त 


विश्वास है कि इसी प्रकार मंथ-घूलऊ वैकल्पिक ज्ञान (अथीनुसंवान-शुन्य केवल शब्दू-त्ञान) से ही हमारे 
शास्त्रों में मत-बेपम्य का आविर्भाय द्वोता है । 

कुडलिनी का प्रवो वन फोई नवीन चस्तु नहीं है। कुडलिनी का स्वरूप क्‍या है, और उसका 
जागरण (चेतन्य-सपादन) क्या है, यह जाने बिना तत्सवधी कोई आलोचना फल्प्रद नहीं हा सकती। 
कुडलिनी का दूसरा नाम आधार-शक्ति है। यद्द शक्ति यावन्मात्र पदार्थों के आश्रय देती हुई सपूर्ण पदार्यो" 
के मूल-सत्ता-रूप में वत्तमरान रहती है। इसके चैतन्य-संपादन करने से थह निराधार (निरालंब) दाकर 
शुद्ध चित्स्वरूप में स्थित हो जाती है, और जिस समय कुडलिनी आधार-शुल्य हो जाएगी उच्त समय संसार 
की सब वस्तुएँ भी निराधार हो। जाएँगी; तथा कुडलिनी जिस समय प्रदुद्ध द्वेकर चिन्मयी होती है उल समय 
समस्त विश्व भी चैतन्यकूप घारण करता है। कुडलिनी का जागरण और 'सर्व पल्विद अह्मा-इस 
भुतिनिष्य सर्वेत्ष अक्मसाक्षास्कार वा चैतन्यमयता के अनुभव की साधना सुतर्रा एक ह्वी वस्तु है। यह 
जागरख क्रम से होता है। कर्म, ज्ञान, भक्ति प्रश्रुति कुडलिनी के जागरण को ही मिन्न-मिन्न ऋमिक 
अवस्थाएँ हैं। जिस समय जागरण पूर्ण हो जाता है, अथवा निद्रा की लेशमात्र भी स्थिति अवशिष्ट 
नहीं रहती, उसो समय परिपूर्ण अट्ेत तत्व की सिद्धि दोती है, इसके पूर्व द्वैत-स्फृर्ति अवश्यभावी है। 
तप्नशास्त्र में 'पूरोहंता' कहकर इसी फा बर्णन किया गया है। 
है र्‌ 

पारमार्थिक सत्ता आत्यंतिक साम्यावस्था-स्वरूप है। उपनिपद्‌ ने भी इसऊे स्वरूप-निर्देश के 
प्रसय में परम सापम्यम्‌! कहा है। इस मूल चस्तु मे नाम-रूप की कल्पना नहीं होती, इसकी चिंता नहीं होती, 
इसकी घर्णना नहीं हेतती, यह अवाड्मनसगाचर है। अथवा जितने नाम, रूप, चितन, वर्णन प्रभृति 
ससार में किए जाते हैं उन सवका मूल उपादान यही है। इसके तत्त्व पद से वह से हैं, तथा 
नहीं भी कह सकते । इसी लिये आगम शास्त्र में इसको तत्त्व वा तत्त्यातीत उभय रूप से ही कहा गया है) 
यह्‌ विश्वात्यक (000९7) हाता हुआ भी विश्वातोत (॥9॥5८०४त00४) है और यहा उपनिषदों 
में कही गई पूर्ण वस्तु (706 40७5०२7४०) है । कोई कभी ऐसा न समके हि पारमार्थिक सत्ता का 
यह विश्वात्मकता-अश मिध्या है 'और चिश्वातीव भाव ही सत्य है। सत्य वात यह है कि लक्ष्य-मेद के 
अनुसार जीव परसार्थ की स्थिति वे किसी अंश मे प्राप्त कर सकता है; क्‍योंकि परमार्थ जब अमिन्न एवं 
स्वाश्काश है तब इन दोनों प्रेशा मे से किसी एक में भी जीव की स्थिति होने से वे दोनों ही प्रेश 
युगपत्‌ प्रकाशित होते हैं, इसमे सदेह नहीं। यही विश्व के प्रादुर्भाव का ह्वार है, यही “अपरः साम्य है और 
मद्दाबिंदु कहा जाता है। इसी अवस्था में शिव और शक्ति, तह्म और भाया, पुरुष और प्रकृति समरस- 
एकाकार रहते हैं। यह अवस्था नित्य चर्तेमान रहती है। इसमें अनत चैचित्य हैं, किंतु बह भी एकाकार- 
स्वरुपनसे ही हैं । 

जिस समय इस सामसस्य वा साम्य का भग द्वाता है, अर्थात्‌ क्रमानुसार विश्व का प्रादुर्भाव द्वोता 
है, उस समय यह दिंदु ही शक्ति-रूप में परिणव द्वोदा है, एव शिवांश साक्षी-रूप में स्थित रहता है। साक्षी 

7 श्ण्रे 
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अपरिणामी एव एक है, कितु शक्ति क्रमशः सिन्न-मिन्न स्तर में ग्रस्त होती है। साज्ञी केंद्रस है, वैसे हो 
मूलशक्ति भी दै--अर्थात्‌ दोनें दी एकभावापन्न हैं। कितु शक्ति की, प्रसार एवं संकेच, दोनों दी 'अवश्याएँ 
दैती हैं, और साक्षी की मे दोनों अवस्थाएँ नहीं हाती--अर्थात्‌ साज्ती सकल अवस्थाओं में निरपेचा, 
दरष्टामात्र है। जिस प्रकार यह साज्ञी केंद्रस्थ आत्मभावापन्न साम्यरूपा शक्ति का द्र॒प्टा है, उसी अकार 
प्रसार्ण और संकोच नामक शक्ति के अबध्था-य के भी देसता है। यह विश्वातीद दाने से सदा 
के लिये कालचक्र फे ऊपर अवस्थित रहता है। किंतु फालचक्र के नाभि-स्वरूप भी हैं। शक्ति का प्रसार 
ही सृष्टि तथा उसका संकेच द्वी सहार कहा जाता है। प्रसार और सर्रोाच--इन दोनों के प्रारभ तथा 
धत भें साम्यावस्था रहती है। मध्य मे इसका बैपम्य वा कालयक्र का आवत्तम रहता है। कितु बैपम्य में भी 
साम्याबस्था अंतर्निद्ित रहती है। रृप्दि और संहार--अर्थात्‌ प्रसार और सक्राच--शक्ति का अनपायी 
स्वभाव वा स्वघम है। यह लियत रूप से बराबर दाता ही रहता है। यह बढ़िगति और, शंतर्गति, 
अधोगति एवं ऊरध्व॑गति, प्रव्गात्ति और निद्ृत्ति, संमिलित भाव से शत्ताकार धारण करती हुई 'कालचक्र 
नाम से पुकारी जाती है। प्रदीप से जिस ग्कार प्रभा निर्गत होती है, जलाशय में पापाण-निश्षेप 
करने से जिस प्रकार चार्रो तरफ जल का एक गोल मडल रचित होता है, ठीक उसी प्रकार बिंदु भी उसी 
स्वरूप भे प्रस्त छोता है। यह प्रसार कम से बढ़ता रहता है, तथापि व्‌ किसी अवस्था में अवश्य 
निरुद्ध होता है। कारण, सृष्टि का प्रसार अनंत नहीं हे सकता, क्योंकि यह स्ष्टि का असार प्रेरणा 
से द्वाता है, और प्रेरणा अपरिच्छिन्त नहीं हो सकती | 


हमसे सकेच और प्रसार-इन दो धर्मों का उल्लेस फर दिया है। प्सार-शक्ति के ज्ञीण होने 
पर सकाच-शक्ति पुष्ट होती है, तथा सकाच-शक्ति के क्षीण होने पर प्रसार-शक्ति पुष्ट द्वात्ती है। संकोच-शक्ति 
और प्रसारशक्ति क्रम से एक के अनत्तर दूसरी प्रकटित द्वोती हुईं कालचक्र के नाम से पुकारी जाती 
है--अर्थात्‌ ऊध्वेतम स्थान से स्वानिम्नतम भूमि-पर्यत सम्रम विश्व इसी चक्र में धूम रह है। विद 
के केंद्रस्थल का आश्रय लेता हुआ यह कालचक्र भ्रमण करता है। इस प्रकार समस्त व्यक्त जगत्‌ 
सध्यस्थ विंदु की परिक्रमा कर रहा दै'। इसमे बिंदु अपरिवत्तेनशील, साक्षी और उद्यसीन है। मिस 
समय बिंदुरूपा साम्यशक्ति विभक्त दोती हुई व्याकृत रूप प्रहदण करती है, उस समय बह बिदु. अपना 
तीन स्वतन्न रूप धारण करता है । 


यहाँ यह कहने की आवश्यकता नहीं कि तुरीय बिदु उस समय में भी साज्ञी से अभेद-भावापन्न 
एव अज्यक्त अबस्था से ही चर्समान रहती है। साम्याचस्था मे चतुर्थ चिह्ु के सहित अपर चिदुत्रय 


१. इसी को 'सांख्य-द्शन! में परिणाम (सदश श्र विसदश, अजुलोस और प्रत्तिलोम) कहते हैं। 
चैदिक सादित्य से इसी का नाम 'संवस्सरचक्रा है, और यही उत्तायण और दक्षिणायन गति है॥ उत्तरायण था 
ऊर्ष्वेगति फेर देवयान! एवं दक्षिणायन वा अ्रधोंगति को 'पिद्यान” कहते हैं। जिन्दोंने संत्र के पोडश नित्या का 
तच्च थाल्लोचन किया ई ये जानते हैं. कि यद्ट सृष्टि और संहार दी छक्व वा कृष्ण पत्रूप से कल्पित मास-चक्र कहा 
जाता है, और चद्रमा की अम्र॒तरूपा पोंडशी (सेललइवों) कला डी इस कालचक की भध्यु विदु-स्वरूपा है । 


श्ज्छ 


कुडलिनी-तत्त्व 


का केई भेद नहीं रहता, कितु पैपस्य-छाल में मूल विंदु--अर्थात्‌ चतुर्थ विदु--से दी बिंदुन्नय प्रथर्‌ 
भाव से प्रकटित द्वाता है। विट्ठु के प्रकट हाने से हो रेखा की सृष्टि हावी है, यह रेखागशित का सिद्धांत 
है। बिंदु के कंपन अथवा स्पदन से ही रेखा की उत्पत्ति दवोती है, तथा सरल्प ही स्पदन का पारण 
है। यही संकल्प जिस समय विकल्प-रहित--अथात्‌ सकल्फातर-शुल्य-हाता है (जो शासत्रीय भाषा 
में 'सत्य संकहप” कद्दा जाता है), उस समय रेसा भी असड, अनवच्छिनन एवं अवाधित रहती है। उस 
बिठ्ठु से सम भाव में चारें तरफ रेखाओं के उत्पन्न होने पर मंडलाकार से उनका प्रकाश होता है। इस 
प्रथम मंढल के दी शाल्कररों ने 'सहखार! नाम दिया है। यद्‌ विदु ही त्रह्मविंदु या आदिसूथ, और 
इसकी सहस््र रेखा दी सहस अंशु--था चारों तरफ प्रसारित सहस्र रश्मि--का रूप है। यही श्यातिर्मय 
लक, बद्ालाक प्रभृति नाना नामों से, अपनी-अपनी भावना के भेद से विभिन्‍न भाव में, सब शारं में 
वर्णित हुआ है; और यही सत्त्यमय राज्य है। इस ज्योतिर्मंडल के बादर द्वितीय विदु का मडल है। 
हम इसके तटस्थ, मध्यस्थ एवं उदासीन सडल के नाम से फह सऊते हैं । इस द्वितीय मंडल का केंद्र 
“रजर नाम का द्वितीय चिंदु है। 'रज़स्‌ः शब्द का अथे कण” वा “अगु? है। पूर्वोक्त प्रथम मढल 
अखड ज्येतिमय स्वरूप है। प्रसारण-शक्ति ज्ित्त समय इस मडल की सीमा ,का--अर्थात्‌ ज्योति- 
रेखा के प्रत्य बिंदु, का--अतिक्रमण करके उसऊे बददि:अदेश को प्राप्त करती है, उस समय उसी 
शक्ति की प्रेरणा से ज्यात्तीराशि से स्छुलिगबत्‌ कणों का विज्षेप दाता है। ये सत्र कण ज्योतिर्मय 
अखंड सस्‍्व के झ४ंश हैं । श्रखढ सत्त्व के समान ये सब खड सत्तय भी (सत्त्वांश भी) ज्योतिर्मय 
दा चिन्मय हैं, यह्‌ विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं । पचणात्र गण तथा भागवत संप्रदाय ने इन्हीं 
सब करों के! 'चित्कण” नाम से व्यवह्मत किया है, और शैवाचार्यों की परिभाषा के अजुसार इनके दी 
(बविज्ञान-कल' कह सकते हैं । यदी विज्ुद्ध जीव-भाव है। इसी के ऊपर से सहल्तार की प्रांत-्मूमि-पर्यत 
शिव-भाव वा शश्वर-भाव का आरमभ होता है। श्रीमदुभगवदूगीता में भी यही तटस्थ मंदल “ममैवांशों 
जीवलाके जीवभूतः सनातन वाक्य से सनातन जीवलेक? कद्दा गया है। ये सब्र नित्य जीव अनंत 
शल्य गर्भ में, रात्रि में निमंल आकाश में चमकनेवाले उज्ज्वल नक्षज-मडल के समान, विराजमान रहते हैं। 
इनमें योई-कोई जीव अपनी उपाधि के निरुद्ध करके कैवल्य-पद में प्रतिष्ठित दवा जाते हैं। उनका स्वरूप 
मूल साक्षी से अमिनन तथा उनकी उपाधि नित्य होती हुई भी अव्यक्त रहती है--अर्थात्‌ दिव्य दृष्टि 
से भी सब फैवल्य-पदआप्त जीप नहीं देखे जा सकते। पहले निस अ्रफ्पर से कहा यथा दे बसी से जाना 
जाता है कि प्रथम मडल के अनतर द्वी महाशुन्य है और उसो के भष्य में दिस्मुद्ध दीवाबिंदु की स्थिति है। 
हम शक और आवश्यक बाद यहाँ वतला देना चाहते हैं कि जय साय की धर रा चेत्र है बढ़ी 
आकाश-पदवाच्य है; यद्यपि साम्यावस्था अथवा महाप्रलव व घ्यक्षदद यहाँ न्‍दों करना है वयायपि 
यह अवश्य कद्द देना है कि प्रथम गिंडु का प्रसार-क्तेत्र ही डिगझऋ्ूश है। दटटी झिस्ी-किसी न्यान पर 


॥. पाँचरात्र-संप्रदाय के प्रंथों से मुक्त पुरुषों की इस दर दर्सना झात शादी हैं 
--+दचरेंस ऋच्यणास्वे सरिमकमशपिन्फिटाम * 


रे च््ड 


विवेदी-अमिनदन अ्थ 


अपरव्याम! पद से भी कहा गया है। टितीय बिंदु के अ्रसार-क्षेत्र ये! चित्ताकाश कहते हैं। इसके मध्य 
में खदोतनमाला फे समान पेटि-क्रोटि अद्मांड-श्रेण्ियाँ भासमान रहती हैं। इस द्वितीय मडल के बाहर 
गांधकारसय तृतीय भडल की सत्ता है। यद्‌ अखड तमोमय एवं विभाग के प्राप्त हुए तृतीय बिंदु के 
प्रसारण से उत्पन्न द्वाता है। इसके “भूताक्श” भी कह सकते हैं। यही 'माया! वा आवरण! कहा 
जाता है। वैष्णवगण इसी भूमि का वहिरंगः कहते हैं। जिस ग्रसारण-शक्ति से विश्युद्ध जीव-भाव- 
पर्यत सृष्टि का आविर्भाव दावा है वह उस समय में भी क्रियाशील रहती है, और इसी के प्रभाव से 
जीवबिंदु भस्ृत हाकर रश्मि-रहूप से इसी अधकारमय मडल में प्रवेश करता है। यही भूतावरण 
पाँच प्रकार से विभक्त है। अतएव वैपन्य अवस्था में तटस्थ दिंदु से पाँच चिदु विभक्त हवाकर आधविभूत ह्वेते 
हैं और प्रसारण-शक्ति के कारण पच-मड्ल-रूपी परिणाम धारण करते हैं! ये पाँचों ही मडल यागशाल्र की 
परिभाषा के अनुसार विशुद्व-अनाहत प्रश्नति पाँच चक्र हैं। तटस्थ बिंदु से जिस मडल का विकाश होता है 
उसी के “आज्ञाचक्र' कहते हैं। इस आज्ञायक्र की उध्यवेभूमि में सहम्नारचक्र रहता है। मूलाधार 
था सर्वनिम्न भूमि का चक्र दी घोर झअंधकार का केंद्रस्थल है। मूलाधार दिंदु से बहिभूत होते ही 
जीव-कण वा सुपुम्गावादी जीवरश्मिगण स्थूल घा पचीकृत भूतों के बधन में पडते हैं। इस बाद्य 
प्रदेश में स्थूल जगत्‌ के जीव बद्धावस्था में स्थित रहते हैं। समप्न श्र्मांड की--भूत-भविष्यत्‌-बर्चमान- 
कालीन सपूर्ण स्थूल बस्तुओं का बीज इस प्रदेश मे सबंदा वर्भमानर रहता है। मद्माप्रलय के समय में यह्‌ 
पचीकृत भूमि स्वभाव के नियम से अपंचीकृत अवस्था के धारण करती हुई पाँच भागों में विभक्त दाऊर 
विशुद्धादि पचचक्रों मे विलीन है। जाती है। इसमें अधिक कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रसार- 
शक्ति की क्रिया के समाप्त होने पर सक्रेचनशक्ति के उन्मेष के साथ द्वी इस अवस्था का उदय ह्वेतता है । 
संकाच-शक्ति की क्रियान्ृद्धि के क्रम से पचचक्र उपसद्वत द्वोतें हुए पचर्षिंदु का रूप घारण करते हैं, पुनः 
संभेच-क्रम से वे पचर्विदु आपस में समिलित होते हुए पु निंदु की आकृति में परिणत टो जे हैं । 
शाज्ञान्मडल अथवा तटस्थ चित्परमाणुपुंज भी इसी प्रकार उपसंहत हवाते हैं, तथा सहस्रार-मडल भी मूल- 
सत्त्वरविंदु में श्राकृचित दाता दै। तदूनतर सत्व, रजस्‌ और तमसू--ये सीन बिंदु, अथवा मूल-निकोंण- 
रूपा महाशक्ति के तीन कोण, जिनका आविर्भाव सृष्टि के श्रारभ में हुआ था, अपना पैपस्य-परित्याग 
कर श्यत.स्थित महाविंदु में साम्यभाव से अवस्थित रहने हैं । इसी मह्दार्विंदु को! वैष्णयगण “मद्दाविषाएु! 
तथा निक-मतावलंबी रैवाचाय वा शाक्तागमबिदूगण 'सदाशिव! कद्दते हैं। वेदात में यह 'तुरीय” नाम से 
च्ययहत हेशस दि। चस यही साकरप्यापएथा है॥ इस समय सारी और साभ्यशक्ति एकाकार, अथीत 
अद्वेतभाषापन्न, रदते हैं। इस अवस्था में न देश है, न काल है, न कला है, न सन कौ सत्ता है--अधिर 
क्‍या, उन्‍्मनी शक्ति भी इस समय निप्किय रूप घारण कर लेती है। इसके झनतर भी एक अवस्था है 

जिसका छुछ विद्ान्‌ ुर्यातीतः पद से व्यवद्वार करते हैं। शैष एवं शाक्तगण फे शिव और शाक्ति वा 

कामेश्वर-कामेधरी, तथा गैडडीय वैष्णवों के यधा-कऋष्ण, पूर्वोक्त मद्ाविंदु से अध्वेभूमि में अवस्थित रहते दें ६ 

१, द्वारका, मधुरा चुव घुद्ावन--ये तीनों घाम मद्दाबिंदु की सीमा से अतीत हैं। (इसकी विस्तृत 

आजोचना हम “विश्यलीलातत्वर की समालोचना के प्रसंग से समयांतर में करेंगे) | चिदूघन सदाशिवतस्व के 
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झुंडलिनी-तत्त्त 


“ पंचीकरण अथवा स्थूल जगत्‌ वा बीजछृ्ठि के संबंध में हम यहाँ एक आवश्यक बात बतला 
देगा चाहते हैं। विश्युद्धादि पंच बिंदुओं से जे! पाँच रश्मियाँ निरगेत द्वोती हैं वे ही 'पंचतन्मावायक्रा 
कही जाती हैं। ये रश्मियाँ प्थकू-शथक्‌ निर्मत होती हुई भी परस्पर में मिश्रित दा जाती हैं। धर्थात्‌ 
प्रथम विंदु. से निर्गत रश्मिजाल, द्वितीयादि अन्य चार विंदुओं से निर्गेत रश्मियों के साथ एकत्र द्वोकर, 
म्रिश्रोमाव के प्राप्त द्वाता है। इसी प्रकार शब्दतन्मात्रा, स्प्शादि चतुविधवन्माया से मिश्रित दवाठी हुई, 
प्रथम चक्र को आकाश-सढल-रूप में परिणत करती है। इसी आकाश के 'स्थूलाकाश” कहते हैं। इसमे 
शब्दांश का प्राघान्य देने पर भी रफ्शादि तन्‍्मात्राओं का अवश्य समिश्रण है। इसी प्रकार द्वितीय विदु 
से विकीर्ण रश्मि, अन्यान्य बिंदुओं से निर्गत रश्मियों से मिश्रित दवाती हुई, स्थूल़ घायुमंडल की रचना 
करती है। यह्‌ ह्वितीय अघस्तन बिंदु का चक्र (स्थूल वायुमंडल) आकाशमंडल के मध्य में अवस्थित 
रहता है ) इसी अणाली से स्थूल तैजसूमडल, जलमडल एवं भूमडल रचित होते हुए ऋमशः पूर्व-पूर्व 
भूतमढलों के आशभ्यंवर में स्थित रहते हैं। अतः स्थूलतम भूमडल इन सब मडलों के सध्य स्थल में, 
अर्थात्‌ निम्नभाग में, अवस्थित है--यह सहज ही जाना जा सकता है। “भूमडल' कददने से केवल इसी 
प्रथ्वी को न जानना चाहिए, किंतु यह प्रथ्वी तथा असंख्य प्रथिवियाँ, अथवा जे कुछ पार्थिव वा पृथ्वी- 
चहुल पंचीकृत वस्तु हैं, सभी फो इस 'भूमढल? वा भूलोक के अंतर्गेत सममला चाहिए। अन्यान्य महल 
के संबध में भी यही 'प्रकाए स्मरण रखना चाहिए। पंचीकरण के समय में पचतन्मात्राओं के मिश्रण 
से, तास्वम्य (न्यूनातिरेक) के कारण, अनंत श्कार के स्थूल कण वा अऱु--जिनका पहले बीज” माम से 
उल्लेख किया गया है--उतपन्न द्वोति हैं। एक-एक संडल में एक-एक भाव का प्राघान्य स्थित होने से परमाणु 
भी पाँच प्रकार से विभक्त किया जाता है ।* किंतु यह अवश्य घ्यान में रसना चाहिए कि भूलेक में यद्यपि 


भेद किए विना (जाने बिना)---थर्धाव, आचार्य शंकर प्रदर्शित निर्युण अद्वेत सत्तद से प्रतिष्ठित हुए बिना--नित्य- 
लीला में प्रवेश नहीं हो स्कता। श्री-संप्रदाय के वेष्णवगण (रामानुजीय) सच्वमंडल का अतिक्रमण न कर 
सके । यद्यपि उन्होंने विशद्ध सरव का स्वीकार किया है, और उसके पआक्ृतिक सत्त से विलणय भी माना है, 
तथापि थे उसके जड़ स्वरूप का ही अतिपादन करते हैं। काई-काई रामानुजीय विद्वान्‌ अवश्य इसके अजड झइसे 
हैं, तथापि'रामाजुज-सपदाय के बहुत-से आचार्य इसका जंडत्व था अवित्त्व स्वीकार करते है। सहायान-संग्रदाय 
के घौद्ध इसी के! 'वद्नधात” कहते हैं। उनकी सुप्यावती एवं अन्यान्य नित्य-घास इसी उपादान से थे हैं। 
जा छुद हो, वैष्णवाचार्यों मैं एकमात्र सौष्दीय संप्रदाय (रचैनन्य संप्रदाय) ने दी इस सत्त्यमदल फा अतिक्रम किया 
है, भर्धात्‌ सखमं डल के ऊपर भी तत्व स्वीकार किया है। 

$, नैयायिक और वैशेषिक विद्वान्‌ आकाश के परमाझ नहों मानते। अन्य दाशनिक विद्वानों में 
कतिपय दिद्वान्‌ झाकाश के परमाणु स्वीकार करते दे तथा कतिपय स्वीकार नहीं करते | वास्तव में भूत के चार 
प्रकार हैं था पौचि प्रकार, पचि भी भकार सानने पर आकाश आशणविक संघात-दिशेष अथवा विभ्रु पदम्थ है, यहाँ 
इस विषय की विस्दृत भाव से आलोचना करमा असबद्ध मुवं असंभव है। केवल सत्त्दकी घरफ़ ध्यान देने 
से जाना जाता है कि आपासंत, प्रतीयमान मत-वैपम्य के मध्य में सी साम्यमाव वत्तेमान है ६ी। योगवात्तिक 
(३, ४०) में 'विश्ञानभिकु” ने इसी लिये कारण और काये के भेद से आकाश के दो भेद माने हैं। विज्ञान- 
सिछ्ष का कारणाफाशथ और हमारा पूरवेव्सित तमोमंडल वा आवरण-शक्ति एक ही घस्त हैं। विशानमिद्ुनकुंत 
मद्दामृताकार_की स्वीकृति से सिद्ध होता दै कि धह अऋण्यात्मर झोकाश का भी स्वीकार करता है। जो ध्वत्शोपत 
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सब परमाणु पार्थिव दी हैं, तथापि एक प्रथ्दी-परमार, अन्य पार्भिव परमाणु से अवश्य विलत्तण है। 
येगियण विवेकज ज्ञान द्वारा उस परमासुगत वैलक्षए्य का साझात्कार कर सकते दैं।९ जिस प्रकार पार्थिव 
परमाणु में परत्पर स्वगत भेद है, ठोक उसी भ्रकार अन्‍्यान्य परमारुओं में भी परस्पर स्वगत भेद है। 


स्थूल भूमि की प्राप्ति द्वोमे पर प्रसारण-शक्ति प्रतिहरत दे जाती है। यह स्थूल जगत्‌ दी बाह्य 
लगत्‌ फट्टा जाता है। वाह्य जगत्‌ वा स्थृल देह में कालचक्र भ्रमण कर रहा है। इसी 'आवत्तेन-मार्ग का 
एकाश (बास् भाग) ईडा, और अपरांश (दक्षिणी भाण) पिगला, है। इन दोनों मार्गों में प्रत्येक की 
असख्य शाखा-प्रशाखाओं ने मत्स्यज्ञाल के समान समस्त देह को व्याप्त कर रक्‍्स़ा है। यह ते पहले ही 
कहा गया है कि स्थूल भाव की प्राप्ति द्वोने पर प्रसारण-शक्ति का निरेध दो जाता है? उस समय जीव भी 
स्थूल केप में पड़ा रहता है, पूर्व स्टृति के भूल जाता है, तथा वैष्णवी माया से विमाद्वित होता हुआ इडा- 
पिंगला-रूपी मार्ग से श्वास-प्रश्वास-रूप में सचरण करता रहता हैं। यद्दी सचार “ससार-गति? अथवा 
'काल्चक्र का परिभ्रमण? कहा जाता है, तथा जो शक्तिप्रवाह पहले ज्योती-रूप से, तत:पर नाद-रूप से, 
प्रकटित हुआ था वही स्थूलभाव (स्थूल भूमिका) के प्राप्त होता हुआ प्राण-हूप से* प्रकाशित होता ह्दै। 
ज्ार्नेद्रिय, फर्मेंद्रिय, प्राणादि वायु अश्नति सब इस ग्राश-शक्ति का हो विकास है। 


की प्रक्रिया से परिचित हैं. वे ही श्राकाश के चल देख सकते है। सर्वास्तिवादी दौद्धणण भ्राकाश की अ्रसंस्टृत 
धर्मों के मध्य में सणना करते हुए इसको श्रावरणामाव एवं अवकाशरूप मानते हैं। यह नित्य और विम्ु है, 
तथा अन्य पदार्थों का चाथक नहीं देता, युव॑ स्वयं अन्य पदार्थों से वाधित भी नहीं द्वेता--अर्धात्‌ इसका हास 
था इसकी तब्द्धि नहीं होती । यह मनीझूप स्वप्रकाश वस्तु है। “वसुवंधु? ने कहा है कि भाकाश यदि भ्रावरणभाव- 
स्वरूप ने होता ती किसी मी वस्तु में क्रिया न होती। अधिक कह ने की आवरयक्ता नहीं । यह्दी इमारे 
पूैदणित साम्यशक्ति का स्वरूप है ॥ स्पदिर्यादी छोद्धणण आकाश की, संस्कृत 'यमे वा जन्य पदायों में, सण्यना 
करते हैं। “विज्ञानभिक्ुः के कार्योकाश से इमारे विश्वुद्ध चक्र के साथ कुछ साइश्य अवर्य ह्रै 


4. चैशैपिकाचायंगण प्रध्येक पाथिव परमार मे द्विविध विरोष स्वीकार करते हैं--एक पाकज़ 
पिशेष और एक अंत्य विशेष। भअत्य विशेष अन्यान्य (वावदादि) परमाशुओं में भी रहता है। बह पाकज 
विशेष, जब तक प्राधिद परमार की सत्ता हैं, तभी तक वत्तेमान रहता है; और ओेत्य विशेष भी इसी प्रकार का 
है। अवांतर अजय में पाकज़ विशेष वर्तमाभ रहता है। सृष्टि के आरंभ में इसी प्राकज विशेष के दरा से 
इुयझ॒कादि क्रम से यावन्मात्र पदार्यो' की उत्पत्ति होती है। वैशेषिक लेगय परमाण का विश्लेषण (दिभाग) नहीं 
कर सकते, अतएुव कट्दा जा सकता है कि पे विशेष का (थत्य विशेष का) केईं चन्य सूल कारण (डपादागन कारय) 
नहीं मानते, जैसा कि य्रागरभाष्यकार ने 'अयुतसिद्धावववर्द्धातः प्रमाण.” वाक्य से स्प्ट हो कद्टा है कि सद॒तर 
झवयद की समष्टि का हीनाम परमाणु! है। इस झऋदयव-संविदेश वा पचीकरण के क्तारतम्प से हो परमासओों 
में परस्पर वैज्नचण्य होता है । 


२४. थधासंभव हम पारिभाषिक शब्दों को प्रयोग में न जाने की चेष्टा करते हैं, तथापि उय शब्दों 
का कहों-क्ट्टों प्रयोग करना श्ावश्यक दो जाता है। यहाँ “नाद! धूर्व ज्योति.” के पंर्याप-रूप सटे व्यववद्त प्राण! 
शब्द का प्रयोग किया गया है। “स्पंदन! था 'कंपना भी प्राणतत्त्व के ही खूपांतर हैं। ज्येततिः, नाद भौर 
तथेग्क प्राण--ये सब एक ही शक्ति के मिक विकास-मात्र हैं, यह अवश्य जान लेना चादिएु। 


श्ज्प 


पड: जप चत पड जूक हू. 


जिस समय प्रसारण-शक्ति के बाधा भ्राप्त हो जाती है उसी समय सकेच-शक्ति फी क़्यो कां 
आरंभ दो जाता है। समग्र अद्यांड में सवंत्र यही व्यवस्था है। अ्रद्मांड इसी सक्ेच-शक्ति के प्रभाव से 
स्थगत बैपम्य का परित्याग करके साम्यावस्था के अभिमुस होता है। प्रथरूप्रथक्‌ चेष्ठा न करने पर भी 
प्रत्येक व्यक्ति अक्लांड की मुक्ति के साथ महाप्रलय के सभय में मोक्ष आ्ाप्त करता है। यदि प्रथक्‌ भोक्त के 
लिये चेप्ट की जाय तो ब्रह्मांड के भोक्ष-काल (मद्दाप्रलय) की अपेत्ता किंवा प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती ! 
जीव स्थूल तत्व के आवरण से आवृत होता हुआ ही सूच्म सुपुम्ता के मार्ग में प्रबिष्ट नहीं हे 
सकता । पूरे संस्कार या वासना, अमिमान वा फेत्वव्ोध, एवं फलाकाक्षा वा भोगामिलापा (जिसको 
कामना भी कहते हैं), इन्हीं तीन आवरणों के कारण जीव में स्थूलत्व संपन्न हुआ है । विपरयेद्रियादि रूप यही 
'स्थूलाबरण जीव के अपने घास में वापस नहीं जाने देता । प्रत्येक जीव-मात हो जान चाहता है, आनद 
चाहता है, अमरत्व चाहता है, अधिक क्‍या, ज्ाह्ी स्थिति की सझूहा करता है, और एसी भत्याशां 
से विपय-यज्य में परिभ्रमण करता है। वास्तव में विषयादि उसके ग्रार्थनीय नहीं हैं, किंतु श्रार्थनीय है 
आनद । आनद की सिद्धि के लिये वद गौणसाघनरूप विपयादि की आऊांक्षा करता रहता है। कितु युग- 
थुरांतर में, कल्प-कल्पांवर में, एवं लोक-लोकांतर में संचरण करवा हुआ भी अपनी आकांक्षा की दप्ति 
के नहीं प्राप्त करदा। इसका एक-मात्र कारण यह है कि वह सभी स्थानों में अपनी वासना एवं 
करठेत्वादि अमिमान के साथ ही परिम्रमण करता रहता है। जब तक वासना का उच्छेद, अ्वतः एक 
निमेष-पर्यत भी, न होगा तब तक सुपुस्ना के ्रेश का मार्ग नहीं मिल सकता। कारण, स्थूल पस्तु 
सूच्म मार्ग में प्रवृष्ट नहीं हेह सकती। भूत-शुद्धि, चित्त-शुद्धि प्रद्धति क्रियाओं का भी ताल स्थूलता के 
विसर्जन के छेडकर अन्यत्र नहीं है। पंचभूत जब शुद्ध दवा जाएँगे तब पच्चीकरण की सित्ति नहीं 
रह सकती। अधिक क्या, पचविंदु भी एकविंदु के रूप में परिणत हो जाते हैं। उसझे अन॑तर चित्त- 
झुद्धि होती है?! उसी एकविदु के निर्मेल होने से ज्ञान-चछु अथवा हृतीय भेत्र का उन्मीलन होता है। यद्दी 
जीव फी विशुद्ध अवस्था है। इसके अनवर जीव ईश्वर-तत्त्व के सांमुख्य के धारण करता हुआ क्रम से 
अम्रसर द्वाता जावा है। बस इसी के दूसरे शब्दों में उपासना कद देते हैं। उपासना के समय में आश्षा- 
चफ़स्थ बिंदु और सहस्रारस्थिव मदाविदु मे भेद और अभेद दोनों ही रहते हैं। क्रमशः इसी भेदामेद के 
मध्य का भेदांश विगलित होने पर धयमेद की ही प्रतिष्ठा के कारण ब्रद्मज्ञान पाप्त दोता है। इसके अनंतर 
ब्रिगुशातीत परस साम्यावस्था था अद्वत्व प्रतिष्ठित रहता है । 


डे 
हमारे उपयुक्त कथन से यद॒ स्पष्ट भाव से प्रतीत होता है कि कुडलिनी-शक्ति के उद्वोधन के 
बिना जीव की ऊध्यंगति नहीं हो सकती। अरणि-मंथन करने से जिस प्रकार अग्नि प्रज्ज्वजित की 
जाती है, अर्थात्‌ अरणिस्थ सुप्त (७9) अग्नि जिस प्रकार संघरपण से उद्दोपित द्वोती है, उसी 
प्रकार साधन-प्रणाली द्वारा प्रसुप्त छुडलिगी के जगाना पडता है। अग्नि जिस प्रकार प्रकद होते दी 
ईघन (काप्ठादि) के दुग्ध फरती है, उसी प्रकार कुडलिनी चैतन्य द्वोने प्रर साथना-विज्ञपत हो जाती है । 
ब्राह्म साधना-सात्र--अर्थात्‌ विचार, भक्ति वा हढ किंवा मंजयोगादि--यह संपूर्ण उपासना पुरुषकार सापेक्ष 
श्ज्र 
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अथवा कर्वृत्वाभिमान-जन्य है। यह करेत्व-बोध क्रम से कुडलिनी-दैतन्य फे समय में लुप् हा जाता 
है, और करंत्व-बोथ के लुप्त होने से कुडलिनी अधिक जामृत होती है। जिस समय एक चार 
कुडलिनी चेतन होने लगती है, उस समय स्वभाव के नियम से दी सब फार्य स्वय ही होते जाते हैं। 
जिस प्रकार अलुकूल स्रोत में नौका छोड़ देने पर उसको समुद्र में पहुँचाने के अन्य अ्रयत्न करने की 
आवश्यकता नहीं होती, उसी प्रकार कुंडलिनों के जगाने से और उसके श्रयाह में प्राण वा शन का 
डाल देने से जीव के बद्मावस्था प्राप्त करने के लिये ए्थर्‌ उपाय करने की आवश्यकता «नद्दीं रखती ।१ 
सराच-शक्ति अथवा ऊध्वविदुस्थित आकर्षण-शक्ति के प्रभाव में ओतसुखगति क्रमशः वृद्धि को भ्राप्त करती 
है, और अंत मे साम्यावस्था में स्थिर हो जाती है। 

कुडलिनी जागरण के साथ दी साथ ईडा-पिगजा में प्रददमान स्रोत सूइमता का भाप्त फरता हुआ 
सुधुम्ना के मार्ग में प्रवेश करता है, एव सुधुम्ना के मार्य से भी ऊध्बे उठता हुआ क्रम से और भी शधिकरतर 
सूक्ष्मता के प्राप्त करता रहता है। इसी रूप में जीव की शाक्ति के, बच्चा और चित्रिणी नाड्टी का भेद 
करके, अवशेष में ब्रह्मनाडी अथवा आनदमय केश में गसन करना पड़ता है। वस यही ऐश्वर्यापस्था है। 
जिस समय में आनंद्सय के की तरफ ध्यान नहीं रहता, घस समय में गुणातीत परम सास्यावस्था की 
प्राप्ति होती है ! 

ऊध्ये सत्त्यविद्दु से अधःस्थ तमोविदु पर्यत जानेवाली रेखा ही मेरु (8-73) कही जाती है। 
इसी रेखा का ऊर्ध्यचिदु उत्तरमेरर एव अधेदिंदु दक्षिणमेर (प७/॥ आते 5000 ९०७७) नाम ने व्यवहृत 
होता है। इन दोनों बिदुओं में आकर्षण-शक्ति विद्यमान रहती है। अभावषिदु के आकर्षण फा नाम 
माध्याकर्पण है, और यह भूमध्य से प्रस़त दाता है। ऊध्वेविदु के आकर्पण का नाम सकर्पझ कहा जाता 
है. जिसका कृपा शब्द से भी व्यवद्धार द्वाता है। यद्द कृपा ऊध्येबिद्द अथवा आदिसूर्ये वा इश्वरोषाधि 
के फेंद्र से ही चारों भेर मस्त दाती है। आज्ञाचकस्थ विशुद्ध जीव बा कैवल्यप्राप्त पुरुप--ये देने आकपणश 
के डीक मध्यस्थल में तटरथ भाव से बचेमान रहते हैं। उनकी उपाधि निर्मल है; अतएब उनके ग्रति 
साध्याकपण की क्रिया नहीं हैती । इसी लिये जक्ांड-भांड के सध्य मे उनकी स्थिति भी नहीं रह सकती, 
सथा अध्वेदष्टि न दाने से उनके प्रति भगवान्‌ की क्ृपा-शक्ति मी आकर्षण नहीं कसती। शास्त्र में इनबा 
वर्णन सांख्यज्ञानी कहकर किया गया है। ये जीव ईश्वर के शुद्ध सत्त्वात्मक घाम में स्थिति येग नहीं 
प्राप्त करते। ये माया से अतीत होते हुए भी भद्यामाया के अधीन रहते हैं। आगमशासत्र इन्हीं जीयें 
का “विज्ञानकक्षा! कहता है । 


१... प्राचोद घौदयण इसके 'स्रोत आपल्रर कहते है। बुद्धदेव शक्ति-संचारपू्वक दिच्य को इसी 
ऊष्यंखोत में स्थापित करते थे । यद्द सुधुम्नावाद्दी उध्वेश्नोत से मित्र और कुछ नहीं है। इस ख्ोत को प्रास 
किए हुए जीव छेो कदापि अपाय! से गिरने का भव नहीं रहता। कारण, उस समय में उसके सत्काय दृष्टि, 
विचिकित्सा एवं शीक्षबतप्रामश नामक त्िविध बँंचन था 'सिंयेश्नन! छिक्न देश जाते हैं। संचाएरित शक्ति की 
न्यूनाधिकता, एवं सैचित वासनादिकों की शाइता के तारतम्वथ के कारण अवश्य 'स्रोत आपन्! अवस्था नाना 
भरकाए की होती है। 


रुप 


कुडलिनौ-तर्व 

इस स्थिति में क्रम आमवश्य माना जाता है। जिस समय किसी अनिवचनीय कारण से यह 

 तट्स्य बिंदु ऊध्वेमुख हा जाती है, उसी समय में अखंड सस्‍्त्वविंदु के साथ उसका सांमुख्य हा जाता 

. है। इसी के ईश्वर-साक्षात्कार कहते हैं। इस समय यह चिंदु तटस्थ नहीं रहता, किंतु बह सहस्नार 
में प्रविष्ठ होकर तथा अपनी रेखा के आलंबन से केंद्र के अभिमुख अग्रसर रहता है। यही भाव-साधना 
है। यह स्वयं स्वभाव से ही हा जाती है। तमेबिंदु जिस प्रकार पाँच प्रकार से विभक्त रहते हैं, उसी 
भ्रकार शुद्ध सर्व के भी पाँच पिभाग होते हैँं। प्रत्येक विभाग में एकेक भाव का प्राघान्य रहता है। 
शांत से लेकर माधुयपर्यत ये पाँच विभाग प्रस्तुत रहते हैं। पझ्लेतिस माधुये ही शुद्ध सत्त्वविंदु का 
आंतरतम्त अथवा ऊध्वेतम भाव माना जाता है। जिस समय में इस साधुय-भाव के। भी पुरुष अतिक्रांत 
करता है, उसी समय वह पूर्णावसस्‍्था के ग्राप्त कर लेता है, इसके पू्े नहीं। तमः, रज:, और सक्त्व-- 
इन त्रिविध मंडल के अतिकमर से ही कुंडलिनी का चैतन्य पूर्ण द्वोता है, यह कह सकते हैं । छुंडलिनो 
के पूर्ण जागरण से एकमात्र, अद्वितीय और पूर्ण वस्तु में ही स्थिति रहती है। सम्रम्न जगत्‌ निराधार 
द्वाठा हुआ अद्वारूप में परिणत ह्वाता है, वा आत्यंतिक और एकांतिक ज्राह्मी स्थिति एवं शाश्वत पद 
की प्राप्ति सुसिद्ध है जाती है। 


४ 


हमारे इस पूर्वोक्त कथन से यह अवश्य प्रतिपादित दे चुका कि छुंडलिनी-तत्त्व के साथ देह- 
तत्त्व का-फैवल देदतत्त्व का दी नहीं, जगत्‌ के यावन्मात्र तत्तों फा--अवश्य धनिष्ठ संबंध विद्यमान 
है। जे मुक्तिममाग के पथिक हैं वे जडतरव, चित्तत्त्व एवं ईश्वरतत्त्व--अर्थात्‌ सकल तस्तों फा 
अतिक्रम करके अभ्रसर हैतते हैं; क्योंकि यावन्‍्मात्र तत्त्व वैषम्यावस्था के अंतर्गत हैं। साम्यावस्था 
दी वत्त्वातीव अवस्था है। ऐसी अवस्था में कद्धों-कह्ीं मिनका तत्व फहटकर वर्णन किया गया है बह 
केवल व्यवह्यर-सैंदय के अलुगेध से दी जानना चाहिए। 


कुंडलिनी के किंचित्‌ जाप्रत द्ोने पर ही जीव ऊध्बंगति अथवा क्रममुक्ति के 'अनुकूल आरोहण 
फरने लगता है। समाधि का क्रम-विकास अथवा कुंडलिनी की ऋमोन्नति, दोनों एक ही पदार्थ हैं। 
जितने समय तक चित्त एकाप्र भूमि में रहता है, उतने ही सभ्य तक उसको अबलंबन प्राप्त रहता है। 
अचश्य यही स्थूल अवलंवन सूच्षम भाव के प्राप्त दोता हुआ अवशेष में विंदुरूप में परिणत दोवा है। 
अचलित पातैजल येर के सवातुसार इसी बिंदु के “अस्मित? कहते हैं। इसी लिये सास्मित समाधि संप्रश्ात 
समाधि की चरम सीमा है। इसी भूमि में प्रक्ा के उदित देने से चिच निरालेबन दावा हुआ परिषूर् शुद्धि 
के प्राप्त करता है। उस समय में उपायप्रत्ययात्मक असंप्रज्ञावत समाधि का उदय दाता है। इस अवस्था 
में क्लेश नहीं रहता, फर्माशय नहीं रहते, पूर्स संस्कार, कर्ठृत्वबोध आदि कुछ भी नहीं रहते--अर्थात्‌ चित्त 
सकल प्रकार के आवरणों से विमुक्त द्वाता हुआ पूर्ण चंद्रमा के समान विमल, स्निग्घ ज्योति से समुद्भधासित 
होता है। यह शुद्ध सत्त्व दी निर्माणचित्त और निर्मोणकायादिक फा उद्धव-स्थान है। यह शुद्ध. सत्तव 

श्र 


हिंवैदी-अमिनंदन संय 

दो प्रकार से स्थित रहता है। संकाच-काल में इसके निरोधस पुरुष के कैवल्य-सिद्धि प्राप्त हाती है तथा 
विकाश-काल में इसके आविर्भाव से जीवन्युक्ति की श्राप्ति द्वोठी है? |- 

सांख्यशासत्र का कैवल्य पूर्ण अवस्था नहीं कहा जा सकता। इस कश्नन की आवश्यकता 
नहीं, यद्द स्वयं ही विदित हे। रहा है; क्योंकि वास्तव में चैतन्य स्थरूप पुरुष एक किया बहु हैः ही नहीं 
सकता। उपाधि-विहीन शुद्ध चैतन्य में भेद-प्रतीति अथवा अम्ेद-प्रतीति कुछ भी संभव नहीं है। 
उपाधि के एक द्वोने पर ही तदुपदित चैतन्य के भी एक कद सकते हैँ। उसी प्रकार उपाधि के बाहुलय 
के कारण ही तदुपदित चैतन्य मे भी बहुत्व स्वीकार किया जा सकता है। सांख्य का पुरुष बहुत्व चस्तुत; 
बहुसत्व से परिच्दिन्न चैतन्यस्वरूप है। सस्‍्व फी खडता के कारण ही सक्त्व का बाहुल्य उनका 
अवश्य मानना पड़ेगा। पूर्वोक्त एक अखड सत्तव ही खडित (अथवा खडितवत) होता हुआ बहुरूप से . 
प्रतिभासित द्वाता है। एक से द्वी बहुल की उत्पत्ति, स्थिति और संद्दार दाता है। 

अतएव बहु पुरुष जब तक एक उत्तम पुरुष के नहीं प्राप्त कर लेते हैं तथ तक यथार्थ साम्य- 
भाव की आशा करना दुराशा-सात्र है। एकाम्-भूमि फा आश्रय किए बिना निरोध-सूमि में पदापण 
नहीं होता । दैदाद्वैत-रूपी उभय भाव से अतीत होने के लिये प्रथम हैँत से अछैत में उपस्थित होना चाहिए। 
इसके अनत्तर स्वाभाविक नियम से अद्भैत भूमि भी अतिक्रांत होठी है, फिए बिकत्पोषशमा या साम्यावस्था 
को प्राप्ति अपने-आप ही देः जाती है।द्वैतसाव के अद्वैत भाव में परिणत किए बिना उसके निद्वेत्त करने 
से व्युत्थान अवश्य हो जाता है; क्‍योंकि जिस कारण से जलमग्न लघु बसु के उत्थान को चरद प्रकृति 
में लीन पुरुषो का पुनदवत्यान होता है, ठीक उसी कारण से सांख्य के कैवल्यपद को प्राप्त पुरुषों का भी 
पुनरुत्यान होना समझना चाहिए। 

असपद्न वैशेषिफों की मुक्ति तो दूर रही, सांख्यवालों की मुक्ति भी वास्तविक मुक्ति नहीं है, यह 
सता सिद्ध द्योता है; क्योंकि उस समय में भी छंडलिनी का संपूर्ण जागरण नहीं होता है। निरीश्वर 
सांख्य में ईैश्वस्तत्व नहीं भाना गया। जिस नित्यमुक्त और नित्यैश्वर्यसंपत्न ईश्वर की उपाधि के 
येगभाष्यकार 'मकृष्ट सत्त्र” फद्द करके व्याख्यान फरते हैं, एबं जिसको क्लेशादि विदीन परम गुरुदेब-रूप 
घतलाते हैं, उस “कारण ईश्वर! के। भी सांख्यदर्शन स्वीकार नहीं करता । सांख्य के मत में दिरण्यगर्भादि 
'कार्येश्वर! दी ईश्वर हैं। साधना के परिपाक फे कारण साधक पुरुष के चित्त में 'अशण्िमादि 'अप्टैश्वय 
का विकाश होना ही सांख्य-मत से ईश्वरत्व-लाभ करना है, यह कद्द सकते हैं । किंतु यह ऐेश्वर्य अनित्य _ 
है; क्योंकि यद देव-योध से द्वी उत्पन्न द्ोता दै, इसलिए कैवल्यपद का परिपंथी है। तात्पये यह है 


4... गिस समय शक्ति रहती है, उसी समय संकोच-विकास के खेल होते हैं। सच्चादि धुणत्रय भी शक्ति 
फा दही स्फुरण हैं। यद सॉल्यवेग-शाख्त्र मे यद्यफ्ति स्पष्ट भाव से नहीं उछिखित किया गया तथापि सर्वोच्च 
भ्ूसि से लक्ष्य करने पर उक्त सिद्धांत सहज में जाना जा सकता है। मुक्ति का आदर्श विभिन्न प्रदार से माना 
गया है, इसलिये जीवन्मुक्ति भी अनेक प्रकार की है4 जिस मत में, मिस अवस्था के मुक्ति माना है, इस मत 
में इस अवस्था का जीवदूद॒शा मे अकाश ट्ोना डी जीवन्मुक्ति समता चाहिए । द 


श्प्स्र 


हर कुंडलिनी-तत्त्त 
कि सांख्य-निर्दिष्ड साथना से जीव तटस्थ भाव को प्राप्त करके ऊध्वे उत्यित नहीं हो सकता । तटस्य विन्दु 
ऊध्वविंदु के आकर्षण की सोमा के वहिःअदेश में अवस्थित रहने के कारण सहस्तार के मार्ग को नहीं 
: ब्राप्त कर सकता। उस समय में उसका संपूर्ण आवरण तिरोद्वित नहीं होता, क्‍योंकि कुंडलिनो 
, आंशिक रूप से प्रसुप्त रहती है। शौवागम के मत से यह एक “विज्ञान-कल'रूप अवस्था प्है। भक्ति 
* (बैधी) एवं उपार्सना के घल से अखंडसत्त्व फी घाया के साथ, अर्थात्‌ आदिसूर्य की एक रश्मि के साथ, 
खंड-सत्त्व संयाग को प्राप्त होता है और क्रम से उसी रश्मि के आश्रय से कंद्र के निकट्वर्ती होता रहता 
है। - संडसत्त्व में माव के विकसित होने पर सहुखदूल कमल की नित्यविभूति का प्रत्यक्ष अनुभव द्वोता 
है। बह भाव धीरेधीरे प्रगाद दोता हुआ विधि कोटि (वैधी भक्ति) के अतिकम करके रागरूप में 
“ परिणत दोता है। साय का भी क्रमिक विकास है। ऐश्वर्यावस्था का अमुभव द्ात्यभावपयत ही 
द्वेता है, इसके अनवर दास्यभाव के अतिक्रमण करने पर माधुयावस्‍्था का विकास होता है। यदद 
साधुर्यावस्था सख्य, वात्सल्य और कांत रूप से दीच प्रकार की होती है। इन तीनें में कांत-भाव में दी 
साधुये की फराकाप्ठा है। इसके अनंत्तर यह छांत-भाव ऋम से मद्यभाव रूप में परिणत द्ोता है ।॥ यदी 
महाभाष, विभाव और अनुभाव प्रश्मति कारणों से श्गार रस का रूप घारण करता है, और यही 
आदिरस फट्दा जाता है ९ 
इस प्रकार कुडलिनी के क्रमिक जागरण से ऊर्वविंदुप्यत ही जीव उत्थित द्वोता है, 'भैर 
- केंद्र में प्रविष्ट होते द्वी लीलाभूमि के अपर प्रांत का अपने आयत्त कर लेता है। इस समय में साम्यभाव 
से स्थिति रुदती है, और यही उपशम या शांतावस्था है। किसी-किसी शासत्र के परिभाषानुसार 
यही निर्वाण-पद्‌ फट्दा जा सकता हैं। अतएव शुद्ध सत्त्व के पकद द्वोने पर झंगार रस ही सब रसों का 
सार-भूत एवं आदिस्स है, यह बिना प्रयास के ही सिद्ध होता है। गुणातीत अवस्था में इसका 
आंस्वादन भी नहीं रहता। | 
इसने जो पूर्व में कहा था कि कुंडलिनी का पूर्ण-चैतन्य-संपादन करना तथा परमसैश्वय-सलाभ-- 
ये दोनें एक ही वात हैं, यह इस लेख से स्पष्ट प्रवीत द्वोदा है। 
$.. शांत और संगार--दत दोनों रखें में कौन आदिरस है, इस विपय में साधकन्सैत्रदाय में बढ़ा 
“मतभेद चलता है। जो लीलाजुरागी है वह संप्रदाय शंगार को ही आदिरिस कहता है। गौडीय वैध्यवगण 
शांत रस को सर्वोषेत्ा विम्न मानते हैं। मुख्य घात यह है कि शांत भौर डंगार दोनों ही रपास्वादन की 
+ प्रौतावस्पा है। काश्मीरीय शैदाचाय यधपि शांत रस को प्रधान घतलाते हैं तथापि थे शिव-शक्ति के सामरस्य 
रूप में शंगार का शोक के साथ समन्वय करते हैं। यहाँ तक कि चैतन्य मदा्मभु के रसतत्त्य की शिपा भी 
श्गार रस की ही झाधान्य-्ख्यापिरा है | 
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और रामानंद घट्टोपाष्याय 

जिस समय अमेरिका के दासत्व-प्रथा-विरोधी सुधारक दथा बक्का बेंडेल फिलिप्स ने ये शब्द 
कहे थे--“मुके समाचारपत्र निकालने की शक्ति दे दो, फिर मैं इसकी परवा नहीं करता कि कौन कानून 
घनाता है अधवा फौन धर्म चलाता है,” उस समय उनके मन में केवल उन्हीं आदर्श समाचासय्पत्रों 
का ध्यान रद छोगा, जे पर्याप्त नैतिक और बौद्धिक योग्यता रखनेवाले पत्रकारों द्वारा परिचालित होते 
हैं। मैंइस लेख में यह बताने की चेष्टा करूँगा कि भारतवर्ष की बिशेष परिस्थिति वे देखते हुए पत्रकारों 
में यह योग्यता किस भ्रकार की होनी चाहिए । 

ओऔसत दर्जे का भारतीय पत्रकार, जे जीविका के लिये मेहनत करता है, एक उच्च ध्येय के लेकर 
इस पेशे में प्रवेश कर सकदा दै। परंतु उसकी सफलता उसके चरित्र, उसके अध्यवसाय, उसको क्षमता 
तथा उसके अर्जित शुणों के अनुपात में ही होगी। उसका अध्यवसाय, उसकी क्षमता, अथवा उसके 
अर्जित गुण चाहे कैसे भी क्यों न हों, वह तव तक कभी जनता के लिये दितकारी सिद्ध नहीं हो सकता जब 
तक उसमें चरित्र-वल न हो। पत्रकार को इस येग्य द्वोनां भी जरूरी है कि वह नियमित रूप से कठोर 
परिश्रम कर सके। सब भ्रकार के मद्य तथा अन्य नशौली वस्तुओं से दूर रहना, उसे इस परिश्रम के याग्य 
बनने में सहायता देगा । पत्रकार के लिये विलकुल्न प्रतिमा-हीन होना आवश्यक नहीं॥ उसमें प्रतिमा 
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१ भावी भारत के पत्रकार 


होनी चाहिए; परतु साथ हद यह बात भी याद रखनी चाहिए कि प्रत्येक पत्रकार को, चाहे वह किदसा ही 
प्रतिभाशाली क्‍यों न हो, शुरू से दी अत्यत कठोर, परिश्रमी जीवन के लिये--चक्की पोसने के लिये--सैयार 
रहना चाहिए ! 

तत्परता एक ऐसा गुण है जे पत्रकार के लिये अत्यंद आवश्यक है। उसे हर समय अपने दोश- 
इवास को दुरुस्त और विवेक-बुद्धि को तैयार रपपना चाहिए। कोई भी पत्रकार तथ वक अपने पेशे में 
सफल नहीं हे। सकता, जब तक उसकी स्मरण-शक्ति बहुत विस्ट्व और ग्रदणशील न दो, क्येकि हर 
समय और हर स्थान पर +रिफरेंस! की पुस्तकों का पुस्तकालय नहीँ मिल सकता। किंतु यह ध्यान रहे 
“ कि स्मरण-शक्ति का सहारा लेते हुए भी किसी बात को विश्युद्धता में फर्क न आने देना चाहिए। इसके 
अनिरिक्त बहुतन्सो वातें ऐसी होती हैं, जे। किसी मुद्वित अ्थ में नहीं मिलतों। उन्हें हम केवल अपनी 
आँखों और कानों के खुला रखकर ही सोलते हैं। ययपि अत्येक पत्रकार के हमेशा अपने पास नोटयुक 
और पेंसिल रपनी चाहिए, और बहुतेरे रखते भी हैं, फिर भी प्रत्येक वस्तु--जिसे दम देखते और सुनते 
हैं-.नोटबुक में नहों लिसी जा सकती। अत पत्नकार के लिये अपनी स्मरण-शक्ति के विकसित फरना 
और उससे काम लेना आवश्यक है । 

पञ्रकारो के इस वाव की आदत डालनी चाहिए कि वे प्रत्येक बात के जितनी विभिन्‍न दष्टियों 
से देखना और तोलना समष है उतनी दृष्टियो से देखें और तेलें, फिर उस पर पक्तपात्तनरहित द्वोकर 
अपना न्याय-संगत, रिथर और समतुल्य मत निर्धारित करें। भावोद्दीपक और उत्तेजनापू्ो लेख बाद में 
लिखे जा सकते हैं। यद सममना भूल है. कि कोई व्यक्ति बिना भ्यत्न के, घिना साधना के, अपने आपके 
पक्तपात और विद्वेप से मुक्त फर सकता है। अत पत्रकार के अपने भन से पक्तपाठ, विद्वेप, आसक्ति, 
स्वाथंपरता तथा दलबदी के भावों के दूर करने का सतत प्रयत्न करते रहना चाहिए ) किसी वीर पुरुष 
के लिये यह आवश्यक नहीं कि वद दर समय खतरे में पडदा रहे और मौत का सामना करता रहे, और न 
किसो सैनिक फे लिये द्वी यह आदर्श वाद है कि वह हमेशा अनावश्यक जोखिम उठावा रहे, पर्तु प्रत्येक 
आदुर्र पत्रकार के लिये यद अत्यंत आवश्यक है कि बद सदा--पत्येक क्षण--एकव्म निर्भय रहे । 

पत्रकार के लिये यद्द्‌ बाद सचमुच द्वी कद्दी जा सकती है कि सब तरह की जानकारी में उसका 
दखल द्वीना चाहिए। यह कहना घहुत कठिन है कि संसार में कौन-सी चीज ऐसी है. मिसकी जानकारी 
पनकार के लिये बिलकुल अलुपयोगी या अनावश्यक है! संपादकों की स्वक्षता तो एक पुराना मजाक है। 
यह कदना ते! व्यर्थ द्वी है कि अन्य साधारण मनुष्यों को भाँति वेचाय सपादृक भी सर्वध्ष नहीं हो सकता, 
परंतु इसमें संदेद नहीं कि किसी पत्रकार के जितने अधिक विषयों कौ--जितनी अधिक चीजों को जानकारी 
होगी, अपने काम के लिये वह उतना द्वी अधिक उपयुक्त और उतना ही अधिक योग्य सिद्ध द्ोगा । 


साधारणव समाचारपन्नों में चादनवियाद और आलोचना का मुख्य विषय राजनीति द्ोता है। 
आत पत्रकारों के चाहिए कि वे राजनीति का--उसऊे साररूप में दया विभिन्न राष्ट्रों के इतिद्वासों, फायूनों 
और शासन-विधानों में उसके विस्टृतत रूप में--भली भाँति अध्ययन करें | 


श्र 
क्र 24 रू 


दिवेदो-अभिन॑दन भंय 


इम लोग भारत में रहते हैं, अतः हमारे लिये केवल पाश्चात्य रालनीति का--अरस्तू और मैरीविज्ञ 
से लेकर अब तक की राजनीति का--अध्ययन फरना ही पर्याप्त नहीं है।॥ भारतीय पत्रकारों के लिये 
आवश्यक है कि वे शुक्रनीति को पढे , कौटल्य के अर्थशास्ष का अध्ययन करें, कामदक के सूर्रों वे सममे 
मदाभारत का शातिषक देखें, और द्वाल में प्राचीन हिंदू यमनोति तथा भारत के पुरातन शासन-विधानों 
पर भारतीय विद्वानों के जे। मैथ प्रकाशित हुए हें उनका अच्छी तरह मनन करें। अप-डुडेट पत्रकारों 
के लिये यह भी आवश्यक है क्रि वे ससार की नवोनतम लेकप्रिय शासन-पद्धतियों से परिचित 
हों। जदादरण के लिये उन्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि रूस का साबियद शासन-विघान कैसा है, उसका 
लक्ष्य क्या है और उसे कद्ठाँ लक सफलता मिली है । 
भारतवर्ष जिस परिस्थिति में है, उसमें अपने इतिहास के पूर्ण अध्ययन के जिना हमारा काम नहीं 
चल सकता, क्येकि राष्ट्रीय नैराश्य फे लिये अपने इतिहास का अध्ययन ही एकमात्र रामबाण ओपनि 
है; राष्ट्रीय दुवलता मिटाने के लिये वह टॉनिक है। जे। देश सम्यवा के शिखर पर चढकर गिरे थे, या 
जिनकी उनति रुक गई थी, और जेे राष्ट्रों की दौड मे पुन अमसर हो रहे हैं, उनके--ऐसे देशों क्े-- 
इतिद्दास का हमें विशेष रूप से अध्ययन करना चाहिए। यह अध्ययन निश्चय द्वी हमें नवीन आशा 
और नवीन जीवन का सचार फरेगा। जापान, टर्की, ईरान, स्याम आदि देशों का इतिहास मनन करने 
येग्य है! भारतौय पत्रकारों के लिये अपने देश के इतिहास के विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता है, ताकि 
वे यह जाम सकें कि हम आज जिस अवस्था में हें धद क्‍यों हुई, कैसे हुई और दमें जे दोना चाहिए 
चह हम कैसे हो सकते हैं। 
पिछले येरोपियन मद्दायुद्ध और उसके परिणामों से समस्त सभ्य देशों के विचारशील व्यक्षियों 
का यद्‌ विश्वास द्वो गया है कि ससार की समस्द जावियों और समस्त राष्ट्रों का भाग्य एक दूसरे से ऐसा 
सबद्ध है जो पथक्‌ नहीं किया जा सऊता। इससे अब यद आवश्यक हो गया है कि प्रत्येक साबंजनिक नेता 
तथा प्रत्येक पपररार संसार के पत्तेमान इतिद्वास और पत्तंमान यननीति से भलो भाँति परिचित हो। 
साम॑यिक भारतीय सभाचारपन प्राय विदेशी राजनीति की आलोचना से झुँद चुराते ६ं। इसका 
आशिक फाएण यद है कि जिदेशी राप्रनीति के संबंध में हमारा ज्ञाल बहुत कम है, परंतु मुस्य वारण 
यह दे कि दम अपनी दुरबस्था, अपनी अक्षमता और अपनी शिकायतों में ही इतने भ्रस्त रहते हें कि 
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति फो ओर हमारा ध्यान द्वी नहीं जाता। यद्द उत्तम दोगा कि भारतीय पत्रकार 
अंतर्राष्ट्रीय राचनीति में एकदम अजनपी की भाँति न हों, वे उसका फामचलाऊ ज्ञान ग्राप्त करें। यद्यपि 
नियमाठुसार सरकारी तौर पर ससार के अन्य देशे के साथ भारत का स्वतत्न सबध नहीं है, हमारे 
चैदेशिक संयंध त्रिटिश सरकार ऊे हाय में हैं, तथापि हम लोग गैर सरकारी और वित्ी तरीके पर विदेशी 
झप्टों के। प्रभावित कर सकते हें और उनसे प्रभादित हो सकते हैं । यद्यपि त्रिटिश सरकार ने निर्णय 
किया है कि भार का विदेशी विभाग उत्तरदायी मंत्रियों के द्वाथ में न रहकर गपनर-जनरल के द्वाय 
में रहे, तथापि उसका यह निर्णय फोई मक्षा फी ली तो है नहीं जिसमें परिवत्तेत न हों सके। सैदेशिक 
विभाग को भी पत में लोकप्रिय नियंत्रण में आना दी पड़ेगा, और पद इमारे दाय में आएगा दी । 
श्प् 


रू 


भावी भारत के पत्नकार्र 


राजनीतिक स्वतंत्रता फी अपेक्षा आर्थिक स्ववतता छुछ कम महस्वपूर्ण नहीं है। राष्ट्र की सुस- 
समद्धि और येग्यता के लिये आर्थिक समस्याओं का--मिनमें औद्योगिक समस्या भी संभिलित है--पर्याप्त 
ज्ञान भी आवश्यक है। इसलिये हमारे पत्रकारों को अर्थशास्ल का ज्ञान होना निर्तात आवश्यक है। यह्‌ 
तो साधारण से साधारण मलुप्य भी--तों थोडा भा ज्ञान रसता और सेाचता है--ज्ञानता है कि संसार 
के विभिन्‍न राष्ट्र राजनीतिक थातों की अपेक्षा व्यापार, उद्योग धघे, बेकिंग, सर्रफी, रोचगार और आर्थिक 
बातों मे एक दूसरे पर अधिक निर्भर करते हैं। अत समाचारपन्रवालों फो अर्थशासत्र और तत्संबंधी 
सपूरं बातो और विषयों पर पूरा दखल रखना चाहिए। 

्‌ 


भकानों, मशीना और गाडियों आदि की भाँति हमारे सामाजिक सगठन और प्रणालियाँ भी 
समय प्राकर जीर्य-शीर्ण और अल॒ुपयेगी हो जाती हें । उस समय उनकी सरस्मत और पुनर्निर्माण करके 
इन्हें फिर जन-साथारण के किये उपयोगी बनाना पढता है ( यह काम वे दी कर सकते हैं, जो मानव- 
मनोरत्ति, नीतिशासत्र तथा समाजशास्त्र के सिद्धांतों को भली भाँति जानते हों। मानब-घिछान, पैटक 
गुण-दोप-सबंधो नियम तथा जातीय अनुशीलन (२४०७७ 00००७) की कला और विज्ञान का समाज- 
शास्त्र से घनिष्ट सबध है, अत उनकी ओर भी हमें ध्यान देना चाहिए । 

बिना शिक्षा के किसी जाति के लिये उन्नति करना या अग्रसर होना असंभव है। शिक्षा- 
विज्ञान और शिक्षण कला के साथ-साथ शासन तत्र और शिक्षा का क्‍या सवध होना चाहिए, सादित्य, 
विज्ञान, कला और धर्म का राष्ट्र के चरित्र पर क्‍या प्रभाव पड़ता है तथा ये चारों चीजें राष्ट्र के चारित से 
कितनी प्रभावित होती छूँ--इन सब विषयों पर उन लोगों को गरभीरता से ध्यान देना चाहिए, जे। सच्चे 
हृदय से अपने राष्ट्र की सेवा करना चादते हेँं। इसमें रत्ती भर सदेद नहीं है कि वाल-मनोदृत्ति के संबंध 
में ससार में जो अज्ञान फैला है, उसके कारण बालकों को और उनके साथ सारी मानव-जाति के 
अनेक दु ख मेलने पडे हैं। भारिये! की क्षमता से श्रनमिज्ञ होने के कारण तथा उनके संबंध में 
बहुत-सी फल्पित धारणाएँ कर लेने के कारण भो हमारो कुडु कम हानि नहों हुई। भारत के वत्तमान 
राष्ट्रीय आंदोज़्न में स्नियों ने जो भाग लिया है, उससे फम्र से कम ये घारणाएँ तो दूर हो जानी 
चाहिए। पत्रों को ध्लियों का इतना अप-हु-्डेट और काफो ज्ञान दाना चाहिए कि वे उनके द्वितों 
के साथ पूरा न्याय कर सऊं। फिर एक कवि क फथनानुसार स्त्रियों के हित केवल उन्हीं के हित नहों दूँ, 
बरन्‌ वे पुरुषों के भी द्वित हैं । 


अपराध, गिरफ्तारी, सुकदमें, फैसले, जेल, जेलों फा सुधार, फाँसो आदि के सम्राचार और 
उनकी आलोचना समाचारपत्रों का कोई तुच्छ झमश नही है। अत पत्रकारों के फानून, अदालती 
विधान, व्यवस्था पद्धति, अ्रपयध विज्ञान और दंडविधि आदि से भी परिचित होने को जरूरत दै। 
संपादके के चहुधा ग्राम सुधार और नगर सुधार को येजनाओं, म्राम्य जीवन और नायरिक 
जीवन की आपेक्तित सुविधाओं-भसुविधाओं, तथा नगरों और प्रामों को सफाई 'आदि फी आलोचना फरनी 
ईद 


डिवेदी-अमिनदन अँथ * 

धंड़ती है। इसलिये हम लोगों के साज-सामान में महामारियों का इतिहास तथा-उनकै कारण, सफाई, 
नंगरों की बनावट आदि विषयों को जानकारी मी चाहिए ! 

समाज के अस्तित्व और उन्नति के लिये भागरिक तथा आमीण उद्योग-धघे, पेशे, कारवार, 
खेती आदि बातें आवश्यक हैं। पत्येक प्रकार के उत्पादन-कार्य में कोई न कोई असुविधा अवश्य होती 
है। इसलिये प्रकाशन-कार्य से संबंध रखनेवालों के इस येग्य होना चाहिए कि वे उन असुविधाशों 
के उपचार बठा सके, उनकी आलेचना कर सकें। इसऊे किये इन उद्योग-घर्षों, पेशों और सेजगारों का 
पर्याप्त ज्ञान आवश्यक है। जंगलाव के कानून और खानें के नियम आदि इस अकार के होने चाहिए 
जिनसे देश की जनवा में इन बातों के लिये अनुराग उत्पन्न हो सके और वे उनके लिये द्वितकर 
हां। इस प्रकार के द्वितों की रक्षा के लिये आवश्यक है कि हम इन कानूनों से परिचित हों; विशेपकर 
खानों के संबंध में'ते हमें ससार के समस्त उन्नतिशील और जनतत्रवादी देशों के कानूनें से परिचित दाता 
चाहिए । भूतत्व और खतनिजनदिया का ज्ञान भी हमारे लिये अनुपयेगी न होगा । 

खेतों, फारखानों और प्लेंटेशनों पर काम करनेवाले मजदूरों के संबध के सब कानूनें और विपार्नो 
का हमे अच्छी तरह अध्ययन करना चाहिए। इन विपयों पर “जेनेव/ के अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवि-कार्यालय 
द्वारा अकाशित पुस्तकों तथा डॉक्टर रजनीकांतदास-सरीखे भारतीय लेसक्रों की कृतियों से हमें घहुंत 
रुद्यायता मिल सकती है । 

शेक्, तार, टेलीफोन, रेडियो, सुदूर समुद्रों में और भारतीय समुद्र-तट पर चलनेबाले जहाजों, 
पहाड़ों पर जानेवाली मोटरों, आमद-रफ्त के साधनों, हवाई जद्याजों, टर्मिनल टैक्स, चुगी, आयात-निर्यात 
कर, दाकखाने, एक्सचेंज, करेंसी आदि वातों का खेती तथा उद्योग-धों से बड़ा घनिष्द--जीवन-मरण 
का-संबध है। पाश्चात्य देशों तया जापान में लाभदायक ढंग से इन बिपयों के परिचालित फरने में 
बड़ी उन्नति हुई है। इमें ससार के समस्त उन्नविशील देशों में इन चीजे! की अवस्था का ज्ञान रखना 
चाहिए। इन सब बार्तों के अध्ययन के लिये व्यापारिक भूगोल ( 00ग्राशश्ेंव 06०87/०एणए ) का 
सबोंगपूर्ण ज्ञान होना और उस पर अधिकार रखना आधार का काम देगा । 

भूगोल के संबंध में निश्चित रूप से यह जानना बहुत उपयोग देगा कि संसार के पढ़ेन्दडे 
स्वतत्र देशों मे--जैसे संयुक्वराज्य (अमेरिका) अयवा रूस में--किवनी जावियाँ घसती हैं, कियनी भाषाएँ 
प्ोली जाती हैं और कितने धर्मों के अजुयायोी रहते हैं। यह जानना भी उपयोगी है कि धार्मिक और 
सांप्रदायिक मगड्े और खून-खरात्रे फेवल अकैले भारत में द्वी नहों होते, बल्कि संसार के '्मन्य स्वाधीन 
देशों में भी द्वेते हैं और हुए हैं। इस ज्ञान से हमारे देश-भाई यद्द जान सकेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता के 
बिशेधी के! दलीलें दिया करते हैं, ने अकाटय नहीं हैं । 

आज-कल दम देखते हैं कि दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक जनसमूह राजनीति, उद्योग-घ॑धों तया 
ट्रांसपोर्ट (बहन-कार्य)-सवंधी कामों में भाग ले रदे हैं। इसलिये हमें भीड़ की तथा दुलों फी ममेोबृत्ति 
(ए-०७१ ए:9०ाणगहज ब्यते 07००0 रत) का भी अध्ययन करना चादिएं।॥ 

श्द्द 
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पत्रकार का कत्तंव्य है कि वद वत्तेमान मे जे छुछ सत्य, शिव और सुंदर है उसकी रक्षा करे 
अतीत में जे। सत्य, शिव और सुंदर था उसे युनर्जोवित करने का प्रयत्त करे सत्य, शिव और सुंदर की 
रक्षा में जदाँ-रद्ीं भी कद्ाचार आ यथया द्वा उसे दूर करे तथा जन-साधारण के लाभ के लिये--“बहु- 
जनद्िताय, बहुजनसुखाय'--नई बातों और नए विधानों के सुकाए तथा उन्हें परिचालित करने 
में सद्दायता दे 

जीवन के किसी एक क्षेत्र की उन्नति प्रायः अन्य सब क्षेत्रों की--सावजनीन--उननति पर निर्भर 
करती है। इसलिये प्रत्येक पत्रकार या सपादक के, जो वास्तव में सच्चे हृदय से जीवन के किसी 
क्षेत्र की उन्नति का आकांक्ी हो, चाहिए कि वह अन्य सब क्षेत्रों की उन्नति से सद्दाजुभूति रकखे तथा 
उनमें सहायता दे। परंतु जोवन के किसी एक क्षेत्र की उन्नति में अथवा सभी क्षेत्रों की उनन्‍नति में हमें 
ठभी विश्वास हा सकता है, जब हम ज्ञात अथवा अज्ञात रूप से मानव-मान की उन्नति में निश्रोंत 
विश्वास रक्खें। यह विश्वास एक ध्यन्य विश्यास पर स्थित है। वह अन्य विश्वास यह है कि इस 
अद्यांड का परिचालन सत्य और युश्य के हाय होता है तथा एक सबव्यापी और सर्वेशक्तिमाव शक्ति 
इस विश्व की निय॑वा है, झिसकी इच्छा से द्वी मत्ुष्य का कल्याण हेतवा है। 


इसलिये जब वेंडल फिलिप ने पूर्वोक्त शब्द कहे थे, तब उनके मन में निश्चय ही उन आदर्श 
समाचारपत्रों फा ध्यान था, जे। ऐसे लोगों हारा परिचालित होते दँँ जे। राजनीतिश्ञ होने के साथ दी साथ 
उच्चचरित्र, परिपकचुद्धि, उच्चादर्श और महान क्षमताशाली होते दैं--जिन्हे इस बात का विश्वास होता 
है कि मानव-ससार उन्नति करके सपूर्णता को प्राप्त करेगा--तथा जे उस पविन्न प्रकाश के सहारे अपना 
मार्ग खोजते हैं जिस भकाश से यह विश्व प्रकाशित है। 


मैं ऊपर कह चुका हूँ. कि पनकारें के अपने मन से पत्तपात, विद्वेप, किसो एक ओर के विशेष 
मुंकाब तथा दलवंदी के भावों के दूर करने का सबत प्रयत्व करना चाहिए। भारतवर्ष में इस प्रकार 
का प्रयल अत्यत आवश्यक है। यह हमारा बड़ा भारी सौभाग्य है कि हमारे देश में सस्तार के सभो 
प्रधान-अधान धर्मो के अनुयायी बसते हैं) सत्य अत्यत व्यापक है, उसमें अगशित पहल हैं! किसी 
एक व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के एक संप्रदाय के लिये यह सभव नहीं है कि वह सत्य के सभो पहलुओं 
का देख सके और ग्रहण कर सके । सत्य की समस्त दिशाओं को देसने के लिये अनेक सच्ची आत्माएँ 
चादिए । परतु छुछ सकीर्ण विचारवाले धर्माधों की कट्टरता ने और उन लोगों ने, जे। अपनी स्पार्थ-सिद्धि 
के लिये इस कट्टरता का दुरुपयोग करते हैं, भारत के इस वरदान के अभिशाप बना डाला है। प्रत्येऊ 
सदूविवेकी पत्रकार का यद्द लक्ष्य तथा क्तेब्य दाना चाहिए कि वह इस अकार की घमांधता तथा उसके 
दुरुपयोग के। मिटाने की चेष्ठा करे। वह छेसा तभी कर सकता है जब उसके मन में सभी धर्मो के अति 
श्रद्धा हो, और यह श्रद्धा तभी प्राप्त हे! सकती है. जब हम परिश्रम करके सत्र धर्मों फे आंतरिक सत्यो 
तथा प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के झुझत्यों से परिचित हों। यह भी हमारे पत्रकारों के अध्ययन-विषयों 


का एक प्ोग होना चाहिए । 
श्८ड 


हिविद्यो-आमिनंद्न भंथ 
हु 


ययपि इछ अत्यत प्रतिभाशाली व्यक्तियों ने पत्रकार का काम किया है, किंतु साधारण सैर पर 
पत्रकार के लिये ते बहुत उच्च कोटि की श्रतिमा आवश्यक नहीं है। उसके लिये ते केवल उसी प्रकार 
की योग्यता, द्वामता तथा अर्जित गुण चाहिए, जिनका वर्शन मैं ऊपर कर चुका हूँ। निस्सदेह केई 
भी व्यक्ति सभी विषर्यों का ज्ञाता नहीं है सकता, और न कोई 'चलता-फिरता विश्वकोप ही बन सकता 
है। अतः पत्रकारों के चाहिए कि वे उपस्लिणित अधिकांश आवश्यक विषयों का स्थूल ज्ञान प्राप्त करें, 
तथा एऊ या द्वे विषयों की पूरी बिस्दुत जानकारी रक्‍्सें । लेकिन हमारी योग्यता, क्षमता तथा झृतियाँ 
चाहे कितनी ही झँची क्‍यों न हों, यह न समझ लेना चाहिए कि उनके द्वारा कोई भी सफल पत्रकार अमर 
व्यक्तियों की गिनती मे आ सकता है। चहुधा हम इस तथ्य के अच्छी तरह दृदतापूघेक अहण नहीं 
कर पाते हैं, क्योंकि हमारा फाम ऐसा दै कि हमे अकसर बड़े से बडे कवियों, दाशनिकों, कलाकारों, 
वैज्ञानिकों तथा राजनीतिज्ञों आदि का निर्णायक वनकर बैठना पड़ता है, और उनकी ऋतियों पर अपना 
फैसला दैना पड़ता है। 'अतः हमारे मन में यह अमपूर्ण धारणा उत्पन्न हो जाना कुछ कठिम नहीं है 
कि हम एन लेगों की बराबरी के हैं, अथवा उनसे भी ऊँचे हैं जिन पर हम अपना निर्णाय देते हैं या 
जिनकी हम आलेचना करते हें । 


चूँकि पनकार एक प्रकार से एक लोकप्रिय शिक्षक है, अतः उसका एक सुख्य काये यह है कि 
बह कठिन से कठिन और गूढ़ बातों के भी ऐसे मनेरंजक और सरल ढग से पाठकों के सामने रक्खे, जिसे 
राइचलता आदमी भी आसानी से समक ले। इसलिये पत्रकारों के चाहिए कि ने ज्ञान, सौदये, समस्त 
उन्नतिशील प्रभावें वथा उन सब बातों के--जे। मानव-हृदय में बल और प्रसन्‍नता का संचार करती हैं-- 
सुदर, और रोचक ढग से--सनसनीदार ढग से नदीं--जन-साधारण के डार-द्वर पहुँचादें। 


पन्चकार का मुख्य कार्य है कि जे छुछ घटना घटे, उसकी रिपोर्ट दे और उसे प्रकाशित 
करे। ये घटनाएँ विभिन्‍न प्रकार की दववी हैँ--एुछ अच्छी, झुछ बुरी, छुछ सवसनीदार और छुछ 
ऊटपटाँग। जो धदनाएँ बुरी & उनके समाचार अच्छी घटनाओं के समांचारों की 'अपेक्षा कट्दीं अधिक 
छापे जाते हैं। ससार में अनेक भाँति के अगणित भले कार्य हे रहे हैं, उनके काई नहीं पूछृता। इसके 
धिपरीत नाना प्रकार के अपराधों के समाचार सथा अदालतों की कारंवाई असबारों के लिये मनोर॑जक 
ससाला सममा जाता है। केवल बड़े-बडे भले कार्यो फा ही समाचार यद्वा-कद्या भकाशित किया जाता है, 
लेकिन यदि हम चाहँ ते दयालुता और भलमनसी की अनेक छेोटो-छेोटी बातों के भी बड़े रोचक तथा 
प्रेण्शोत्पादक ढंग से लिख सकते हैं। मैंने इस विषय को ओर विशेषकर इसलिये ध्यान आहृष्ट किया है 
कि दयालुदा और सलसनसी की बातों के ससाचार आम सैर पर नहीं छपते | हाँ, रूठता "और निर्देयता 
फी चातें विस्ठत रूप से प्रकाशित की जाती हैं। इससे यह घारणा उत्पन्न हो सकती है कि संसार 
में दयालुता और भलमनसी की अपेज्ञा रूदता और निर्दयता ही बहुत अधिक है, लेकिन यद धारणा 
शायद सत्य नहीं दै | 

श्र 


भावी भारत के पत्रकार 


विभिन्‍न देशों, जातियों, राष्ट्रों और सरकारों के बीच में अनवन के छोटे से छोटे चिह्न, 
संदेह, संशयज्ञनक कल्पनाएँ और आतंकेात्पादक बातें समाचारपत्रों में फौरन छप जातो हैं। परंतु 
जिन बातों से विभिन्न जातियों में मैत्री उत्पन्न हो, जो बातें स्वभावतः लोगों में सदुभाव पैदा 
करें, उनके प्रकाशन में यह तत्परता नहों दिखाई जाती, बहुघा ते वे प्रकाशित द्वी नहीं को जातीं! इस 
प्रकार संसार की जनता केग यह भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि समस्त जातियाँ और राष्ट्र हमेशा इसी 
ताक में रहदे हैं कि कब मौका मिले और ये एक दूसरे पर टूट पढ़ें ! वास्तव में यह बाल नहीं है। सुमे 
बहुधा यह भासित होता है. कि पृथ्वी को विभिन्‍न जातियों में मैत्रो और सदूभाव उत्पन्न करने फ्रे लिये 
हमर पत्रकारों के जे! छुछ फरना चाहिए, हम वद नहीं करते। यदि हम लेाग विभिन्‍न जातियों के 
साहित्य, कल्ला, मनुष्यता तथा उदासता फी सुकृतियों आदि विपयों के समाचारपत्रों में अधिक स्थान देते 
के आज विभिन्न जातियां में एक दूसरे के प्रति जितना प्रेम और संमान है उससे कहीं अधिक देता ! 
इस प्रकार के कार्य औशें की अपेक्षा शक्तिशाली राष्ट्रों के समाचारपत्न अधिक अच्छी तरद कर सकते 
हैँ; परंतु वे करते नद्ों। यदि ये वास्तव में शांति के इच्छुक हैं वे! उन्हें यह फारये करना चाहिए । 
हमारा कर्तव्य है कि संसार में जो छुछ हैं। रहा है उसका समाचार दें। हमें केवल नवीन 
वैज्ञानिक आंविष्कारों और अन्वेषणों कौ हो खबर न देनी चाहिए, बल्कि विभिन्‍न देशों के आधुनिक 
कबियें, कलाकारों और दाशंनिडें के नवीन भावों, विचारों, प्रेरणाओं और सौंदर्य पर भो ध्यान देना 
चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि अन्य साधारण चाते। को अपेक्षा, जिनके समाचार हम रोज छापते हैं, 
नवीन विचारों, नवीन सिद्धांतों तथा सैंदय की नवीन बातें के समझना और उन पर ज्षिसना जरा ठेढ़ा 
फाम है। फिर भी यह न द्वाना चाहिए कि वाह्य जगत्‌ की स्थूल घटनाएँ ही, मलुष्यों के आंतरिक 
संसार की यातों के दूर रसकर, हमारे समूचे ध्यान पर एकाधिपत्य जमा लें। 
असजता को बात है कि अब देश, जाति, राष्ट्र, धर्म तथा भांपाओं की सोमा पार करनेवाले 
आंदोलनों आर संस्थाओं को ओर हमारा ध्यान जाने लगा है। एक संमय था जब कि इतिहास का 
अर्थ किसी राजवंश फे राजाओं की सूची अथवा महत्त्वाजांद्ा के फेर में राजबंशों के युद्ध और उनकी जय- 
पराजय आदि! ही समझा जाता था। मगर अब कुछ समय से इतिद्ास का वास्तविक विघ्टव अर्थ समझा 
लाने लगा है। 'आाजकल आदशे इतिहास-प्ंथ वे ही सममे जाते हैं, भिनमें किसी जाति का इतिद्ासु, उसको 
सम्यता, सस्क्ृति, संस्थाओं, समाज, कला, साहित्य, व्यापार और उद्योग-धंधाों का विकास 'और उनका एक 
दूसरे पर प्रभाव आदि बातें छाती हैं। अब इतिद्दासफार यह भी देखते हैं कि किसी जाति ने किसो 
दूसरी जाति या देश पर राजनीतिक या आर्थिक आधिपत्य जमाए बिना किस प्रकार अपना सांस्कृतिक 
* प्रभाव ढाला है। प्राचोन काल में भारतवर्ष ने अनेक ऐसे देशों पर अपना गहरा प्रभाव डाला या, जिन 
पर उसने कभी विजय प्राप्त नहीं को। और आज भो--यद्यपि चह परत॑त्र देश है--उसहे दर्शनशास्त्र 
उसका धर्म, उसका साहित्य और उसकी कला सारी मानव-ज्ञाति पर अपना ग्रमाव डाल रही है। 
इतिहास की धारणा भें उपयुक्त परिवत्तेन हा जाने के कारण पत्रकारों के कत्तंब्यां की घारणा 
में भी झेतर आ गया है; क्योंकि सामयिक तथा समाचारपत्र हमारे वत्तमान-कालीन इतिहास के एक अंश 
हु श्र 


भावी भारत के पत्रकार 


टाइप-राइटर के आविष्कार से अँगरेजो में प्रेस के लिये सुप्राव्य 'काप्री! तैयार करने में बड़ी 
आसानी होती है। मगर हमारी देशी भाषाओं के टाइप-राइटर से अभी तक कोई विशेष लाभ नहीं 
हुआ। इसारी देशी भाषाओं को वर्णमाला और अचार भिन्न अकार के हैं, उनके लिये दाइप-राइटर घने 
भी नहीं, और जिनके लिये बने भी हैं वे वैसी सुविधा से और वैसा संतोषजनक काम नहीं देते जैसा 
रोमन लिपि 'में। बड़ी भारी असुविधा यह है कि संस्क्ृव-वर्णमाला में संयुक्त 'अच्चरों की वहुलठा है, दूसरी 
धात यह है कि व्यंजनों से मिलकर स्वर एक नया ही रूप धारण फर लेते हैं। ये दोनों फठिनाइयाँ इस 
प्रकार दूर हो सकती हैं. कि हम बिना हलंत चिह के ही यह मानने लगे कि प्रत्येक व्यंजन में स्वर अ! 
संमिलित नहीं है। अभो तक हम लेग संपूर्ण व्यंजनों में 'अः की उपस्थिति सानते हैं) उदाहरण 
के लिये--करके? शब्द इस प्रकार लिखा जाय कअरअकए! जो रोमन में ##7४:० होगा, या भक्ति! शब्द 
ये लिखा जाय 'भशञ्रकत३? जे रोमन अक्षरों में 896 होगा । 

टाइपराइटिय मशीनें की को देशी भाषाओं के पत्रों के प्रचार में जितनी बाघक है उससे कहीं 
बद्कर बाधक देशी भाषाओं के 'लिनेटाइप' मेननिटाइप! आदि टाइप ढालने की मशीनों का न होना है। 
जय तक इस प्रकार की मशीनें नहीं बनतों तब तक देशी भाषाओं के दैनिक पत्र उतनी शीघ्रता से और 
उतनी ताजी खबरें पाठऊ्ीं तक नहीं पहुँचा सकेंगे, जितनी अँगरेजी दैनिक पहुँचाते हैं। एक और बड़ी 
असुविधा यह है कि देशी और विदेशी समाचार्सें के तार आँगरेजी भाषा में आते हैं। अँगरेजी पत्र उन्हें 
सीधे प्रेस में कंपोजीटरों के पास भेज देते हैं, परंतु देशी भाषा के पत्रों के उनका अजुवाद करना पड़ता 
है। रिपोट लेने में भी देशी भाषाओं में उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी अँगरेजी .में हुई है; अतः रिपोट 
भी भ्रैंगरेली में लेकर उसका अनुवाद फरना पड़ता है। में इन बातें पर इसलिये विशेष जोर दे रहा हूँ 
कि श्रैंगरेजी के पत्र भारत के जन-साधारण की समाचार-ठपा, मत-तृपा और श्ञान-त॒पा के कमी संतुष्ट 
नहीं कर सकते; क्योंकि भारत के सवा दो करोड़ साक्षर, लोगों में अगरेजी जाननेवालां फी संख्या फेक्‍ल 
ढाई लाख या एक-रशांश ही है। जब भारत में प्रारंभिक शिक्षा अनिवाय हा जाएगी तब देशी भाषाओं के 
पद़े-लिखें और अँगरेजी पढ़े-लिखें की संख्याओं का यह औतर घटने के स्थान में फहीं अधिक बढू जायगा। 
अतपव भारत में पत्रकार-कला के विकास के लिये हमें देशी भाषाओं के पत्नों पर ही निभेर करना पड़ेगा । 

हिंदी-साषा-भापियों को संख्या देश में सबसे अधिक हैं, इस कारण से भविष्य में पत्रकारों के 
लिये सबसे घड़ा जैत्र हिंदी ही में है। 





हिवेदी-अभिनंदन मंथ 


ही ते हैं। पत्रकारों फे पेशे के स॑वंध में मेरा यह विचार है कि हम लागों के! इस येग्य बनना चाहिए 
फि हम केवल अपने वत्तेमान इतिहास के लेखक या आलोचक दी न वर्ने, वल्कि मनुष्यों के चाहा तथा 
आंतरंग जीवन के इतिदहास-निर्माता भी बनें | 
४8. 
यद्यपि भारत को जनसंख्या बहुत बड़ी है, तथापि भाषाओं की बहुलता 'और उसके साथ शिद्या फी 

कमी के कारण देशी भाषाओं के समाचारपत्रों के अधिक श्रचार में बड़ी वाघा पहुँचती है। समस्त भारतीय 
भाषाओं में हिंदी बे!लनेवालों को संख्या सबसे अधिक, अर्थात्‌ १२,१२,५४,८९८ है। परतु दुर्भाग्यवश 
हिंदी-भाषा-भाषी प्रदेशों में ही सरते अधिक निरक्षरता है। इसके अतिरिक्त हिंदी बेलनेवाला जनसमूह 
चार-पाँच विभिन्‍न श्रांतों में बेंटा दाने के कारण तथा दूरों और अन्यान्य कारणों से एक ग्रांत में 

प्रकाशित हेनेवाले पत्रों का अन्य प्राँतां में प्रचार नहीं होता। इस प्रकार वत्तैमान परिस्थिति में दिंदी- 
पत्रों का अधिऊ प्रचार दुस्तर है। बँगला बेलनैवाला की संख्या प्रायः पाँच करेड से छुछ अधिक है, 
जा अधिकांश में बंगाल में ही रहते हैं। परतु यहाँ भो निरक्षस्ता के कारण चँगला-पत्रनों फा अधिक 
अ्रचार नहीं है सकता। अन्य भारतोय भाषाओं में भ्त्येक के वेनलनेवालों की संख्या ढाई करोड़ से 
भी कम है। कुछ को तो केबल कुछ लाख दी है। कुछ अँगरेजी के पत्रों का, विशेषमर उनका मिनके 
सालिक और सपादक फऑगरेज हैं, एक से अधिक आंतों से अचार है! ये गोरे पत्र भारतीय पन्नों से 
अधिक सपन्न हैं, क्‍्येंकि जे! गोरे यहाँ पैसे कमाने के लिये आते हैं, वे सभी काफो पैसे कमाते हैं, और 
समाचारपत्न पयेद्‌ सकते हैं। फिर उनमें से प्रत्येक दयप्राप्त स्त्री-पुरुष साक्षर होता है। दूसरा कारण 
यह है कि भारत का व्यापार, कारबार, उद्योग-धंधे और ट्रांसपप्रोट आदि सभी चीजें अधिकांश में गौरों 
ही के हाथ मे हैं इसलिये गारे पत्नों के। उनसे बहुत विज्ञापन मिलते हैं। ह॒मारे भारतीय पत्र तय तक नहीं 

फूल-फल सकते जथ तक हमारे सपूर्ण वयप्राप्त जनसंख्या साक्षर नहीं हे! जावी, और जब तक देश 

के सारे रोजगार, उद्योग-धंधे आदि इमारे द्वाथ भें नहीं आ जाते । 

निरक्षरता तया अन्यान्य कारणों के 'अलाबा हमारे देश के पोस्टेज के ऊँचे रेट भी समाचार- 

षत्रों के प्रचार मे चहुत वाघक हैं। जापान मे पोस्टकार्ड साढ़े चार पाई में जाता है, हमारे यहाँ ने पाई 

लगती हैं। जापान में अखबारों के लिये कम से कम पोस्टेज आधा सेन यानो डेढ़ पाई है, मगर भारत 

में तीन पाई से फम पेस्टेज नहीं। सुलना करने से यहाँ और जापान को अन्य बातें में भी अतर 

मिलता है; सगर वह अंतर जापानियों के पक्ष में दो है। इस फारण से तथा कुछ अन्य कारणों से, जापान 
की आबादी भारत की आबादी से बहुत कमर होते हुए भी, वहाँ के डाक्खानों में साल-भर में जितनी चिट्ठियाँ, 
पेस्टकाडे, पैकेट आदि जाते हैं, भारत के डाकखानों में उससे कम जाते हैं। यद्दू धात नीचे के आँकड़ों से 
अत्यक्ष हो जाबगी-- 


देश आबादी चिट्ठियों की सख्या च्पे 
आरलूवप ३९,८५९,४२,४८० ९,२४,४४२घर्२५ १ररप-र 
जापान_ &,१०८१,९९५४ ३|प०६१२०२००० १८२०-२३ 


१९२ 


भ्ययों भारत के पत्रकार 


टाइप-राइटर के आविष्फार से श्रैंगरेजी में प्रेस के लिये सुपाव्य कापी” तैयार करने में बढ़ो 
आसानी होती है। मगर हमारी देशी भाषाओं के टाइप-राइटर से अभी तक कोई विशेष लाम नहीं 
हुआ। दसारी देशी भाषाओ्रों की वर्णमाला और अद्चार भिन्‍न प्रकार के हैं, उनके लिये टाइप-राइदर बने 
भी नहीं, और जिनके लिये बने भी हैं वे बैसी सुविधा से और बैसा संतेषजनक फाम नहीं देते जैसा 
शेमन लिपि में। बड़ी भारी असुविधा यह है कि संस्कृत-वर्णमाला में संयुक्त अदारों की घहुलता है, दूसरी 
बात यह है कि व्यजनां से मिलकर स्वर एक नया ही रूप धारण कर लेते हैं। ये देनां फठिनाइयाँ इस 
प्रकार दूर हो सकती हैं. कि हम थिना इर्लत चिह के ही यद्द मानने लगे कि प्रत्येक ज्यजन में स्वर 
संमिलित नहीं है। अभो तक हम लेग सपू्ण व्यजनों में 'अ? को उपस्थिति मानते हैं। उदाहरण 
के लिये--'करके? शब्द इस प्रकार लिखा जाय 'कश्ररअकए! जो रोमन में [700७ होगा, या भक्ति! शब्द 
यें लिखा जाय 'भञ्कतइ? जा रोमन हआअक्से में छावक्त होगा। 

टाइपराइटिय मशीनें की कमी देशों भाषाओं के पत्रों के श्रचार में जितनी बाधक है उससे कीं 
चढ़कर बाधक देशी भापाओं के 'लिनेटाइप” 'मेनेटाइप! आदि टाइप ढालने फी मशीनें फा न होना है| 
जव तक इस प्रकार की मशीनें नहीं धनतीं तब तक देशी भाषाओं के ठैनिक पत्र उतनी शीम्रता से और 
उतनी ताजी खबरें पाठकों तक नहीं पहुँचा सकेंगे, जितनी अँगरेजी दैनिक पहुँचादे हैं। एक और बड़ी 
असुविधा यह है कि देशी और विदेशी समाचारों के तार अँगरेमी भाषा में आते हैं। अगरेजी पत्र उन्हें 
सीधे प्रेस में कंपोजीटरें के पास मेज देते हैं, परंतु देशी भाषा के पत्रों को उनका अजुवाद करना पड़ता 
है। रिपोर्ट लेने में भी देशी भाषाओं में उतनी उन्नति नहीं हुई जितनी अँगरेजी में हुई है; ध्मत्तः रिपोर्ट 
भी प्रयरेजी में लेकर उसका अजुबाद करना पढ़ता है। में इन बातें पर इसलिये विशेष जोर दे रहा हूँ. 
कि भैंगरेजी के पत्र भारत के जन-साधारण की समाचार-हपा, मत-ठ॒पा और ज्ञान-ठपा के कभी संतुष्ट 
नहीं फर सकते; क्योंकि भारत के सवा दो फरोड़ साक्षर लोगों में अँगरेजी जाननेवालों फी संख्या केषल 
ढाई लास या एक-दशांश ही है। जब भारत में प्रारसिक शिक्षा अनिवाये द्वे जाएगी तब देशी भाषाओं के 
पढ़ै-लिखें और अँगरेजी पढ़े-लिखें की संख्याओं का यह प्तर घटने के स्थान में फद्दी अधिक बढ़ जायगा। 
आअतएव भारत में पत्रकार-कला के विशास के लिये हमें देशी भाषाओं के पत्रों पर हो निर्मेर करना पड़ेगा । 

दिंदी-भाषा-भापियों की संख्या देश में सबसे अधिक है, इस कारण से भविष्य में पत्रकारों के 
लिये सबसे बड़ा क्षेत्र दिंदी दी में है। 












न का ्ज च्थी अन्‍य, 
निज |]; ॥॥7 ॥॥ ॥ 


हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 





डॉक्टर सुनीतिकुमार चद्टोपाध्याय, एम० पु० (कलकत्ता), डी० लिटू० (ल्लडन) 

देशआपएा का व्याकरण लिसना भारतवर्ष में झुछ मई बात भहीं। ऋषि पाशिनि ने जर 
संत्टुत फा व्याफरण बनाय! तय उन्द्रोन संस्कृत का देशा-भाषा में दी लिया था। '*अष्टाध्यायों में संस्कृत 
का न्यम लौकिक! दी पताया गया दवै। इसऊे परवर्सी पल में प्राछुतों के कई व्याकरण रथे गए, 
अपक्रश की श्री आलेचना हुई; इधर संस्कत ने प्राचीन दाने के कारण 'लौकिकऋ परवी से 'देद-भाषा! 
की पदवी पाई, छघर संस्कृत फे खिदर और भाषाओं के दी देश-भाषा या चाल, योक्षी सममकर 
लेगा ले व्याकरण का सद्दारा लेकर इनकी चर्चा की। पर प्राकृतोत्तर झुग में पंडिठों में देश-भाषा का 
आदर फम द्वेता गया, यहाँ तक कि विद्वत्समात्र में देश-भाषा फी चर्चा करने की आवश्यकता 
भी फिसो के प्रतीत नहीं हुईैं। मुसलमानों के आक्रमण से प्राचीन पिच के संरक्षण में दवो पंढित 
लग इतने ब्यस्त ये कि देश को चालू गोलियों पर मजर डालने का किसी के अवसर द्वी न था। सस्कृत 
और कहदीं-कहीं प्राकृत के पठन-पाठन के लिये नए ज्याफरण लिखे गए, सैकड़ों टोका-टिप्परियाँ बनीं; 
पर किसी विद्वाद ने पूर्वा, त्रज, डिगल, गुजराती, मराठो, मेथिल, बेंगला, ओड़िया आदि भाषाएँ सिखाने 
का प्रयक्न नहीं किया--माह्मापा थे दिपय में अपने सहुज् तथा साधारण ज्ञान मे ही मात्भापा में कवितादि 
रचना के लिये लोग फाफी सममते थे । 

मुसलमान-युग में भारतवर्ष की चालू थोलियों पर विदेशी लेगें ने सर्वेप्रथ्म दृष्टि डाली। 
हुर्की और फारसी बोलनेवाले विदेशी मुसलमानों के आहिस्ता-घहिस्ता हिंदुस्तानी पनना पड़ना, उत्तर- 
भारत में इन्हें दो-तीन पोढ़ियों में शो हविदवी या हिंद्दी के माठ्सापा के रूप में स्वीकृत करना पड़ा। तुर्की 
या फारसो भाषा बे।लनेवाले विभेता सुसलमान देशवासियों से मिलने लगें। उतकी औलादों की नसों में 
दिदुओं का खून बदा। बहुत-से हिंदू मुसलमान वने। मुसलमान द्वोते हुए भो उनके शेम-रोम में हिंदू- 
परत विराजमान था। इन मिश्रित मुसलमानों में जे शिक्षित तथा फौतूहलप्रिय ये और जिनमें इस्लामी 
फऋट्टरपन नहीं था, वे फारसी और अरबी की तालीम सतम करके अपने वतन को हिंदू-संस्कृति से आकुृष्ट 
हुए। ऐसे दी विदेशी खानदानों में अमीर खुसरो, अकवर, फैजी, अबुल फजल, सानखाना अच्छुरंदीम 
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और दारा शेकेह की पैदाइश हुई। भारतीय सुसलमान भी अपनी जातीय संस्कृति से विच्युत नहीं हुए | 
इन दोनों किस्म के आदमियों में भाषा-साहित्य का आदर हुआ, भाषा सीखने का आप्रह दिसाई दिया, 
और इन्हीं की चेष्ठा तथा इन्हीं के उत्साह से सुगलच्युग में भारतीय देश-भाषा के द्वा-एक व्याकरण बने ! ग्रेरे 
मिन्न, शातिनिकेवन-चिश्वसारतो के फारसी तथा उदूँ के अध्यापक, मौलवी जियाउद्दीन साहब के किसो 
भारतीय मुसलमान विद्वान्‌ ने फारसी में लिखे हुए श्रजमाषा के एक व्यांकरण तथा ब्रजमापा-काव्य एवं 
अलंकार-विपयक ग्रंथ का पता बताया, जे। औरगजेव बादशाह के शासन-काल में रचा गया था। 
आप इस समय इस पुस्तक को प्रकाशित करने का प्रवघ कर रहे हैं। पुस्तक निकलने से हमें ईसा की 
सम्नहवीं सदी के परंतिम भाग के फारसी-दाँ मुसलमानें के व्यवह्यर के लिये लिखी हुई भापा-विज्ञान 
की एक अच्छी पुस्तक मिलेगी, जिसमें दिए हुए ब्रजमाषा के व्याकरण के हम हिंदी के एक विशिष्ट रूप 
का सबसे प्राचीन व्याकरण कद्द सकते हैं 

प्रजभाषा तथा साहित्य-धिषयक फारसी में लिखी हुई इस पुस्तक फा रचना-फाल हम नहीं 
जानते हैं। लेखक ने अपनी किताब में सिफ्रे इतना ही कह्ठा है कि औरंगजेब बादशाह फे जमाने म यद 
पुस्तक रची गई। समय शायद सत्रदवी शताब्दी का भेतिम चरण द्वागा। पर इसी समय के एक 
थेरोपियन की लिखी हुई हिंदुस्तानो--खडी बेलली--के ज्याकरण की एक पुस्तक हमारे समत्त है, जे हिंदुस्तानी 
का सबसे आचीन व्याकरण है) ऐसी पुस्तक का विवेचन दविदी-संसार के लिये फौवृहले।दीपक द्वोगा । 

सन्‌ १८९५ के जनवरी मह्योने मे इटली के रोम नगर की छल्याए 8०७४4 तल ॥/9व6ं 
समा में इटलो-देशोय पडित 'सिझ्लोर एमिल्या तेत्सा! (88700 ॥0एग/० 7७४०9) ने इस व्याकरण पर 
आधुनिक विहन्मडली का ध्याव आकृष्ट किया था। भारतीय भाषातत्त्व के आलेचकें के अमणी 
सर जार्ज अन्रहम प्रियसेन ने तद्न॑वर भारतवर्ष में इस पुस्तक को बात सुनाई। अपने बिरादू 
प्रथ ग/पहठण॑ं॥० 90:४९ए रण 770 के हिदो-विषयक सड में प्रिय्लन साहब ने इस व्याफरण का एक 
छोटा-सा बन और इसके लेखक का कुछ परिचय भी दिया है (,, 8, ॥., ५०), 35., एक ), प्ष्त ६-८) । 

उपयुक वर्णन पढ़ने से ऐसा प्रतीत द्वेता है कि सि्ोर-तेस्सा और प्रियलेन साहब--इन दोनों 
महेदयों-ने मूल पुस्तक का अवलेफन नहीं किया। पुस्तक ते 'जेहन जेाझुआ केटेलेर' (70७9 त०शच+ 
एटशशं9श) की लिखी हुई थी; पर प्रकाशित की गई थी द्वालैंड के लाइडन (.670९0) नगर से सन १७४३ 
ईसबो में दावीद मिल्‌ वा मिल्लिउस्‌? (03070 »॥॥ या 00॥0७) नामक एक पद्ित द्वारा । 'केटेलेर' दालेंड 
की ईस्ट इंडियन फपनी के एलची थे और उन्हें सूरत से विल्ली, भागरा और लाहौर 'आना पढ़ा था। 
प्रियसन साहब फा अनुमान है कि सन्‌ १७१५ ईसवी के करीब केदेलेर ने अपना व्याकरण रचा होगा। 

इंगलैंड में अवस्थान करते समय दावीद मिल्‌ या मिल्लिउस्‌ ढ्वारा अ्रकाशिव केटेलेर की 
इस दुष्प्राप्य व्याकरण पुस्तक की एक प्रति मेरे हाथ आई। मैंने उसे एक पुरानी पुस्तकों फी 
दूकान से सरीदा। यह पुस्तक लैटिन में है और इसमें इस्लाम तथा यहूदी धर्मों के बिपय में कई 
भ्रचंधों के साथ-साथ लैटिन में केटेलेर का हिंदुस्तानी व्याकरण, फारसी व्याकरण, लैटिन-दिदुस्वानी-फारसी- 
घातुपाठ, जैटिन-हिंदुस्तानी-फारसी-अरबी-शब्दकाप, ठया दविदुस्तानी के समेच्चारणयुक्त कुछ शब्दों 
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का संग्रदद आदि बातें दी हुई हैं। धुस्तकअकाशक मिल ने अपनी भूमिका में लिसा है कि केटेलैर की 
पुस्तकें हार्लेड को भाषा--छच- में थीं, जिनका स्वयं उन्होंने (मिल्‌ ने) लैटिन में अनुवाद किया। मिल 
अरबी, दिन आदि प्राच्य भाषाओं के पंडित थे, और दवालेंड फी उप्रेसद्‌ ((8००॥) नगरी के विश्वविद्यालय 
में प्राच्य भाषाओं के अध्यापक थे | 

डार्सैेंड के लाइडन नगर में “कने इंस्टीद्यूट (70० 98070) नामक एक नवीन समा है। चढ़ 
भारत तथा दृददत्तर भारत की संस्कृति की आलाचना के लिये स्थापित की गई है। उसके मुख्य अ्रभिष्ठाता 
स्वनामधन्य पडिद डाक्टर फोगल? (00. उ. ए॥. ए०४ढल) ने अपने औदार्थ से स्वयं हमें एक पत्र लिखकर 
केटेलेर के व्याकरण के विषय में यहुत-कुद तथ्य यताए हैं । उनसे पता चलता दै कि फेटेलेर ने दविदुल्ानो 
भर फारसी दोने भाषाओं के व्याकप्ण डच भाषा में लिस़े ये और इस मूल ठच पुस्तक की एक नकल 
'इस्ताक फान दर्‌ हूफे! ([5000 5श॥ 0९७ [0०५०) नामऊ एक द्वालेैंडीय ने सब १६९८ ईसवी में लसमऊ मेँ 
की थी। यह मकल आज-यल दार्लेह के देग (7०६५०) नगर के धुराने राजकीय पत्रों के संप्रद्यालय में 
संरक्षित है, और मिल्‌ ने शायद्‌ इसी प्रति से अपना लैटिन उलया क्रिया था । 

अब में इस पुस्तक था छुछ परिचय दूँगा। यद व्याकरण सचमुच एक छोटी धुस्तक है। 
हिंदुस्तानी पद्साघन फे कुछ सूत्रमात्र उदाहरण के साथ इसमें दिए गए हैं। ४५५ पृष्ठ से ४८८ प्रप्ठ तक, इन 
बत्तीस पन्नों में हो, कुल व्याकरण आ गया दै। आज-कल्न इतनो छोटो पुस्तक काफी नहीं सममी जाएगी । 

घुरतक आपद्यत रोमन लिपि में छपी द-द्विदुस्तानी शब्द रोमन दी में दिए गए हैं। क्टेलेर 
की भाहभाषा जर्भन थो; पर उसने यद पुस्तक डय भाषा में--विशेषत॒या डच लाएं के लिये ही--लिसी थी; 
इसलिये रोमन वर्णो के मुख्यतः डच उचारण ही इसमें व्यवद्गत हुए हैं। डच भाषा में हमारे परिचित 
ग्रेमन अक्षरों के उच्चारण में छुछ्न विशेषता आय जाती है। पुस्तक के प्रथम पैराप्राफ में प्रथरार ने 8: 
प४०प7 या नागयराक्षर के संवंध में कुछ विचार किया है। प्रंथकार का कददना है कि ब्राक्ष्णों में एक 
प्रकार की पवित्र धर्णमाला का व्यवाह्मर है जो विशेषतया [9॥550799 (बनारस) या [रआाव (काशी) के 
विद्याक्य में पाई ऊादो है। सापाणण अ-्सुसलमान दिंदुस्तानियों में पुर दूसरे प्रवार की वर्णालां पा 
प्रचलन दै जे। &॥:37 7९४०7 'अत्तर नागरो”? कहलाती दै) इस उक्िि से ज्ञात दाता है कि फेटेलेर 
साहव ने गलतो से संस्कृत के भाषा न समकरर लिपि-हूप से दी उस पर विचार किय। था। बाहों 
में न्‍्यवह्मत आचोनतम लिपि का चाम उन्होंने देवनागर! बताया है। उन्होंने यह भी लिखा है कि 
मद्दाराष्ट्रीय ब्राद्मणों में देवनागरी अक्षर वालवंधु” नाम से प्रचलित हैं। तगुती या प्राचोन तथा 
आधुनिक तिब्नती औए मगत्-जाति की वर्णमालाझें के स्प्य दिंदुस्दान के दिदुओं को वर्णसाह्ा 
घरावरी रखती है। भुसक्षमानों में फारसी अक्षर प्रचलित दं। उनका कथन है कि हिंदुस्तानी भाषा दो 
प्रकार की है--एक 9०१८्ाटय (पटनाई), जो 06775 (पटना) शदर के नाम से विदित है, और दूसरी 
ए0#८णॉ०४ (दखनी) अर्थात्‌ श)॥9/:07', 00८७०! या दसन (दक्षिण !) प्रदेश को । 

युस्तक में ख्ण॑माला के पाँच चित्र दिए गए हईँ--प्रथम में नागरी अक्षर (58 है? ६27४) नास 
से और द्विंतीय में देवनागरम! (00ए०27४१अथाए) और 'बालबंधु! (83907०१४) नाम से। ऐसे द्वी तीन 
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दफ्े नामरी वर्णमाला दी गई है। ठतीय चित्र में प्राचीन और नवीन विव्यती अच्लर तथा मंगेल अक्षर 
है। इन तीनों चित्रों के अक्षर वहुत खराब हैं। चतुर्थ चित्र में ब्राह्मण वर्णमाला” (8]छ9#ैप्ा 
छाणाए) नाम से फिर देवनागरूवर्णमाला, और पंचम चित्र में बैंगला-पर्णमाला हैं। इन 
दोनें चित्रों को लिपियाँ वड़ो द्वी सुंदर हैं। ये अतिम दोनें चित्र बगाल से मिले हैं; क्योंकि 
इनमें वर्णों' के साथ-साथ रोमन अक्तरों में जे उच्चारण दिए गए हैं वे बंगालियों के उच्चारण 
के अनुसार हैं. (जैसे 'ड” वर्ण का नाम्र दिया है ००४०--बैंगला नाम बवाँ; 'न!--॥॥--अर्थात्‌ 
$8, बंगला नाम 'दियाँ; “सर! +४08 चँगला “आने? हा, प, स? ०७, 89, ४१ यदि हिंदी के अनुसार 
होता ते 889, 50७, 5० लिया जाता; “कज्ञ/-].॥9, वँँगला 'रुयः )। प्रथम चित्र में अक्तरों के नीचे संख्या- 
चिह दिए हैं, और इन संख्याओं के अनुसार पुस्तक में अक्षरों के उच्चारण छपे हैं। ट्वितीय चित्र में 
देवनागरी! और 'बालबधु! अक्षरों के साथ-साथ रमन अज्तरों में उच्चारण लिखे हैँ। अ्रथम और 
द्वितीय चित्र में जे त्तीन दफे देवनागरी अक्षर लिखें हैं, उनके शेमन प्रत्यक्षरीकरण (हि0पग्रण 
पधाहं।ए०७४०४) में घहुत-कुछ 'अतर है इससे प्रकट होता है कि म्रथरार या प्रकाशक ने विभिन्न स्थानों 
से सोच्चारण नागरी लिपि संग्रह की है। 
पुस्तक मे नागरी अक्रों के प्रत्यक्षर इस प्रकार दिए हैं--अर४०8, भा रहा क न्‍्कया, 
व (>ख) ४4, गररूह४, घन्‍ूतट्रांग) डनन्‍्स्णांड; चस्न्‍ाहुव, बु८इलात, जरूते।९० मतेंहा|ं3, अरू 
गांव; 2२४१७, ठ588009, डे>909, ढः-१॥29, ए++|र्ण)॥ तू ।, धरू-श७ दुँ-70॥9, घ--त॥; 
न79, प्‌ 799) फन्‍- 9098, वे स०9, भे न्‍ूणथा, से स्ग्राव् य८]9, रचा), लच्तीत, बेूछ0, शेन- 
शुंधा8, परू:णी० (अर्थात्‌ 'स?), सर 8९) हू 587, ल्र- 80१, क्ञ रू|एली9, । 
आज से ढाई सौ साल पहले जिन बेचारे यारोपीय लेगे ने भागरी अक्तरों फी आवाज कान से 
सुनकर उन्हें अपनी लिपि में ग्रकट करने की चेष्टा की थो, वे कैसी आफ मे फेँसे, यद ऊपर के तीन-चार 
अत्यक्तरीकरण से प्रकट द्वौती है। सोभाग्य से लेखक ने हिंदी-शब्दों का इस प्रकार का “स्पेलिंग” केघल 
आरंभ में अक्षरों में दी व्यवहत किया है। व्याकरण में सरल रोमन स्पेलिंग ही काम में लाया गया है, 
नहीं ते ब्याफरण के दविंदी-शब्दों के पढ़ना लोहे के चने चधाना हो जाता। अस्तु, हिंदुस्तानी उच्चारण के 
विषय में धुरतक में कुछ उपदेश भहीं दिया गया है। शब्द-रूप इस अकार दिए गए है-- 
86009 बेटा शब्द 

जाग शाउ--९शा। बेटा--००शौ।९ बेटे 

(७0आशाब--सशा4 व बेटा का--#९शी।०७ दम बेटों फा 

प0डप्एप४--0०९४३४ $ ००-बैय कां--0०९४४०॥ 07 बेटों के 

लक शा9--केश्शीड प्रए०--२१-२१----१--? 

'ए०द्ापशाउ--ो 9९४४५ ऐ बेरा---3 ७९९४९ ऐ बेटे 

फगर05--९०४७६ ६७ बेटा से--००७॥७ ६७ बेटे से 

श्स्छ 


वर 
छः 
है ४ 


ैण 


5.6 


अऔए, 


हिवैदी-अमिनंदन मय 


004 चुढ़ियां शब्द 
कर, फठल्तेव बुद़िया--9००वेश्ण बुढ़ियें 
6. $#००८०५ ).& बुद्दिया का--७००0।०॥ [४ बुद्ियोँ वा 
9, $%००के। ).० बुढ़्िया काँ--9000॥07 50४ बुढ़ियों के 


4.08... #०९0ब $ैपा---- 


_--)-- ली... “वीक 


'ए5८._ 70 ए06०ते७ ए चुड़िया--0 9००ता९० ए बुढ़ियें 
#फोी.. ४०००१ 80 बुढ़िया से--0९९॥०॥ ४० बुढ्वियां से 


4 ताणा आदमी शब्द 


जतेएा आदमी--शताआ0॥ आदी थो (आदमियों !) 

॥0४॥ ).9, ):० आदमी का, कै--दव7॥00 ६.७ आदमीओं फा 
ण्वेणा )0॥ आदमी कें-"-807005 ॥.०० आदमीओं के 

€ बतेणा ए आदुमी--8 ,तशाणा ए आदमीओं 

बतेका 80 आदमो से--4रत:७०00 8० आदमीओं से 


और शब्द--0०७)9 वेटो, बहुवचन में ७०७४१ बेटिया (मेटियाँ ?), »थ00॥०० भाँद (बैल), 
बहुबचन में धव0॥060॥ आँदुओं, (१०९०० जोरू, वहुवचन 0००४००० जारूओं, 0१४७ बाप, बहुवचन 
७४0० यापे, वा भाँस़, यहुबचन ४०६७ आँखे (आँखें १)-इत्यादि । 


शब्द-रुप में कत्तृ कारक और फत्तृ फारक के सिया अन्य कारकों के प्रातिपदिक में पर्थक्य नरदों 
दिखाया गया है। "का, के, को? झा भेद झुछ नहीं बताया है। सर्वनाम शब्दों के रूप इस प्रकार 
दिखाए गए है-- 


7 मैं+-ाणा हम 


गारशा86 मेरे--०7० अपरे हू अपरो ५ अपने) 


30००४ मुकों, मेक्नो--0णण0०४ हमके 
शाश्श9 मेरा--80977458 द्मारे 

€ प्रा० ऐ. मैं---6 फचाण णे्‌ हम 

70९४९ मैंसे (मेसे, मुकसे)--]37759 हमसे 


मु 
0. 
5, 
और 
04 


30. 


क्‍00 चू--०ग तोम्‌>तुम 
॥00० पेरें--007997७ तैस्मारे तुम्दारे 
॥0७४७ ४णा तेरे कें--०एो.०० तुमे 
॥00- वैरा--40 ए070 5२ मुम्दारे 
8६०७ ऐ तू--8 ६07 णे्‌ न्ुम 
॥0₹86 तू से+-0॥58 छुमसे | 


सर्वनाम के उत्तम और मध्यम पुरुष के कर्म-कारक के रूप 'मुमे/ और (तुमे कर्तदाच्य क्रियापद 
के विवेचन में लाए गए हैं। 


प्र... क्षा० वह--076 इन (इन्हें १) 
(७. 55७४७ इसवा]--१7४०४६७ इनके 


9. छ8्शए० इसकॉ--वए९६० इनको 


श्ख्द 


खैर 


फ् 


ैफ 


क्षा8 वहू-70९ंए१ इनका 
& क्9७ ऐे चहू--8 १906 णे इन 
755७ इससे--न0०5७ इनसे 


हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


अश्वसूचक स्वेनाम मी रहिए गए हैं । )पुंछ क्या; ।सुणा, ४०४ क्‍यों, फौन--ये दोनों व्यक्तिवाचक 
- बताए गए हैं। प्रश्नसूचक सर्वनाम के अयेग इस अकार हैं-- 


5०७ ॥8 कौन है हुं७ (भुं०7४० क्‍या चाहता 
ह०॥ ॥6 ०९6७० कौन है उघर ड्रु०ण 7७४ क्‍यों नहीं 
प्रा 000५४ काम दैड़ता ह्रं3 ज्र४७8 किस चास्ते 
॥:०7 ४०४६४ कैन बेलता )घुं०ण क्‍यों (> कैसे) 

ुंघ 4092० क्या खबर प्र(० कित्ता (<कितना) 


सर्वबनाम पप्ठी विभक्ति से संबद्ध पद ख्रीलिंग होने से पप्ठी विभक्ति में जो “६? प्रत्यय आता है. 
उसका यह उदाहरण दिया है--०७:० ७७४४० मेरा बाप, ५७९०८ ७४४७ तेरे (<त्तेर) बाप; एा००प४ एश/ 
मेरी माँ, (७७ 004 तेये माँ; ॥रश्राग्रण०७ छींपए हमारा भाई; (0प्रणआां ण0व तुम्दारी बहन; ध|ा० 
80008 अपरे घोड़ा; ४0० णागणें अपरे साल । 


उत्तम और मध्यम पुरुष के सर्वनामों में 'गैरवे यहुवचनम्‌! सूत्र के अमुसार, आर्थात्‌ आदर 
प्रदर्शित करने के लिये, जो एकवचन के स्थान में बहुबचन का व्यवहार जिया जाता है, उसके रूप इस प्रकार 
दिए गए हैं--]0 हमर -॥०७ ९४॥० ९४० हम तथा मैं? दोनों अथे में; तद्धत्‌ (००७ तुम > एकबचन (आदरे) 
तथा बहुबचन;| तैसे द्वी ॥8७७०४७, (0७0७७--एकवचन तथा वहुबचन में । पुमः 70७ 70%४ शत, तुमः 
फा पार्थक्य इस प्रकार बताया है--00 &॥॥९४ हां तुम साहब है, (00 एा९्ण६ &९ ॥९ तुम मेरा 
साहय है; '[०७ (भरृं॥६७० |४० तू चाकर है; 706 १४०९४७ 8०७५४ )७ तू मेरा गुलाम है । 


नम्र्थक अलुज्ञा में फ्रियापद के साथ ४६ 'मत! अव्यय का प्रयोग दिखाया है--00॥ तंशुंधपर 
मत्‌ जाओ; एाश ्धप्त सतू खाते; 00७७ 707६ दौड़े सतत ०० ४०६ कद्दों सत्‌ ; 8000 70७६ सेए मत्‌ू। 


इस प्रकार सर्वनाम-पर्ष समाप्त करके, अंथकार ने 3९, ]9 'ई? तद्धिद के सक्ेग से विशेषण शब्द 
किस रीति से भाववाचक विशेष्य बन जाते हैं उसके उदाहरण दिए हैं-- 

(0०७४ खूब--90००७[४ खूबी 80/भ्राज्न७' जोराबर--80777.%श7७॥ जारावरी 

(0४४७ गुस्सदू--(4०४४४० गुस्सी पुश्चु००४० चंगा--र शुंधणहुद्वा8 चंगाई 

]0एप्नण्णा& दिवाना+-0ए्न॥0रछ७ दिवानी..._ 59०॥६ सखत--500॥06 सखूती 

4 अल्लाइ---6॥/॥8० अल्लादी 

इसके बाद विशेषण-पर्याय है। पहले दी तारतम्य का विचार लिखा है--880० “इससू! 
(८ इससे, इससे); और 55030७ सबसू? प्रयाग द्वारा कैसे हिंदुस्तानी का काम चलता, यद्द दिखाया है-- 

४१४ काला, (380७ ॥४)६ इससू काला; शथा८ गहरा, 8500 8९त६ इससू गदरा; 

फृाए७ कडुवा, 48808 ६०7४० इससू कडुबा;._ 0000009, 38908 ए70०78 मोटा, इससू मेटटा; 

8953० 8४०७० सवस्‌ खूत्र, 870309 ॥९7४० सबसू कडडुवा; इत्यादि । 
श्द्ड 


हिवेदो-अभिनंदन अंच 

उ0्थ्वों॥ बुढ़िया शब्द 
है, ४००१४ चुढ़िया--00०१7०७ चुढ़ियें 
6. ४०८०६ ६ बुढ़ििया का--70९१०॥ | बुढ़ियों फा 
99, ४००१० ०४ बुढ़िया कों--9०९९॥०७ |:०॥ बुढ़ियों के 
40०९... 0ठ९वैंडछ एणा--!-- -+-+ लन+-- 
'ए०९.._ 70 9०९१५ ए बुढ़िया--7 ४०००४७७ ए बुढ़ियें 
4७!, ४0०१५ 56 बुढ़िया से--0००१०४ 5० चुढ़ियों से 

48४ आदमी शब्द 


4पणां आदुमी--80770४ आदमीओं (आदमियों १) 

#0तफां ४४, ४० आदमी का, के--20०7०॥ 28 'आदमीओं का 
2077 ४०० आदमी कें--४प०४०7॥ |:०० 'आदमीजओं के 

€ धतेफा ए आदमी--8 8प्रेणांआ ए आदमी्ओं 

2त00व 8७ आदमी से--धरतेंएां०४ 5० आदमीओं से 


और शब्द--0९९॥४ बेटी, बहुबचन में ७७७४४ बेटिया (ब्रेटियाँ 7); ४870॥०० आँडू (बैल), 
बहुवचन में 2870॥0००५ आँडूओं; ०७|००००० जीरू, बहुवचचन १५०७००७०० जेरूओं; #७०य0 बाप, बहुबचन 
४०७०७ घापे; हे आँख, बहुचचन ४7 «० आँखे (आँखें *)--इत्यादि । 

शब्द-रूप में कर्तु कारक और कत्तुकारक के सिवा अन्य कारकों के प्रातिपदिक में पार्येक्य नहीं 


दिखाया गया है। का, के, को! का भेद छुछ नहीं बताया है। सर्वनोम शब्दों के रूप इस प्रकार 
दिखाए गए हैं-- 


९. ७३४० मैं--00 हम 3४. (०० चू--0४ तेघ्‌>सुम 

(४, 7९९४ मेरे---॥0:6 'अपरे (>> अपणे ? अपने) (. ॥६४० तेरें--|/000॥778/७ ततेम्मारे - तुम्हारे 
9. 7० मुर्को, मेक्नो--॥श्म०ए हमको 70. ९९४७ :09 तेरे काँ--(०:0:०१ तुमको 
2.०. प्राएशक मेरा--शण्राएण९ हमारे 4०. ॥९श< चैरो--॥0पघ72७8 -; तुम्हारे 

ए. ०७०४ ऐ्‌ मैं---.६ ४००० गे रस, घू, २६४०७ पे लु--० ४००७ ऐ लुछ 

4७, ००४० मैंसे (मेसे, मुमसे)--!/8775७ हमसे 40. ००४७ तू से--॥07988 तुमसे । 


सबंनाम के उत्तम और मध्यम पुरुष के कमें-कारक के रूप 'मुमे/ और “तुमे! कमवाच्य क्रियापद 
के बिवेचन में लाए गए हैं। 


के, जी वहू--०४० इन (इन्हें ?) 40०. ज्ञाक्‍8 चह-नंगणशंप्् इनका 

(5. 55९८७ इसका--07४०४७ इनके एू. & ए९ ऐ वह--8 096 ऐ ड्न 

9. ४४श८०७ इसकों--475७४०७ इनकों ऑफ, 333७ इससे--50788७ इनसे 
श्ख्प 


हिंदुस्तानी का सबसे आचीन व्याकरण 


अश्नसूचक सवेनाम भी दिए गए हैं। ैपुंत क्या; धंं००, ४० क्यों, फौन--ये दोनों व्यक्तिवाचक 
« बताए गए हैं। प्रश्वतूचक सबेनाम के अ्रयेय इस अकार हैं-- 


६०॥ ॥8 कौन है. ० (आं०7४8 क्‍या चाहता 
६०४ ४8 ०९0४९ कौन है उघर ह्ु०8 ए९ए क्यों नहीं 
]०७ 20४7॥४ कैन वोड़वा ]75 ए४७/४ किस वास्ते 
]:०० ४०॥७ कैन बोलता ]]०४ क्‍यों (कैसे) 

28 000९7 क्‍या खबर ]906 कित्ता (कितना) 


सर्वेनाम पध्ठी विभक्ति से संबद्ध पद ख्रीलिग द्वोने से पप्ठो विभक्ति में जो '३? प्रत्यय आता है 
उसका यह उदाहरण दिया है--302० ७४०४ मेरा बाप, ॥00४ ४४४७ परे (>त्तेर) बाप; ए00ां ग्राह8 
सेरो माँ, (0९४ ४४०४ तेरी माँ; ॥॥श्राणधा७ छी०७ हमारा भाई; ॥0एणण ऐष्ठा तुम्दारी बहन; शाह 
8०7० अपणे घोड़ा; श४० ए४णें अपरे माल | 


उत्तम और मध्यम पुरुष के स्वनामों में 'गारवे बहुवचनम्‌ सूत्र फे अनुसार, अर्थात्‌ आदर 
अदर्शित फरने के लिये, जो एकवचन के स्थान में बहुवचन का व्यवहार क्रिया जाता है, उसके रूप इस प्रकार 
दिए गए है---40 दम +॥08 ७४०श॥ ९१० हम तथा मैं? दोनों अयथे में; तद्धत्‌ ०४७ तुम >एफ्बचन (आदरे) 
तथा बहुबचन; तैसे द्वी 80७७, (00०७॥7७--एकवचन तथा वहुवचन में । धुन: १७७, ॥७० "तू, छुम? 
का पार्थक्य इस प्रकार बताया है--]098 80060 ?४ तुम साइब है, /0४४ 7९७४७ 82१९ )० तुम मेरा 
साइब है; 70० ।शुं॥,७ ॥० सू चाकर है; १०6 70०2४ 8०७५9 ॥8 सू मेरा गुलाम है) 


नजर्थक अनुत्ञा में कियापद के साथ ४0६ 'मतः अच्यय का अयेय दिखाया है--ए१६ तंशृंगएक्न 
मत्‌ जाओ; 700 |:॥ए४ मत सताओे; 0०४४७ 7०७४४ दौड़े मत्‌ई ०० ७०% कह्दो मत्‌ ; 3००४ ःवव३ सोए सतत । 

इस प्रकार सर्वनाम-पर्ष समाप्त करके, अंथकार ने स्‍९, ० 'ई? तद्धित के संयोग से विशेषण शब्द 
किस रीति से भाववाचक विशेष्य वन जाते हैं उसके उदादरण दिए हैं-- 


(॥00४ खूब--3॥000]० खूबी 808४७ जोसवर--90/0ए९घंशा जारावरी 
(608४४ गुस्सद---0०9»४० गुस्सो पृञ॑०ण्झन चगा-- ०8०० चगाई 
फ/७ा० दिवाना+-) प्रण॥ए४० दिवानी... 820॥ सखूत--870४#० सखूती 

409 भल्लाइ--6॥6 अन्लादी 


इसके याद विशेषण-पर्याय दै। पहले द्वी तारतम्य का विचार लिखा है--4580० इससू? 
(>ससों, इससे); और ६४७७०७ 'सबसू? प्रयाग द्वारा कैसे द्विदुस्तानी का काम चलता, यद दिखाया है-- 
एद्लो५ काला, 45506 फैड८ इससू काला; दशा यद्॒रा, 48500 8०७ इससू राहरा; 
8704 फडुवा, 39306 ४27४० इससू फड़बा;_ ७०शी॥, 45500 77025 मोटा, इससू मादा; 
89080७ 89०७७ सबस्‌ खूब, 590508 ४९:७० सबसू्‌ कडुवा; इत्यादि । 
श्ख्द 


दिवैदी अमिनंदन प्रेय 


तद॒नतर तक, 850, ज७ ०७, तं।१७ अर्थात्‌ दार, गार, थी, पाला, दान! प्रत्यर्ये के योग 
से कत्तंब्राचक विशेष्य थाने पी सैति उदाहरणों द्वारा दियाई है--- 


(एवारड, दागा0पंबता फते, कातदार, ७०७ 0००/४५७ तेष, तोषची, 
व200घ९ वेए्तव्त"ए दादी, दादीदरर, छजत5७। छतेपए७७)४ चंदूक, प॑दूकचो, 
7७०७४)० ४१००. ०४ंव चौकी, चै।कीदार, पलक, ॥#थे.धाए्शोँ लकड़ी, लजक्रीवाला, 


फल, )९४7९तेडथा सेजमत्त्‌ (सिदमत), सोजमददार,. 7070 7074४ पत्थर, पत्थरवाला, 
7१७, 700॥04४७ तीर, तीरंद्राज, [)608,० 00/8ल्‍वनप5 दिक्क, दिस्‍्कदाज | 

और, [ए।६७)॥--७।5९शफशवे निशान, निशानवरदार, तथा 50004--है७॥॥787 सोना, 
सेनार--ये दो शब्द गलती से 'दार'-प्रत्यगंत शब्दों में शामिल निए गए हैं। 

कई ५? (ई'कारात शापों क उत्तर खौलिग में ७० इन? प्रत्थव हैता है, उसके उदाहरण ये हैं-- 
0॥068--त॥०00९० धायी, पेविन, ७08१४ ७४--ह्ा।१7०४७ सरडी (भडेरी १), गरोेडिय, ७४०७-४४ ९० 
माली, मालिन, 000१०--)०८४नृ८७त सोचो, मोचिन । 

आदयर्थ 6 ॥०४७ “नीय! (जी) शब्द का व्यवद्वार बताया है-- 

94% वगु।७० बाप नीच, 8790 वेनुछ्त० सादव चीब, 7007 १५०५९ बहन जीव, 70005६ 
09)७५७ दोरत चीज, 000७॥9 (शायद मुद्रण प्रभाद से (००७७४ हे। गया दाम) ४०)७९७ दोस्तनी जीद | 

अगुर! अथे में 7/0044० 'फर्लो? शब्द दिंदुस्तानी में व्यवद्गत होता है, यद्ट भी बताया है ! 

तदनतर 506 'स! और <० 'से! 90१६ 90अध०॥ या अनुसर्ग से कैसे तारतम्य प्रदर्शिव द्वोता है, 
उसके दो उदाहरण देकर विशेषण पर्याय समाप्त किया गया है--&तछ॥ ह०७७ 809 8॥000 ॥4 आदमी 
प्रोद्दा सू खूब ऐ, ध४६५ 90० ४० ७०४६७ ॥७ द्वाथी बैल से बडा है। 

इसके बाद, क्रियापद की आलेाचना की गई है। अस्ति वाचक 'दो! धातु फा रूप सबसे पहले 
दिया गया है। इस धातुरूप में बहुत-छुछ ऐसी विशेषताएँ दिखाई गई हैं जो आज फल की वोली में मह्दों 
दिखाई देदीं। समय दे क्रि बहुत-से प्रयोग या उद्ददरण लेसक ने गलती से दिए है। 


[१] 9४-६७०७५ (वच्तेमान) [२] [क्रथत०८ताक (अतीत) 

25०॥० मैं है (+हैँ)--ग०० )06 दम हू ७ ॥००4 में हुआ--परथाय ॥066 हम हुए 
7७७ ॥8 तू है--008 १०९ तुम हू 708 90७ तू हुआ--707 #0९७ तुम हुए 
छा 06 वह है--.7776 ?08 इने हू पक १०९६ वह हुआ---076 ॥९९७ इने हुए 

पशु एश्ञश्लए७ (अनदच्यतन अत्तीत) शि शण्च्चुघक्ण ?९/९७४ण४७ (सम्राप्त 'अचीत) 
खैर 7००, जो।8 ॥0०8 १ मैं, तू, बह हुए था 308, 796, क्रो१० ४०ए९९५ है गया 
सब्या॥, 707, वए॥9 ॥००७ 006 हुए थे पे 00, 7778 ॥०प8७७ द्वोगे (++गए) 

[४] ए५४एतणए (भविष्यत) [कु ववाहात्पमप्र 50लाए।प्राण (ट्वितीय प्रकार का मविष्यत) 

एकबचन (दीना पुरुषों में) ॥9७85 हूँगा घुकंबचस (तीन पुरुष) ४००४४% दोवोंगा 
बहुबचन-----7/--४श१७ हूँगे बहुवचन (” ) #00088 द्वावोंगे (होगा, हैवेंगे) 


र्‌ठक 


कवि निज्ञामी 


विज्रकार श्री० अन्दु्रमान चगुताई 
(चित्रकार के सौजन्य से) 


प्रितनी निक्र 
क्षप्राफ फ्ाप्नरदुआाण गे आाडाकनी 
(फ घ्क छू खकानी) 
॥। 


पु * ., हिंदुस्तानी का सबसे प्राचीन व्याकरण 


[3] ॥एएथ०ाशा३ (अनुज्ञा) [८] ॥9ररि#शा8 असमापिका क्रिया) 
- 06 ॥० सू बह, ०० ०० तुम रहे! (!) प्र०७ हुआ, 50७० द्वाइ(- हो ) हुए १): 

- * इसी प्रकार ४78 “करना” धातु के संपूर्ण रूप दिए हैं-- 

' [2३९5९॥१ (वत्तेमान)--7:0॥७ फरता, बहुबचन 806 करते; 
उंजएथाल्टपरा।-- दवा 9 करता था, ६75० 06 करते थे; 
मशाश्टप्गा-रिवा पुं०भे:७ कर चुका, रवए शुं०४:९ कर चुके; 

+.. एशाश्टिप्ण 502ए7वैएए--ए8 किया, बहुवचन में !यं७ किए (कत्तेरि अयेग माना गया है, 
अथौोत्‌ क्रियापद करत्तों के अहुसार बदलता है, कमे फे अनुसार नहीं) | 
फएश्वुप्मफ रिएाऑ०लप्राा-+ 4 7 किया था, ४४० ॥9 किए थे । 
फृपफयाए--६४7०४8० करूँगा, ।:77072० करूँगे । 
एपापणपा) हिं02७0पैएए--'ं:श० ९१७ फरेगा, 07४28 करीगे | 
(ये देनें प्रकार के भविष्यत्‌ काल कैसे दिए गए हैं, इसका पता नहीं चलता--संभवतः लेखक 


क्षी भूल से ऐसा हुआ है)। - 
पक 7 9 उक्कएशशाए7१--०७ ४४० तू करो, 70% ६४:८७ तुम फरें । 


पुकफि# शय8-- ६78 करे, अथवा ४086 करने ) 
ऐसे ही और पाँच धातुओं फे रूप भी प्रदर्शित किए गए हैं। यथा-- 
[९] खा धातु--800 खाता, ४॥५/७ खाते; 599008 (9० खाता था, £8॥9/8 ॥6 खाते 
थे; 00७7० खुया>खाया, ॥0९7९ खूएनूखाए। दे अ्रकार के भविष्यतू--२४४०घा8७ खारुँगा, 
एर॥इ0प॥8७ खाऊँगे; तथा पबरशंहुए खाबिगा, ६॥०एंह6 खाबिगे।.. अजुकज्ञ--70०, 'प0ण उप 
नू। तुम खाओ। 

[२] पी धातु--|9॥98 पीछा, छं/6 पीते; 97०9 (४४8 पिए था, एॉ8 ॥0० पिए थे (गलती से ऐसा 
छुपा है, असल में--]४0४४ ४० पीता था, एंश० ॥06 पोते थे--है।ना चाहिए |) फ७० पिया, ७७७ पिए; 
७० ॥0 पिए थारविया था, एां७ 00७ पिए थे; भविष्यत्‌ ४००१8 पी ऊँगा, ए०००४९ पोरझँँगे। (इस धातु 
में तथा इसके बाद “गा? धातु दथा हँस” घातु के रूपों में भविष्यत्‌ एक ही प्रकार का माना गया है) 

[३] गाना घातु--(8००४७ गावना घाठ)--8००४४ ग्रावता, हुणे|० गाइया (गाया), 7४० 8०08 
#रए8 शृं०९रव में गाबता था चुका; 87000898 गावांगा; 40० 877 चू गाव; 8थ09९0३ गावना--इत्यादि । 

.. [९] हिंसा चातु--888० दँसवे; ॥४9/5 (9५ दँसता था; ॥883:8, 9988७ दँसा, दूँसे; 78580085 
इँसोंगा (हुँसूँगा); इत्यादि। , 
" इसके,बाद ध्रृष्ठ ४७४ एछ ४८४ तक क्रियापदों के अनेक अकार के रूप और अयेग दिखाए गए हैं । 
दृष्टांव-स्वरूप कुछ प्रयोग उद्धत किए जाते हैं--20 २०० ८०9 ६०४८० तद मैं खाय चुका; (९ क्रोद4ड 
दि ह[००६४०७ में नमाज केर चुका; (७ ४०7१ ०६४४७ मैं सममाऊँगा; (० एच्जी।४ए४०)७ र्म जीडँगा; ४6 
।लुश8 ७० %मुं०शघंता५ ४५ मैं सच बेल चुका था; १6 ]0एटरी९ मैं लड़ेगा; ॥(9 ६ ४89७ _मैं, कट 


'+ ् इल9 3: ड 


$ 


ह डिवेदी-अमिनंदन अंध ., 


स्ाथा (अतीत फत्तरि); 2७४७ 0शुं४४४४४७ 0/4 004 मैं जबाब दिया या; 3४6 ॥0०॥॥४ मैं लिखता; १४० (अंक 
7000४ मैं चुप रहूँगा; इत्यादि ! 

फर्सवाच्य की किया फो आलेदना में सवेनाम छज्जुछ मुमे? और (००३४७ तुझे? का प्रयेग 
दिखज्लाया गया है। घधा-- 

30भुं०8 7०४७ ६४7० सुके प्यार करते; "०९३०७ एशे::०:८शु७ तुझे पकड़ता है; तथा--तीऐणा 
ए०आंधाा० एक को फुसलाबते; प्र/रणोः०्घ 00९७६४०१ 0९०० इममें दिलासा देते; 0णएणा. तश्ुशानंउ 
घुमकें जलाया; [072£0० 00९:/७ इन्हेकें हूँ ढ़ते; 870 ए०७ एम एथा7० 05७ जदे में कपड़ा पहने 
हुआ; 5[30 ए९ ए्रञ(०३९ ॥04९ जद्‌ मैं मूझा हुआ; 5]90 [0९ 0९०४७ ॥024९ जद त्तू सड़ा हुआ; हो20 एशी8 
४९७ |:७:7९ ४००४९ जद वह ब्याह करा हुआ; 950 ७७0७ ए०४६४४७ ॥08७७ जद दम पुकारे हुए; इस्पादि। 

इसाई धर्म के छुछ उपदेश और विनय देकर (लैटिन मूल और द्विदुस्तानी अनुवाद, देनों में) 
पुस्तक समाप्त को गई है। इन दपदेंशों की भाषा भी देखने येग्य है-- 

जश्रं०शप्ाशेर॥ बीस 07 [8९ 007 8ववर्वा एव, 

रुक तोंध (एफ वैप्याए 000 (0एणागछ8 8९४७९८ 
डबाएण, जञ३82१26 543807९ 07 8 (०004 5थाशफे 


जुम्मा का दिन तुम याद और साफ रास्ते, थे 
दिन तुम काम और हुम्दारे खेममत करो, वाले 


$0छाता908 थौबेछ, (वर्ते (एक फादा पघए. रिथा०, 
409 007 ६०:७७ फैशशं।3, 0070 00ए०७ 
फर्श, 007 0ग्रश्९ 0घ0, 000 (07१8 
वेजृंधावएएक, 00' 40गरणाह्मार8 परा0255865 फ6 
॥0ण॥78.- त0४३९आ२७ 908 ॥8, ए४85(९ ईजं8 0 
ए6 (00703 बहणब््वाव, 007. शाीफांशा ऐैशागं० 
पशस्‍लंडए्च्र 007 इव)४6 शातेरू ॥९, 007. 80388 
8200008 तंच, (5 छ०४(७ 50७0 ६३९६३ ०८४६९, 00: 
$888 84४ ४४७९, 


कि सातमो दिन है खुदा साइब तुम्दारे अल्लाह का, 
तद तुम मत काम करो, तुम 'अर दुम्दारे बेटा, 
और तुम्दारी बेठी, और तुम्दारी लैंडो, और तुम्हारे 

जनावर, और तुम्दारे मुसाफर, चह तुम्हारे दरवाजा 

में है; बास्ते छे दिन में खुदा आसमान ओऔ जर्मो 

बनाया, दर्या 'मैर सबके अदर है; "मर सुरताई . 
सातमी दिन, इस वास्ते साइथ साफ रखते, और 

इन्हें साथ करव | 


इस घुस्दक में दिया हुआ इसा-मसीह की विख्यात भार्थना (00३ 27050) यो अठुबाद इससे 


पहले प्रियतेन साहब को पुस्तक में अकारशिद है। चुका है । 

केटेलेर का दिदुस्तानी व्याकरण यहीं पर समाप्त दाता है। व्याकरण के सूच निवांव सक्षिप्त 
हैं, पर थेड़ा-सा भाषाज्ञान प्राप्त कराने के लिये काफी हैं। जो हिदुस्तानी क्रेटेलेर ने सीखी थी और 
जिसे उन्होंने दूसरों के सिखाने की केशिश की थी, उदाहरण और अनुवाद से स्पष्ट अतीत होता है कि 
वह शुद्ध खड़ी चोली नदों, बाजारू वालो दै--और विशेषवया बंबई, सूरत आदि दक्षिणी भू-भाग के छग 
कौ बाजारू दिंदुस्तानी है। थेड़ी सूइमता के- साय विचार करने से दो यह बात मालूम हो ज्ञाएगी। 
इसकी भाषा चादे जैसी दे; परत खड़ी बोली के इतिहास थी चर्चा करते समय इस व्याकरण की 
उपयाणगिता के सभी विह्न्‌ स्वोकार करेंगे | के 
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“हिंदुस्तानी का प्राचीन व्याकरण का एक प्रूष्ठ 


(दिंदुस्तानी फा सबसे आचौन व्याकरण * 


हिंदुल्लानी व्याकरण के पीछे केटेलेर का फारसी व्याकरण मुद्रित है (एष्ठ ४८८ से एष्ठ ५०३ 
तक)। यह हिंदुस्तानी ज्याकरण से भो संक्षिप्त है, और इसमें फारसी शब्द सिफ फारसी हरफों में दी 
दिए गए हैं, रोमन में मद्दों। तदनंतर फारसी ज्याकरण के शेपांश मे लैटिन, हिंदुस्तानी और फास्सी के 
१३८ क्रियापद लिखे हैं। जैसे-- 

सैफ०---०९ फ्ांश्य' :क० (में प्यार फरता) #0० ००0 

उ)0थंफोपल--पा० पेथ्ट्‌ड॒पफैयर्ज ॥0० (मैं दगावाजी करता) (०) 7/# 

फ्ुण॑०.०--११७ ०९६४००४७ (मैं उठावता) (25 

षवी०---72७ 80॥/७ (मैं सुनता) /37-५५९ 

पुश्नल०.---08 9९॥॥० (मैं बनाता) कल 

(8४0०---70४ (व: (मैं चखता) (8८६५६० 

ए0870.--70७ ]:0९७6 ६906 (मैं कुश्तो करता) #प्य० 00७ 

97060.--9१8 (अं०ट्ट४86 ४७७ (मैं चुगली करता) 7० ७००७ 

खशा0,--७ 00०७ 90॥6 (मैं मूठ घोलता) ७०९)२००० &)) 

.0007--०७७ 8005थृं&घ! ७० (में खुशहाल है) (0-४ | 
फिर लैटिन-दिदुस्तानी-फारसी-अरबी का एक छोटान्सा शब्दकेप दिया है, जिसमें करीब ६२५ 
शब्द हैं. (पृष्ठ ५१० से प्रप्ठ ६८ तक)। इस शब्दकोप के अरबो शब्दों पर कुछ टिप्पणियाँ दी गई हैं-- 
पन्नों का आधे से अधिक भाग इसी में लग गया है--अरबी शब्दों के धातुओं फे विभिन्न वजन के 
शब्द और अरधी बाइबिल् में इन शब्दें का अवस्थान वया दिल्ू अतिशब्द बताए गए हैं। इस शबद- 
कोप के हिंदुस्तानी शब्द अलग छपाने के लायक हैं। 

अंतिम तीन एप्ठों में छुछ ऐसे [ह॒दुस्तानी शब्द दिए गए हैं जिनके उच्चारणों फा अंतर बेचारे 
जमन और डच भाषी मंथकार के फान पहचान न सके। जैसे--9798॥ (बाग), एड़ी (बाघ), एण्ड 
(मांग), 77087 (खाम्, खंभा), (8890 (काम), दियश (कर्म), 900 (बार॑+दरवाज), ७888 
(बारह); ॥88९7 (द्वाजिर), स्व (इजार), 882807 (आजार), ॥ंटव" (इजार), 600 (दे), १006 
(घिय), ४०९३ (हुआ), 7०४७ (कूवा), 70९४ (नून्त नमक), ०९8४ (ऊन), जं०० (जोर), 80००० (शोर), 
हण४४७ (गुलाब), 8]0॥५09 (ज्ुलञाब); इत्यादि । 


मैं कृतशता के साथ स्पीकार करता हूँ कि मेरे मित्र श्रीयुत धजमाइनजी वर्मा (सहकारी संपादक 
“विशाल भारत”) ने इस भरषंघ की भाषा-संबंधी धुटियाँ संशोधित कर मुझे झजुग्रद्गीत किया है| 


रण्३ 


जैा। शाईांजावबााड 50ए शणाहा5 णा 
ग्रातं ॥ॉशि'बाएा'8 
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37 फ्रिड्ाशा। 4०. ए0णशएथब्राएशेए, जावे8॥ 70 एव ॥६ क्‍8 ए९ए़ शत... 08ुघ7 मा फडनी 
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गपणाड ठकुशा8 पए 9 पृष्टआा0णा ता हश्ण्शवो वरशेशिएक. 5 70 80 (6 7ग्पष्टीब्रगा07ए शो07९ 
प्रा फ6 उश्यताएहु रण 6 ह्व्ध्क धीहतरो. फ़ण्गंड व0एण0ए९३ तरामगिलयौ[ए ? प्र फ्िफवछ गा 
एुणाशते9 इ8 जाऐशैप्र हच0०ज्ञत घणपे ज्ञापेशेत्र वश्व्ते, ९फ्क वाए७णाड़ पी6 ग॥श॥छ, फफा. ग्रणण जि 
ड8 शी. एश88 णीए एशवेशश००११ 790 पा एण्वेश्शंशेर स्वेकट्यॉस्ति वष्॒बर्‌॥ प्रगपेशशयावे 
पर छल ग्राश्यााह ण॑ ९ण ऋणवे बाते कधयांश708 7 ॥86 बिल 0 80 पाएं ए.चायशादिा०8 
बतते. एाबफगाछए8 ऐशाए. एफ।ओश्ते. फवाद्धाए्ड 8 वगिर्णेए- लेश्वा' ब्रच्च॒च्तछ (0 3 चुप्ल्ताणा 
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गष्ठोगीर ण्ट्ग्रपेश्त 85 प्राय हलाणेबए४ ६0 शफ्टतेवा8 गए - प्रध्यााएु छत ९०च९ ए 08 तणावउ5 
प्रयाढ इका8 कराए 98 इछाते 6 जाली छपरा पड फरपालिा.. बैंड १ गानह्मीश री जिले 

प् फ्ण्ड 


मैप 0200 20 / 080 लत परप्रणाएफ्राप 0प प्राछा ॥एफदयएप? 


फगाज पी0णाहओए ल्वाशॉश्ति, वातेंग्रा5. छाफ़ुलांशाए8 ब आधे तंफिव्ोछ 40 फरऐश॥यणपेएणड 
7 जाह ण्याक प्रश्ात्रड ४ छल ह्लांशि08 गंध शी हप्श्वा प्राफ्तों। लेबहडंटक ॥$ फ्रिन्ठीशाफणा 

तैं6 मे ध्पोगंगांगड़ 0 छाए गरएयंत्रह पाते ऐशनेग्डहु रण एफश-ए.. हशांशिए७ व शिक्चेप९- 
एथए९ 0 साण्णाा|ह- हे 

कः फफ्रणं वआशिभ्राणाए िश० 38 फ्रापणे फिक्के 33 त॥#व7॥॥ एए 00७०४ ही 8 #देएं0 
है] ख्यते 9एगेएल्वे 0र्बचए्टप०च (00 फक्यां, 6 007नंताटांता) ता धा6 इल्ाऑशालए5, बावे 
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भाचीन अरबी कविता 


मोफ़ेसर मुंशी मह्देशमसाद मौलवी झाक्षिम फाजिल 
अरब के लोग वत्तमान काल में भी चेट-मार छुद् कम नहीं फिया फरते। आचीन काल मे त्ते 
बे लूटखसूर और भार-काट के ऐसे जमी थे कि उसके लिये कद्दा हो क्या जाय; पर उसी काल में इस 


आज्ञा का पालन करना स्वीकार न हो 77 उत्तर मिला--“केवल उमर बिन कलसूम” है जे तगलब- 

समुदाय का एक कवि है |? बादशाद ने कदा---“अच्छा, इस बाव की परीक्षा को जाय ।” क्विवर उमर 

और उसकी भाता ादर-पूबेक निमत्रित होकर आए। ० बड़ा स्वागत हुआ। कविवर दरबार में रहे । 

उनकी माता और साथ की अन्य स्ियाँ भद्ल में पहुँची। इपर-उपर की बातें हे रही थी। इलने में 

आदशाइ की माता ने कविवर की माता से, किसी बस्ठु की ओर सकेत करके, फहा--“भुमे कह चोज उठाकर 
मु ३३० 


प्राचीन अरबी कविता 


है दे ।! कवियर को साता ने उत्तर दिया--/मलुब्य के! अपना कार्य स्वयं करना चाहिए।” ऐसा 
सुनकर भी बादशाद की माता ने फिर उस चस्तु के उठाकर देने के लिये कद्दा। इस पर कविवर को माता 
मे चीख मारकर कद्दा--ह्वाय ! मेरे तमलब-समुदाय का अपमान !” कविवर को माता के ये शब्द गूँजते 
हुए दरघार तक पहुँचे। फविवर ने निश्चित रूप से समर लिया कि ग्रेरी मादा के साथ अवश्य केई 
अपभान-जनफक व्यवद्ार हुआ है । ऐसा विश्वास हो जाने पर कविवर ने उसी दम बादशाह का सर पड़ा 
दिया, और स्वयं चचकर निकल आए। इसके परचात्‌ बड़ा घोर युद्ध हुआ, जिसका वर्णन कवियर ने 
बढ़े जोरों के साथ किया है। यहाँ उस कविता के कुछ पद्यों का अनुवाद दिया जात है--(१) ऐ हमारे 
साधित व्यक्ति अबू हिंद ! तू जल्दी न फर और हमें अबकाश दे कि तुमे सच्ची घटना घठावें। (२) हम 
अपने मेजों के शत्रुओं की छाती में उठारते हैँ। वे नेजे उस समय सफेद होते हैं; पर जब बे लाल रंग के हा। 
जाते हैं तव हम उन्हें निकालते देँ। (३) जब हम अपनी चकी फिसी जाति की ओर ले जाते हैं तथ 
चह जाति युद्ध के समय उस चक्की का आटा बन जाती है। (४) जब तक शत्रु हमसे दूर रहते हैं, हम 
नेजा मारते हैं। जब हम पर शत्रु आकर टूटते हैँ तव हम तलवार चलाते हैं। (४) वोरों की खोपडियाँ 
यद्धस्थल में ऐसी प्रतीत द्वाती हें मानों ऊँटों के बाक केंकरोली भूमि में गिरे हुए हैं। (६) हम शत्रुओं 
के सरों के! तलवायें से चौरते हैं और गदनें को काटते हँ--यहाँ तक कि वे कद जाती हैं। (७) कोई 
हमारे साथ उज्नइपन न करे; क्योंकि हम उजड के साथ बहुत ज्यादा उजड्पन करते हैं। (८) हमारा 
नेजा शत्रुओं ने पहले भी लचाया, पर वद लचा नदीीं। (<) दम जिसको चाहते हैं, रोक देते हैं और जहाँ 
चाहते हैं, डेरा डाल देते हैं!” 
कविव्र की जिस फविता के ये पद्य हैं, वह पूरी कविता अरब में एक घत्तम कविता मानी 

गई थी। उसके सुनहरे अक्षरों में लिखकर मक्ता में काबा (मंदिर) की दीवार पर लटकाया गया था। 

बहुत-्से लोगो ने तो उसे जबानी याद कर लिया था। पर कविवर के समुदाय करे लोग ते उसे बहुत 
दिनों तक विशेष रूप से याद फरते और गैरव के साथ अनेक अवसरों पर पढ़ते रहे | 

अरब का सुप्रसिद्ध कषि अंतर: दासी-पुत्न था; पर उसका पिता और स्वामी बड़ा कुलीन थां-- 

चह “अंतर: के पहले धयपना पुत्र कहते लजाता था। एक बार जब अंतरः ने अपने चुद्धि और बल का 

विशेष परिचय दिया तब पिता ने चहुत स्नेह प्रकट किया। वात यह हुई कि अरब के कई समुदायों ने 

मिलकर “अवस'-समुदायबालां पर आक्रमण किया, जिसमें अंतर: का पिता भी था। आक्रमण करने- 
घालों मे अवसियों में से बहुतों केः खूब मारा-पीटा और उनके ऊँट लूट ले चले। इस पर अवसियों ने 
छुछु तैयारी करके आक्रमण करनेवालों का पीछा किया और मार्ग में उनके! जा पकड़ा। “अंतर” सी 
अपने पिता के संग पीछा करनेवाले के साथ ही यया था। लड़ाई के अवसर पर पिवा ने “ग्ेतर: से 

कट्दा--“पेवरः, खूब लड़ |” पुत्र ने उत्तर दिया--/दास के लड़ाई-मिड़ाई से कया सतलव ? में ते वास 

हूँ, पशुओं के चराना और उनका दूध दुहना मेरा धर्म है।? बाप ने कहा--“तू अब दास न रहा। मैं 

छ॒फे स्वतंत्र करता हूँ ।” यह सुनते दी 'झेतरः ने ऐसे शौर्य का परिचय दिया कि अबसी भी दंग रह गए 

और आक्रमण फरनेवाले भी लूट का माल छोड़ जान बचाकर भागे। “झेतरः के इस अशंसनीय फार्य 
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से अवस-समुदायवालों को जय जीत हुईं तब वाप की प्रसन्नता का कुछ ठिऊाना ह्वी न रद्ा। उसके 
हृदय में अपने शूर-वीर दासौन्पुत्ध के लिये इतना स्थान हे। गया कि उसने अंतर: के अपनी सारी संपत्ति 
का उत्तराधिकारी घना दिया। 

इस घटना के पश्चात्‌ भी 'झअतरः ने अपने बुद्धि और पराक्रम का अपूर्व परिचय दिया। 
अरब में घुड़्दौड़ फी एक लड़ाई चालीस वर्षो तक चलो थी। उसमें भी “अंतर? ने अक्षय्य 
कीत्ति प्राप्त की थी। इस युद्धप्रय फवि ने क्‍या खूब फह्म है--'(१) मैं बूप्र तेज तलवार से 
मार-कॉंट करने के बहुत पसंद फरवा हूँ और सर फोड़ देनेवाले नेजों के हृदव से चाहत हूँ। 
(२) जिस सभ्य मेरे सर पर आपदाओं के बाण बरस रहे हों उस सम्रय यदि मावन्मर्यादा के 
साथ मरना पढ़े ते मेरा हृदय सृत्यु के प्यालों के हो असबपता-पूषक पीना पसद करेगा। _ 
(३) जब नेजे आपस में टकराते हैं तब सेनाओं की मुठभेड़ 'और येद्धाओं के मृत्यु की और 
इॉकना मुमे बहुत दी भाता है। (४) घोड़ें की टापों से जे! धूल राशि के समान आकदाश/मंदूल में छा 
जाती है, जिसके अंधकार में कोगों के सर उड़े फिरने हैँ*---यहाँ तक कि जयमगाते तारों के समान टूटे 
पढ़ते हैं, कैर जिसमें उच्च्यल तलवारें पनपेर काली घटा में विजली के समान चमकती हैं, उस धूल वी 
छत्रच्छाया-तले तलवार चलाना और नेजाबाजी फरना मुमे अति प्रिय है। (५) तेरे जान की सौगद ! 
श्रेष्ठता, छडप्पन, आदरणीय स्थान, फामताओं की पूर्ति और उच्च पदों को प्राप्ति उस व्यक्ति फे निभित्त 
हैं जे तलवारों की सटाखटो के समय शुर-साम॑तेों से द्वार्रिक पैर्यं के साथ मुठभेड फरता है और जा 
सलवार की घार से ऊँचे आकाश पर तारों से भो ऊपर स्थायी श्रेष्ठता की मींच डालता है। (६) जिस 
समय गंदुमी रग के नेजे और तेज तलवारें परस्पर गुत्थममुत्या दें। उस समय जो मनुष्य अपने नेजे वो 
शत्रुओमों के रक्त से नहों सॉचता--सत्तीर नेजे के यथेचित प्रयोग में नहों लाता--तलवार की धार से 
गदेन ये नहीं उड़ाता, वह अपमानयुक्त निकृष्ट अवस्था में जीवन व्यतीत करेगा और यदि मरेगा ते 
कोई रोनेवाली श्ली उसके निमित आँसू न बद्राएणी। (७) साहस के ये गुण किसी नीच के द्विस्से में 
नहीं आते, और विद्वत्ता के रहस्य किसी जड़ के संमुप्र अ्रकट नहीं किए जाते। (८) जिस समय 
सेनाओं की घूल फे सिवा कोई और सूरमा आँसों के लिये पर्याप्त म थां, उस समय भी मैं इन्हों गुणों 
के सहारे प्रत्येक आपत्ति में सफल रहा। यद्द समव है कि आकाश की बिजली चमजओे, पर बर्षा 
है हो; किंतु यह नहीं दा सकता कि मेरी तलवार को बिजली चमके और खून न बरसावे ।” 

अब 'झतरः कौ उस सुप्रसिद्ध कविता ऊे कुछ परद्यो का अनुवाद नोवे दिया जाता है, जो अपनी 
उत्तमता के कारण मक्का में काबा (मदर) की दोवार पर सुनहरे अ्ञरों में लिसकर लटकाई गई थी। 
पूरी फविता में कई बातें हैं; पर यहाँ केबल शौर्य और शपलबध से सर्वध रखनेवाली बातें ही दी जा रही 


१. छड़नेदाक्षे चीर सर पर खोद' € लोडे की सफेद टोपी) पढने रहते थे, इस कारण सर अवश्य 
डी इच्वी पर हृढकर गिरते हुए तारों के समान अतीत हेंगगे। 


६. सित्ती! का संकेत अरब के 'खत्त' नगर की ओर है, जहाँ के नेजे बहुत भच्छे देस्ते थे ॥ 
र्श्र 


प्राचौन अरबी कविता 


ईं--“पमैंने अनेफ ऐसे वाँके-तिरछे जवानों के सार गिराया दै जिनको सियाँ अति सौंदर्य * के कारण 
चनाव-सिगार की आवश्यकत्ता नहीं रखती थीं। ऐसे रण-बाँकुरे जब मेरे भाले से घायल दोकर गिरे त्तव 
उनके शरीर से रक्त निरुलने को प्यनि वैसी हो थी जैसो द्वोठ कटे हुए व्यक्ति के साँस लेने से पैदा होती है ?? 
लडाई की कई किसमें हें। बाण-विद्या को लडाई दूर से हुआ करती है। इसलिये कम से 
फम ऋरवों की दृष्टि में यह लडाई अधिक महत्त्व की नहीं मानी गई, बल्कि घोडे पर चढकर मेजे और 
तलवार से लडना अधिक महत्त्व का युद्ध माना गया, क्योकि इसमे शत्रुओं के आगे अथवा निकट द्वाऊर 
लडना पड़ता है--चोट खाने या मरने का अविऊ भय हुआ करता है। अछ्छु, एक कवि कहता है--“लोग 
युद्ध में सबसे आगे रहा करते हें और भयभीत स्थान मे अपने पग के यमन! को बनी हुई दुधारी 
तलवार से मिलाते दँ--अर्थात्‌ जहाँ यमन की चनी हुई दुधारी तलबारों से मार-फाट हो रही दे। बहाँ 
भी उन्हें भय नहीं होता।” इसी पकार एफ अन्य कबि का कथन है--/(९) जब हमारे शरु भ्रेले 
वरसानेवाले चादलों के समान आए ठो हम भी वाट के सम्रान चल निकले, और हम दोनों अपना- 
अपना घंदोनस्त करते थे २। (२) उन्हेनि जब हमें देखा तब अपने सहायक को पुकारा और हमने 
अपने सद्दायकों को भेजा और तलवार ठीक करने के लिये कहा। (३) जब हम कुछ निकट पहुँचे तंब 
अपने ऊँट बैठा दिए और बाण चलाने लगे । (9) जब हमारे पास धनुप और बाण बाकी म॑ रदे तव 
हम अपने शत्तुओं की ओर घढ़े आर वे हमारी ओर बढे। (५) अत में वे लोग हृटे हुए नेजे लेफर 
लौटे और हम ऐसी तलवारें लेकर लाटे जो गाठिल द्वा गई थीं। (६) उन लोगों ने 'सईद” नामक स्थान 
में प्यासे रहकर रात त्रिताई और हम घायलों के कारण दही (युद्धस्थल में) पडे रहे ।” यहाँ नेजा के 
हुंटने अथवा तलवार के गोठिल द्वो जाने से घोर युद्ध की ओर सऊेत है। फिर एक और कबि ने भी 
कट्दा है--/इमारी तलवारों के विपय में यद्ध थात रामस्त पूर्व और परिचम में विख्यात है कि कपचधारी 
रणधघीरो पर चलने फे काण्ण वे गोठिल हो गई हें।” अरब लोग किस प्रकार युद्ध में मरना अच्छा 
सममते थे और अपने मृतक का बदला लेना क्योकर अ्शसनीय कार्य समभते थे, इन बातों का प्लेदाजा 
बहुत-छुद् निम्नलिखित भागों से हे सकता है--/(१) हसारा कोई सरतर जिद्यैने पर पडा हुआ नहीं 
मरता, और उमारा कोई महुष्य ऐसा नहीं है जे। माय गया हो और हमने उसका बदला न लिया हो । 
(२) हमारा रक्त तलयारें को धार पर बहता है, तलवारो को धारों झे छाडकर अन्यन फही नहीं ।”? 
'साबित बिन जाविए सामऊ सुप्रसिद्ध अरबी कवि प्रायः 'ताबत शर के गाम से विख्यात 
है। डसऊो शयुओं ने सार डाला। इस पर उसऊे भानजे ने शत्रुओं से बदला चुकाने की शपथ 
ली। इस्लाम घमे के जन्म से पहले अरब लोग खूब सद्रि रे पिया करते थे। निद्दान ऐसा श्रतीत 


$ श्ररव के कुल्लीन लोग बडे सुद्र छोते हैं, अत सौंदय से कुलीनता का परिचय मिलता है। 
२, अरबी कवित्तः में शत्रु को कं चोदा, कमजोर या दीन दशावाला कदापि नहों दिखाया गया, 
क्योंकि यदि कोई इस प्रकार के शत्रु से युद्ध करके विजयी हुश्ना तो क्या हुआ ! 
३, मदिरा की प्रशंसा में घहुत-से अरची पद्य मिलते हैं । 
२१३ 


हिलेदी-अमिनदन अंय 


होता ६ कि कविवर के भानजे ने मदिसा-पांन न करने को शपथ ली थी। इसी कारण उसने प्रतिशोध 
के विपय में जो कुछ कह्दा है उसमें मदिरा की चर्चा पढले है। देखिए--“(१) शपथ के फारण मेरे 
लिये मदिरा-पान वर्जित हो गया था। वह अब अचजित दो गया है। वास्तव में बहुत दिनों के चाद 
मदिरा अब अवर्जित रूप में मेरे निकट आई है। (२) है उमर के पुत्र स्वाद ! तू मुझे मदिरा पिला; 
क्योंकि मेरा शरीर मेरे मामा के पश्चांत्‌ डुर्बल हो गया है। (३) मेरे शत्रु दमैलः के श॒तें पर “विज्जू! 
हँसता है और तू वहाँ पर भेड़िया का शोर मचाते हुए देखेगा। (४) मुरदार खानेयाले पक्षी प्रातःकाल 
द्वी इतना भेजन कर लेते हैं कि वे उनकी ( मेरे भारे हुए शत्रुओं की ) लाशों के चारों ओर पग से ही 
फिरेे हैं, उड़ नहीं सकते ।” अरब में अपने सैन्य के एरु सृतक के बढले में शत्रुदल के वहुतन्से 
आदभ्ियों के मारमा अलत्युत्तम समझा जाता था; पर मृतक के घर-घरानेवाल्लों अथवा सर्वंधियों के कुछ 
देकर संतुष्ट कर देना भी गारब को बात मानी जाती थी। इससे घातक-समुदाय की अपूर्ष शक्ति का 
लोहा माना जाता था । एक कवि ने कहा है---/हमारे सर सफेद हैं, हमारी नसों में बराबर जेश रहवा 
है, और हम उन पघा्ों का इलाज स्वय अपनी सर्पात्ति से किया करते हैं, जो हमारे द्वाथों की बदौलत 
हुआ करते हैं।? आवश्यकता पड़ने पर अत्याचार से पीड़ित लोगों की सद्दायता भी शअरब लोगों में 
बीरता या गौरव की घात सममी जाती थी। एक ऐसे ही उद्वार समुदाय की प्रशंसा में एक कवि ने 
कहा है--/जब उनसे सदययत्ता माँगी जाती हैठव थे बुल्लानेवाले से कभी यद्द नहीं पूछा करते कि किस 
युद्ध अथवा स्थान क लिये वे बुलाए जा रहे हैं--अर्थात्‌ वे तुरंत सदायक द्वेते हैं ।? 
सनुष्य के हृदय पर जो चीजें अधिक ग्रभाव डालनेवालो हुआ करती हैं, उन्हीं! में शौकात्मक 

चाहें भी हैं। निदान क्‍्रुश रस की अरबी कविताएँ भी कुछ फम प्रभावशालिनी नहीं दैं। 'मुदलुहल' 
नामी कवि ने--जिसको ध्यरबी-साहित्य में बद्ी पद प्राप्त है जे। सस्कृत मे आदिकवि वाल्मीकि के है--अपने 

भाई कुलैब के शोक में कहा है, जिसे शत्रुओं ने मारा था--/(१) ऐ मेरे भाई कुलैब ! मुझे समाचार मिला 
कि तेरी मृत्यु के पश्चात्‌ बह (युद्ध की) अग्नि प्रज्यलित की गई और तेरे बाद सभा में वाद-विवाद भी 

हुआ। (२) प्रत्येक घडे सामले में लोगां ने वार्चालाप किया। यदि तू उपचित दोता ते लोग कद्मापि 
न बोल सकते। (३) यदि तू चादे ते उन स्त्रियों के देख समता है जे शोक का परत धारण किए 
हुई हैं. और सर खोले हुए तेरे शाक में छादी और मुँह पीट रही हैं। (४) प्रत्येक रोनेबाली सुर पर शोदी 
है। छुलीन स्त्रियाँ जो तेरे शाक में ये रही हैं, में उनके रोक नहीं सकता, सजबूर हूँ ।” 

करुणामयो वार्तों के लिये स्त्रियों फा हृदय कैसा बना है, कद्दने को आवश्यकता नहीों। यही 
कारण है कि रित्रियां के कदें हुए शीकोद्गारपूर्ण पद्य बडे मर्मस्पर्शी हें। स्थ्री-मंडल के कबिता-च्षेज में सबसे 
अधिक शसिद्धि 'तुमाजिए नाम्रक स्त्री की है, जो प्राय: खिचूसा? के नाम से विख्यात है। यह प्राचीन 
काल की कवसित्रियों मे सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी कबिताओं का एक संम्रद छप घुका दै। अनेक 
लोगों ने इसकी कवित्व-शक्ति की भूरि-भूरि श्रशंसा की है। निदान इसने अपने दोनें भाइयों--'माविया! 
और 'ससए--की स्मृति में बड़े द्वी भावपूर्ण शोकसूचक पद्म फ्हे हैं। दोल्चार देसिए--(१) “मैं प्रति 
दिल सूर्योदय तथा सूर्यास्त के सभ्य अपने भाई 'सखरः का स्मरण करके रोती हैं। (३) यदि मेरे साथ 
रह४ 


प्राचीन अरबी कविता 


और भी स्त्रियाँ बिलाप करनेवाली न दोतीं तो निस्संदेह मैं अपने-आपको मार डाले देती ।? एक अन्य 
शोकसूचक पद्म में उसी ने इस भकार कहा है--/(१) ऐ मेरे भाई सखर ! सें अब तेरे लिये रोती हूँ। 
बास्तव में तेरे कारण सुमे; चहुत दिनों तक आराम मिल चुका है। (२) केवल में ही नहीं रोती, बल्कि 
छुद्ेब की अन्य स्त्रियाँ भो रोती हैं; पर जे। ढुःख मुझ पर पड़ा है वह किसी अन्य पर नहीं। (३) जब 
तू जीवित था तब तेरी बदौलत मैंने बहुत-सी बड़ी-बड़ी आपत्तियाँ दूर की थीं; अब भला तेरे विना असह्य 
आपत्तियों के कौन दूर करेगा । (४) किसी समाज में जब कि शोऋ-विलाप बुरा समझा जाय, तथ भोी-- 
उस दशा में भी--तेरे लिये रोना-घोना में अच्छा द्वी समकती हूँ।? 


'सावित बिन जाविर'--अर्थात्‌ कविबर 'तावत शर--का उल्लेख ऊपर द्वो चुका है। वह लूह- 
सार के विचार से बाहर गया था; पर शथ्रुओं के हाथ से मारा गया। वह लौटकर घर न आ सका | 
उसकी मादा के विज्ञाप-कलाप इस भाष के दरसाते हैं। देखिए कुद्ठ पर्यों का आशय--“(१) वह (मेय पुत्र) 
इस विचार से बाहर गया था कि लूटन्मारकर कुद लाए; पर बह स्वय॑ मृत्यु का आखेट हो गया। (२) मैं 
नहीं जानती कि उसको किसने सत्यु का आखेट बनाया ! क्‍्यादो अच्छा होता यदि मुझे! यद बात ठीक- 
ठीक ज्ञात हो जाती । (३) ऐ मेरे पुत्र | क्या तू बीमार पड़ गया है ? अथवा किसी के दृथकडे में फँस गया 
है! (४) मनुष्य चादे जहाँ जाय, मृत्यु सदा उसकी घाद में लगी रदवी है। (५) कोई ऐसा गुण नहीं जो 
मेरे पुत्र में न रद्दा हो। (६) निस्सदेह कोई भीषण आपत्ति-ननक बात है जिसने तुमको रोक ९क्खा है 
और तू मेरी बात का उत्तर तक नहों देता। (०) अब मैं मैये द्वी घारण' करूँगी; क्योंकि तू मेरे प्रश्नों का 
उत्तर भी नहीं दे रद्दा है।” 


यह घाव निबिवाद रूप से सिद्ध है कि आचीन-कालीन अरब में शिक्षा-प्रचार नहीं था। फिर 
भी वहाँ के लोगें में दैधी कवित्व-शक्ति थी। इसो कारण पुरुषों के सिचा अनेऊ स्त्रियाँ भी कवि हुई हैं। 
उन स्त्री-फवियों को कविताएँ केवल करुण*रसात्मक ही नहीं, घढ्कि अन्य काव्य-रसों से भी युक्त हैं। 
इतिहासफार इस बात से सहमत हैं कि अरबी भाषा के कवि-सम्राद्‌ 'इमरूल कैस! और अन्य कवियों के 
बीच में एक कविता-संबंधी वाद-विवाद हुआ था, जिसे एक स्त्री ने ही बड़ी योग्यता के साथ निपटाया था। 
इतना दे नहीं, आचीन अरब मे आत्मप्संगान, हुलोनता, क्ियात्मका जीवन और कार्य-कुशक्ता आदि 
बातें का बड़ा उच्च स्थान था। इसी लिये उनकी अनेक कविताओं में इस प्रकार की बातें की कलक 
है। जिन लोगें में कोई प्रशंलनीय गुण नहीं दोता उनकी प्रशंसा करना अधिकांश कवि अपना कर्त्तव्य 
न ससमभते थे--चादे पह शक्तिशाली या घनवान्‌ व्यक्ति ही क्‍्यें नहों। एक बार अरब के एक 
बादशाह ने किसी कवि से कहा कि तुम मेरी प्रशंसा में पद्य कहा । इस पर कवि ने उत्तर दिया कि पहले 
कुछ करके दिखाओ ते। मैं कहूँ । इन बातों से ऐसा प्रतोत द्वोता है कि यद्द गुण अनेक अरबी कवियों में, 
प्राचीन काल के बाद भी, बहुत दिनेएं तक रद्या। मुसलमानें के समय से 'फरनदक' नामी एक कवि हुआ 
है। अब्दुल मलिक के पुत्र सुलेमान बादशाद ने उक्त कबि से छुछ प्रशंसात्मर पद्य पढ़ने के लिये कहा । 
स्वाधीनचेत्ता कवि ने सुलेमान के बदले अपने कुटुंबियों की प्रशंसा में पद्य पढ़ दिए ! 

श्श्श्‌ 


द्विवेदी-अमिनंदन पैय 


हीता € कि कविवर के भानजे से मद्िरा-पान न करने को शपथ ली थो। इसों कारण उसने प्रतिशोध॑ 
के विपय में जो छुछ कह्य है उसमें मद्रा की चर्चा पहले है। देसिए--“(१) शपथ के कारण मेरे 
लिये मदिय-पान वर्शित हो गया था। वह अब अवर्जित हो गया है। वास्तव में बहुत दिनें के चाद 
मदिरा अब अवशित रूप मे मेरे निकट आई है। (२) हे उमर के पन्न स्वाद ! तू सुझे मदिरा पिला, 
क्योंकि मेरा शरीर सेरे मामा के पश्चात्‌ दुवेल हो गया है। (३) मेरे शत्रु 'इमैलए के सृतें पर 'विज्जू 
हँसता है और तू बहाँ पर भेड़ियां के शोर मचाते हुए देखेगा । (७) मुरदार खानेबाले पत्ती प्रातःकाल 
ही इतना भेजजन फर लेते हैं कि थे उनकी ( मेरे मारे हुए शत्रुओं की ) लाशों के चारों ओर पग से ही 
फिसे हैं, उड़ नहीं सकते।” अरब में अपने सैन्ध के एक झतक के बदले में शत्रु-दत्त के चहुत-्से 
आदुमियां के मारना अत्युत्म सममा जाता था; पर सतक के घर-घरानेवालों अथवा सवधियों के हुछ 
देकर संतुष्ट कर देना भी गैरब की बात मानी जाती थी। इससे घातक-समुद्ाय की अपूर्च शक्ति करा 
लाहा भाना जाता था! एक कवि ने कहा है--./हमारे सर सफेद हैं, हमारी नसों में बराबर जेश रहता 
है, और हम उन घावों का इलाज स्वय अपनी सर्पत्ति से किया करते हैं, जो हमारे द्वाथों की बदौलत 
हुआ करते हैं।? श्ावश्यकता पड़ने पर अत्याचार से पीड़ित लोगों की सह्ययता भी अरब लोगों में 
बीरता था गौरव की बात समभी जाती थी। एक पऐसे ही उद्यर समुवाय की प्रशंसा में एक कबिने 
कहा है--“जब उनसे सहायता भाँगी जाती हैतव वे बुलानेबाले से कभी यह नहीं पूछा करते कि किस 
युद्ध अथवा स्थान के लिये थे बुलाए जा रहे हैं--अर्थात्‌ वे तुरत सद्दायक द्वोते हैं. ।” 
मनुष्य के हृदय पर जो चीजें अधिक प्रभाव डालनेवाली हुआ करती हैं, उन्हीं में शोकात्मक 

बातें सो हैं। निदान करुण रस की अरबी कविताएँ भी कुछ कम प्रमावशालिती नहीं हैं। 'मुहलूइल? 
नामी फषि ने--जिसको अरबी-साहिल्य मे बढ़ी पद प्राप्त है जे सस्क्ृत में आदिकवि वाल्मीकि के दै--भ्रपने 
भाई 'कुलैब' के शोऊ में क्या है, जिसे शत्रुओं ने माया था--“(१) ऐ मेरे भाई छुलैव ! मुझे समाचार मिला 
कि तेरी मृज्यु के पश्चात्‌ वह (युद्ध की) अग्नि श्रज्यलित को गई और, सेरे बाद सभा में बाद-बविवाद भी 
हुआ। (२) भत्येक घड़े मामले में लोगों ते वार्त्ताज्ञाप किया । यदि तू उपस्थित होता ते ज्ञोग कदापि 
से बोल सकते। (३) यदि तू चाहे ते उन स्त्रियों के देस समता है जे शोक का वस्त्र धारण किए 

हुई हैं. और सर खोले हुए तेरे शेशक में छात्ती और मुँह पीट रही हैं। (४) प्रत्येक रोनेबाली तुक पर रोती 

है। कुल्तीन स्त्रियाँ जो तेरे शाक में रो रही हैं, में उनके रोक नहीं सकता; मजबूर हैं ।? 

करुणामयी वातों के लिये स्त्रियों का हृदय कैसा बना है, कहने की आवश्यकता नहीं। यही 

कारण है कि रित्रियां के कहे हुए शोकोद्गारपूर्ण पद्य बड़े मर्मस्पशों हैं; स्त्री-मंडल के कबिता-क्षेत्र में सबसे 
अधिक प्रसिद्धि, 'तुमाजिए नामक स्त्री की है, जो प्रायः 'खनसा? के नास से विख्यात है। यह प्राचीन 
फाज्न की फबयित्नियों में स्श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी कविताओं का एक संग्रह छप चुका है। अनेक 
लोगों ने इसकी कविस्व-शक्ति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। निदान इसने अपने दोनें भाइयों--“माविया! 
ओर 'सखर'--की स्थूतवि में बढ़े दी भावपूर्ण शोक्सूचक पद्म कहे दै। दो-चार देखिए--(१) “मैं भरति 

दिन सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय अपने भाई 'सखरः कया स्मरण करके रोती हूँ। (२) यदि मेरे साथ 
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और भी स्त्रियाँ विलाप फरनेवाली न होतीं तो निस्संदेद में अपने-आपको मार डाले दवती ।” एक अन्य 
शोर-सूचक पद्य में उसी ने इस प्रकार कदा दै--“(१) ऐ मेरे भाई सखर ! मैं अब तेरे लिये रोती हूँ । 
चास्तव में तेरे कारण मुझे बहुत दिनों तक आराम मिल चुका है। (२) केवल में ही नहीं रोती, बल्कि 
कुदुँच की अन्य स्त्रियाँ सी रोती हैं; पर जे। दुःस सुमत पर पड्टा है बद किसी अन्य पर नहीं। (३) जब 
तू जीवित था तब तेरी बदौलत मैंने घहुत-सी वड़ी-बड़ी आपत्तियाँ दूर की थीं; अब भला तेरे बिना असह्य 
आपत्तियों के कौन दूर करेगा । (४) झिसी समाज में जब कि शोक-विलाप घुरा समझा जाय, तब भो-- 
उस दशा में भो--तेरे लिये रोना-थोना मैं अच्छा ही सममती हूँ!” 


“ाथित बिन जाबिर'--अर्थात्‌ कविवर त[वत शरः--ऊा उल्लेख ऊपर द्वो चुका है। बह लूट- 
मार के विचार से बाहर गया था; पर शत्रुओं के हाथ से माया गया) वह लौटकर घर न आ सका ) 
उसकी माता के विज्ञाप-कलाप इस भाष को दरसाते हैँ । देसिए कुड् पद्मों का आशय--“(१) चद (मेरा पुत्र) 
इस विचार से बाइर गया था कि लूटन्मारकर छुद लाए; पर पह स्वयं भृत्यु का आसेट हो गया। (२) मैं 
नहीं जानती कि उसको फिसने सृत्यु का आसेट बनाया ! क्‍या दी अच्छा हेता यदि मुझे यह घात ठीक- 
ठीक ज्ञात हो जाती । (३) ऐ मेरे पुत्र ! क्या तू बीमार पड़ गया है ? अथवा छिसी के हृथकडे मे फेस गया 
है? (४) मनुष्य चादे जहाँ जाय, मृत्यु सदा उसकी घात में लगी रहती है। (५) काई ऐसा गुण महीं जो 
मेरे पुत्र में न रहा दो । (६) निस्सदेह कोई भीषण आपत्तिजनक बात है जिसने घुककों रोक ९क्‍्खा है 
और तू मेरी बात का उत्तर तक नहों देता। (७) अब में पैये द्वी घारण करूँगी; क्‍योंकि तू सेरे मश्नां का 
उत्तर भी नहीं दे रहा है”? 


यह बात निर्थिवाद रूप से सिद्ध है कि प्राचीन-हालीन अरब मे शिक्षा-प्रचार नहीं था। फिर 
मी वहाँ के लोगों में दैवी कविख्व-्शक्ति थी। इसो कारण पुरुषों के सिवा अनेक रित्रयाँ भी कबि हुई हैं। 
उन स्त्री-फवियां की कविताएँ केवल करुण-रसात्मक ही नहीं, चदिक अन्य काव्य-स्सां से भी युक्त हैं। 
इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि अरबी भाषा के कवि-सम्राद्‌ इमरूल कैस” और अन्य कवियों के 
बीच में एक कविता-संदधी वाद-विबाद हुआ था, जिसे एक स्त्री ने ही बड़ी योग्यता के साथ निपटाया था। 
इतना ही नहीं, श्राचीन अरब में आत्म-समान, कुलीनता, क्रियात्मक जोवन और कार्य-कुशलता आदि 
बातें का बड़ा उच्च स्थान था। इसी लिये उनकी अनेऊ कविताओं में इस प्रकार की बातें की मलकफ 
है। जिन लोगों में कोई प्रशंसनीय गुण नहीं होता उनकी प्रशंसां करना अधिकांश कवि अपना कत्तेब्य 
न सममते थे--चाहे चह शक्तिशाली या धनवान्‌ व्यक्ति द्वी क्यों नद्वो! एक बार अरब के एक 
बादशाद ने किसी कवि से कद्दा कि तुम मेरी भशंसा में पय्य कहे । इस पर कवि ने उत्तर दिया कि पहले 
कुछ करके दिखाओ ते मैं कहूँ । इन बातें से ऐसा प्रतीत होता है कि यद्द गुण अनेक अरबी कवियों में, 
आचीन काल के बाद भी, बहुत दिनें तक रहा। मुसलमानें के समय में 'फरजदक नामी एक कवि हुआ 
है। अब्दुल मलिक के पुत्र सुलेमान वादशाद ने उक्त कवि से कुछ ग्रशंसात्मक पद्य पढ़ने के लिये कहा । 
स्वाधीनचेता फवि ने सुलेमान के बदले अपने छुटुंवियों की प्रशंसा में पद्म पढ़ दिए ! 

र्श्श 


हिवेदी-अमिनंदन मंय 


इजरत मुहम्मद सादब सन्‌ ५७० इ० में पैदा हुए थे। सन्‌ ६२० ई० में इस्लाम धर्म का प्रकार 
डदित हुआ था । सम ६२० ई० से पहले का समय अरवी में 'अय्याम जादिलियव”--अर्थात्‌ “अज्ञानता 
का युगा--माना जाना है। ऊपर जो कुत्र बाय कविता-सवधी कही गई हैं, सब उसी “अश्ान-थुगः की हैं। 
पर बड़े महत्व की बात यह है कि उस “अश्यान-युगः की कविताओं में भी ज्ञान-युक्त बातों को छुद मात्रा 
पाई जाती है। उसी काल के 'मुतलम्मिसः नामक कवि ने क्या खूब कहा है--/'क्या तू नहीं देखता 
कि सलुष्य वास्तव में सत्य के हाथ गिरवी रक्‍्खा गया है ! मनुष्य वास्तव में मुखार रानेवाले पत्तियों के 
निमित्त है अथवा छुछ काल के बाद कन्र में गाडे जाने के लिये ।? इसी घरद 'मुतलम्मिस' के समकालीन 
धुरफाः नामक एक मदह्दकवि ने बड़े मददक््य की बाते कहो हैं--“(१) जिस मलुष्य से अपने-आपको 
वास्तविक सुस्त पहुँचाया है. बह झदि कल मरेगा तो आनंद के साथ ही मरेगा । (२) जिसने समस्त सुख- 
साधन के होते हुए भो दरिद्रता और कजूसी से काम लिया है, वह मृत्यु के समय ठष्ण/ और दुःख से 
ग्रस्त देकर भरेगा |” पुनः जुदैर विन अबी सलमा? नामक कवि ने भी अच्छा कहा है-- “थुदा (पुदप) 
का श्याधा प्लेग से उसकी भिह्ा है श्रैर आधा झ्ेग उसका दिल है। इन दोनें के सिव। जो कुछ है, पह 
मांस और रक्त है।” 

गचीन अरबी कविता में बमाबट नहीं है। वह सीधी-सादी है, क्योंकि कवियों मे जे कुछ जैसा 
देखा उसके बैसा ही चित्रित किया है।इस कारण अरबी कविता में नांना अ्कार को अनेखी उपमाएँ या 
रूपक ध्यादि नही हैं। अतः ग्राचोन अरबो कविता विलक्षण अलकारों से शूत्य है। एक फवि मे कहा 
है--(९) जब हमने शत्रुओं पर भाले मारे तव उसके शरीर से बैसे ही रक्त बद्ा गैसे भरी हुई मशक के सुँद 
खोल देने से पानी बहू मिकलता है (२) तू उसके आँगन में सफेद दरिनियों को मींगनियों के गोल मिर्च 
के दाने फे समान देखेगा । (३) हम मेघ के जल के समान शुद्ध हैं, हमारे छुद्ुँब में कोई दोष नहीं 
है और न दममें कोई कजूस ही है॥”? 

प्राचोच अरब-निवासी पूर्ण स्वतंत्र थे! जल के अभाव से वे एक हो स्थान पर बहुत दिनों 
तक नहीं रद सकते थे। अपनी जीविका के लिये उन्हें लूट-्मार को आवश्यकता पड़ती थी। इसके 
लिये, अथगा अपने बचाव के लिये, उन्हें परिक्षमी सी चनना पड़ता था। उनका जीवन बढ़ा सादा था। 
उनकी कविताओं से जहाँ उनको पूर्व कवित्य-शक्ति का पता चलता है, बद्दाँ उनके 'आ्रचार-विचार 
और परेलू जीवन आदि का साज्षात्‌ परिचय भी मिल जाता है। इसी कारण प्राचीन अरबो पद्म, जो 
हजारे और लाज़ें की सख्या में हैं, 'मरव का दुक्कए कटे गए हैं । 
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गुरुता से लघ॒ता की ओर 


१ 
घन के प्रथम स्नेह-फण से जे पावा है अभिनव अभिपेक, 
पर, जीवन से जिसे प्थक्‌ कर देता बैभव का अविवेक, 
जिसे अरुण की प्रथम किरण से म्रिलता है पहला आलेक, 
प्प, अप स्छ, सुर, व्युसाच्यछुरूप तप स्फिरिल्र, देकप एक, मस्पफ 
हम न बनें वह गर्वोनन्त गिरि, 
हम न विजन में बनें महान्‌। 
संध्या के शद्चिणी की आशा जिस पर पलक बिछाती है, 
प्राकाल सरल श्रमिशें की ठेोली गावी जावी है, 
हास, अश्रु पथिकों के जिसके अस्थिर रखते हैं दिन-रात, 
उस पथ में घुल-मिल जे! जीवन फाट दिया करता अज्ञात, 
चले बनें हम वह लघु रज-कण, 
सुख, दुख से कर लें पहचान | 
र१७ 


दिवेदी-अमिनंदन ग्रय 


र्‌ 
चपल तरंगों फा कफोालाइल जिसकी मद्दिमा गाता है, 
पर, नमसधुर जल का कण जिससे कभी एपित लग पांता है, 
चंद्रनकिरए। के चुंबन पर जा दो उठता आनंद-विभार, 
पर, जग के सुख, दुप पर जिसके घर में उठतो भहों हिलेर, 
हम न बनें “अपने ही में रतः, 
झुखरित, वद विस्तृत सांगर। 
चिंतित ऋ्पक, क्पित चातक, जब, चंचित्त मीन, भग्न-डर मेर, 
जग के अगणित नयन ताकते अपलक सूने नभ की ओर, 
झंबर से, द्वो द्रवित, उमड़ता सदय सजल जे! श्यामल घन, 
उसके जे चुपचाप सॉंपता अपना भन्द्रा-सा जीवन, 
बह नीरव लघु बिंदु घर्नें हम, 
हां जग-ह्ित पर न्याथावर । 


।( 
घन-गजेन जिसको जय-ध्वनि है, है साम्राज्य अखिल प्रंबर, 
भय, आतंक और विस्मय से स्वागत द्ोता है घर-घर, 
छिप जाती आकर्षित जग फा पतल-्भर जो करके उपद्ास, 
जिसे न जग अहुभव फर पाता, अपनी” कद्दकर, अपने पास, 
हम न घनें चह अत्पिर विद्युत, 

प_ृदयहीन सुख की मुसकान । 
पल-पल तिल-तिल जल-जल भरता छुटिया में जा मधुर प्रकाश, 
जलन छिपी जिसके पंतर्‌ में, अधरों पर अक्षय म्रदु दास, 
जिसे देख भूले-भटकें के मिल जांता पंथ का संघान, 
बलिदानों का ध्यान न जिसको, मूक त्याग फा जिसे न भान, 

चलो थर्ने इम वद लघु दीपक, 
“छुटिया में सीमित', अनजान । 


सगष्ाधप्रस 


की 


सर्प 





॥ | 


जावा के प्राचीन संस्कृत-शिलालेख 


थी भद्दादुरचंद्र शास्त्री, हिंदी-प्रभाकर, पुम० पु, डी० खिट्‌० 
भारतवर्ष की प्राचीन सभ्यता और सस्कृति का प्रमाव देशांतरों और दौपांतरों में किस तरह 
फैला, यह आज-फल इतिद्यास-प्रिय विद्यनों का एक रोचक बिपय है। इसी अमाव की एक धारा पूर्व 
फी ओर वही और जावा, सुमात्रा, धाल आदि टीप-समूह में जा फैली; और बह, जैसा कि वहाँ के लांगों 
के आचार-ब्यवह्यर और रीति-रवाज से स्पष्ट है, आज-कल भो किसी न किसी--घटे-बढ़े या अदले-बदले-- 
रूप में अचलित है। इसका >टसलाबद्ध इविहास खोजना एक फर्चेग्य है जिसकी पूर्च्ति के लिये भारत 
के विद्वान्‌ थोड़ी संख्या में और येरप के विद्वान्‌ अधिक सख्या में तत्पर हैं। हाँ, यह सच दै कि मारत 
के विद्वानों का ध्यान यदि इस ओर एक बार विशेष रूप से आकृष्ट हुआ ते सभी ग्ंथियाँ आप से आप खुल 
जाएँगी और विदेशी विद्यनों की मेहनत बच जायगी ) 
जैसे भारत अँगरेजां के अघीन है, वैसे ही जावा डच लेगें के। भारत के इतिद्वास-संबंधी मंथ 
प्राय: अंगरेजी भाषा में मिलते हैं, वैसे ही जावा के डच भाषा में। भारत और जावा आदि हापों में 
“सभ्यता और संस्कृति के विषय में जे! पनिष्ठ संवध है उसकी दृष्टि से दोनें के इतिद्धांस की छुलनात्मक 
खोज होनी चाहिए। जावा आदि द्वीपों से कई ऐसी बातों का पता चलता है जो भारत के इतिहास पर 
विशेष प्रकाश डालती हैं, और भारत में जावा के इतिद्दास के निर्माण के लिये बहुत-सी सामग्री ऐसी है जिसका 
डपयेग अभी तक नहीं किया यया। इस तुलनात्मक खोज के क्षेत्र में कने (70४), मांडस (97069), 
फसल (पए७४७) आदि डच वि्ानें के रदऐेण फ्रश्स्स्लीय हू, किंठु अपेदान्बुद्धि से अभी घहुत-सा क्षेत्र 
अछुण्ण ही पड़ा दहै। हटे-फूटे मंदिर, विद्वर, चैत्य, सादित्य मे विवि उल्लेख, विदेशी यात्रियों को नेट- 
बुक इत्यादि प्रचुर सामग्री है जिससे आज-कल भारत एवं विशाल भारत फा इतिदहास-निर्माण हे रहा है । 
ऐसी द्वालत में शिल्ालेखों की कीमत और कदर कितनी ऊँची है, यह किसी से छिपा नदीं। शिलालेख 
इतिद्दास के ग्रौढतम प्रमाय और जीवित साजी हैं। विशेषकर भारत और विशाक्ष भारव के इतिद्वास के 
विपय में ते वे अँपेरे मे देदीप्यमान ढिरणोें हैं। प्रस्तुत लेख में जावा-द्वीप से प्राप्त सात सस्कृत-लेखों 
फा धर्णन किया गया है। ये वहाँ के आज तक के उपलब्ध लेखों में भाचीनतम्त गिने जाते हैं। 
रश्€ू 





डिवेदी-अमिनंदन सं 
इतिद्दास की दृष्टि से ये कितने महत्त्व के हैं, यह पढ़ते ही पता लग जाएगा । इस लेख फा उद्देश्य भारत॑ 
के विद्वानों का ध्यान विशाल भारत के इतिहास की ओर आहझृष्ट करना और इस विपय में उनकी रुचि 
पैदा करना है, इस कारण से शिलालेसों के वर्णन में लंबी-वाट्टी लुक्ाचीनी नहीं की गई, न आज तक 
उन पर दी हुई विद्वामों की विधिध सम्मतियों पर समालाचना की गई है। जिज्ञासु्रों के लिये पंत में 
मुख्य-्मुख्य भआार्टिकला (47४०८७) की सूची भी दी गई है । 


पहले चार- 'चि-अरुतन्‌, जंघु, फवोन्‌ वोपि और तुग|वाले-लेस 'पूर्णवर्मा! से सबध रखते हैं। 
इनमें संदत्‌ आदि न होने से इसके काल फा निरय न हो सका। हा, लेखों फी लिपि के प्रकार से--प्रथ- 
लिपि से--अनुमान किया जाता है कि पाँचवीं शताब्दी के द्वांगे। पूर्शंवर्मा की बैशावली भी नहीं दी गई, 
किंतु नाम वमोंत द्ोने से दक्षिणी भारत का मालूम द्वोता दै। लेखों के साथ जे पूर्णर्मा के पद-चिह 
भी अकित हैं और पक लेख के साथ उसके हाथी के पैर चिह्नित हैं, इनका क्‍या अभिप्राय और प्रयोजन 
था, से अभी तक पता नहीं लगा। और भी कई प्रश्न खुले पढ़े हैं, जिनका निक्र प्रसंगवश किया गया 
है। पाँचवाँ लेख “चंगत्! से हैं। इसके सर्बंध में भी आगे लिखा जायगा। यह, और आगे के दोनों 
लेख भी, संव्त्‌ तिथि आदि से युक्त हैँ। छठा लेस 'दिनय” और सातवाँ 'कलस्सन! से है। इनका भी 
बणंल ययास्‍्वान किया ज्ञायगा। चिं-अरुतन, जंझु, फोन केपि और तुगु--ये चार्रो स्थान परिचम जावः 
में, चंगल और फलस्सन्‌ मध्य लावा में और दिनय पूर्व जावा में है। 


यह लेप़ कई उच बिद्वानें| के लेखें से सगृहीत किया गया दै। इसलिये में उनका हृदय से ऋृतज्ञ 
हूँ। मेरे अध्यापक, और 'लयिदर/-विश्वविद्यालय के सस्क्ृत एव भारतीय पुरातक्तेतिद्वास के प्रोफेसर, छॉक्‍्टर 
फोखल (07. ५०६७) का, और नेदरजलांद पुरातत्त्न-बिभाग के प्रधान (॥7४७०) डॉक्टर पेंस्स ([)3, 
809८) फा नाम यहाँ विशेष उल्लेखनीय है। इन्हीं के लेखों से मैंने घहुत-सी सामग्री ली है । 


१--चिनल्यरुतन्‌ का शिलालेख []॥6 सं-ब्रापाणा रि०्लंनाएससफणा ] 


जिस पत्थर पर यद्‌ लेख खुदा हुआ है, वह चि-अस्तन्‌ मामी नाले के मध्य में पड़ा था। बरसात 

में गड़,आते से लेख के, चुत्ति न, पहुँचे, इस दफ़्त मे, आज़, यह, भारी, पथ, ज्योज़्यों, करके क़िनारे,तद्य लाया 
गया है। वह स्थान, जहाँ यद्द पत्थर पड़ा है, 'चपेयः (प]॥४/९७) मामक रियासत के धंतगंत है और 

समीपवर्त्ती गाँव फा नाम कद ग्रदक! (]7४ए0०ए४ पध्पंतं) है । लेख में विष्णु का उल्लेस द्वोने 

से प्लेय्यट महोदय (६, ?]०५६७) ने यह रास्पयं निकाला था कि पूर्णवर्मा के राज्य में चैष्णव धर्म फा 

प्राधान्य था और पूर्शवर्मा स्वयं विष्णु का अवतार समझा ज्ञाता था। -पर प्रोफेसर कन (7००7) मे 

इसका निराकरण किया है. और स्वयं एक मार्मिक नुक्ता यह निकाला है कवि इस लेख के सर्वप्रथम 

अर्थात्‌ (विक्रांत? शब्द से विष्णु के तिविक्म अर्थात्‌ दामन-प्यवतार का स्मरण होता है, सैर फलत+ श्लोक- 

गत उपमा इस बात को व्यक्त करती है कि पूरछवर्मा के चरण ऐसे पूज्य हें जैसे वामन-अवतार के, जिसने 
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जावा के प्राचीन स॑स्क्ृत-शिलालैख 


ब्रिलोक के तीन पादक्रमों से व्याप्त कर लिया था। लेख सरल, स्पष्ट और संपूर्ण है। उसकी 
प्रतिलिपि यह है-- ह 


(१) विक्क्रान्तस्यावनिपतेः (३) तारुमनगरेन्द्रस्य 
(२) ओ्रीमतः पूररणवम्मेणः (४) विष्णोरिव परद्दयम्‌ 


अनुधाद--विष्णु के-से ये चरणन्युगल तारुम नगर के अधिपदि विक्रमशालो भूषति श्रोम्रान्‌ 
पूर्शावर्मा फे हैं। 

समोक्षा---छंद यहाँ अनुष्ठप्‌ है। एक-एक रेखा में छंद का एक-एक चरण है । ऐसा विन्यास 
पल्लववंशी याजा महेंद्रवर्मा प्रथम के महेंद्रवाड़ी और दालवाणूर आदि स्थानों से प्राप्त कई लेखों में भी पाया 
जाता है। इस पत्थर पर उक्त लेख और पेरां फी छाप के अतिरिक्त कुछ ऐसे चिह् और अक्षर भी उत्झोणे हैं 
जिनका अर्थ अभी तक नहीं खुला । पागे- हाय दोनों पैरें के अँगूठों से दो छल्ले-से बँघे हुए हैं। इनका 
आकार मकड़ी का-्सा होने से विद्वाद लोग इनके अभी तक भायः दो मकड़ियाँ! (7:० 5: 40७) कहते 
चले आते हैं । इन पर कई कल्पनाएँ फी गई हैं; पर अभी तक फेई अर्थ निर्धारित नहीं हुआ । इन दो 
सकड्वियों के आगे कुछ अक्षर लिखे हुए हैं! ये भी अभी तक पूरी तरह नहीं पढ़े गए। इन मकड़ियों 
और अक्षरों पर विद्वानों ने क्या-क्या दलोलें दे रक्खी हैं, उनका उल्लेख इस लेख में नहीं हो सकता। 
स्वतंत्र रूप से सेचने पर संभवतः पाठकों में से किसी के! वास्तविक अर्थ स्फुरित दो उठे ! हाँ, यद बात 
ध्यान देने योग्य है कि एक ते इन 'अपठित अक्तरों के लिखने का ढग, भ्धान लेख के लिपिशकार से, 
बिलकुल मिराला है। और दूसरे, जम्बुवाले लेख का विषय भी चरण-युगल ही है; पर वहाँ न मफड़ियाँ हैं, 
न निराले अक्षर ! इससे जान पड़ता है कि चि-अरुतन के पत्थर पर ये भकड़ियाँ और अक्षर (अथवा 
केघल 'अज्षर) किसी ने बाद के जोड़ दिए हैं। कुछ भो दो, यह सारी समस्या यहाँ अपूर्ण ही 
छेोड़नी पड़ती है। 

२--जंबु का शिलालेख [ 70७ उब्काएप रि०्एएनुञ8८४फ़पैठ्त 


यह शिलालेख जंबु रियासत के फतगत 'पसिर्‌ कालयंककू (?/आ [700४78:0)' धामक 
पहाड़ी की चोटी पर है। विलअरुतन्‌ शिलालेख के समान इस लेख का विपय भी पूर्णवर्मा के चरण- 
युगल ही है। एक-आध स्थल पर कुछ अक्षर अस्पष्ट दो गए हैं, अन्यथा लेख संपूर्ण सुरक्षित है। उसकी 
प्रतिलिपि यहाँ दी जाती है-- 
(१) श्रीमान्‌ दाता झृतक्षो नरपतिरसमों य>-<पुरा तारुमायान्नाम्ना श्रीपुणणवर्म्मा प्रचुररिषु- 
शरामेद्यविस्यातवर्म्मा 
(२) दस्पेदम्पादविम्वद्दयमरिनगरोत्सादने नित्यदत्तम्‌ भक्तानों यन्द्रिपाणाम्भवति सुखकरं 
शल्यभूत रिपूणाम्‌ 
अलुवाद--्रो पूर्णवर्मा नामक तादम नगर का जो ऐश्वर्यसंपक्ष, दानी, भृत्यवस्सल और 
असामान्य राजा है--जिसफा कवच शत्रुओं के असंख्य बाणों से भी न हटने के कारण विख्यात है--उसके 
रर१ 


बढ हु 


हिवेदी-अमिनंदन प्रय 


पद-युगल फी यह छाप है, जा शजुओं के नगरों का विष्वंस फरमे में सदा समर्थ उथा मित्रभूत राजाशों के 
लिये सुखकर भर शपुभूत यजाओं के लिये शल्यभूत हैं। 


समीक्षा--क्षम्घरा छंद है। आधा पदली रेखा में और शेपार्ध दूसरी रेखा मे। “य><पुरा! 
में उपध्मानीय का अयोग किया गया है। इस पुरा! शब्द के आधार पर प्रोफेसर फ्ोखल (५०४०) ने 
अलुमान किया है कि यद् लेख पूर्राबर्मो की मृत्यु के थाद फा है। ऊितु मेरी समम में यद पुरा! शब्द 
भूतफालार्थध्योतक 'अब्यय न द्वाकर 'ुए! अथवा (पुरी! शब्द वा केई रूप है, और इसका अन्वय आगे 
के 'तासमा? शब्द के साथ है। यदि वारुमाः शब्द यहाँ अधिकरण अर्थात्‌ सप्मी में है तो एसे पुरि! 
ध्ुर्याम! बनना चादिए, दिंतु इन दोनों द्वालतों में छुंदोभंग छोता है! इसी वरद्द पष्ठी भी असंभव है। 
धुर्या.' के लिये ते यदाँ जगह दी नहीं, 'पुर.” कह्दें तो संधि द्वारा 'पुरस्तारुमाया/ द्वोगा और लेख में “सता” 
का कोई चिद्द नहीं दिखाई देता, भ्रत्युत “रा अर्थात्‌ दीघे अकारयुक्त रेफ स्पष्ट दिसाई दे रद्दा है। पुरा! 
शब्द ही लें और इसे ह्ृतीया का एफवचन मान लें, ते भी फाम नहीं चलता॥ क्योंकि उम्त दशा में 'ततारुमा' 
दे। भी 'तादुमया! होना पडेगा जिससे फिर वी छंदोभग आ पड़ेगा । यदि फर्दे कि यह शब्द ुरी 
है और 'तारुमा! शब्द के साथ समस्त है, एवं छद्ोनुरोध से 'तारुमापुर्यात्र व लिखकर 'पुरीतारुभायाम्‌! 
लिखा गया है, ता किसी तरह गुजारा द्वो सकता है, मगर ठीक यह भी नहों जँचता। एक वो 
पुस्तेतादमायाम्‌! प्रयेग 'अप्रसिद्धन्सा है, दूसरे, लस में पुरा! स्पष्ट दिल्लाई दे रह्दा है, दी्भ ईकार को 
कई संभावना नहीं। दो फिर कये! न प्रोफेसर फोखल का मत ही स्वीकार फर लें १ फर तो लें, पर उसमें 
भी एक आपत्ति यद्द है कि सारे लेख में भूतकाल-्योतक कोई भी त्रियापद नदों । 'झस्तिभवत्योरध्याहार/ 
ठीक है, किंतु यह अध्याद्वार बचमान काल में दी द्वोता है, क्रैर केवल (पुरा! शब्द इतनी सामर्थ्य नहीं 
स्सता। क्वल 'निरपतिः पुरा तारमायाम! कदने पर “किमकरोत्‌ ! की आकांत्ता बनी ही रहतो है। 
दूसरे, चि-असुतनवाले लेख मे प्रयुक्त 'तारुमनगर--? और तगुवाले लेख मे प्रयुक्त केवल 'पुरी/ शब्द यहाँ 
भी 'तारुभा! के साथ “नगर या पुरी! आदि शब्द फा प्रयोग हवेना संभव बता रहे हें। चोथे चरण में 
“यन्द्रपाणा! लिसा है। यद्द लिप्रिकार का श्रमाद ही प्रतीत दाता है। पाठ निस्संदेद “यन्न्‍पाणा' ही 
ठोक है। 


३--कबोन्‌ केपि का शिलालेख. प्रशाढ हल्कत्त (० ए०्टाल्जडट्सफ्णा ] 


थह लेख एक बड़ी भारी शिला पर खुदा हुआ ई। बह शिला चि-सदने (0-820876) और 
'वचिअरुतन्‌ नामक दो नदियों के अतरालवर्तती जगल में पडी हुई है। पिछली शताब्दी मे उस जंगल की 
कटाई फराई गई। बर्दोँ काफी की खेती दोने कग। इसी लिये अब यह स्थान 'कवोन्‌ कोएि! अर्थात्‌ 
काफी का बाग! कहा जाता है। कहते हैं कि इस पत्थर पर मेंस पीठ रगड़ा करती थीं। यह 
उसी फा परिणाम है कि लेख के कई अन्षर ते बिलकुल गायब हो गए हैं और कई मंद पड गए हैं। 
तथापि, जो छुछ बचा है उसे प्रोफेसर फोखल ने ययावत्‌ पढ़ लिया हैं और श्लोक का पूरा भाव पा लिया 
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पृष्ठ २१२ 


कब्रोन कोपि का शिलालेस (१) 


पृष्ट शश३ 


शिलालेख (२) 





कोपि का शिला 


क्दान्‌ 


+ जावा के प्राचीन सरकत-शिलालेख 
“४ _है। इस लेस का विषय पूर्णवर्मा के हाथी का पदद्वय है। भाषा और रीति के सर्वंध में पूर्व के दो लेखें 
के साथ इस लेस का किवना घनिष्ठ सर्वंध है, यह पढ़ते ही स्पष्ट हो जाता दै। अविलिंपि देखिए-- 
न्‍ (१)...जयविशालस्य तारुमे[ न्द्र ]सय दा [ स्व ]न: 
»्न ऐरा ]वतामस्य विभातीदम्पद्‌ह॒यम्‌ 
झखनुवाद--विजयशाली तासमाधिप्रति के ऐराववोपम द्वायी के के पदद्य शोमा दे रहे हैं। 
समोक्षा--छद यहाँ भी अज॒प्डप्‌ है, और सारा एक ही सतर में लिखा गया है। हाथी 
के पाँवों की छाप ने धहुत जगह घेर त्ली है, 'अन्यथा यहाँ भी एक सत्तर में एक चरणबाला विन्यास 
छोवा, जैसा चि-अरुतनवाले शिलालेख में है। प्रथम और ठ॒दीय चरण के पदले दो-दो अक्षर विलकुल 
गायब हैं। दूसरे चरण में “नर” और 'स्त* बहुत घुँघले हैं । तीसरे चरण के तीसरे और चौथे अक्षरों 
की मात्राएँ ही दिखाई देती हैं, तो भी “"--आमभस्य” कहने से यह स्पष्ट दवी है कि हाथी को कोई उपमा दी 
गई है, ओर 'तारुसा! के 'इद्? के हाथी की उपमा देवराज इद्र के ऐरावत नामक हाथी से नदी जाय 
तो और किससे दी जाय ! इस तरह ये लुप अक्तर भी द्लॉढ़ लिए गए, और यह साय श्रेय प्रोफेसर 
फोखल को है। 
४-तुगु ( वकस्सि ) का शिलालेख [॥#6 घष्टछ (880०भी०३) र२०नल्‍्तेडटशएप्रणा ] 
यह शिला सन्‌, १९११ तक “बकस्सि! जिले के अतर्गत 'तुगु! मासक गाँव में पडी थी। थाद 
के बताविया ( 8:(॥४98 ) के स्यूजियम में लाई गई। इसकी शकल मंदिर के शिखर की तरद है, 
सैर लेख उसके इद्‌-गिद इस तरह लिखा हुआ है कि हर-एक रेपा के आदय और प्रेत्य अक्षर आमने- 
सामने आ जाते हैं। इस स्थान पर नीचे से ऊपर तक एक दिगुण रेसा सोंची हुई है दाकि पढ़नेषाला 
श्रम में न पड़ जाय कि लेस की रेसाओं का आरंभ कहाँ से छ्लेवा है और समाप्ति फर्हाँ पर दोवदी है । 
इस दृढायभान ह्विगुण रेखा के सिरे पर फूल, दीवट, अथवा त्रिशुल का-सा एक निशान धना है। इसके 
भी कोई विशेष अथे हैं या यह एक सजावट मान दी है, इस बात का अभी तक कोई निर्णय नहीं 
हुआ। लेस में पाँच अनुप्दुप्‌ छंद हैं और पाँच ही सतरें हैं। पत्थर को जहाँ-तहाँ क्षति पहुँची है, 
तो भी लेस प्राय: साय सुपठ है। प्रतिलिपि उसऊी यद दै-- 
(१) पुरा राजाधिराजेन युरुणा पीनराहुना 
गाता ख्यातां पुरी प्राप्य 
(२) चन्द्रभागाएंणव ययौ ॥ 
प्रव््धमानद्वाविद्शहत्सर (२) श्रीगुणौबसा 
मस्ट्रष्पजमूलेन (ूतेन) 
(३) श्रीमता पूरणवम्मेणा ॥ 
आारम्य फाल्गुणे ( ने ) सासे साता ऋष्णाए्मी तियो 
चैनशुकत्रयोदश्याम्‌ दिनैस्सिडेंबबिब्सड [मु 
श्र३ की 
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(४) आयवता पद्सदस्तेश धनुषा [-] सशतेन च॑ 
द्वाविड्शेन नदी रम्या गोमती निरमेलोदका ॥ 
पितामहुस्य राजर्पेव्विंदाय्ये शिविरावर्नि 

(५४) आाद्शैग्गोॉसह्सेना ( ण ) प्रयाति ऋतद्क्षिणा ॥ 

झअनुवाद--पहले राजएघिराज पीनवाहु रुरु हास खुदाई हुई च॑द्रभागा, मसिद्ध नगरी से 
होती हुई, समुद्र में बद्दी ॥ बढ़ते हुए बाईसवें बर्ध मे, ऐश्वयंचाम, शुणशाली, तेजरबी एवं राजाओं में 
श्रेष्ठ भीपुर्णवर्मा द्वारा, फागुन महीने के अँधेरे पक्ष को अष्टमी तिथि से आरभ कर और चैत महीने के 
शुक्कत पक्ष की त्रयोद्शी तिथि को--अर्थात्‌ इकीस दिनों मे--समाप्त कर, खुदाई हुई छः हजार एक सौ 
बाईस धलुष लंबी स्वच्छ जलवाली सुंदर गोमती नदी, पितामह राजर्षि को छावनी के चीरती हुई, 
ब्राह्मणों के हजारों गौएँ दान दिलाकर, वह रही है । 

समीक्षा--लेख की रचना सरल है, झिंठु भाव पूर्णतया स्पष्ट नहीं। पहले के तौन लेखा 
की तरद विपय यहाँ चरण-युगल नहीं, वल्कि एक नहर की खुदाई है। जावा में बरसात के दिनों में 
नदियों में बाद बहुत आती दै और बहुत नुकसान पहुँचादी है। इससे वहाँ प्रायः नहरें खुदवाई जाती 
थीं, जिनके द्वारा बाढ़ का पानी समुद्र में बहाया जाता था। अथवा, नदियों के किसारों पर डँचे-दँखे 
बाँध बैंधवाए जाते थे, और इस प्रकार पानी के चढ़ाव से गाँव आदि की रक्षा की जाती थी। इस विषय 
फा जिक्र जावा के बाद के लेखों में, जे। जावा को ही भाषा में हैं, बहुत वार आता है) प्रस्तुत लेख में 
घंद्रभाग 'और गोमती, ये दो नाम उल्लेखनीय हैं। चंद्रभागा पंजाब-प्रांत की पाँच मुख्य नदियों में 
एक है, जिसे आज-फल “चनाण कहते हैं। गोमती! युक्तप्रांत में गंगा की एक शाखा-नदी दे, जिसके 
किनारे पर लखनऊ आबाद है। ये दोनों नाम जावामें किस तरद गए, यह भी एक रुचिकर विपय 
है। स्मरण रहे कि जावा में बहुत-से नगर, गाँव, पहाड़, नदी आदि भारतीय मगरादिकों के नामी 
से प्रसिद्ध हैं। उदाहरणाथ॑--सुमेरु, सरयू इत्यादि। अस्त, यद्द एक स्वतंत्र लेख का विषय है। 

लेख के पहले श्लोक में पड़ा हुआ “शुरु शब्द और पॉँचवें श्लोक में 'परितामद राजर्षि! शब्द 
संभवत। एक द्वी व्यक्ति के बोधक हैं। 'पीनवाह” विशेषण मात्र है अथवा विशेष सज्ञा है, इसका 
निर्णोयक कोई प्रमाण नहीं। वियाता पुरी? से तारुमा पुरी समझो जाय या और कोई, यह भी 
सेंदेद्ारपद है। चारों लेखों में से इसी एक लेख में वर्ष आदि का उल्लेख हुआ है; किंतु उसका संबंध 
केवल शासन-काल से दीदै। शक आदिसंबत्‌ का उल्‍लेस न दवोने से पूर्शबर्मों के काल-निर्णेय पर 
फेई प्रकाश नहीं पड़ा। फाल्गुन-्कृष्ण अछमी से लेकर चैन्न-शुक्त त्रयोदशी तक इक्कीस दिन गिने यर 
हैँ, इससे स्पष्ट है कि मदीना शुक्त पत्त से शुरू दोता'है, अर्थात्‌ यहाँ अमांत रीति का अलुस्तरण किया 
गया है; पूर्शिमांत का नहों। छः हजार एछ सौ वाईस धनुष सैवी गोसती वेवल इक्कीस दिलों में 
खोदी गई, यह छुघ असंभवन्सा जान पड़ता हैं। 'धनुपः का परिमाण चार हाथ का है। इस 
दिसाय से छः धजार एक सौ बाईस घलुध का विस्तार लगभग सात मील द्वोवा है। पूर्णवर्मा ने आखिर 
कितने सजदूद खगवाए छेँंगे! 'शिविरावनि! का अनुवाद छावनी! कर दिया है, किंतु इससे फ्या 

>> शर्ट 
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समा जाय, यह स्पष्ट नहीं |* क्‍या गोमती उस स्थल से होकर बह्दी जहाँ सेना के तंचू लगा फरते 
थे? अथवा, तंबू लगे हुए थे और बरसात में उम्रटती हुई गोमती उन्हें बद्दा ले गई? अथवा कोई 
और ही अर्थ है? जब तक प्रमाणातर नहीं मिलता, यह प्रश्न भी खुला पडा है। हाँ, छत में पडे 
हुए दुक्षिणा” शब्द से एक ध्वनि उठती है जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि गोमती वस्तुतः शिविर! 
को बहा ले गई, और नदी का फिर ऐसा प्रकोप न हो--इस उद्देश्य से उसके निमित्त भोदान आदि 
किया गया। व्याकरण की दृष्टि से तो लेस की रचना में कई चुटियाँ हैं, किंतु वे अमिप्रेत अर्थ में 
बाधक नहीं हैँ। फिर भी बह अभिप्रेत अर्थ इतना सकुचित है कि पढ़नेवाला पूछता ही रद्द जाता 
है--शुरः ने चंद्रभागा' कय खुदाई थी? क्यों खुदाई थी? '(ुरी! कैन-सी थी? 'प्रव्धमाना- 
“बत्सए पूर्णवर्मा के अपने राज्य का ही है? गोमती लबी त्तो उवनी थी, चाडी और गहरी कितनी 
थी ! इत्यादित 


५--चंगल का शिलालेख, शफसंवत्‌ ६५४ [ 7॥० टाब्णइग [5८घए४०ज] 


चंगल, जहाँ से यद शिलालेख मिला है, कलस्सन्‌ से उत्तर की ओर थेडी ही दूर है। यह 
शिलालेख भी आज-कल बताबिया के म्यूजियम में पडा है। शिलापट्ट एक सै दस सेंटीमीटर ऊँचा और 
अठदत्तर सेंटीमीटर चैडा है। लेख में पचीस सतरें हैं और बारह पद्य । उनमें से पहला, दूसरा, चैया, 
पाँचवाँ, छठा, सातवाँ और वारहरवाँ शादूंलविक्रीडिव है। तीसरा, आतठवाँ और स्यारदवाँ सग्घरा 
है। नवाँवसततिलका और दसवाँ पृथ्वी है। सबत, मिति आदि से युक्त लेखों में यह प्राचीनतम 
है। शकन्संवत्‌ ६५४ में यह लिखा गया था। भाषा इसकी प्रौढ और कवित्वपूर्ण है) 
शब्द-सधियों के बिपय में यह लेख 'द्निय” के लेख का विलकुल प्रतिरूप है। शिव, अक्मा और 
विष्णु के। क्रमशः नमस्कार कर लेसक ने जावा-द्वीप का कुछ वर्णन किया है और (संमवत्त.) दक्तिणी 
भारत से आए हुए एक राजवंश का वहाँ आधिपत्य वर्णित किया है। पहले यजा का नाम सन्नः 
अथवा 'सन्नाइ! था। अनंतर उसका लड़का संजय” राज करता या। प्रस्तुत लेस संजय! के ही 
राज्यकाल में लिखा गया है। उक्त राजवंश और राजाओं के विशेष इतिहास पर अभी बहुत कुछ आनने 
करे आपेत्ा है! कही-शहरे राजर रपट नहीं, और दुकाया अगद यर ऋत्र विल्कुक् रावण हैं, झत्वया सत्य 
लेख सुरक्षित दशा में है। प्रतिलिपि से यद्द बात सफर हे जाएगी-- 
(९) शाकेन्द्रेतिगते श्रुतीन्द्रियरसैरद्रीकृते बत्सरे 
बारेन्दी घवलत्रयोदशि तियौ भद्रोत्तरे कात्तिके 
(२) लग्ने कुम्भमये स्थिराह्नविदिति प्रातिष्ठिपसव्वते 
लिहं लक्तणलज्ितन्नरपतिश्लीसश्लयश्शान्तये ॥ 
(३) गन्नोत्ुजत्र रक्षिवजयमैलीन्दुचूडामरि 
माँखत्य॑तिविभूविदेदविकसन्नागेन्द्रह्मस्थुतिः 
श्र ध्् 
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कम 
(2) श्रीमत्र्वाञ्नलिकाराके मलकरेंेवैस्तु य॒ स्तूयते 
स श्रेया भवतां मवा भवतमस्तृस्यों ददात्वद्भुतम्‌ 
(३) मक्तियहेंजैनीन्द्रैसमिलुतम सकत्‌ स्वग्गेनिव्वो सहेंता 
देंवैलेसपमाधेरवनतमझुटैशचुम्वितं प 
(३) दपदामैः 
अनल्नुल्याताम्नपत्रन्नखकिरणलसत्केसरारनिजितान्ते 
दैयात्‌ शे शाश्वतम्वस्त्रिनयनचर 
(७) खानिन्दिताम्मेजयुस्म ॥ 
ऐश्वर्य्यातिशयेक्भवात्सुमइतामप्यद्भुतानानिधि 
स्त्थागैकान्तरतस्तनाति 
प्जे सतत ये भिरमर्य॑ येगिनाम्‌ 
येष्टाभिस्ततुभिजगत्करुणया पुष्णाति न स्वार्थति 
भूतेशरशशिखण्डमू 
(<&) पितजटरस ध्यम्बकः पातु बः ॥ 
विश्वद्धेमवस्स्वदेपद्हनज्वाला इवेद्यजटा 
वेदस्तम्भसुव 
(१० द्लेकसभये धर्म्माथिकामोद्भधवः 
देवैब्बेन्दिविपादपक्कजयुगे यैंगीश्वरो येमियां 
मान्ये लेक 
(९११) गुरुदददातु भवर्ता सिद्धि स्वयम्भून्विमु: 
नागेन्द्रोक्शरत्नभित्तिपतितां दृष्ठनात्मपिस्वेश्रियं 
स्ू 
(१२) भन्नकटाझ्षया छुपितया दूर श्रिया घीजि 
ये येगारुणलेचनेस्सलद्लूर्शेतेम्दुशय्यात 
ए्शे ले 
श्राणार्थन्त्रिरशैस्स्तुतस्य भवदान्देयात्‌ श्रिय श्रीपतिः ॥ 
आसीदूद्वीपवरं यवाख्यम॒तुल धान्या 
(१) विदीज्ञाधिक 
सम्पन्न॑ फनकाकरैस्तदमरै... ...दिनेपाजितम्‌ 
भीमकुअरकुञ्देशनिदितव 
(१९ ख्शादिवीवाशुव॑ 
शरद 
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स्थानन्दिव्यदर्स शिवाय जगतश्शम्भोस्तु यत्राद्भुतम्‌ ॥ 
तसिमिन्द्वीपे यवास्ये पुरुपपद 
(१७) महालक्ष्मभूते मशस्ते 
शाजोओदप्रजन्मा अ्धितए्रुयशस्सामदानेस सम्यक्ू 
शास्ता सब्बंप्र 
(१७). जानाझ्ननक इव शिशोजेन्मते वत्सलत्वा 
त्सन्नाख्यस्सन्नतारिम्म॑नुरिव सुचिस्म्पाति धर्म्मेण प्रथ्वीम्‌ 
(१८) एचड़ते समनुशासति राज्यलच्ष्मीं सन्‍नाहयेन्वयविधो सम्रतीतकाले 
स्वर्ग सुख फलकुला 
(१९) पचितम्प्रयाते भिन्‍नज्ञगद्भ्रमति शेकवशादनाथम्‌ ॥ 
ज्वक्षज्ज्वलनविद्रवत्कनफगैरवर्ण:...... 
सम 
(२०) इृदूभुजनितस्वतुद्ग तममूद्धे शद्डोश्नतः 
अधि स्थित्कुलाचलक्षितिघरोच्चपादोच्छूय: 
प्रभूत 
(२१) गुणसम्पदोद्धवति यस्तते मेरुवतू ॥ 
श्रीमान्‌ यो साननीये बुधजननिकरेश्शाखसूचमार्थवेदी 
रा 
(२२) जा शैर्प्यादिगुण्ये रघुरिव विजितानेकसामस्तथक्रः 
राजा श्रीसअजयाख्ये रविरिष यशसा दि 
(२३) ग्विद्क्स्यातलक्ष्मी 
स्पूनुस्सन्नाहनाम्नस्स्वसुर... ...न्यायतः शास्ति राज्यम्‌ ॥ 
यस्मिन्छासतिसाग 
(२४) शोम्मिरशनां शैलस्तनीम्सेदिनी' 
शेते राजपथे जने न चकितश्चोरीने चान्यैमयेः 
कीर्त्त्यादयैरलस 
(२५) शिंताश्व सततम्धरम्माथेकामा ने 
नून रोदिति रोदिति स फलिनासतयड्शरोषों यतः ॥ 
झलनुवाद-[१--२) शक राजा के बाद छः सौ चौवनवें बरस में, सोमवार, फार्त्तिक की 


भद्रोत्तर प्रयोदशी के दिन, स्थियंग कुंमलग्त में, श्रीमाण सजय नामक राजा ने, 'राज्य में शांति रहेः-- 
इस उद्देश्य से, पवंत पर स्वलत्षस-संपन्न शिवलिंग की स्थापना कराई। [ ३--४] जिनके--गंगा की 
उमढ़ती हुई तरंगों से शवज्षिव जटाओंदाले--सिर पर चूडामणि के समान चंद्रमा विराजमान है, जिसकी 


श्र 


टिविदीजअमिनंदन प्र 


चमकौली पवित्र (() भस्म से रमो हुई देद पर कलोलें करते हुए साँप द्वारों को-सी शोभा दे रहे हैं, 
तथा देवता लोग अपने सुंदर फर-फमलों के मुकुलित कर ग्रणाम करते हुए जिसको स्तुति करते हैं, 
सह---जन्मसरणादि दुःस-रूप प्रेघकार के विनाश करने में सूर्य-रूप--मद्ादेव आपको श्रेय: प्रदान करे। 
[ ५-६ ] स्वर्गप्राप्ति एवं मोत्त की कामना से मुनिगण श्रद्धान्भक्ति से कुकर सदा मिनको प्रणाम 
करते हैं, लेस ऋ्टपभ आदि देवशद्‌ सिर कुकाकर अपने सुकुढों से श्रमरबत््‌ मिनझ्ा दुंपन करते हैं, वे-- 
गुलाबी प्रेगुलियों की पेंसड़ियोंबाले, नसों फी किरणों से सुशोभित सुंदर किजल्कोंबाले--भगवान्‌ 
मद्ददेव के खच्छ चरणारबिंद सदा आपका कल्याण करें। [७--६] अनत ऐश्वर्य फो खान होने से 
लो बड़ी से बडी आश्ययेजनक वस्तुओं फा सजाना है, जो निरतर केवल त्याग में निरत रद्दते हुए येगियों 
को (भी) आरचय में डालता है, जा दया और नि.स्वार्थ भाव से (धृप्वी, जल, तेज आदि) आठ मूत्तियों| में 
(साज्ञात्‌ दो) जगत्‌ का पालन करता है, वह--भूतपति, अधेच॑ंद्र से सुशोभित जठाझ्रोंदला--व्रिलोचन 
सद्ादेव आपको रक्षा करे। [९--११ ] ज्ञिसका शरोर सुबणे के समान उज्ज्वल है; जे जटाएँ क्‍या, 
अग्नि की लपटें धारण किए हुए है--वह शग्नि जो उसने रागद्रेपादि दोपों को भस्मसाम्र करने के लिये 
जज्ञा रक्खी है; जिसने लोक को वेदों फे अत्ुसार वैसे हो मर्यादावद्ध फर रकसा है जैसे कई किसी के 
स्तभ से बाँध देता है। जो त्रिवर्ग--धर्में, अथे, फाम--की खान है; देवगण जिसके घरण-कमलों को वंदना 
करते हैं और जे येगियों का योगोश्वर है। वह सर्वेमान्य जगदुगुरु खय॑भू विधाता-त्रझा--आपको 
सिद्धि श्रदान करे। [११--१३ ] ऊपर उठो हुई अनत नाम की फटाओं में स्त रत्नों के फतक पर 
पड़े हुए अपने द्वी प्रतिधिंव के देखकर कुपित हुई--भर्वें चढ़ाती और क्टाज्ञ मारती हुई--लर्ष्मी से देसा 
जाता हुआ, येग-समाधि में अपने मेज-रूपी फम्नल-दल लाल क्रिए, समुद्र में जे शयन कर रहा है, चह- 
रक्ता के निमित्त देवताओं द्वारा सुत--भगपाव विष्णु आपके श्रीसपत्न करे। [ १३--११५) ये 
(जञाबा) एक अलुपम्॒ द्वीप है, जहाँ सर्व मकार के घान्य बहुतायत से हैं, जो सोने फी खातों से सेपन्न 
है, जिसे अमरों ने ......(!) से उपा्जित किया है, व्दाँ जगत्‌ के घल्याणार्थ महादेव का एक अतिमनोद्ञ 
दिव्य स्थान है, जे एुँनरकुज देश के पंशजां के अथोन है। [१४--१७) उस पुरुष (पुरुपोत्तम--विघूहु- 
प्रिविक्र--वामन ) के चरणों फी विशाल छाप के शकलवबाले प्रशस्य यव' नामक दीप में 'सन्न' 
नामक प्रत्ापी और छुत्तोन राजा है, शिसकां विषुल यश (चार ओर) फैला हुआ है, जो साम-दानादि 
पायें से यथाचित शासन करता है, जो जन्म से हो म्दुस्वभाव देने फे फारण प्रजा के लिये 
वैसा ही है जैसा बच्चे के लिये बाप, जो शजुओं पर विजय प्राष्द किए हुए है, और जे! मनु के समान वहुत 
काल से धर्मनोति से राज ऋर रहा है। [१८--१९] इस मकार राज्य-शासन करवे हुए काल-कम से 
छुक्ीन सना नामक यजा के अपने गुणों से अर्जित सुस्ध का उपभोग करते के लिये स्वगरिद्रण करने पर, 
शाक से विह्ल हो, सारा संसार अनाथ फो भाँति व्यामोह में पड़ यया । [१९-२०] धघकती आग 
मै पिघलते हुए सेने के समान भइकौली कांतिवाला, पोन भुजाओं और नितओ्रों तथा सघसे ऊँचे छठे 
हुए सिर से उत्तत शिखरवाला, संसार भर के राजवशों में उच्चतम स्थान रसने से अन्य भूघरों की 'भपेत्ता 
अधिक देंचाईवाला, और अपने गुण-मादात्म्य से जे उनमें से उन्चनततम होकर अवस्थित दैं-[२१--२४ों 
श्र 


जावा फ॑ प्राचीन संस्क्त-शिलालेख 


जी श्रीसपन्न है, जो विढ्ानों का माननोय है, जे शास्त्रों का विशेषज्ञ है, जो शूरता आदि गुणों में राजा 
रघु के समान है, मिसने अनेक रजवाड़े वश में कर रक्‍खे हैं, जो यश में सूर्य के समान है, गिसको शोभा 
चार्से ओर फैली हुई है, वदह---'सप्नाह! (सजा) का लड़का श्रीमान्‌ 'संजय--स्यायपू्वक राज कर रहा है। 
(२३--२५] जिसके--समुद्र की लहरों से कांचीवाली, पर्चतों से कुचशालिनी प्रथ्वी (रूपी रसणी) पर-- 
शासन करते समय लेग चोगें अथवा अन्य प्रकार के भय से निःशंक दवा सरे बाजार सोते हैं, कीर्सिसंपन्न 
हैं और निरंतर घर्मे-अर्थकाम का अर्जन फरते हैं; ऐसा मालूम देता है कि फलियुय ढाढ़ें मार-मारकर 
ये रहा है, क्योंकि उसका प्रेश-मात्र भी शेष न रहा । 

समसोक्षर--पहले पद्म के तयोदशितिथो” में 'शी? के छदोनुरोध से हस्ब कर दिया है, जैसे 
“द्निय! वाले लेख में “परि? के 'परी” किया है। फिर छठे पद्य में भ्रांतिमान्‌ अलंकार अच्छा बाँधा है। 


प्रयोग से अंनवीकृद दोष हैया नहीं, यह ते! जुदा रहा; श्री के पति अपनी श्री के आए लोगों के 
इवाले कर दें--कुपित होने का जय वह भी सजा चख लें--/इस अनभिमत शयथे की प्रतीति हुए बिना 
नहीं रहती। शेप रचना में कोई ऐसी शिकायत नहीं । 


६--दिनय का शिलालेख, शक-संवत्‌ ६८२ [4॥6 09898 [॥5९०र्सफ॑० ] 


(दिवय” नामक स्थान से प्राप्त देने के कारण यह शिलालेख उपयुक्त नाम से प्रसिद्ध है । 
थद शिलापटट दोन डुकड़ीं में हूटा पड़ा था । .पदले फेवल मध्य का डुकड़ा द्वी मिला था; पर भाग्य से कुछ 
साल घाद शेष दो ढुकड़े मी मिल गए। लेख, संवत्‌ मिति आदि से संपूर्ण है; परंतु किस राजवंश का 
जिक्र है--यह अभी तक मालूम नहीं हुआ। संबत्‌ द८र शक है। लकडी की अगस्त्वमूचि हूटो देख 
लिंव (!) राजा ने अस्तरमयी सूक्ति बनवाई और बड़ी धूमधाम से मूत्ति की भतिष्ठापना कराई, दान-सुस्य 
किया--इत्यादि इस लेख का विषय है। कई स्थलों पर इसके अक्षर मिटे हुए हैं, और कई स्थानों 
पर अर्थ भी अस्पष्ट हैं। प्रतिलिपि इस प्रकार है-- 

(१) स्वस्ति शक्वर्षातीत इप८२ 

(२) आसोत्‌ नरपाति: घोमान्‌ देवसिंदः मे 

(३) तापवान येन गुप्त () परीमाति पूतिकेश्व 

(४) र पाविता ॥ लिम्बः अपि तंनयः तस्य गजयानः 

(५) इति स्प॒तः ररक्ष स्वग्गंगे ताते झुताव्यू पुरुपान्‌ मह-- 

(६) ! लिम्वस्य दुद्िता जश्चे प्रदषुत्नस्य भूपतेः उत्तेज 

(७) ना इति मद्िषों ज्नमी यस्य घीमतः॥ अ...ननः कलश 
(८) जे भगवति अगस्त्ये सक्तः ह्विजातिहितकृदू गजयानना (मा) 
(<) मैनैः सनायकगणैः ससकारयत्‌ तदू सम्यम्‌ मह (र) 

(१०) पिभवनम्‌ वलद्ाजिरिम्यः | पूर्व: कूताम्‌ तु सुर्दारुमयों 

रर९ 


दिवेदी-अमिनदन प्रैय 

(११) समीक्ष्य कीत्तिप्रियः तलगतम्तिमां मनस्वि आजा 

(१२) प्य शिविपनम्‌ असम सः...दीघंदर्श्सी कृष्णाइतोग्लम 

(१३) सीम्‌ हृपति: चफार ॥ राक्षागरत्यः शकाब्दे लयनवसु 

(१४) रसे मार्गगशीपें च मासे आद्र्ये शुक्रवारे प्रतिप 

(१५) ददिवसे पक्तसन्धो धुवे...ऋत्विग्मि: वेद्‌विद्धि: थतियर 

(१६) सहितेः स्थापकाये:) समैमैः फर्मझ्ेः फुम्मलग्ने सु 

(९७) भविमता स्थापित: झुम्भयोनि ॥ क्षेत्र गाव: सपुष्पा: सहिष 

(१८) गणघुत्ता: दासदासीपुरोगाः दत्ता राज्षा महर्पिप्रन॒र्चरुह 

(१) बिस्स्तानसम्वर्धनादि व्यापारा्म्‌ द्विजामामू भवनम्‌ अपि गृद्दम 

(२०) उत्तरम्‌ च अदुभुतम्‌ च विश्लम्भाय अतिथीनाम्‌ यवयवि 

(२१) कशयाच्छादने: सुप्रयुक्तम्‌ ॥ ये बान्धवा: नृपसुताः थ 

(२२) सुमस्चिसुख्या: दु्तो नूषस्य यदि ते प्रतिकूलचित्ताः नास्ति 

(२३) क्‍्यवेपछुटिला: नरफे पत्तेथुः न अमुत्र च नेह च गतिम्‌ 

(२४) ““““लभन्ते ॥ वश्याः ज्॒पस्प रुधिताः यदि दत्तिवृद्धी आस्तिक्य 

(२९) शुद्धमतय(:)" ० पूजा; दानाद्यपुएययजनाद्वथयना 

(२६) दिशीला: रफ्न्तु राज्यम:''“श्पतिर्‌ यपैवम्‌ 

झलुवाद--[१] स्वस्ति शक-संबत्‌ के छः सौ बयासी बर्ष ब्यतीत देने पर [२--४) देवसिंद्‌ 
(नामक) बुद्धिमान और प्रतापशाली एक राजा हुआ, जिसऊे छारा सुरक्षित पूतिफेश्वर पषिता (0) शोमाय- 
मान है। [४-५] उसका भी “लिब? नामक एक लड़का था, ओ “गजयान? उपनाम से प्रसिद्ध था ॥ पिता 
के स्वग रिहरण के बाद उसने प्रजा फी पुत्रवत््‌ रक्मा की। [६--७] लिब के “उत्तेजना! नामक पुत्री हु जो 
बुद्धिमान प्रदपुत्॒ जननीय (१) राजा फी रानी बनी । [७-१०] कुमयोनि भद्दर्षि अगस्त्य के भक्त एवं 
द्विज्ों के दिसिषी 'गजयान! नामक (राजा) ने सुमिगण और नायक-बूंदू की सहययता से बलद्वाजिरियों () 
के किये यह र्मणीय सहर्षि-अगस्त्थ का)-भवत सनवाया | [१०-१३] पूर्चन्नों हारा चंदन के 
लकड़ी की धनथाई हुई भूत्ति के (दृटकर) भूमि पर पड़ी देख, उस बुद्धिमान दूरदर्शी कोत्तिग्रिय राजा ने; 
अर! (नामक )) फारीगर के आज्ञा देकर काले पत्थर की (एक) अति सुंदर (मूत्ति) मनवाई। [१३-१४] 
शकलसंबत्‌ ६८२ के अगदन मददीने में; झुक्रवार प्रतिपदा तिथि के; प्रक्षसधि में धुव के आने पर; छुम शग्न 
में; आद्रेध्य (बृएथर्थ !); बेदविद्‌ याज्षिकों, यतियें, मुभियों और मेमार "आदि कारीगरों को सहायता से। 
घुद्धिमाद्‌ राजा ने कुमयोनि अगस्तय (ज्यपि की सूर्चि) की स्थापना को। [१७--२१] (इस 'अवसर पर) 
राजा ने भूमि, पुष्पसालाओ से सुशेमित गैक्ओों और मैंसों का समूद, दास-दासियाँ, मदपियों के| स्तावादि 
याश्षिक कर्मों की अभिवृद्धि के उद्देश्यसे चरूहवि आदि सामग्री, घ्राहमणणों के निवासघ्थान, और 
अतिथियों के आराम के लिये भेजनाच्छादनादि से युक्त उत्तम तथा रम्य भवन दान किया। 
(९-२ राजा के पुत्र, पौच, सुख्यामात्य तथा और भी जो संबंधी हैं उन्दोंने यदि राजा के इस दान में 
र३० 
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छुछ हस्तक्षेप करना चाह्दा, तो वे नास्तिकता के दोष के भागी होंगे, फपटी सममे जाएँगे, नरक में पड़ेंगे, और 
ने इस लोक में सुस्त पाएँगे न परलाक में। [२४--२६] (इसके विपरीत) राजा के वंशज यदि इस दान 
की वृद्धि में तत्पर रहे, तो वे आस्तिका'"+० 'पूजा के भागी होंगे, और इस राजा फी भाँति दानादि पुण्य, 
यजन, अध्ययन आदि कर्मो में रुचि रफते हुए राज्य को रज़्ा करेंगे । 


समीक्षा--स्वस्ति शकपर्पातीत ६८२ के छोड़ बाकी लेख पद्यममय है। नौ पय हैं। 
पहले के तीन अनुप्रुप्‌ , आगे के दो वसततिलका, फिर दो रूग्धरा और प्लतिम दो फिर बर्सवतिलका | 
शब्दों में संधि नहीं की गई, किंतु छंदों के प्रमाण से स्पप्ठ है कि लेखक ने सुखबोध के लिये ऐसा किया 
है। प्रथम पद्म फे 'परीभाति” में मालूम होता है, कि लेक ने “परि के दीपे करते हुए “अपि 
माप सं कुर्याच्छन्दोभझ् न फास्येत! का अनुसरण किया है। “पूतिबेश्वर पाविता” अस्पप्ट है। 
ढा० चँस्स (07 9. 0. एर. छ0800) ने इसका अर्थ अग्नि! लिया है। दूसरे पद्य में 'लिम्बः सज्ञा- 
पद और “गजयान” उपाधि है, फिंतु पिशिष्टार्थ कया है, सो अमो तक पता नहीं। 'सुतान्‌ पुरुषान्‌...!-- 
ऐसा पढने से छुद ठीक नहीं बैठता । तोसरे पट में भो, किसकी लडकी, किसका पुघ, किसकी महारानी 
इत्यादि यहाँ सुस्पप्ट नहीं है। 'जनमीयस्यथ घीमत? पढ़ें याः 'जननी यस्थ घीमतः ? चौथे वद्च में 
पाजयान नासा? है। यहाँ “नाम कहने से 'गजयान? संज्ञा-पद प्रतीत होता है। परंतु 'कलस्सम? 
वाले लेख के 'करियान” और ऊपर के 'गजयान इतिस्मृत:” से पता लगता है कि यद्द नाम नहीं, उपनाम 
है। ये 'वलदाजिरि! कौन हैं? पुनः पाँचवें पय्य के 'सुरदादशः और देवदाद से जावा, बाली आदि 
द्ीपों में चंदन की लकडो! का अर्थ लिया जाता है, देवदार नहीं। अरमः--यह “अरः उस 
शिल्पी का नाम है या छुछ और ? “दीघेदर्शा! के पहले फीन-सा अक्तर है? “अ! | छठे पद्य के 
“आर्य! का क्या मतलब ? अथवा यद्द कोई और ही शब्द है ! आठवें पद्य मे न अमुच्र' के 
आये का “'घ! भ्रम से लिखा हुआ प्रतीत द्वोता है, छंद उसे नहीं चाहता | 


७--कऋलस्सन्‌ का शिलालेख, शकन्स॑वत्‌ ७०० [ 7॥6 ॥६8]85७॥ 88८रंएप0 ] 


यह लेख सत्तसठ सेंटीमोटर लंबे और छियालीस सेंटीमीटर चौड़े शिलापट्ट पर खुदा हुआ है। यह्द 
शिलापड कलस्सन्‌ और पर्रवनन्‌ के थीच रेलवे लाइन के समीप मिला था। आज-कल यह “योग्यकर्त्ता! में 
पड़ा हुआ है। यद्द लेख चादह सतरों में, नागरी लिपि में, लिखा हुआ है। सबत्‌ ७०० शक दिया 
हुआ है। इस समय के उत्तरी भारत के लेख भी ऐसी द्वी चागरी लिपि में लिखे मिलते हैं। उदाहरणार्थ, 
महंद्रपाल की प्रशस्ति (8. 70, 768,30 गाताशा #ए४वृण्णऊ, >़ए, 42 ) शैलेंद्रवश के महाराज 
गदाः पंचपण पणुकरण?' ने अपने गुदओं अयवा गुरु के कथनानुसार तारादेवी की प्रतिमा वनवाई--उसका 
मंदिर बनवाया और महायानिक बोद्ध भिक्ुओं के लिये विद्वार बनवाया तथा (उनडऊे भोजनाच्थाइनादि के 
निमित्त) 'कालस! नामक गाँव दान दिया। यद्दी इस लेख का विषय है? 'पचपण पशकरण? राजा का पूरा 
परिचय अभी तक नहीं मिला! लेख में कुछ शब्द यव-द्वीपीय भाषा. फे भी हैं। 'नमों भग्रवत्यै-! 
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इत्यादि के छोड़कर बाकों सारा लेख पद्यमय है। दो-चार शब्द विवादालपद हैं, अन्यथा सब झुपठ हैं। 
उसकी प्रतिन्रिषि नीचे दी जाती है-- 


(श 


(२) 


(३) 


५) 


५४) 


(8 


(७) 


(पे 


(च) 


(१०) 


नमो भगवत्ये आायताराये | 
या तारयत्यमितदुःखभवाब्पिमग्न 
लेोक॑ बिलेक्य विधिवन्त्रिविधैद 
पाये: । 
सा व; सुरेन्द्रनरलाकविभूविसार॑ 
तारा दिशत्वभिमत जगदेकतारा ॥ [ १] 
आंवज मद्यायज याः पद्च 
पण परंकरणम्‌ | 
शैलेन्द्रराजगुरुभिस्ताराभवर्न दि फारित भीमत्‌ ॥ [२ ] 
गुर्वाज्ञया झतश्षेस्ता रादेवो 
कृतापि वद्भवनम्‌ । 
विन्यभहायानविदां भवन चाष्यायंमिष्तूणाम्‌ ॥ [ ३ ] 
पशकुरतवानतीरिप 
नामभिरादेशशस्रिभी राज: । 
ताराभवन कार्रितमिदमपि चाप्यायंमित्तूणाम्‌ ॥ 
राज्ये प्रबधेमा 
ने याज्ष: शैलेन्द्रवह्शतिलकस्य । 
शैलेन्द्रराजगुरुभिस्ताराभवनं कृत कृतिमिः ॥ 
शकन्ृपकालातीतै 
बेपेशतैः सप्तमिम्मेद्याराज: । 
अकरोद्गुरुपूजाथ ताराभवर्न पर्णकरण; ॥ 
प्रामः कालसनासा 
दुत्त सघाय साक्तिणः कृत्वा 
पदकुर तवान तीरिप देशाध्यक्षान्मद्यापुरुपान ॥ 
अुद्द 
ज्षिणेयम्रतुला दत्ता संघाय राजसिददेन । 
शैलेन्द्रवइ्शभूपैरतुपरिपाल्यायेसन्वत्या ॥ 
सह पहुरादिमिः सन्‍्तवानकादिभिः | 
सं तीरिपादिभि; पत्तिमिश्व साधुनि: ॥ अपि व ॥ 
रश्र 
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(१९) सबोनेबागामिनः पायिकेन्द्रान्‌ भूयो भूयो याचते राजसिक्हः । 
सामान्ये चन्यम्मसेतुर्स 
(श्र राणां काले काले पालनोये! भवद्धिः ॥ 
अनेन प्रुण्येन विद्यारजेन ग्रतीत्य जाताथविभागकि 
(१३) ज्ञाः 
भवन्तु सर्चे त्रिमवोपपन्ना जना जिनानामनुशासनज्षा: ॥ 
करियानपंणकरण: श्री 
(१४) मानमियाचतेत्र भाविदपान्‌ । 
भूये भूयो विधिवह्विद्दरपरिपालनाथैमिति ॥ 
झनुवाद--[१--२] भगवती आर्य तारा के अति नमस्कार ! दुःखसय अपार संसार-सागर में 
डूबे हुए लेगे! के देखकर जो (उन्हें वहाँ से) यथावत्र्‌ तीन उपायों ठारा उबारती है बह--अगत्‌ की एक- 
मात्र निस्तारिणी, देवलेक और मर्व्यलाक के चैसव की सारभूता--तारादेवी आपके अभीष्ठट फल दे। 
[२-५] शैल्लेद्रगज (वंश) के गुरुषर्ग ने महाराज “था; (!) पचपण परणंकरण? को प्रेरित कर तारादैवी 
का सुद्र सदर बनवाया। (३--४] गुरुषग की आज्ञा से कार्रीगयें ने तारादेवी (को सूत्ति) रची, उसका 
संदिर भी (बनाया), औैर विनयपिटक (एवं अन्य) महायान शास्त्रों के विद्ान आयेभिक्षुओं के लिये विह्मर 
भी बनाया। [४--५] राजा के 'पकुर), 'तवान! और “तीरिप? नामघारी अधिकारियों ने तारा का मंदिर 
और आयेमिज्षुओं का यद् भवन भी बनवाया। [५--६) शैलेंद्रवश के तिलक-भूत राजा बृद्धिशाली में राज्य 
में, शैलेंद्रराज (वंश) फे भाग्यवान्‌ झुरुषय ने, तारा का मंदिर बनवाया। [६-७] शक राजा के सम्रय 
से लेकर सात सौ घरस बोतने पर महाराज पणंकरण ने गुरुओं के गौरवार्थ तासभवन बनवाया। 
[७--८)॥ (और) पंकुर-तवान-तीरिप-उपाधिधारी प्रतिष्ठित देशाध्यक्षों के साक्षो बनाकर संघ के “कालसः 
भाम्क गाँव प्रदान किया। [प्स-श]] राजश्रेष्ठ ने संघ को यद्द अतुल भू-दक्षिणा दी। भायसतान, 
अर्थात्‌ शैलेंद्र-वश के (आगामी) राजा लोग, इसे सुरक्षिव रक्खें। [१०] (और) पंकुर, तवान, तीरिप तथा 
उनके अघीनत्थ अधिकारिवय और सुशोल पदातिंगण (उक्त भूदक्षिणा के सुरक्षित रक़्से)। [११-१२] 
राजश्रेष्ठ सभी आग्रामी ग्जाओं से वार-वार यह अभ्यर्थना करता है कि यह (भू-दान) सर्वसाधारण 
के लिये एक घर्मसेतु है, (इसलिये) समय-समय पर आप (इसका अनुमोदन कर) इसे सुरक्षित रक्खें। 
(१२-१श] (णजश्रेप्त आशा करता है कि) सभी लोग विद्र-प्रतिष्ठापन के इस पुख्यकर्म से प्रसन्न, स्वविध 
ज्ञान में विशेषज्ञ और वैभपसंपन्न हां तथा वाधिसस्वों के उपदेश (के सार) के समभनेवाले दों। 
[१३-१४] यहाँ (इस शिलालेख में) श्रीमार्‌ करियान-परणंकरण आयागी राजाओं से (इस) विद्ार के 
यथावत्त्‌ सुरक्षित रफने के लिये वार-बार प्रार्थना करता है । 
समीक्षा--'नमे भगवत्मै आर्यताराबै! के अतिरिक्त यहाँ बारह पद्म हैं, जिनमें पहला 
बसंततिलका, दूसय आर्या का उद्धीति-भेद, तीसरे से आठवें तक आर्या, दसवाँ शालिनी, ग्यारद्याँ 
जर्पेद्घ्मा और बारदवाँ फिर आया है। नर्वाँपय कोई प्रसिद्ध छंद नहीं, अयवा इसके पद्य द्वेने में 
२३३ 
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भी सदेद है। यदि यदे पद्म है तो पदले और तीसरे पाद में छः्लः अत्तर हैं एवं दूसरे और चौथे में 
सात-सांव। गणों अथवा मात्राओं का क्रम भी विषम-विषम और सम-सम है ! आगे के 'अपि व” शब्द 
भी गद्य के भाग हैं। लेख में पुनरुक्ति उद्देजक है। प्रथम पद्य का 'त्रिविवैरुषायै” अस्प्ट-सा है। साम, 
दान, भेद, दझ--ये चार उपाय हैं। सम है, त्रितिय उपाय जिविध ताप के--म्रानसिक, चाचिक और 
कायिक ताप के--प्रतिरूप दों। यह भी समव है कि “निविभैरुप्ये” की जगद “बिजिपैरपयैः पाठ 
हे । दूसरे पद्य में भी आवर्ज” के स्थान पर सभवतः आवज्य/ प्राठ है। दा» भी कल्पना-मात्र है। 
धपंचपण' भी जावा-निवासियां में किसी उपनाम अथवा उपाधि के रूप में प्रसिद्ध है। 'पशकरण' ते 
राजा फी विशेष संज्ञा, अथोत्‌ यज्ञा फा अपनां नाम, है। “गुरुमि. का अनुवाद 'शुरुवर्ग! किया है, 
कितु सभवत, यहाँ बहुवचन आदर-सूचक है और केवल एक द्वी व्यक्ति का बेघक है, ऐसी द्वालंत में 
शुरुवर्ग? के स्थान पर केवल ४ुरु' दी अर्थ लेना चाहिए। तारा से यह दुर्गो' न सममिए, क्योंकि यह 
लेख वैद्ध मत्त का है। वौद्धों में मी बाद में कई देवी-देवता माने गए हैं। प्रस्तुत तारा 'अमेपसिद्धश नामक 
ध्यावी चुद्ध की पत्नी मानी गई है। विशेष वर्णन अन्यत् देखिए। तीसरे पद्य में ऋृतज्ञे” का अर्य 
ारीगए किया है। दिनयवाने लैख में 'स्थायकाचे समौने, कर्मझेै? इत्यादि पाठ है। पहाँके 'कर्मशे” 
और यहाँ के 'हृतज्ञे” सभवतः समानार्थक ही हें, छद्गेत्रराध से 'कर्म' की जराह "कृत! शब्द का प्रयोग 
किया गया है। “भवन चापि आयेमिज्षूणाम! से प्लेतिम पद्म में पडा हुआ “विद्वाए ही अभिमप्रेत है। 
चैथे पद्य के 'पकुर, तवान और तीरिप” भी थवद्वीपोय भाषा में अध्यक्ष-विशेष्षों के नाम हें। इनका पूर्ण 
परिवय अभी तक नहीं मिला । “-शक्षिमि” पद अमी तक संदिग्ध दी है। पाँचवें पद्य का 'शैलेन्द्रवश- 
विलक' धर ऊपर आए हुए 'पणकरण” एक ही व्यक्ति हैं या नहीं, इस बिपय में विद्वान लोग अभी सदेइ 
मे द्वी पढे हुए हैं। 'परांकरण! के केई-कोई 'शैलेंद्रवंशतिलकः का वायसराय बहते हैं, क्योकि शैरेवंर 
और उनका “भीविजय” तथा 'कठाह? नामक देश सुमाता में था ! सातवें पद्म में मे। आम. फालसनामा' 
है, वह 'कालस” गाँव आज-कल का “कलस्सन्‌” ही प्रतीत होता है। आठवें पद्म में 'मुरहिणा 
लिखा है, पर मतलब 'मूदेज्षिणा? से ही है। बारदवें पद्म में 'करियान! है--अर्थात्‌ जिसका वौइन द्वायी 
है!। दिनयवाले लेख में 'गजयान! शब्द आया है। उसका भी अर्थ दद्दी है। इन शब्दों का पूरायूस 
दात्पय अभी तक नहीं खुला 

लेखांतस्सूची--[१] “086 एछब्तारू। विश्वाजया। वाइलाफत074 ण॑ बकाया ऐए 
हें, 9४. पएडए७- 70० “?प.॥९४४९७ "रण पेश 0प्रधाश्चवेडप्रातएशा गिशाओं वा ९वैशो7रवें0१७- 
प996" ॥)७७ 7-.]928. यद लेख अँगरेजी में है. और साथ में शिलालेखों के डबल फैटोप्राफ दिए गए 
हैं। पूर्शवर्मो के घारों लेखों का यदाँ वर्शन है, और उन पर जिन-जिन विद्वानों ने 'आंग तक जे 
छुछ छिखा है. उसकी समालाचना की गई है। [२] “0७ छिद्मा्भवान्रपकाए8 पा एशहडर्न 
(हरद्वण, ए७ 954 05६४” नामक लेख “चंगल” के शि्ालेख पर है और प्ोरेसर कने के लेख-समद 
की सातवीं जिल्‍्द में है, जा और भी वहुत-से शित्ालेखों पर लिसा हुआ है-ण की फल्फ 
+पए्कफृप्णते० धलणगा०, 0९ शा ” यह लेख डच भाषा में है। साथ में शिलालेख का चिं& 

श्र 


जावा के प्राचीन संस्कृत-शिलालैख 


फौटोप्राफ, नहीं दिया हुआ है। [३] 06 8०्णकमं(जाइणतेए66 09 वेश हि(0७ पथ पशु (689 
0४)? 0०० 70% |. 22, हू, 8050, 72 उ& 7ु03करल॑(६ | केश फेबाइसंबकली धै2०0008ल४ 
ऋचा) पपराहक्त फ ेंशेशाइजाबएए०0 (6०९० ॥/प7, ॥९०ए०फंाट्ट 5) और छक& छए84-उि श्ञा[हेपण 
प्रवा )गक्षुं६१, इसी लेखक द्वाय, इसी पतचिका में (अथोव्‌ ० प्रभ्नत5७८/ इत्यादि), परंठु 7०2 
हाए मे, है। यह लेख 'दिनियः के शिलालेख के संवध में है और डच मापा में ही है। [४] "ऐ्य 
उरहडब्या-०ए0०तों। हुएए०ए१ेशा फ5३णेशय एी३३१७ ए|ह िशएक्ाया), 0000 वें, छए९०१, उपयुक्त 
पत्निका के अग्रेल़ (१८८६) नबर मे यह लेख 'कलस्सन/चाले शि्लालेख पर है। लेखक के पास शिलालेख 
का अच्छा फोटोआफ न द्वोने से शिलालेख के पढ़ने में बहुत-सी अश्ुद्धियाँ रह गई हैं, जिन्हें डाक्टर बेंस्स 
ने इस शिलालेख के पुन: प्रकाशित कर दूर कर दिया है। यह डॉक्टर बेस्स का लेख उक्त पत्रिका में दी 
ए<२९--अर्थात्‌ 72७० 7.> प्गरा--में छपा है । + 





घही एक हम हैं अनेक में 
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छुममें झुझमें इसमें उसमें 
सबमें चही कल्लकता एक। 
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हुखी जीवन 


भरी भेमचंद 

दिंदू द्रांन दुःखवाद है, बौद्ध दर्शन दुःसवाद है और ईसाई दर्शन भी दुःखबाद है! मलुष्य 
सुख की झेल में आदि-काल से रहा है और इसी को प्राप्त उसके जीवन फा सदैव मुण्य पद्टेश्य रही दै। 
दुख से वह शवना धयराता है कि इस जीवन मे ही नदी, आनेवाले जीवन के लिये भी ऐसी व्यवस्था करना 
चाहता है फि वहाँ भो सुल फा उपभोग फर सके। जन्नत और स्वगे, भाक्त और सिबोण, सन उसी 
आकांता की रचनाएँ हैं। सुस फी प्राप्ति के लिये द्वी हमने जीवन ये निस्‍्सार और संसार के भनित्य 
कद्दकर अपने सन पेश शांत फरने की चेष्टा फी। जद जोवन में कोई सार ही नहीं, और संसार भनित्य 
ही है, ते फिर क्‍यों न इनसे सुँद मेडकर यैठें ? लेकिन दम क्यें ठुसी होते हैं, वह फौनन्सी मवेइचि 
है को हमें दुख की ओर ले जाती है, इस पर हमने विचार नहीं क्रिया। आज हम इसी प्रश्न को 
मीमांसा फरेंगे और देखेंगे कि इस झघकार में कहीं प्रकाश भो मिज्न सकता है या नहीं। 

दुख के दा बड़े कारण ईैं--एक ते वे रूढ़ियाँ मिनमें हमने अपने का और समाज के जकड़ 
रक्‍्खा है, दूसरा वे व्यक्तिगत मनेद्ठत्तियाँ हैं. जेः इमारे मन का सकुचित रखती हैं और उसमें बाहर की 
वायु और प्रकाश नहीं जाने देतीं। रूढ़ियां से तो हम इस समय बहस नहीं फरना चाहते, क्येतकि 
उनका सुधार हमारे बस की वात नहीं, वह समष्टि की जागृति पर निर्भर है; लेकिन व्यक्तिगत मनेइत्तियों 
का सस्कार हमारे बस की वात है, और हम अपना विचार यद्दी तक परिमित रक्खेंगे। 

अक्सर ऐसे लेग बहुत ढुखी देखे जाते हैं जे असंयम के कारण अपना स्वास्थ्य खो बैठे 
हैं, या जिन पर लक्ष्मी को अछृपा है। लेकिन वास्तव में सुख के लियेच घन अनिवार्य हैन 
स्वास्प्य। कितने द्वी घत्ती आदमी दुखी हैं, कितने ही रोगी सुखी हैं। सुखी जवेवन के लिये मत का 
खसस्‍्प दाना अत्यद आवश्यक है। लेकिन फिर भी सुखी ज्ीवम के लिये नोयेग शरीर ज्ाजिमी चीज है 

ररशे६ 


रे 


दुखी जीवन 


सभी ते ऋषि नहीं होते। बलवान और स्वस्थ मन, बलवाम्‌ और स्वस्थ देह में दी, रद सकता है। 
साधना और तप इस नियम में अपवाद उत्पन्न कर सकते हैं; लेकिन साथारणतः स्वस्थ देह और 
स्वस्थ मन में कारण और कार्य का संबंध है। यद्यपि वत्तमान रहन-सहन ने इसे दुस्तर बना दिया है, 
तथापि सामान्य सनुष्य अगर बुद्धि से काम ले और प्राकृतिक जीवन के आदर्श की तरफ से आँखें न बंद 
फर ले, तो वह अपनी देह के नीरोग रख सकता है। देह ते एक मशीन है। इसे जिस तरह कोयले- 
पानो की जरूरत है उसी तरह इससे काम लेने की जरूरत है । 'अगर हम इस मशीन से फाम न लें तो 
बहुत थोढ़े दिनों में इसके पुर्जा' में मोर्चा लग ज्ञायगा। मजदूरों के लिये यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह 
प्रश्न ते। केवल उन लोगों के लिये है जो गदी या छुर्सी पर बैठकर काम करते हैं। उन्हें कोई मे कोई 
कसरत जरूर द्वी करनी चाहिए। क्रिकेट और टेनिस के लिये हमारे पास साधन नहीं है तो क्या, 
इम्र अपने घर में सो-प्रचास ढंड-बैठक मी नहीं लगा खकते ? आझगर हम स्वास्थ्य के लिये एक घंटा 
भी समय नहीं दे सकते तो इसका स्पष्ट अर्थ यही है कि हम सुख के ठोकरों से मारकर अपने द्वार से 
भगाते हैं । 

ह भोजन का अश्न भी कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। कया चीम किस तरह और (कितनी 
खाई जाय, इस विषय में मूर्खो” से अधिक शिक्षिव लोग गलती करते हैं। अधिकतर यो ऐसे आदमी 
मिलेंगे जो इस विषय में कुछ जानते ही नहीं। जिंदगी का सबसे घड़ा काम है मोजन। इसी घुरी 
पर संसार का साय चक्र चलता है, और उसी के विषय में हम कुछ नहीं जानते ! बच्चों में शील 
और विनय का, तथा चड़ों में संयम का, पहला पाठ भेजन से आरंभ होता है। यह द्वास्यास्पद-सी 
बात है; पर पास्तव में आत्मोन्नति का पहला मंत्र भोजन में पथ्यापथ्य का विचार है] 

दुख फा एक बड़ा फारण है अपने-द्वी-आपमें डूबे रहना, हमेशा अपने ही विषय में सेचते 
रहना। हम यों फरते तो थों होते, चकालव पास करके अपना मिट्टी खराब की, इससे कहीं अच्छा 
होता कि नौकरी कर ली देती । अगर नौकर हैं ते यह पछतावा है कि वकालत क्यें न कर ली। लड़के 
नहीं हैं ते यह फिक् मारे डालती है कि लड़के कब हेंगे। लड़के हैं तो रो रहे हें किये क्‍्यें हुए, ये 
कष्ये-बच्चे न दोते तो कितने आसम से जिंदगी कढती। कितने ही ऐसे हैं जो अपने वैवाहिक जीवन 
से असेतुष् हैं! केई माँ-बप को फोसवा है. जिन्होंने उसके गले में जबरदस्ती जुआ डाल दिया-कोई 
मामा या फूफा फो जिन्होंने विवाह प्रवका किया! अब उनकी सूरत भी उसे पसंद नहीं । बीवी से 
आए दिन ठनी रहती है--घह सलीका नही रखती, मैलो है, फूहड़ है, सुर्दा है, या मुदरभी है। जब 
देखो, मुँह लटकाए चैठी रहती है। यह नहीं कि पति मद्देदय दिन-भर के बाद घर में आए हैं तो लपक 
कर उनके गले से लिपट जाय ! इस शेणो में अधिकतर लेखक-समाज और भवशिक्षित युवक हैं। ये 
दूसरों की घीबियों के देखकर अपनी किस्मत ठोकते हैं--बह कितनी खुघड़ है, कितनी हँसमुख, कितमी 
*छुरुचि रनेवाली! दिन-रात बेचारे इसी डाहमें जला करते हैं। छुद ऐसे लेगय भी हैं जो चाइते हैं 
कि सारी दुनिया घनकी अशंसा करती रहे ! खुद जब मौका पावे हैं, अपनी तारीफ शुरू कर देते हैं। 
वे खुद किसी के प्रशंसक नहीं बनते, किसी से प्रेम्न नहीं करते। लेकिन इच्छुक हैं कि दुनिया 
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उनके आगे सतमस्वक सडी रहे, उनका गुण-ग्रान फरती रहे। दुनिया उनती क्र नहीं करतो, 
इस फिक में घुले जाते हैं, इससे उनके स्वभाव और व्यवद्दार में क्ुवा आ जातो है। और, ऐसे लोग 
तेए धर-घर मिलेंगे जो निन्नानप्रे के फेर मे पडकर जीवन को भार चना लेते हैँ। सचय, संचय, लगावार 
सचय ! इसी में उनऊे प्राण बसते हैं। ऐसा आदमी वेवल उन्हीं से प्रसन्न रदता है जो सचय में उसके 
सहायक होते हैं। ओर कफिंसो से उसे ससेकार नहीं। यीबी से हँसने-योलने फा उसके पास समय 
नहीं, लडकें को प्यार करते और दुलारने का उसे बिलकुल अवकाश नहीं। घर में किसी से घेले छा 
शुकसान भी दो गया तो उसऊे सिर दो जाता हैं। बीवी ने अगर एऊ शआनते की जगइ पाँच पैसे की तरकारो 
मेंगवा ली ते। पति को रातभर भींकने का ससाला मिल गया--तुप्त घर लुटा देगी, सुम्दें क्या खगर 
पैसे कैसे आते हैं, आज मर जाऊँ ते। भीस माँगवी फिरो। ऐसी-ऐसी दिल जलानेवाली पार्वे करके आप 
रोता है और दूसरों को दलाता है। लड़के से कोई चिसनो द्वट गई, तो छुछ न पूछे।, वेचारे निरपराघ 
बालक की शामत आ गई। मारते-मारते उसको साल उधेड़ छडाली। माना; लड़के से घुकसान 
हुआ; तुम गरीब हो और तुम्हारे लिये देनचार आने का मुकसान भी कठिन है। लेखिन लड़के के 
पीटकर सुमने क्या पाया) चजिमनी ते जुड़ नहीं गई! हाँ, स्नेह फा बंधन जरूर टूटमेनटटने दे 
गया! यह सब अपने-आपमे डूबे रहनेनालों का हाल दै। उनके लिये केवल यही औपध ह।क्रि अपने 
बिपय में इतनी चिता न फरें, दूसरों में भी दिलचस्पी लेना सीखें--विड़िया पालना, फूल-पौधे लगाना, 
शाना-बजाना, सपशप करना, किसी आदोलन मे भाग लेना। गयरज्ञ मन को अपनी ओर से हटाकर 
बाहर की ओर ले जाना द्वी ऐसे चिताशील प्रकृतिवालो के लिये दुःखनिवारक दवा सकता है। 

डदासीन अकृतिवाले भी अक्सर दुखी रहते हैं। संसार में इनके लिये केई सार बस्तु नहीं। 
यह मरज अधिकतर छच्च केटि के विद्वानों के! द्वाता है। उन्होंने ससार के तत्व फे पहचान लिया है 
और जीवन में अब ऐसी 5न्‍्दें कोई पस्तु नददीं मिलती जिसके लिये ये जिएँ! संसार रसांदता की ओर 
जा रहा है, लोगों से प्रेम उठ गया, सद्दानुभूति का कहीं नाम नहीं, साहित्य फा डोंगा दब गया, 
जिससे प्रेम करो वही बेवफाई करता है, संसार में विश्वास किस पर किया जाय २--यह चीज ते 
डठ गई, अब लखन-से भाई और हजनुमान-से सेवक कहाँ? यह उदासौदता अधिकतर उन्हीं लोगों 
में द्वोती है जे सपन्न हैं, मिम्हें, जीविका के लिये कोई काम नहीं करना पढ़वा। भज़े से खाते हैं झौर 
सेते हैं। क्रियाशीलत्ाय का उनमे अभाव होदा है) वे दुनिया में केवल रोने के लिये आए हैं, किसी 
फा उनकी जात से उपकार नही हेता । हर-एक चीज मे ऐवं निकालना, हरूएक चीज से असदठुष्ट रहना, 
यही उनका उद्यम है। ऐसे लोगों का इलाज यही है कि तुरव किसी काम में लग जायें। और छुछ न 
दवा सके ते ताश खेलना ही शुरू कर दें। काई भी व्यसन उस रोने से अच्छा है। संसार कव रसातल 
की ओर नहीं जा रहा था जब कौरबोने द्रौपदी के भरी सभा में लगा करना चाहा और पाटय बैठे 
इकुरडुछर देखते रहे, क्या तच ससार रसातल को नहीं जा रहा था ? किस झुग में भाई मे भाई का या 
नदी कादा, सिनों ने विश्वासघात नहीं किया, व्यभिचार नहीं हुआ, शराब के दौर नहीं चले, लड़ाइयाँ नहीं 
हुई, अधर्म नहीं हुआ? मगर प्रथ्वो आज भी चहीं है जदाँ दूस दजार वरस पदले थी! न रखावल गई 
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इुली जीवन 
न पाताल ! और इसी तरद अनंत काल तक रहेगी। संदेह जीवन का तत्त्त है। स्वस्थ सन में सदेद 
संदेद उठते हैं और संसार में जो छुछ उन्नति दै उसमें सदेद का बहुत हाथ है। लेकिन संदेह क्रियाशील 
होना चाहिए, जे। नित नए आविष्कार करता है, जे! साहित्य और दर्शन को सप्टि करता है। संसार 
अनित्य है ते आपके इसकी क्‍या चिंता है? विश्वास मानिए, 'आपके जीवन में प्रलय न हागा। 
और अगर प्रलय भी हा जाय ते आपके चिता करने की वजह १ जेए सबकी यति होगी वही आपकी 
भी हाोगी। घर से वाहर निकलकर देखिए--मैदान में कित्तनी मनोहर हरियाली है, बृत्तों पर पत्तियों 
का कितना मीठा गाना हो रदा है, नदी में चाँद कैसा थिर्क रहा है। क्या इन दृश्यों से आपसे जरा भी 
आनद्‌ नहों आता ? किसी मोपड़ी में जाकर देसिए। माता फाके कर रही है; पर कितने प्रेम से वालक 
को अपने सूखे स्तन से चिमटाए हुए है । पत्नी अपने घीमार पत्ति के सिरहाने बैठी मोती बरसा रही है 
आऔर ईश्वर से मनाती है छि पति की जगह वह खुद बीमार द्वा लाय। विश्वास कीजिए, आप सेवा और 
स्याग तथा विश्वास के ऐसे-ऐसे ऋृत्य देखेंगे कि आपकी आँखें खुल जाएँगी। हे सके ते उनकी कुछ 
मदद कौजिए, रेस करना सौखिए। उस उदासीनता की, उस सानसिक व्यमिचार की, यददी दवा है । 
आज-कल दुख की एक मई टकसाल खुल गई है और वह ह--जीवन-समाम ! जीवन- 
संग्राम ! जिधर देसिए, यही आवाज सुनाई देती है! इस संग्राम में आप किसी से सहानुभूति की, क्षमा 
की, प्रोत्साइन की, आशा नहीं कर सकते । सभी अपने-अपने नस और दंत निकाले शिकार फी ताक में 
बैठे हैं। उनकी छ्लुधा प्रशांत-मद्यासागए से भी गदरी है; किसी तरह शांत नहीं दवेती। काश! यदद्‌ 
दिन चौबीस घंटों की जगह अड्तालीस घटों का हाता ! इधर सूयये निऊला और उघर मशीन चलो । फिर 
चह दो बजे रात से पहले नहीं वंद्‌ हे सकती-एक मिनट के लिये भी नहीं। नाश्ता खड़े-खड़े कीजिए, 
खाना दौड़ते-दीड़ते खाइए, मित्रों से मिलने का समय नहीं, फालतू बातें सुनने की फुसेठ नहीं। मतलब की 
यात कहिए साहब, चटपट ! समय का एक-एक मिनट अशरफी है, मोती है; उसे व्यथे नहीं सो सकते। 
यह सम्राम की मनेवृत्ति पच्छिम से आई है और पड़े वेग से भारत में फैल रही है। बड़े-बड़े शहरों पर ते। 
उसका अधिकार हो चुका । अब छोटे-छोटे शदरों और कर्बों में मी उसकी अमलदारी द्वाती जाती है। 
मंदी, तेजी, बाजार के चढ़ांव-उगर, हिस्सों का घदना-यदना-न्यदी जीवन है। नींद में भी यही मद्री- 
सेजी का स्वप्न देखते हैं! पुस्तकें पढ़ने को किसे फु्सत, सिनेमा देख लेंगे। उपन्यास फोन पढ़े, 
छोटी कहानियों से मनोरणन कर लेते हैं। लेकिन यह सब्द भा है कि हम किसी ज्त्र में भी किसी से 
भीछे न रहें। साहित्य और दर्शन और राजनीति, दर विपय में नई से नई बातें भी हमसे बचने न 
पायें) झुरुचि और सर्वेश्ञग के प्रद्शन के लिये नई से नई पुस्तके ते! मेल पर द्वानी ही चाहिएँ। किसी 
सरह उनका खुलासा मिल जाय ते। क्‍या कहना, दस मिनट में किताव का लुब्ये लवाब मालूम दवा जाय। 
आलेाचना पढ़कर भी ते काम चल सकता है। इसी लिये लोग आलोचनाएँ बढ़े शौक से पढ़ते हैं! 
अब हम उन अंथों पर अपनी राय देने के अधिकारी हैं! सम्य समाज में केई हमे सूखे नहीं कह सकता। 
इस भाग-बौड़ के जीवन में आनद के लिये कहाँ स्थान दे सकता है! जीवन में सफलठा अवश्य आनद 
का एक झंग है, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्लोग; लेकिन हमें उस वेज घोड़े को अपनी रानों के मौचे रखना 
र३< 
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चाहिए। यद नहीं कि वह हमें जिघर चाहे लिए दौडता फिरे। जीवन के संग्राम सममना--यहई 
समभना कि यद केवल पहलवानों का अखाड़ा है और दम केवल अपने प्रतिहद्वियों या! पाने के लिय॑ 
ही संसार में आए हैं, उन्‍्माद है। इसका परिणाम यद होता है कि हमारी इच्छा ते बलवान द्वौ जाती 
है, लेकिन विचार और विय्रेक का सबंनाश दा जाता है। इसका इलाज क्यल यह है कि हम सतोष 
और शाति का मूल्य समके' । जीवन का आनद सोकर जो सफलता मिले बह वैसी ही है जैसे भघी 
आँखों के सामने कोई तमाशा। सफलता का उद्देश्य है आनद। अगर सफलता से दुख बढ़े, अशांति 
बढ़े, ते। वद्द बात्तविक सफलता नहीं । 
भविष्य की चिंता दुख का कारण दी नहों, प्रधान कारण है। फल कट्दीं चल बसे ते क्या द्वोगा ! 
घर का कुछ भी इंतजाम न कर सके। मकान न चनवा सफे। पोते का विवाद भी न देखा । इधर 
इमने आँखें बंद कीं और उधर सारी ग्रदसस्‍्थी तीम-सेरह हुई! लडका उड़ाऊ है, पैसे की फद्र नहीं करता, 
न जमाने का रुख देखता है। इस चिंता में अकसर रात या नींद नहीं आती, जिसका स्वास्थ्य पर 
बुरा असर पडता है। ऐसी मनावृत्ति नई-नहे शकाओं की सृष्टि फरने में मिपुण छोती है। दो-चार दिन 
खाँसी आई ते तुरंत तपेदिक की श॑स्ा हैने लगी। दो-चार दिन दल्का ज्वर आ गया से शंका हुई, जीणं- 
ड्वर है! अगर जवानी में आँसें बदक गई हैं ते! अब पाप फो भावना हृदय के दवाए हुए है। यहददी 
शंका लगी हुई है कि उस अपराध फे दुंढ-स्वरूप न जाने क्या आफत आनेवाली है। लडका वीमार हुआ 
और मान-मनौती होने लगी । घस घट्दी दंड है। किसी बड़े मुझददमे में हारे और वही शंका सिर पर 
सवार हुई। बस यद्द सत्र उसी का फल है। इतना बम लेकर चैतरणी कैसे पार हेगी ! नरक की 
भीषण कल्पना साना-पीना हराम किए देतो है। इसका इलाज यहों है कि आदमी धस-एक विपय पर 
ठंडे म्नन से विचार करे, यहाँ तक कि उस पर उसऊे सारे पदल रोशन हो जायें । तुम क्‍यों सममते दे! कि 
त॒म्दारे लड़के तुमसे ज्यादा नाल्मायक होगे ? इसी सरद् तुम्दारे बाप ने भी ते तुम्दें नालायक सममयर या! 
पर सुम ते लायक हद गए और आज गृहस्थी की देख-मांल मजे से कर रहे दा । तुम्दारे बाद इसी परद 
तुम्द्या लड़का भी घर संभाल खेगा। सुमकिन है, बह तुमसे ज्यादा चतुर निकले। आऔर पाप ते। 
केवल पथों का ठकासला है। हमारे समुदाय में काई शरात्री नहीं, दसने पी ली तो पाप किया। 
क्यों पाप किया ? करोड़ों आदमी रोज पीते हैं, खुलेन्यज्ाने पीते हैं। वे इसे पाप नहीं सममते, 
बढिकि उनकी जियाह सें जो शराब न पिए बढ़ी पापी है। हमारे कुल में सास खाना वर्जित 
है, हमने खा लिया ते कोई पाप नहीं किया। सारी दुनिया खाती है, फिर हमारे लिये दी 
क्‍यों मांस खाना पाप है? पाप यही है जिससे अपना या दूसरों का अद्वित देता द्वे। अगर शराब 
पीने से तुम्हारे सिर में दर्द देने लगता है या तुम घदककर गालियाँ बकने संगते हा, ते बेशंक तुम्दारे लिये 
शराब पीना पाप है। अगर तुम शराब के पीछे घाल-बच्चों के खाने-पीने का फष्ट देते है।, ते वेशक 
शराब पीना तुम्दारे लिये पाप है, उसे सुरन्‍्त छोड दे।। इसी तरह मास खाने से अगर हतुम्दारे प्रेट 
में दे द्वोने लगे ते यह धुम्दारे लिये वर्जित है। मांस ही क्‍यों, दूध पीने से तुम्दारी पाचनक्या विंगड़ 
जाय ले वूध भी तुम्दारे लिये वर्जित है। धर्म-अधम के मिथ्या विचारों मे पड़कर, दैवी दड की फल्पनाएँ 
० 


दुखी जोवन 


फरके, क्‍यों अपने को दुखी करते हा ? बावानवाक्य की शुलामी--केवल इसलिये कि दावा-वाक्य है-- 
चाहे कट्टरपंथियों में तुम्दारा सम्मान बढ़ा दे; पर है सूखंता । स्वयं विचार करो कि वास्तव में दुष्कर्म 
कया है। अपने कार्येबार में फाइयॉपन, नौकरों से कट्टु व्यवद्धार, बाल-बच्चों पर अत्याचार, अपने 
सददवर्गियों से ईर्ष्या और छेष, प्रतिदंद्ियों पर मिथ्या आरोप, बुरी नीयत, दगा-फरेब--ये संब वास्तव में 
दुष्कर्म हैं जिनकी कानून में भी सजा नहीं, लेकिन जिनसे मावव-समाज का स्वनाश हो रद्दा है। भन में 
पाप की कल्पना का बैठ जाना हमारे आत्म-सम्मान के मिटा देता है और जब आत्म-सम्मान चला 
गया तथ सममम लो कि बहुत-कुछ चला गया। पापाक्रांत मन सदैव ईर्ष्या से जला फरता है, सदेव दूसरों 
के ऐव देखता रहता है, सदैव धर्म का ढोंग रचा करता है! जब तक वह दूसरों के प्राप फा पर्दो न खोल 
दे और अपनी घर्म-परायणता भ्रमाशित न कर दे, उसके शांति नहीं ! 
हमारे दो-एक मित्र ऐसे हैं जिन्हें हमेशा यह फिक्र सताया करती है कि लेग उनसे जलते हैं, 
* सके लेखों की कोई प्रशंसा नहीं करता, उनकी पुस्तकों फीचुरी आलोचनाएँ ही होती हैं। अवश्य हो 
कुछ लोगों ने एक गुट वनाकर उनका अनादर करना दी अपना ध्येय वना लिया है। ऐसे आदमी सदेव 
दूसयें से इस तरह सशंक रहते हैं. मानों वे खुफिया पुलिस हों। बस, जिसने उनकी अशंसा न की 
उसे अपना दुश्मम समझ लिया। इसका कारण इसके सिवा और क्या है कि वे अपने के उससे फह्दीं 
बड़ा आदमी सममते हैं जितने वे हैं। संसार के क्‍या गरज पड़ी है कि उन्के पीछे दाथ घोकर पड़ 
जाय। दम अपनी रचना के अमूल्य समझें, इसका हमें अधिकार है; लेकिन दूसरे तो उसे तभी अमूल्य 
सममेंगे जब वह अमूल्य दगी । यह मनेत्त्ति जब घहुत थदृ जाती है तब आदमी अपने लड़कों के 
दी अपना पैरी समभने लगता है! वह कदाचित्‌ आशा करता है कि उसके लड़के अपने लड़कें से ज्यादा 
उसका खयाल रकक्‍खें। यह अस्वाभाविक है। किसी के यह अधिकार नहीं कि वह छिसी दूसरे के, 
चाहे बहू उसका लड़का ही क्‍यों न दो, उसके स्वाभाविक मार्ग से हटकर अपनी राद पर ज्गाए। 





छठा 





भूमि की 'पादावत्ते' नामक प्राचीन माप 


महामद्देपाध्याय रायपद्ादुर गौरीशंकर-हीराचंद भोशा 

फौटलीय धझर्थशासत्र तथा प्राचीन ताम्रपधादि में फई संस्कृत-शब्द ऐसे मिलते हैं, जिनका ठीक 
अर्थ संस्कृत-काषों में नहों मिलता। ऐसे ही दुर्बाध शब्दों में एक पादावर्त! भी है। 'पाद्वर्च! भूमि 
की एक नाप भी था, जिसका ठीक मान अक्षात है। 'वायस्पत्यव्वहदमिवान! मे प्रसिद्ध जैन विद्वान्‌ देमचंद्र 
के आधार पर उसका अर्थ 'कुएँ आदि से जल निकालने का 'यत्न/*--अथात्‌ अरहट! (रहेंट)-दिया है। 
शब्दकल्पहुम! में देसचंद्र के उसी इवाले से यही अर्थ दिया दै और दिदी में 'रद॒द! अर्थ! बतलाया है। 
शस्दार्थरचिंतामणि'-केप का कर्ता भी वही अथे देकर भाषा में 'रहट” अर्थ वतलाता है? । परतु कई 
ताम्रपतन्नों से उसका दूसरा अथे 'भूमि की एक नाप! दाना भी पाया जाता है, जिसके छुछ उद्ादरण नीचे 
चदूधृत किए जाते हैं-- 

[१] क्ृणभग के वर्ष पूर्व काठियावाड़ के प्रसिद्ध और प्राचीन नगर 'वलमी' (वर्ण) में 
खुदाई करते समय दस पत्रों पर खुदे हुए पाँच वह़ेनवड़े ताम्रपत्र मिले, जे मेरे पास पढ़ने के लिये कषाए 
गए थे। उनमें से एक गारुलक-वशी महाराज बराददास (दूसरे) का (गुप्त) संबत्‌ २३० (इसवी सर ५०९) 
का था। उसमें लिखा है--श्रीमह्ायाज भुवसेन के दिए हुए वल्भी के निकदवर्ती 'भट्टिपद्वक' (पाँव) 
में दम्घक छुदुँची (कुनदी) के पास (अधिकार) की से पादावर्स' भूमि (बर्दां के) विद्वर में रहनेवाली 
मिकछ्ुणियों के वद्ध, भेजन तथा भगवान्‌ (बुद्ध) के धूप, दीप, पैल आदि के निमित्त मैंने (वराइद्वास ने) 
अपने माता-प्रिता और निज के उभय ले।क के सुख एवं यश के द्ेतु--जब तक सूर्य,चढ़, समुद्र 'मैर ध्थ्वी 
रहें तब तक के लिये--प्रदान की ४ ९ 


+ 
$.. कपादितों जजेद्धारणे पन्त्रमेदे। अर्घढ़ें। देमचंद्र (वाचस्पस्य, मिकद 9, इष्ठ ४३०४) 
२. अश्यदकः--इति देमचन्द्र, ४, 4१8 ॥ रहटू इति हिन्दीभाषा। 
(शब्दकल्पठुम, दुतीय कोड, घृष्ठ ३११) 
2. अरघइके। रहेंदू-“इति भाषा। (शब्दार्वेचिंतमणि, ठुत्ीय भाग, शछ १२१) 
9 श्रीमदासामन्तमहाराजवराइदासः छुशली...... यथास्मिम्नेव. बलभीसंनिकृषटे ओरीमहाराजप्रुबसीन- 
प्रसादीक्षतभट्टी पदप्रामे दृग्धककुदुम्विप्रसयय्षेय पादावत्तेशक॑......| विहारमिदुस्योनों चोवरपिण्डपात भगवष्पादानाँ 


रण 


भूमि की 'पादावत्ते! नामक श्रांचीन माप 


[र] बलभी (वा) के राजा भुवसेन (दूसरे) के (गुप्त) सवत्‌ ३१३ (ई० सन्‌ ६३२) के 
दानपत्र से लिखा है--मैंने (भुवसेन ने) माता-पिता के पुस्यनिमित्त आरह्मण शर्म के पुत्र आह्मण देवकुल, 
तथा उसके भ्राठव्य (भतीजे) ज्राह्मण दृत्तिल के पुत्र ज्राह्यण भादा-इन देनें--के सौराप्ट्र देश के चट- 
पल्चिका-विभाग के झेतगेत “बहुमूल? गाँव में तोन विभागोंवाला सै। 'पादावत्त! नाप का क्षेत्र दान किया? ॥? 

[३] वड़ीदा-राज्य के दामनगर ताल्छुके (जिले) के गणेशगढ़ गाँव से मिले हुए घलमी 
(बच्ण) के राजा शुबसेन (प्रथम) के (गुप्त) स० २०७ (६० स० ५१२६-२७) के ताम्रपत्र में लिसा है--/“उससे 
इस्तवप्र-आहरणी (जिले) के अक्षसरक-विभाग के 'हरियानक! गाँव 'में, पश्चिमात्तर सीमा के चार क्षेत्न- 
खड और पूर्वोत्तर सीमा के चार छ्षेत्र-खड--अयात्‌ आठ त्षेत्रःखड--तीन सै पादावत्ते नाप के, तथा उसी 
गाँव की परिचमेत्तर सीमा पर चालीस पादावर्च भूमि-सद्दित बावड़ी, औैर एक दूसरी बावड़ी जिसके 
साथ घीस पादावर्त भूमि है, इस अकार तीन सै साठ पादाव्च भूमि, वहीं के रहनेवाले दर्भगोत्री चाजसनेय 
शाखावाले भद्गचारी ऋ्राह्मण धम्सिल के, भावा-पिता के तथा अपने इदलेक एवं परलेक में पुएय- 
प्राप्ति के निमित्त-जब तक सूर्य, चद्र, समुद्र, एथ्वी, नदी और पवेत बने रहें तथ तक के लिये-- 
उद॒क-पूर्वक दान को ९ ।” 

[४] जूलागढ़-राज्य के मालिया जिले के मुख्य स्थान 'मालिया! से मिले हुए बलभी 
(वर्ण) के राजा घरसेन (दूसरे) के (गुप्त) स० २५२ (ई० स० ४७१--७२) के ताम्रपत्र में लिया 
है--'मैंने (धरसेन ने) 'शिव पद्रक” (गाँव) में सो पाद्मवत्ते भूमि जो वोरसेन दुंतिल के पास 
है, तथा इससे परिचम को पढ्रद्द पादावत्त भूमि, एवं पश्चिसी सौमा पर पक सौ बीस पादावर्च भूमि 
ज्ञो स्क॑मसेन के पास है, और पूर्वी सोमा पर दूस पादावर्चे भूमि, इसी तरह “डंभी? गाँव फी पूर्वी 


जे. धरूपदीपतैलायुपपादित भया माठापिव््यो(ओो)राप्मनश्चोमयलेकसुखयरासे आचन्द्राको्ण्णंदचितिस्थितिसमकाज्ीम 
समझुज्ञातत,...-.।--(गासलक मद्दाराज बराइदशस के अमग्रकाशित दानपत्र से) 


4. परमेशवरः श्रीभ्वसेन >> कुशली......समाज्ञापयस्पस्तु वस्सविदित यथा मया मातापित्रोर 
पुण्याप्यायनाय. घ(घे)लापफ्विनिग्गंत, ..वाद्मणशर्म्मेपुतमाहणदेवकुलतर्यतदुआातृग्यवाद्यणदत्तितपुश्रमाद्य णमावाम्या 
सुराष्ट्रपू. वटएक्लिकास्थक्यान्तगंदबडुमूलमासे. म्रिखण्डशवस्पितपादगवत्तशतपरिसा् . क्षोत्रं,....,उदकातिसरस्गेण 
धरम्मैदाये। निसृष्ट....... «-« ।--(ंघई की पुशियाटिक्‌ सोसाइटी का जनंद्व, न्यू सीरीज, जिद १, पृष्ठ शरण 
ई० सन्‌ १६३२२) 

२, महाराजभुवसेन. छुशालोी... समाकज्ञापयष्यस्तु वस्संविदितं यथा इस्सवप्राइरण्पाँ भचसरक- 
आपीयहरियानस्यामे अपरोचरसीम्दि छो्नसण्डचतुष्टय पृव्वोच्िरस्मीम्नि छोन्रसण्डचतुष्टण एवं. पेश्नलण्डान्यप्टी 
यप्त पादायत्तंशतत्र्थ पा ३०० अस्सिने(न्ने)ड पझ्ासे 'भपरोत्तसीमस्नि ज(य)मक्वापि(पी) चत्घारिंशत्‌ 
पादावर्सपरिस्तरा द्वितीया यापि(पी) विंशस्पादावत्तेपरिसरा पुवसेकन्न सब्बंस पादमवर्तशसत्॒य घच्टथघिफ अग्रैय 
धार्ठब्पप्राइ्यधम्पिदाय दुर्भसयोत्राय. बज्जसदय (वाजसनेय) सबझाचारिये मातापिव्रोर पुण्याष्यायवायात्मन- 
श्वैटिकासुष्सिकषयासिलपितफलावाप्त (प्ि)विमित्तमाचन्द्रार्काण्एवद्धितिस्थिति सरिस्पब्दंदसमकादिि (छी) नै... 
बदुझासिसस्गंय म्षदायेतिस्ृष्ट,,.,«» “-(एुप्रप्राफिया इंडिका, जिझद ३ पृष्ठ ३२००-२१) 

राई 


ह्विविदी-अमिर्नदत प्रैय 

सौमा पर सब्मे पादावरत्त भूमि जो पर््धकी के पास है, और 'बञ्क गाँव में परिचमी सोमा पर सौ 
पादावत्त भूमि जो मदत्तस्वीकिदिन्न के पास में है, तथा एक वावड़ी जिसके साथ अठाइस पादावत्ते मृमि है, 
ऐसे ही सौ पादावर्त भूमि जो 'भूंभसः गाँव के कुटुंदी (कुनबी) बोटक के पास है, और एक अन्य 
बावड़ी; (यद सब भूमि) थलि, चरु, वैश्वदेव, अग्निदोग तथा अतिथि--इन पाँच यज्ञों के निर्वाद के 
निमित्त उनके करनेवाले “उन्नत! गाँव के निवासी बाजसनेयी फर्व-शासा के पत्सगोत्री आक्षण *द्रभूवि! 
के, अपने माता-पिता के और अपने इहलोक सथा परलोऊ में पुण्य-आप्ति के लिये, दान की १ |? 

पादावत्त नाप के ऐसे अनेक अवतरण मिलते हैं, परतु उन सबके उद्धृत कर लेख का फेवर 
बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। झूपर छद्धृत किए गए चार अवतरणों से ही ज्ञात दो जाएगा कि 
धपादावर्त! अवश्य भूमि फी नाप भी था, जिसका स्पष्टीकरण इस देश के किसी प्राचीन फोपकार मे 
नहीं किया-उन्होंने तो उसका अर्थ 'कुएँ से जल निकालने का यंत्र' अथवा 'रहँँट” किया है, जैसा 
ऊपर बतलाया जा घुका है। हाँ, प्रसिद्ध जमेन विह्याय 'बॉयलिंग और रॉय (85॥708 घाव एॉ0ओ! 
के 'सस्कृत वॉर्टेयुक (8गकंश: एए०ा८एए००॥)' सामक सुप्रसिद्ध इद्चत्‌ संस्क्रव-जर्गेनन्क्प में इस 
शब्द का ध्यथ अरहट! के अतिरिक्त, कास्यायन के श्रौससूत्र की टीका के आधार पर, “एक दर्गफीर! 
भी दिया दै* । उसी काप के आधार पर, अस्िद्ध संस्कृतज्ञ मेनियर विलियम्स ने भी, अपने 
संस्कृत-अंगरेजी-फोप मे, उसका अर्थ “अरहट! और “एक वर्गफीट? मूमि दी दिया है? । परंतु ताम्रपत्नों 
के देखने से प्रतीत द्वोता है कि यह शब्द 'एक यर्मफीट भूमि! का सूचक नहीं, कितु भूमि की किसी घड़ी 
नाप का सूचक है। उपयुक्त योरोपियन विठ्यानों के कथनानुसार यदि 'पादावत्त! केवल एक ही बर्गफीट भूमि 
का सूचक माना जाय, ते सै। पादावत्ते भूमि केचल दस फीट लबी और उतनी ही चैड़ी देती है। 
इतना छोटा पोई क्षेत्र नहीं द्वाता और न ऐसे घुच्छ दान फे लिये लंतेन्चौड़े दानपत्र प्कित कराने को 
आवश्यकता जान पड़ती है। यद्दी आपत्ति देखकर डॉक्टर फ्लीट ने उपर्युक्त 'मालिया' के दानपत्र 
का संपादन फरते समय सी पादावर्त भूमि का आशय "सै फीट लंबो और उतनी दी चौड़ी भूमि! 
बताया है*--यदद आध बीघे से कुछ द्वो अधिक होती है। इस समय जमोन की पैदावार का केवल 





4, महाराज श्री घरसेनः छुशली'""'"“समाज्षापयस्यस्तु वः संविदित यथा सया मातापित्रों: 
पुण्याप्यायनायास्सनश्चैट्टिकामुप्सिकयधामिलपित फलावाध्तये अ्र्तरत्रायां शिवकपदकके धीरसेनदन्तिकप्रत्यगपादावर्तशर्त 
एतस्मादपरतः पादाजत्तेपब्चद्श तथा अपरसीज्नि स्कंभसेनप्रत्ययपादाबत्तेश्त विंशाधिरं पूव्रंसी२क्षि पादावर्त्ता दशा 
डंमिप्रामे पूर्यंसीज्ि वर्दधकिप्रत्यय पादावत्तां नवति: चम्नप्रामेपरसीफप्लि ग्रामशिखरपादादत्तेशर्त चीकिदिप्तमहत्तरपत्यया 
अष्टाविशतिपादावत्तपरिसरा बापी। अभुम्भुसप्दर्के कुट्ठम्बिघोटवअत्ययपादावत्तशत घापी च। एव 
उच्चतमिदासिवाजसनेयिकरण्यवस्ससगोत्रआहयरद्रभूतये. घलिचरुवैश्वदेवामिद्देत्रातिविषपंचमहायाज्ञिकानों. क्रियायां 
समुत्सप्प॑णा्थेमाचन्द्वार्ध्षाण्णैबसरिव्पितिस्थिठिसमकालीन थुत्नप्रौद्रान्वयभोग्य॑ उदकसगम्गेय. निशष्ट... 

“7 ('फल्ीट'---शुप्त इंस्करिपशंस, शुप्ठ १३६६-६०) 

२. देखिएु--एपिप्राफिया इंडिका, जिल्द ३, घुच्ड ३२३, दिप्पण ३ 

३. पृष्ठ ६१८ 

४. पलीट--यगुप्त इंस्क्रिपशंस, प्रृष्ठ १७० 
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भूमि की 'पादावर्तः नामक आचौन नाव. 


* छठा हिस्सा ही सस्‍्वासी को मिलता था। ऐसी दशा में यदि डॉक्टर फ्लीट का अनुमान स्वीकार किया 
जाय तो करीब आप बीघा भूमि की आय से, प्रथम अवतरण में कहे हुए विद्वार में रहनेवाली मिक्णियों 
के भोजनाच्छादन तथा भगवान्‌ बुद्ध के धूप-दोपादि का खर्च निकल्नना, किस प्रकार सभव हो सकता 
है! हा, यदि यहाँ सा पादावत्त भूमि के सै बीघा साना जाय तो दान का उद्देश्य सफल दे सकता है। 


ऊपर के दूसरे अवतरण से सा पाद्यवत्त भूमि के तीन विभाग (टुकड़े) बतलाए हैं, और वे 
दो व्यक्तियों के दान किए गए हैं। यदि पादावत्ते का “एक वर्गफीट भूमि” मानें ते प्रत्येक के 
हिस्से मे करीब सात फीट लंबी और उतनी ही चौड़ी भूमि हनी चाहिए। डॉक्टर फ्लीट के कथनानुसार 
सौ फीद लंबी और से। फीट चैड़ी भूमि करीय तैंतीस ग्रज लबी और उत्तनी हो चौड़ी--अर्थात्‌ आध 
बीघे से कुछ ही अधिक--होती है। इस हिसाव से प्रत्येक व्यक्ति के भाग में पाव बीचे के क्गभग 
भूमि आतो है! प्राचीन काल के दानी राजा इतना अल्प भूमि-दान कभी नहीं करते थे। यदि यहाँ 
भी पराद्वत्ते! के। एक वीघा'भान लें, तो अत्येक के भाग में पचास बीघा भूमि हे सकती है, जिसका दान 
युक्ति-संगत फह्दा जा सकता है। 


तीसरे अवतरण में भी एक वावड़ी के साथ चालीस और दूसरी बावड़ी के साथ बीस पादावर्त 
भूमि देने का उल्लेख है। “बॉयलिग! और 'मानियर विलियम्स! के कथनातुसार “चालीस पादाबर्त 
(चालीस धर्गफीट) भूमि? करीब सवा दे गज लवी और जतनी ही चैड़ी, तथा डॉक्टर फ्लीट के मवानुसार 
करीब सेरद गज लंवी और उतनी द्वी चैड़ी, द्वाती है! ऐसे छोटे एरिमाण के भूमि-सड की सिचाई 
के लिये ही केई व्यक्ति बाबड़ी (कुआँ) नहीं घनवाता, और कम से कम इतनी जमीन तो थधायड़ी के 
घनाने में दही खप जाती है! यदि यहाँ भी 'पादावत्ते? का अथे बीघा” मान लिया जाय तो इन बावड्डियोँ 
से बीस या चालोस बीपे जमीन की सिचाई हाना संभव है ! 

चैये 'अववरण मे दी हुई सारी भूमि का यरेग पाँच सो तिरसठ प्ादावे! है, जिसमें एक 
क्षेत्र तो केवल दूस पादावत्त का द्वी है--जिसे बॉयलिंग आदि के कथनाहठुसार फरीब एक गज ल॑या 
और उतना ही चौड़ा, तथा फ्लीट के सतानुसार करीब सबा तीन गज लंबा और उतना दी चौड़ा, 
मानना पड़ता दै। इतने छेटे भूत्मिन्माण के खेत नहीं कद सकते! इसो तरद वॉयलिंग आदि के 
कहने के मुताबिक 'पाँच सै तिश्सठ पादावर्तत भूमि! चौब्रीस फीट लबी और चैबीस फीट चैौड्टी (आठ 
गज लंबी और आठ गज चौड़ी), और फ्लीट के कथनानुसार लगभग एक सौ नब्बे गज लंबी और 
उतनी दी चोड़ी (अर्थात्‌ उन्नीस दीघे से भी कम) भूमि, होती है। इतनी थशेड्डी भूमि को आय से 
अग्निद्ोत्र आदि प्रतिदिन के प॑च-मद्यायज्ञों का व्यय निकलना कद्ापि संभव नहों। हाँ, यदि यहाँ 
भी 'पाँच से तिरसठ पादावत्ते” के उतने दी बीघे मान लें, तो दान का उद्देश्य साथंक हो सकता है। 

मालिया? के वक्त दानपत्र के संपादन के अनंत्र कई ऐसे दानपत्र मिले हैं, मिनमें दान में दी 
हुई भूमि का परिसाण धादाव्षे में द्वी दिया हुआ है; परंतु उसके विद्वाद्‌ संपादरकों में .से किसी ने 
“वादावर्ते) के ठीक सान का पता लगाने का कष्ट नहीं उठाया, और जहाँ-जदाँ 'पादावत्त! शब्द आया है 

श्र 


हिविदी-अमिनेदन म॑य॑ 


वंदा-वर्दां 'पादावत्ती! का हो ज्यों का त्यों प्रयाग किया है। संभव ते यही है कि 'पादावत्तं वीपेफा 
सूचक होना चाहिए, जैसा इसने ऊपर अनुमान किया है। कौटल्य के अग्रेशास्त्र में 'पादावर्च 
शब्द का उललेस वो नहीं है, दिंतु उसमें भूमि की नाप का परिमाण अवश्य दिया हुआ है। उससे 
ज्ञात होता है कि कैटल्य के समय (पूर्वा अदेशों में) दान में दी जानेवाली भूमि फा मान इस 
प्रकार था-- 

प भ्रंगुल की १ धनुमुष्ि या कंस, ६ कंसां का १ दंड (दो हाय) । 

१० दड का १ रजु (बीस हाथ), ३ रूब्जु का १ निवत्तेन (साठ हाथ)५॥ 

विक्रम की तेरहवीं शताब्दी में ज्योतिष के अपूर्च विद्यान्‌ भास्कराचार्य ने 'लीलावती? नामक 
गरित-विषयक झ्रथ की रचना की। उसमें चैब्रीस प्मंगुल का एक हाथ, दस हाथ का एक बाँस 
और बीस वाँस (दो सै हाथ) का “एक निवत्तेन! लिखा है,* जो दक्षिण-मारत की नाप द्वोनी चाद्िए। 
जिन साम्रपन्नों में 'पादावर्तः भाप का उल्लेख है वे सब गुजरात और फ्राठियावाड़ से संबंध रखते हैं। 
पहाँ सै हाथ लैयी शआऔर उतनी ही चैड़ी जमीन के 'एक बीघए कहते हैं?। ग़ुज़रातवालों का यह 
“ीघा! कैटल्य के “निवत्तंन! से ड्योढ़े से कुछ अधिक और भास्कयाचाये के निवत्तनः से 'आधा है। 
प्राचीन काल से आज तक, नापन्तौल में, देश-्भेद से भिन्नगा चलो आती है। “पादावत्त” शब्द संस्कृत 
भाषा का है. और उसका प्रयेग युजयत के प्राचीन दानपत्रों में दी मिलत्य है। अतएव समय है 
कि 'पादावर्त्तः गुजरात का बीघा हो | 

मेरा यद अठुमान कहाँ वक ठीक है, इसका निर्णय विद्वानों पर ही निर्भर है। 


१... कौटकीय अथशास्रस, (माइसेर सैस्करण) एप्ड ३०६-७ 

३. क्लीज़ावती, परिभाषाप्रकरणम्‌, प्ष्ठ 8७। --[इरिप्रत्ताद भगीरप (घंबई) के यहाँ का, विकम- 
सैवत्‌ १४६३ का, मुद्रित संस्करण] । 

३, ज्लाक्रशंकर उम्रीभारंकर न्वाईी--अकराणित (गुजराती), एष्ठ २४ का टिप्पय | 
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महिम्न-स्तोत्र की प्राचीनता और उसका मूल पाठ 
प्रौफेसर रामेश्वर-गौरीशंकर भोमा, एम० ए० 


'महि्नो नापरा स्तुति/ 
भारतवर्ष घर्मअधान देश है। इस देश का धार्मिक साहित्य अत्य॑द प्राचीन है। इस साहित्य 
में समय फी आवश्यकता के अनुसार यदा-कदा ययेष्ट परिवर्चन होवे रहे हैं। पौराणिक काल से स्वोत्र 
अथवा स्वव-संबंधी सादित्य का विरोष प्रचार द्वोने लगा। अधिकांश प्राचीन स्वोत्रों को रचना संस्कृत भापा 
में हुई। देवी-देवताओं के सैकड़ों स्व आज़ भी उपलब्ध हैं। सोत्र-मालिका में शिव, विप्यु और 
देवी से संबंध रखनेवाले स्तोत्रों * की प्रघानवा है। शिवलोत्रों में 'शिवमदिन्नलोत्र”! की बहुत अधिक 
प्रसिद्धि है।* यजुर्वेंद के रुद्रा्याय के समान इस पवित्र स्वोत्र में भी घर्मप्राण दिंदू-समाल की वहुत 
अधिक श्रद्धा है। भगवान्‌ शंकर के अमिपेक में इस पवित्र स्वद का आबः पाठ हुआ करत है। इंठ 
स्तोत्र को भाषा पहुत सुंदर है। साथ हो, छोटा दोने से इसे #ंठम्र करने में कठिनाई नहीं दोदी। दी 
लिये अनेक शिवभक्त इस मक्तिस्स-यूर्ण स्तोत्र ओ प्रायः ऋंठ छर लेते हैं। 
4... स्वोग्रन्साहि्य के संपंघ में विशेष परिचय के डिऐे देखिए--दि इंडियन हिन्ल्रेरिहल झट (मिए * 
चूष्ठ ३६००-६०) र 
२. 'घार/राज्य (मध्यमारत) डे हतिहम्ल्दापहूद ले अब्यद श्रोडुत काम्रिदाय छेणे सदा दल 
अ्मरेशवर-मंदिर से मिद्े हुए इस महिसवस्तद पर डिडदे के दिदे अयेल्धायहिठ किदा और दच न रा 
कुछ परामश भी म्रिद्रा है। 


है 


< हु डे इ्ढ 


गुड़िया 


किकार--श्री० रप्तिकललाल पारीख 
(बित्रकार के सौजन्य से) 


ह्विदी-अभिनंदन भय - 


सच्यभारत फे इंदौर मगर से करीय पचास मील दक्षिण-पश्चिम में, मध्यप्रदेश के 'नोमाइा 
जिले में, 'ओंकारेश्वए! नामक बहुत पुराना कस्या है। भारत के प्रमुख तीरयेस्यानों में इसकी गणना 
होती है। सुप्रसिद्ध हादश ज्यातिलिंगों में एक फी स्थिति इसो करे में बतलाई जातो है। इसके 
प्राचीन महत्त्व का स्मरण फर एक अर्स से मैं ऑफकारेश्वए जाना चाहता था। सन्‌ १९३० ई० 
के दिसबर में वह सुअबसर प्राप्त हुआ। एक दिल इंदौर के सुप्रसिद्ध दिंदी-मेसी रायरद्ादुर डॉक्टर 
सरयूप्रसादजी ने सुमसे कहा कि ऑकारेश्वर में 'भमलेश्वए नामक शिवालय या दीवार पर कुछ लेख 
खुदे हुए हैं जो अत्तरों फी प्राचीनता फे फारण ठीक-ठोक पढ़े नहीं जादे। डॉक्टर साहब ने मुझे वहाँ 
जाकर उन्हें देसने या भोत्सादित किया। डॉक्टर साहव से “ममलेश्वए नाम सुनकर मुझे ज्योतिर्लिगों 
फी गणना फा यह प्राचीन श्लेक याद आ गया 

सौराष्ट्रे सोमनाथनच श्रीशैने मल्लिकाजुनम्‌। 
उश्जयिन्यां मद्दाकालमोंकारममलेश्वरम्‌ ॥ 

इस श्लाक में 'ममलेश्वर' का नाम-निर्देश दाने से भुझे अनुमान हुआ कि 'आम-क्‍ल यहाँ जो 
शिव-मदिर 'ममलेश्वर! फ्ट्टा जाता है, वद्द अवश्यमेव कोई प्राचीन देवालय है। “ऑकास्ममलेश्वरम! 
पद फा सपि विच्छेद करने से आॉकारम्‌ + अमलेश्वस्प! चनता है। इसमे सद्दज ही "अनुमान हो सकता 
है. कि 'ममलेश्वर”ः फा शुद्ध रूप 'अमलेश्वर' अयवा “अमरेश्वर' (रलयोरभेदात) होना चादिए। इस 
साथ ही यद्द्‌ शंका भी उत्पन्न हुई कि ज्योतिर्लिंग को वास्तविक स्थिति ऑफकारेश्वर फे देवालय में है अथवा 
ममलेश्वर में । सेचचा, ओंकारेश्वर जाने पर द्वी शंका निवृत्त है सरेगी । अस्त, तायैस < अग्रेल सन्‌ १८३१ 
के मैं इंदोर से ओंकारेश्वर पहुँचा । दूसरे दिन वहाँ के यहुत-से देवालय देखे। शऑॉकारेश्वर का मंदिर 
नर्मदा के उत्तरी तीर पर और ममलेश्वर दक्षिणी तट पर है। आऑक्ारेश्वर जाने के लिये नाव से नर्मदा 
पार करनी दवाती है। ओंकारेश्वर के मंदिर की अपेक्षा मुझे ममलेश्वर का देवालय कहीं पुराना प्रतोत 
हुआ। इस मंदिर में लगे हुए शिलालसों में, देवालय में अवस्थित शिवलिंग फा, “अमरेश्वर” नाम देसकर 
घड़ो प्रसन्नता हुइं। 'अमरेश्यर-मंदिर का शिल्प और उसको वर्तमान स्थिति उसकी विशेष प्राचीनवा के 
प्रमाण हैं। उस दिव वक्त शिवालय के देखरूर मुझे: तो यही जान पड़ा कि बस्तुत; ज्येतिर्लिंग फी स्थिति 
अमरेश्यर-मदिर में द्वानी चादिए, न कि ऑंकारेश्वर के देवालय मे--जदाँ अगशित दिवू भाई प्रति धर्ष 
ज्येतिर्लिंग का भाद्दात्य सममते हुए 'कर! चुकाकर भी दूर-दूर से दर्शन करने जाते हैं। अमरेश्वर में 
इंदौर-राज्य फी ओर से प्रति दिन लिंगाचेन हेतता है। 

अमरेश्वर-मदिर के संभामढप और गर्भग्रह के बीच एक कमय बना हुआ है, जिसमें प्रायः 
घना अँधेरा बना रद्दता है। वहाँ जाकर पूछताल करने पर मालूम हुआ कि छसमें दादिनी और थाई 
ओर फी दीवारों पर अनेक घोटे-बड़े लेख ख़ुदे हुए हैं। उन लेखों की जाँच-पड़ताल करने के लिये उस 
कमरे में गैस की बच्ची फा अंध कर जब उन्हे देखता आरंभ किया, ठव जान पड़ा कि दीवारों पर की 
गई मिट्टी की पुदाई के भीतर उनका अधिकांश डेंका हुआ है ! इसलिये कोई तीन घटे के परिश्रम से 
बरसे की जमी हुई मिट्टी के बार-घार घोकर उस भाग के सली भाँति साफ किया | तत्परचात्‌ ध्यानपूर्वक 

र्ध्प 








महिस्न-स्तोत्र की प्राचीनता और उसका मूल पाठ 


ज्ञात हुआ कि उस कमरे के अनेक लेसों में से, विक्रम-संवत्‌ ११२० (ईसबी सन्‌ १०६३) 
( चार संस्क्त-स्तोत्र महत्त्वपूर्ण हैं। ये स्तोत्र मालवा के परमार-बंशी राजा उदयादित्य (सन्‌ 
5९ ई०) के राजत्वकाल में सोदे गए थे। इनमे से दो--क्रमशः नर्मदा और अमरेश्वर महादेव के 
“अष्टक हैं जिनकी रचना 'देवप्रसाद” नामक किसी विद्वान ने की थी। तीसरा तिरसठ श्लोकों 
[शिव-स्तोत्र है. जिसका रचयिता बंगाल के र्ा-प्रांत के मवप्राम (नौगाँव) से आया हुआ 
नाभक पंडित था। चौथा उल्लेसनीय स्तोत्र, जो बाई ओर की दीवार के नीचे के भाग 
हुआ है, शिवमदिम्नस्तव* है। यह पवित्र स्तोत्र तीम फीट दूस इंच लंदे और एक फुट तीन 
स्थान में बीस पंक्तियों में खुदा हुआ है। इसकी लिपि देवनागरी और अत्तर सुछौल हैं। 
| पत्थर दृट जाने से कुछ अक्षर नष्ट दो गए हैं। यहाँ यह भी विचारणीय है कि मद्स्निस्तव 
से पूबे पत्थर का कुछ दिस्सा टूट गया था और उस पर (अठारदवीं-उन्नीसवीं पंक्ति के आरंभ 
ने बड़े-बड़े अक्तरों में 'प्रणमती सदा? और उसके नीचे छोटे अचतरों में ॥ग्जाब्जाश्आाऊ॥। 
गैदां था, जिससे यह्द स्तव टूटे हुए स्थान एवं इन अक्षरों को छोड़कर खोदा गया है। इसका भी 
ससंबत्‌ ११२० (६० सन्‌ १०६३) है और इसे शिवभक्त 'भद्वारक गंधध्वज” ने सावधानी के साथ 
रे शुद्ध लेखन की दृष्टि से जान पड़ता है कि इसमें व? के स्थान में व? का प्रचुर प्रयोग हुआ है। 
!? (पक्ति १), 'भक्षन? (पंक्ति ?), 'त्रह्मांड” (पं० पट) एवं 'वत' (पं०१४) आदि। इसी प्रकार 

गन में कहीं-कदीं 'स! प्रयुक्त हुआ है। यथा--सिरसि (पं० ७), परवसान्‌ (पं० ७) एवं सश्वदृद्धिः 
सिंयुकत बर् में 'र! पूवे-बर्ण रहते हुए भी उत्तर वर्ण के विकल्प से एक और ट्वित्व लिखा गया है, कित॒ 
ग प्रायः देस पड़ता है। जैसे--“अतर्क्यश्वर्य? (पं० ३), 'सब्बे (पं५१), 'त्वन्बाचीने! (पं०२), 
! (पं० ३), 'शब्बों! (पं० १६), “बंद्राक्को? (पं० ९१) आदि । पदांत का हलंत वर्ण उसके पश्चात्‌ 
प्ैवाले वर्ण से प्रायः मिला दिया गया है जो कुछ अखरता है। यथा--न्रह्ान्क! (प॑० १४) 
वन्मिह्ेमि! (पं०६)। लेखऊ के पर-सवर्ण की अपेक्षा शराझ॒स्वार अधिक पसंद था, जैसा 'सांख्ये! 
पलदवांग! (पं० ५), 'निबचैते! (पं० &) आदि राच्दों में देख पड़ता है। विसगे का एक उल्लेखनीय 
गरदबी-तेरहवीं पंक्ति मे हुआ है। वारदवों पंक्ति के झंत में 'कत्तु शब्द का विसगे वेरदवों के 
लिखा गया है! इससे लेखक की असाववानी प्रकट द्ोती है। जो हो, इस स्तोत्र की लियि 
शताब्दी में मालवा में प्रचलित देवनागरी है। यद्द मालवा के परमारों के शिलालेखों फी 
मिलती-जुलती दै। इसमें यत्र-तत्र ठमात्राओं का प्रयोग हुआ है। ३? भा, 'घ, शशि? भादि 
में प्राचीन रूप देख पड़ते हैं। “ब” और “घः परस्पर बहुत मिलते-जुलते-से दँ। इसी तरद 'प? 





9, रद्द निर्विचाद जान पड़ता है कि अमरेश्वर-मंदिर मे ये स्तोत्र, धार्मिक भाव से प्रेरित छ्ोकर ही, 
, थे। आचीन काल में इस देवालय का, घा्मिक दृष्टि से, विशेष महत्त्व द्वेग/॥ इसी लिये विक्रम-संदव्‌ 
3 ये चार सुंदर स्तोन्र इसकी दीवारों पर खोदे गुए। इससे भी इस मंदिर में ज्योतिलिंग की स्थिति का 
घुषट द्वोता दै | 
रड 
फ्रे, 32 


डिवेदी-अमिनेदर्न मंथ 


और *“पः में भी काई भ्रैतर मद्दी देख पड़ता । इस संबंध में 'बपुप:? (पं० ६) तथा “०मोच्चैरपि” का उल्लेख 
किया जा सकता है। यहाँ पंक्ति को संख्या धअमरेश्वर के पाठ की प्रतिलिपि! के अजुसतार है, जे प्रैत 
में दी गई है। 

अमरेश्वर-दैवालम से मुमके महिम्नस्तव! की जो प्स्तरांकित प्रति मिली है, उसमें केवल 
इकतीस श्लोक हैं। इकतीसवें श्लोक के पश्चात लिया दै कि इंदि महिस्तस्‍्तवें समाप्तमिति! । इसमें जाने 
पड़ता है कि आज से करीर आठ सौ सत्तर वर्ष पू्व--अब यद्द स्तोन वहाँ सौद्य गया था-महिम्तलव में 
आज-कल की प्रतियों में मिलनेवाले चालीस, इफतालीस, बयालीस या सैंतालीस श्लोकों के स्पान में 
केबल इकतीस ही श्लोक प्रचलित थे। इससे यह अनुमान द्यो सकता है कि इकदौस से आगे के श्लोक 
पीद्दे से जोड़ दिए गए हैं। आज्ञ-कल की प्रतियों में इफतीसयें श्लोझ के पश्चात्‌ निम्नलिखित विशेष 
श्लोक (क्रम-मैद के साथ) पाए जाते हैं-- 

शअसितगिरिसम स्यात्कश्नलं सिन्धुपात्रे सरतदवरशासालेसनी पन्रमुर्घी । 

लिखति यदि गृद्वीत्या शारदा सर्वकाले तद॒पि तव गुणानामोश पार न यादि ॥इरा 

असुरसुरसुनीन्द्रेर्चितस्पेन्दुमौ नेम यितगु एम दिस्तो निर्मुशस्पेश्व रस्य । 

शसकलगणवरिघ्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुबत्ते: स्तोवमेतचचकार ॥३३॥ 

अहसरहरनवद्य धूज़दे: स्तोजमेनत्पठति परमभक्तया शुद्धंचित्त: पुमान्य: ॥ 

स भवति शिवलाऊे ४रुद्रतुल्यस्तथा5न प्रचुरतरधनायु: पुञ्वान्कीस्मिंर्च ॥१७॥ 


१. मदिश्नस्तव के पाठ भादि के संयंध में मैंने निश्नलिखित पुस्तकें का उपयेग किया हैक) विय- 
सागर प्रेस (बंबई) से प्रकाशित “शद्दत॒स्तोत्ररक्ाकर.” (गुटका साइज), ईसवी सत्र १३२६ का छुपा डुआ, 
महिन्नश्तोत की शलोक्सल्या ४०१ [खत] निर्शयसागर प्रेस (वं०) से प्र० 'शिवमद्विश्नस्तोत्रर/ (मूलपाठ), ईै* सब 
4३२८ (रल्लो० ४३) | [व] निर्णेयसागर ग्रेस (धं०) से ध्र० “मदिश्षस्तोत्रम” (मधुयूदन-सरसध्वती-प्रणीत शिव ओर 
विष्णु दोनें के श्र्थ को प्रकट करनेवाली संस्कृत-टीका से थुक्त, छूटा संस्करण, एूँ० सन्‌ १३६० (३६ शलेक)। [प) 
हरिप्रसादभगीरथजी (घं०) द्वारा प्रकाशित दुददष्स्तोत्रक्षाकर:' (शुंटका साइज), विक्रम-संवर्त्‌ 98७३, (४५० रकोक)। 
[७] शुक्षरती ग्रेस (७) हरा प्र० 'छुदरस्तोश्रजुकाहार/ (द्वितीयाइत्तिक, बि० स॑० १६४७४ (इलो० ४०)। [पु 
गंगादिष्त-धीकष्णदास (यं०) द्वारा श्र० शाक्तप्रमोद! का शिवतंत्र, वि० सं० १३६८ (श्लो० ४०)। [की] 
बेकटेश्वर प्रेस (घे०) से प्र७ 'शिवप्रद्िन्नस्तोज-चेदांठलारशिवस्तोत्र,! बिं० सै० १३८२ (श्लो० ४०) [जी औषर 
शिवलाल (च०) द्वारा प्र० मदिश्नचद्शे घरशिवरासाष्कानि,” सैवत्‌ १६७२ (इलो० ७३)। [रू] परंदरे भ्राणि 
कंपनी (वं०) द्वारा प्र० 'शिवमहिज्नश्तोन्रमा, ई० सन्‌ १३१५ (रलेर० ४२) [दो खेमराज-श्रीहृष्णदास (प०) द्वारा 
अ० 'शिवमदिश्नस्तोत्रमु,” वि० स॑० १३७७ (शलो० ४०)। डि] भागंव-पुस्तकालय (बनारस) से ४० 'रिव- 
मंदिश्नस्तोत्रम', हिंदी-अलुदाद-सहित, (शलों० ४२)१ डि] ददयपुर-निवासी पंडित श्यामसुंदर द्विवेदी के 
पास, अनुमानत. सौ वर्ष पूव की, “महिस्नस्तोन्रण' की हस्तलिखित प्रति (शलो० ४०)॥ 

२, इन रलोकों का यह पाठ “ख' पुध्तक के अनुलार दिएः चया है। 

६. “८? में 'सकहूगुणवरिष्ठ ” प्च है? 

४. ट में रदतुदय- सदात्मा।, 5 


मदिम्न-स्तात्र फी प्राचीनता और उसका मूल पाठ 


महँशाज्ञापरो देवों सहिम्नो मापरा स्वुतिः। अधोराज्षापरो मंत्रो भास्ति तत्त्व गुरोः परम्‌८तइश। 
दीक्ञादानं* तपस्वीय ज्ञान यागादिका:र क्रिया: | महिस्नस्तवपाठस्थ कला नाईन्ति पोडशीमर ॥रेहा 
कुसुमदशनमनामा सर्वगन्धर्धराजः शिशुुशशिवर्मौले 'देवदेवस्य दास: । 
स सल्लु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोपात्सतवनमिदमकार्पीदिव्यदिव्यं महिम्नः5 ॥्जा 
सुस्पस्मुनिपूज्यं* स्वगेमेत्चैक्द्ेतूं पठति यदि मज्॒ुष्यः प्राशलिनॉन्यचेत्यः । 
प्रजाति शिवसमीप किन्नरैः स्तूयमानः स्तवनमिद्ममोष॑ पुष्पदन्तप्रणशतम्‌ ॥३प्या 


<आसमाप्तमिद* स्तोत्र पुण्य गन्धवेभाषितम्‌१० | अनौपम्यं१* सनेहारि शिवमोश्वर** वर्ण नम्१९ ॥३8॥ 
इत्येपा!* वाह्ममयों पूजा श्रीमच्छड्टरपादयो:। अर्पिता तेन देवेश: ग्रीयतां मे सदाशिव:९"ताएणा 
तव१६ तस्‍्तवं १० न जानामि फीहशाउसि महेश्वरः | यादशाइसि मद्रादेव ताश्याय नमे। नमः:८ ॥४१॥ 
एकफालं१५ ट्विकाले वा प्रिकाल यः प्रठेन्रः१० । सर्वप्पविनिमेक्त: १५ शिवलाके२९ म्रद्दीयति११ )॥४श॥ 


३... म!, 'टो, ठ! और 'ड! पस्तओं से यह सैंतीसर्वा रलोरू है। 

२, .*ज? में 'दान दीचा! पाद मिलता है। 

६, “/ में 'दोमयज्ञादिका:? पाठ है। 

७... जि! ८ और “* में यह पेंतीसर्वाँ श्लोक है । 

2. शा! के सिवा अम्य पुस्तकों से शशिधरवरमौले: पाठ मिलता है । 

६. 'च', 'ज', टि!, 'ठ' और “ड' में यद अद्तीसर्वा रलोक है । 

७, “ला! ८", व! घुवें “डः मे यट उनताल्तीसवाँ श्लोक है । 

८ू&. 'क', 'घ), ८” और “छु? में यह श्लोक नहीं मिलता १ 

३... 'ट और “ठ! में क्रमशः 'समाप्ने तदिदं? पूर्व 'समाप्तिमगमत” पाड है । 
4०... ट! एवं 'ड” में इस श्कोक का दूसरा चरण “सर्वेमीस्वरवर्णशनस”! और “उ! से “पुष्पगन्धर्वभाषितम! 

मिलता है । 

३१, 'ट', ठ पर्व ड में “धनूपमं” पाठ मिलता है । 
१२, “८! पूव 'ड' में दीया चरण पुण्य गन्धर्वभापितस्र/ और 'उ' में 'पुण्यमीम्वस्वर्ण नम! मिलता है। 
३३, यद्द 'ज', 'ड', 'झ तथा “ड” मे छत्तीसर्वा, “व! में सेंतीस्वाँ और “म! से हकतालीसर्वा श्लोक है । 
३५, “च', 'ट' और “ड' में यह रलेक नहीं है | 
3५, “ज? में यह इकताल्ीसर्वा और 'मए! तथा “ठ! में घयाल्लीसर्वा रोक है । 
१६, 'क', घ|, ८, 'उ), लि, 'ज!, “2, “ठ' और 'ड! में यद छोक नहीं मिलता ! 
३७, सर में रशिवत्तर्यं! प्राठ है । 

ब८,. 'खि तथा 'ग! से यद इफठालीसर्चा और “म? मे चाछीसर्या छोक है । 

६ 4६, .'स?, गा! युद 'ठ' के सिदा भन्य पुस्तकों में यद छोक नहीं मिक्षवा ! 

२०, 2? में 'पढेद्सदा” पाठ मिल्वता है। 

२३, “ढ! में 'मवपाश०? पाठ है। 

२२. 'ड? में 'शिवल्लो्क! पाठ है | 

२४. '' में 'स गच्छुतिः पाठ मिलता है॥ * 

रर१ 


दिविदी-अभिनंदन ग्रंथ 


औपुष्पदन्तमुखपक्ज ' निर्गतेन स्तोच्रेण किल्थिषदररेण् हरभियेश | 

करटस्थिवेन पठिवेन सम्राहितेन सुप्रीणिता भवति भूतपतिरमदेशः ॥४शा 

इस स्तोत्र के प्रणेता के संबंध में यह एक कथा प्रचलित ई--केई गंध राजा किसो राजा के 
उपबन से प्रति दिन पुष्य चुन लिया करता था। इसकी सूचना पाऊर उस राजा ने सोचा, यदि उक्क 
गंध शिव-निर्माल्य के! लाँध जायग्रा तो उस पुष्पचौर की--झँतर्धान छाने कौ--सब शक्ति नष्ट है 
जाएगी। राजा के उपाय से अपरिधित होने के कारण उस उपबन में प्रवेश करते दी मंघवेरन शक्तिद्वीन 
है। गया। जब उसे अ्रणिधान ढारा शिव-निर्माल्य के लॉपने से अपनी शक्ति के हास का पता चला, तब 
शसने शिवजी की मद्िमा और अपनी भक्ति का व्यक्त करने के लिये इस पवित्र स्तोत्र को रचना की | 

ऊपर के सेंतीसवें श्लोक से भी जान पढ़ता है कि कुसुमदशन? (अथवा 'पुष्प्दतः) नामक 
गंधवराज भगवान्‌ शंकर का सेवक था। बहू उनके (अर्थात्‌ अपने स्वामी के) क्रोध के फारएण अपने 
स्थाल से पतित ही गया। तब उसने (शिवजी के प्रसन्न करने के लिये) इस परम दिव्य महिम्तस्तव 
की रचना की | 

इक्कीसवें से 'आगे के श्लोकों में स्वोत्र-प्रणेता 'पुष्पदंत”! का चार धार नामेल्लेस हुआ है। 
कुछ प्रचलित प्रतियों के आरंभ एवं धंत में ऋमशः “पुष्पदन्त उवाच! तथा ्रीपुष्पदन्तविरचित शिवमदिस्त- 
स्वोत्र॑ सम्पूर्णम! लिखा मिलता है। किंतु अमरेश्वर में मिली हुई इस प्राचीन प्रति में कहाँ भी 'पुष्पदत! 
फा नाम नहीं देख पड़ता! इसलिये में नहीं कह सकता कि वस्तुतः 'शिवमहिम्नश्तव” का रघयिता 
कौन था--रधवेस ज्ञ पुष्पदंत अथवा कोई अन्य सस्कृतज्ञ विद्वान । 

उदयपुर के राजघराने में करजाली के परम योगी (स्वभैयासी) भद्दाराज चतुरसिंहजी मे मेवाड़ी 
सापा में इस पवित्र स्तथ का समश्लाकी अनुवाद किया दै। उसको भूमिका में उन्होंने इस स्तोव की“ 
ताडूपन्न पर लिखी हुईं--किसी बहुत प्राचीन प्रति का उल्लेख-मांत्र किया है? | किंठु उसका समय 
नहीं बतलाया है। इसलिये यद्द नहीं कद्या जा सकता कि वह इस प्रति से--जो मुझे मिली है- 
अधिक प्राचीन है अथवा नदीं। अमरेश्बर की प्रति से स्वोन्न-प्रशेत फा तनिक भी पता नहीं चलता; 
इसलिये ब्रिज्ञ फठक ही इस प्रश्न फे। हल करें कि इसका यास्‍्तविक रचयिता कान था; फिर भी यई 
अनुमान असंगत प्रतीत नहीं होता कि प्राचीन किंवदतियों के अह्गुसार पीछे से पंडितों ने फलशुति के 
श्लोक लिखते हुए पुष्पदेत का मामेल्लेंख किया हो । 

अमरेश्वर-मंदिर से ग्राप्त इस अ्रति में केवल इकतीस ही श्लोक हैं, जो अनेक मुद्रित एवं 
इस्तलिखित श्रतियों में इसी क्रम से मिलते हैं! इनसे आगे के श्लोकों में न्‍्यूनाधिकय एवं कम-मेर 
पाया जाता है; अतएवं यह अनुमान असगत न द्वोगा कि इस स्तोत्न के मूल पाठ में इकतीस श्लोक दी 


$. कर, 'ब', दा“, था! चौर फ! मे यह बनतालीसर्वाँ छोक है। “च, जि, डि, दि पु डा मे 
कि ५ 
सह चालीसर्वा ओर 'ख़-ग' में तेंतालीसवों श्लोक है । 
३२. पुरुतक गे, शछ १. 


३. मेवाड़ी येद्धी में समरक्षेकी सदिस्तस्तेम्र, घ्रृष्ठ (क) - 
रु 


भदिम्न-स्तान्न फी प्राचीवता और उसका मूल पाठ 


दौने चादियँ। इकतीसमें श्लोक के झंत में “इति चकितममन्दीरृत्य मां भक्तियाघादरद चरणयेस्ते 
याक्यपुष्पोपद्ासर्म? लिखा दाने से अनुमान दो सकता है कि उसके फर्तता ने इस बाक्य के साथ स्तोन की 
इतिभी फरवे हुए भगवान्‌ शंकर के चरणों में अपने वाक्य-रूपी पुष्प चढ़ाए हैं। मधुसूदन सरस्वती ने भी 
इन्हीं इफत्ीस श्लेके! पर अपनी द्वयर्थी टीका लिसी है--इससे भी हमारे इस अलुमाव की पुष्टि हावी है । 

यहाँ इकतोस से आगे के श्लेकों को रचना पर यत्किंचित्‌ प्रकाश डालना 'शावश्यक जान 
पड़ता है। यदि प्रचलित स्तोत्र के ध्यानपूर्वाक पढ़ा जाय, तो इकतीसवें से आगे के श्लोकां में अर्थ 
की सरलता और पदले के श्लोकों की भाषा से स्पष्ट अंतर देस पड़ता है। इस अत्तर से भी अलुमान 
है। सकता है कि ये श्लोक पीछे से जोड़े गए होंगे । यदि पुष्पर्दत ही इस स्तोत का रचयिता 
साना जाय और इसकी सम्राप्ति के लिये पुष्पिवा की आवश्यकता का असुभव किया जाय, तो सैंतौसवें 
श्लोक फे साथ ह्वी प्रशेता द्वारा यद्द स्तोन समाप्त हैं| जाना चाद्दिए था। किंतु अन्य शलाका का 
देखकर अनुमान द्वोता है कि कालांतर में किसी शिवमक्त पंडित ने स्तोत्र-पाठ से प्राप्य फल का 
मद्क्त्य प्रकट करने के लिये चौंतीस से छुत्तीस तक श्लोक वनाकर जोड़ दिए हेएये। प्राचीन काल में मुद्रण- 
यंत्र के अभाव में भारत-जैसे विशाल देश के मिन्न-मिक्ष भागों में निवास फरनेवाले पडितों के समहों के ग्रंयों 
में पाठ-मेद मिलना युक्तिसंगत है! यह ते निर्किवाद है कि मद्दिस्तिस्तव का सूल पाठ सब पंडितों के 
पास होंगा। किसी विद्यान्‌ ने अपनी “महिस्नस्तव” फी पोथी में गधवराज पुष्पदत फी कथा फे उल्लेख और 
फल्नश्ुति फी सहिसा के आवश्यक समफ़रकूर शलोक-संख्या ३७--४० या ४२ की रचना की हेायी । सभव 
है, किसी ध्यन्य पडित ने 'मदिम्तस्वव! के सूल पाठ की अपनी प्रति में फेंबल तेंतालीसवाँ श्लोफ ही बनाकर 
जोड़ दिया द्वेगा; क्योंकि उसमें--पुष्पर्दव फा भामोल्लेस "और फल्नशुति-दोनों का समायेश है। मेरा ते 
अलुमान है कि सिन्न-मिन्न समय से मिन्न-मिन्न विद्वानों ने मूल पाठ के श्लोको में स्वेझ्ानुसार जनशुत्ति के 
प्रणेता के नाम एवं फल्श्रुति के श्लोक बनाकर जोड़ दिए द्वोगे, क्योंकि यदि इकतीस से आगे के सभी 
शलोकों की रचना एक ही पंडित ने की दवाती, ते उसके लिये प्रुध्पदंत का चार घार नामोन्लेख करने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । इस पवित्र स्तव की जिन अद्वित अ्रतियों का आज-ऊल प्रचार है, उन्हें छाएवे 
समय उनके संपादकों ने आठ-दस अथवा इससे अधिक हस्तलिसित श्रतियों से अपना पाठ तैयार किया 
दोगा। मूल पाठ फे सिवा उन्‍हें जिस-जिस हस्तालिखित प्राति में जो-जो इलोक आधिक मिले, उन सबका 
उन्होंने अपने-अपने संस्करण में समायेश कर दिया। यद्दी फारण है फिइस स्वथ की मुद्रित प्रतियों में 
४०, ४१, ४२ अथवा ४३ नंबर के श्लोक पाए जाते हैं। इसके सिवा पीछे से जोड़े गए श्लोकों के ऋम 
में भी अंतर देख पड़ता है । 

सदिस्निस्तव के असिद्ध टीकाकार मघुसूदन सरस्वती! ने इस पर--शिव और विष्णु--दोनों 
के अर्ये के बतलानेवाली टीका लिखी जिसे बंबई के निर्येयसागर प्रेस ने अकाशित किया है। संभव है, 


$ मधुसुदन सरस्यती--परमईस श्रीविश्वेश्वर सरस्वती, श्रीधर सरस्वती एवं माधव सरस्वती के शिष्य 
तथा उुद्यपोत्तर सरस्वती के गुरु थे । वे ससकृत भाषा के प्रकोंड पंडित थे।  उन्दोंने अनेक संस्क्ृत-मथ पूर्व टीका्एँ 


रर्रे 


दिविदो-अमिन॑दन भय 


बह अन्यय भी मुद्रित हुई दहै। इसमें केवल छत्तीस श्लोक दिए गए हैं। उनमें भी मघुसूदद सख्दती 
मै कैषल इकतीस पर दी 'अपनी विश व्यारया लिसी द और रोप पाँच को सुगम जानकर हो दिया 
है। उस संस्करण के संपादक (वासुदेव लब्मण पणशीकर) ने पाद टिप्पणी में लिखा है--“सघुसूदन 
सरस्वती मे वेवल इकतीस श्लोकों पर अपनी टीका लिखी और आगे क पाँच पे! सरल जानकर छोड दिया, 
ते भी लेकपाठ छा अनुसरण कर दमन यहाँ इनसे आगे के श्लोक भी दे दिए हैं (५? मघुसूदुन एवं अमरेखर 
के पाठ फा मिल्ाभ करने पर जान पडता है. कि दोनों एक दूसरे से बहुत मिलते-जुलते हैं। इससे पता 
चल्लता है कि मधुसूदुन सरस्वती के समय तक स्वोत्र के श्राचीन पाठ म कोई विशेष झंँतर नहीं पडा था। 
पहले के इकतीस श्लेक प्रधान माने जाते थे और उनके आगे के पाँच गौण। समय घीतने पर छुछ 
और श्लोक जौडे गए, मिससे धीरे-धीरे स्तोत चालीस और फिर तैंतालीस श्लोकों फा घन गया। 
महिसम्नसस्‍्तव थहुत प्राचीन पवं पवित स्तोज़र है। सुकै इसकी आठ सौ रूत्तर दर्ष की 
एक पुरानी अति मिली है, जिससे इसऊे प्राचीन एवं सूल पाठ पा पता चक्ष सकता है। इसलिये यहाँ 
अमरेश्वर की प्रति के अनुसार पक्ति-क्रम से इस स्तव का पाठ देना आवश्यक प्रतीत वता है। उसकी प्रति- 
लिपि रहने से पाठकों वे। विशेष सुविधा द्वेगी। वत्तेमान प्रतियों तथा इस प्रति के पाठ में जहाँ धरतर देख 
पडता है, वह टिप्पणों में दिखलाया गया है! इसरे सिवा लेखन-संबंधी दोष भी ठीक किए गए है। आरा 
है, इस पाठ के मुद्वित होते के पश्चात्‌, महिम्नस्तव अथया स्तोज-संग्रह्दों के विद्वान संपादक, भविष्य में 
प्रकाशित होनेवाले संस्करणों में, पहले इस परवित्र स्तोत्र के मूल पाठ का छापकर उसके याद स्पोत्र-प्णेता 
एवं साद्दास्म्यन्सवंधी श्लोकों पे। उससे प्रथक्‌ स्थान देंगे, लाफि पाठफों वे। भूल एबं दोपक फा भेद भली भाँति 
मालूम दो जाय। यहाँ स्पष्ट शर्तों में यद्‌ प्रकंट फर देना आवश्यक है कि मुझे यह हृठघर्मी फदापि 


लिखीं जिनके नाम यहाँ थकारादि क्रम से प्राठ्कों के परिचय के लिये दिए जाते हैं---(१) अ्रद्वैतमद्मसिद्धि, (२) भरत 
रानरश्षण, (३) भात्मबोघटोका, (४) आ्रानद्मदाकिनी, (२) ऋग्वेदजटाच्रप्टविकृतिविवरण, (६) इंप्यकुदृहल नाटक, 
(७) अस्थानमेद, (८) भक्तिसासान्यनिरूएण, (६) भगवद्गीतायृद्रार्थदीपिका, (१०) भरावद्वीतातात्पयेझारिका, 
(११) भगवदूभक्तिसापन, (१२) भागवतपुरायप्रधमरलोकब्याउ्या, (३8) भागवतपुराणाधरलोकत्रयग्यात्या 
(१४) मद्िम्नस्तौन्न टीका, (१२) राज्ञां प्रतिरोध , (३६) येदस्तुनिटीक, (१७) वेद/तकज्पलतिका, (१८) शॉडिल्य 
खूडदीका, (१६) शाखसिद्धो्लेसटीका, (२०) सद्ेपशारीस्कसारसप्रद, (२१) सर्वदिद्यासिद्धाववर्णन, (२२) सिद्धांत 
त्तवविदु, भौर (६३) दरज्ीक्ाभ्याक्या ;--ओफ़ेषट, केंदेलॉगल केंटेलोगरस, जिद 3, पृष्ठ ४२७, जि० २, ४० १३४ 

$ पुस्तक 'ग', पृष्ठ ६३ 

३२. शिवसदिश्धस्तद का सहच््च इसी से प्रकट है कि अथ तक अनेक विद्वानों ने इस पर टीकापों 
लिखी हैं । यहा कतिपय टीकाकारों पुव छुछ की डीकाओों का नाम निर्देश किया जाता हैं--अमरक्ठ, अद्टोवल, 
उपदेव, हृच्णनप, कैवल्यानेंद, गोपालभट्ट (स्युतिचम्विका), शोविद्राम (काश), गोविदानेद (कौमुदी), 
जवगदीशपयानन (रहस्यप्रकाश), देचयात्मा, परमानंद अकऋवर्ती, भगीरव मिश्र, मघुसूदन सरस्वती, रामभीदन 
सरकंबागीश, रामदेव, रामानंदसीधे, विश्वेश्दर सरस्वती, घोपदेव' (पजिकाद्यर्थी), शकर, ध्ीहृष्ण तर्कोलकार, भीधर 
स्वासी (शिवविष्णुप्तोभयायिका मदिल्लस्तवटीका), और दरणोविद्शसेन (दैध्णबी) --ऑफक्ट; कैंटेलॉगलू 
पेटेजॉगरम, जिदद १, पृष्ठ ४४४, जिल्‍्द २, ए४ ३५२ औपर जिरद ६, एृष्ट ६६ 


र्छ 


मदिस्त-स्तोज को प्राचीनता और उसका सूल पाठ 


श्रमीष्ठ नहीं है कि मेरा दी पाठ भविष्य के लिये मूल पाठ माना जाय। गुजरात, राजपूताना के कुछ 
राज्यों, तजोर, पूना, फाशी, कक्षफत्ता, नेपाल-राज्य तथा येरप और अमेरिका फे बड़े-बड़े पुस्वफालयों में 
दृस्तलिखित संस्कृत-अथों फे अनेऊ बृदत्‌ संग्रद्द विद्यमान हैं | संभव है, उनमें अथवा हिन्हों विह्ान्‌ पंडितों 
के निजी संग्रहों में अमरेश्वर फी इस प्रति से भी प्राचीन प्रतियाँ दों। साथ द्वी साथ यह भी विचारणीय 
है कि भद्दारक गंवध्वज़् ने विक्रम-संवत्‌ ११२० में अमरसेधर-संदिर की दीवार पर इस स्तोत्र के खुदबवाकर 
अपनी शिव-मक्ति का परिचय दिया था! इससे यह अनुमान युक्तियुक्त ग्रतीत हाता है कि उस सम्रय 
से कइ शताब्दियाँ पूवे इस पविय्न स्तव को रचना हुई होगी और उस समय तक यद्द बहुत-कुछ प्रसिद्धि पा 
चुका द्वागा । इसलिये अमरेश्वर को प्रति से प्राचीनतर प्रति मिलना असमभव नहीं है। 

हमारा काम ता केवल इस दिशा में कुछ चर्चा छेड़ देना ही है। आशा है, चिद्दान्‌ पाठक इस 
विषय पर नवीन प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। 


खमरेश्वर के पर की प्रतिलिपि 


पंक्तिर,. # नमः शिवाय 4 मसहिसम्न:! पार॑ ते परमविदुयों ययसहशी 
स्तुतित्नक्लादीनामपि * तदवसन्नास्त्वयि गिरः | 
अयावाच्य: सब्यः स्वमतिपरिणामावधि गूण- 
न्ममाप्येप स्तेत्रे हर निरपवादः परिकरः ॥ 0॥ 


अत्तीतः पंथान॑ तव च मद्दिमा वाइसनसयोा- 


सतदूब्याबृत्यार य॑ चकितमभियत्ते श्रुतिरुपि 
सक- 


३. >स्य स्वेतण्यः कतिविधगुणः फस्य विषय: 
पदे स्वर्ष्याचीने पतति न सनः कस्य न वचः ॥२॥ 


मघुस्फीता बांच: परममस्त वि (नि) मिंतबत- 
स्तव बद्मन्कि ४ वागए सुस्युरोग्विस्मयपद (दम) । 
मम लेता वाणी गुणकथनपुस्येन मवतः 
पुनामीत्यर्थेस्मिन्पुरा/ाथन. बुद्धिव्यवसिवा। ॥श॥ 


श्लोक १-२६ में शिखरिणी छत्त है ! 
'ब्रद्मादीनों ०” पढ़ना 'चाद्विए । 
५रतद्धारत्त्या? ्वोना चादिए । 
्रद्यान्‌ कि पढ़ना चाहिएु। 

&, 'दद्धिब्दंबसिता' घादिपु । 


बट 


श्र 


दिवेदी-अमिनंदन प्रय 


समैश्वर्य यत्तजञागदुदयरक्ञा प्रझयक्न- 
क्ष्त्रयी- 
बस्तु व्यस्त॑ तिस्तपु गुशमिन्नासु तनुषु । 
अभव्यानामस्मिन्चरद रमणीयामस्मर्णी 
विद॒तुँ व्याक्ोशों विद्घत इदैऊे जड़धियः ॥8॥ 


किमीहः कि काय: स खलु फिमुपायसिमुवर्न 

किमसाधारो घाता सजति किस्ंपादान इति च । 
अलस्‍्येंश्वयें ५ त्वप्यनवसरदुस्थो  हृतधिय: 

कुत््कॉय कांश्चन्युखरयति मेदह्यय जयतः ॥श॥| 


आजन्माने लेफा: किसवयववन्तीषि जगता- 
मधिष्ठातार॑ कि भवविधिरनाहत्य भवति । 
अनीशो वा छुर्याद्भवनजनने कः परिकरो 
यतो भदास्तां प्रत्यमर्वर सशेरत इमे ॥॥॥ 


त्र॒यी सांख्य येगः पश्ुपतिमत बैष्णबमिति 

प्रभिन्‍्ने प्रस्थामे परमिद्मद्‌ः पथ्यमिति चे | 
कूचीना बैचिक्ष्यारजुकुटिलनानापथज़ुपां 

नुणामेके गम्यस्त्वमसि पयसामण्णव इबच ॥आ 
महोक्ष; खदबांग परहुरजिन भस्म फरिनः 

कपाल॑ चेतीयत्तव वरद तन्त्रोपकरणं (णम्‌)। 
सुणास्तां ताम्रद्धि दूधति तु भवदुभूप्रणिह्धितां 

न हि स्वास्माराम॑ विपयसगतृप्णा भ्रमयति ॥प्ता 
पघ्रुथ्य॒करिचत्सब्ब॑ सकलमपरस्त्वप्रुवमिद 

परो भौच्याभीव्ये जगति गद्ति व्यघ्तविषये | 
समस्तेष्येतस्मि- 

न्पुय्मथन तैव्विस्मित इब 
स्तुवन्जिहेमि स्वांन खलु ननु श्रृष्ठा मुखर्ता ॥€&॥ 


१. 'विइन्त” होना चाडिए। 
२. झतक्येंश्वर्य! पढ़नः चादिएु । 
३. ु'स्पी! चाहिए । 


रद 


महिस्न-स्तोन्र की प्राचीनता और उसका सूल पाठ 


तवैश्वर्य यत्नाददुपरि पिरिंयों दरिरघः 

परिच्छेतुं' जातावनिल स्सनलरक॑घवपुषः 
ततो भक्तिथठामरणुरुगणद्धथां गिरिश [यो] तू 

स्वयं व स्थि ता] भयां तव किमनुवृत्तिन् फलति ॥१०॥ 
अयन्लादापाय जिभुवनमबैरड्यतिकर 

दशास्पो यदुबाहू-- 
, नम्वत रणकंड्ूपरवसा(शा)न्‌ । 
शिरः पद्मश्रेशीरचितचरणरंभोरदबलेः 

स्थिरायास्वद्भकक्तेस्त्रपु रदर विस्फूज्जितमिद (दम) ॥११॥ 
अमुष्य त्वस्सेवासमधिगवतसार भुजवर्न 

बता ल्कैजासेपि ्वद्धिवसटी विक्रमयतः। 
अल्षभ्या पातालेप्यलसचलितांगुष्ठसि(शि) रसि 

प्रतिष्ठा व्वय्यासीद्भुवमुपचितों मुद्यति खलः ॥ (शा 


यहद्धिं 
प्र सुन्नाम्णो धरद परमोच्चैरपि स [ती- 
मं] घरचके घाण: परिजनचविधेयत्रिभुवतः 
न तब्चित्र॑ तरिमन्वरिवसवरि५ स्वच्चरणये- 
में फस्या उन्लत्ये* भवति शिरसस्ववव्यनवति:* ॥१शा 
अकांह अज्लांडक्ञयचकरितदेवासु रक्रपा- 
विधेयस्यासीद्यस्त्रिनयन विष संहतवतः । 
स फल्मापः कंठे वव न झुरुते न श्रियमदों 
विकारोपि श्ला+ 
र ध्ये. भुवनसयभंगव्यसनिनः ॥शशा 
१. “परिच्देरु' डोना चादिए। 
३. 'याती” चाहिए । चाज-कत्त की भ्रतियों में यही पाठ मिज्षता है और झप की दइध्दि से सी यही 
उत्तम जान पडता है । 
३ झनल्ल०! पढ़ना उाहिए। अर्थ-सगति न होने से अनिल? पाठ ठीक प्रतीत नहीं होता। 
प्रचक्षित “भनद्ध ० पाठ ही युक्तियुक्त है । 
४. “बल्ञात्कैलासे०? होना चादियु 
+०वदसितरि' चाहिए। 
कुछ प्रचलित भतियों में कस्याप्युन्नत्यै! पाठ मिज्ता है | 
+०य्यवनतिः द्ोना चाहिपु; यही पाठ ठीक जान पड़ता है । 
+०कोंडवज्लाँड ०! पढ़ना चाद्दिपु। 


ही हह: हुक 
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११. 


श्र 


हिवेदी-अभिनेदन पंथ 


असिद्धार्या नैव फचिद्पि सरदेवासुरनरे 
निवचते निर्त्य जगति जयिनों यस्य विशिखाः । 
स पश्यन्तीश त्वामितरसुरसाधा रणमभू- 
हमर; स्मत्तव्यात्मा स दि वशिपु पथ्यः परिभवः ॥९५॥ 
मद्दीपादाधातादतजसि * सध्सा संशयपदू 
पद विष्णोश्रीम्यह्लजपरिघरुग्ण प्रदम 
णे (एम) । 
मुहेदिस्थ्य यात्यनिश्वतजटताडितवटा 
जगद्रत्तायै त्व॑ं नटसि नमु पामैव विभुता ॥१६॥ 
वियद्वथापी तायगणगुणितफनोद्वमरुचिः 
प्रवादी पाय॑ यः प्रपतलघुदष्ट: शिरसि त॑* । 
अगदुद्वीपाकार॑ जलघिवलय॑ तेनकृतमि- 
त्यनेनैवोन्ने्य घृतमहिम दिव्य॑ तव बघुः॥ जा 
रथः क्षोणी यंवा शतधृतिरगेंट्रों धनुर- 
ये 
रथांगे चंद्राक्की रथचरणपारि। शर इति ! 
दिपक्तोस्ते काय॑ त्रिपुस्टणमार्डबरविधि*- 
विभिये: ऋ्रौड॑त्यो न खलु परतत्रा: अमुधियः ॥९८॥। 
हरिस्ते सादख॑ कमलवल्तषि"माधाय पदयी- 
येदेकाने  तस्मिनिजमुदहरज्नेत्रकमलं(लम) । 
गतो भक्तयुद्रेक: परिणतिमसौ चक्रबपुपा 
त्रयाणां रक्तायै त्रिपुरहर जागत्ति जगतां (ताम्‌) ॥१5॥ 
करत सुप्ते जामत्त्वमसि फलयोगे क्रतुमतां 
क्व कमे प्रध्वस्तं फलति पुरुषाराधनमृते । 
अतस्त्वां संप्रेज्य ऋतुषु फलवानप्रतिभुक 
श्रुतोी भ्रद्धां बध्वा रृतपरिकरः कर्मसु जन; ॥२०॥ 
क्रियादत्तों दत्त: कतुपतिरधीशस्तनुभ्वता- 
सपीणामात्विज्यं शरणद सदस्या: सुरगणाः । 


+9दुजदि' चाढ़िए ! 

सं! की अपेक्षा ते” ठीक है, क्योंकि उससे युक्तिसंगत चर्थ निकलता है। 
“आउँषरविधि०! पढ़ना चाहिए । 

*कसकबलिएक! च्वाप्दिपु | 


श्ष्८- 


ब्> 


श्३. 


१४, 


१५. 


१६. 


महिस्न-स्तेन्न की प्राचीनता और उसका मूल पाठ 
ऋतुश्नेपस्‍्त्वत्त: क्रुफलविधानव्यसनिना 
धुघ॑ फतु- 
+अछाविधुरसमिचाराय हि भखाः ॥२९) 
प्रजानाथ॑ नाथ प्रसभममिकं सवा दुद्धित्तर 
गत शेहिद्भूतां रिस्मयिप्रुशध्यस्य बथुघा । 
धन्ठःपाणेयातिं दिवमपि सपन्राकृतममुं 
म्रसंत तेयापि त्यजति न॑ सगव्याधरमसः ॥रशा 
स्वजञावण्याशंसाधृतघनुपमहाय एृणव 
स्पुरः प्लुप्ट॑ दृष्ठा पुरमथन पुष्पायुधमपि [ 
यदि स्त्रेणं देवी य- 
सनिरत देद्वाद्धंघटना- 
द्वेति' स्वामद्धा बतर बरद मुग्धा युवतयः॥२३॥ 
श्मशानेष्वाकीडा स्मरदहर पिशाचा; सहचरा- 
रिचताभस्मालेप: स्तगपि वृकरेडी परिकरः । 
अमंगल्य शीले तव भवतु भामैवमखिलेर 
उथापि स्मठृणां बरद परम मंगलमसि ॥रशा 
मन; प्रत्यक्चित्ते सविघमयधायात्तमरुतः 
प्रह्मम्यद्रोमाण: प्रमद्सलिलोत्संगितदशः | 
यदालेक्याद्वाद' हद श्य निमज्ज्याग्रतमये 
दघत्यन्तस्तत्त्व॑ किमपि यमिनस्तत्किज्ष भवान्‌ ॥रघ॥। 
स्वमकसस्‍्त्व॑ सेमस््वमसि पचनस्त्व॑ हुतवद्द - 
स्त्वमापस्त्व व्योम त्वमु घरणिरात्मा त्वमिति च। 
परिच्छिन्नामेव॑ त्वचि परिणता विश्वति१ गिर॑ 
न विद्यस्तत्तत्वं वय- 
मिह यत्त्व॑ न भवसि ॥रक्षा 
ञर्यी तिस्रो इत्तीस्त्रिसुवनमथोा घ्रीनपि सुरा+ 
मकाराय्रैव्वेए्ऐेम्त्रिमिरभिद्धत्तीएण बिकृति। 


*५द्यैति' होना चाहिए । 

*द्वत” पढ़ना चाहिए । 

“०करेटी०? पढ़ना चाहिए! 

“दामेव०! होना चाहिए। 

नंदेश्रति' चाहिए। खः और “ग में विश्नतु! पाठ मिलता है। 


. रेश्ड 


हिवेदी-अभिन॑दन मं 
तुरीयन्ते धाम ध्वनिमिरवरुन्धान प्सण॒ुमिः 


समस्त व्यस्त॑* त्वां शरणद ग्रणात्योमिति पद(दम) ॥२ज। 
भवः शब्यों रुद्रः पशुपतिस्थेमः सहमद्दां - 


स्वथा भीमे - 
श्छ, [शा] नाविति यदनिधानाष्टकमिदं(दम) | 
अमुष्मिन्मस्येक॑ प्रविचराति देव श्रुतिरपि 
प्रियायास्मै धाम्ने श्रविद्दि [वनम-] 
श्र स्यास्मि भवते ॥रप्ता 


नमो नेदिप्ठाय प्रियदव दृविष्ठाय च॑ नमो 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहर मद्दिष्ठाय भ॑ नमः । 
ज् घदचिष्ठायर त्रितयत यविष्ठाय च नमे 
नमः सब्येस्मै ले तद्द्सिति शब्बाय व नमः ॥रेख। 
चहुततरजसे” विश्वोत्पत्ती मवाय नमो नम: 
प्रथक्षतमसे 
श्र तत्संदारे हृरराय नम्ों नमः। 
जनसुखझते सस्‍्तवोत्पत्ती६ घढाय नमे नमः 
प्रमहसि पदे निरत्रेगुश्ये शिवाय नमी नमः" ॥३०॥ 
<कृशपरिशति चेत: क्लेशवश्यं के चेदू 
क थ तब गुणसीमेल्लंघिनी स(श)श्यरराडिः | 
इति चकितममंदीझृत्य मां मक्तिराघा - 
हरद चरणयोस्‍्ते वाक्यपुष्पोपह्ा 


२०, र॑ं (सम) ॥२१९ 


$. «विरुन्थान७' पाड भी कुच ऋतिये भे मिलता है 

२. 3! में 'समस्तग्यरतं! पाठ मिलता है, जो ढीऊ है । 

६. प्रचलित प्रतियोँ मे मिलनेवाल्ा 'वर्षि्ठायः पाठ श्रधिक सुक्तियुक्त प्रतीत होता है; 'योंकि 
के 


व्यविष्टायों के साथ 'वर्षिष्ठाया का जोड़ा ठोक झँचता है । “बहिंध्याया म्याकरणँ के अज्ुसांर ठोक मई 


जान पहुत्ता | 
४. छुछु प्रचकित पअतिये से “सर्वाय! मिद्धत्या है | 
३. 'वहुक्षरजसे' दाना चाहिप ॥ अचक्षित अतियों # 'बहलरजसे” पाठ मिलता है । 
६, अचकित अतियों में “सच्वोद्निक्ती! पाठ है। 
७, इस शोक मे इरियी छूस है। 
रे. माद्विनी बृत्त ॥ 


रद 


महिस्न-स्तोत्र की प्राचीनता और उसका सूल पाठे 


इत्ि सहिस्भस्तव॑ समाप्तमिति ॥*॥ श्रीअमरेएवर्देवामतः शिवमक्तमद्टारकगन्धध्वजः प्रममक्त्यां 
स्तुतिरिय॑स्वयमालिखत्‌॥ संदत्‌ ११२० मद्गल महाश्री:॥ इति झुम ॥ यमनियमस्वाध्यायामिरत- 
जयदिख्यातकीत्ति:... ..... ..- द् 
श्१े,.. हनन नरक) अमरेश्वरदेवपादाब्ज॑ सक्त्या अणमति || भट्टारकश्रीअन्नदास' 3०००७९०%% 
पाञ्जुपतदर्शनविधानाभिरतश्री अमरेश्वरदेवपादाब्ज॑ नित्य प्रणमति )) *“'“"“मद्टारक [सुशील] पंडित- 
ज्ञानराशिः परमभक्तया निःशेषसुरासुराधिपश्रोअमरेश्व रदेवपादान्‌ सदा नित्य प्रणमति* ॥ 
घ२%., ढ॥ उर्टरर 9००४ 'भीअमरदेवं भक्तया नित्य॑ प्रशमति ॥ 


१, इन पंक्तियों से ज्ञात होता है कि भद्टाक गंघधध्वज के साथ रहनेवाले अन्य भद्टारक तथा पंडितों 
आदि ने शिव-भक्ति से प्रेरित होकर अमरेश्वर-संदिर मे इस स्तोज्न फे अत में अपने-अपने नाम छुदवापु हैं। 





कौन था ? 


दूर हँसते तारकों से रूठकर, फंटकां की सेज पर सपने बिछा; 
संद साठत के करुण संगीत से, से। यई में एक अलस गुलाब-सीः 
आँसुओं का काजा सब ए्रदन्ण ग्रण 
जो मुमे चुपचाप वह अलि कैन था ? 
शून्य निशि में अ्रांत म॑मावात से, चौंकता जब विश्व निद्वित बाल-सा; 
बन पपीदे के हृदय की 'फी कहाँ), में भटकती थी गगन पथद्दीन में; 
तब खट्दा था जो धनें को ओट में, 
दीप विद्युत्‌ का लिए, वद्द कान था ? 
फाल के जब कूलद्वीन प्रवाद में, बदद चला निःसार जीवन सीप-सा; 
अग्नरु इसमें एक जिसका द्ृटकर, वेदना का संजु मेती थन गया; 
आज भी है तृषित जग जिसके लिये, 
बद सुनहत्ा मेघ जाने कान था! 
ब्ल्न् हा मंदादेवी पर्मा 
र्६१ 





सेट कन्हैयाद्याल पोह्यार 

काव्य में अलंकार क्‍या पदार्थ है, इस विषय में संक्तेप में यही फह्दना पर्याप्त दायरा कि मिस 
प्रकार लौकिक व्यवहार में सब और रत्नों द्वारा निर्मित आमूषण शरीर के अलंकृत करने के कारण 
अलंकार! कहे जाते हैं, उसी प्रकार शब्दार्थमय काव्य के अलकृत करनेवाली शब्दार्य-रचना के काव्य में 
झलंकाए! कहते हैं। अग्निपुराण (३४२,१७ ) में कहा है--काव्यशोभाकयन्धर्मानलझ्टारान्‌ भ्चत्तते' । 
काव्य, शब्द और अर्थ उभयात्मक है, अत: अलंकार भी दो वर्गों में विसक्त है--शब्द और अर्थ। शब्द- 
रचना के वैचित्य द्वारा जो काव्य के सुशोमित करते हैं वे 'शब्दालकार', और र्थ-बैचित्य वास जो 
काब्य के सुशाभित करते हैं वे 'अ्र्थालंकार'--एव राब्द तथा अर्थ देनें के वैविक्य द्वारा जो काव्य फे* 
चमत्हत करते हें, ये उभयालंकार कद्दे जाते हैं। शब्द-रचना की विचित्रता प्रायः वर्णों और शब्दों की 
घुनराबृत्ति पर अवलबित है, जैसे अनुभ्रास और चम्रकदि में; एवं अर्थ की विचिन्नता विभिन्न प्रकार के 
अर्थ-वैचिज्य पर निर्भर है। विचित्रता कहते हैं 'लोकेत्तर शैलीः--अर्थात्‌ साघारण बोलचाल से मित्र 
शैली द्वाया अतिशय चमस्कारक वर्णंन--के । अमिनवगुप्ताचार्य ने कद्दा ह--लोकेत्तरेण भैवातिशय... 
अनया अतिशयाक्तत्या......विचित्रतया भावयतेः ! जैसे--/(१) बनगाय मैया के जैसी है, (२) क्या यह 

१« “इ्वन्याज्ञोक'ज्याख्या, घ्ठ २०८ 

र६र है? 


अलंकार 


बनगाय है अथवा गैया ? (३) यद्ध बनगाय नहीं, किंतु गैया है, (2) बनगाय॑ के मैं गैया सममता हूँ।? 
ये याक्य साधारण बोलचाल में कहे गए हैं। इनमें उक्ति-ैचित्र्य नद्हों जे कहने और सुनने में कुछ 
चमत्कारक हो, अतएवं इनमे अर्लक्वार की स्थिति नहीं--यद्यपि इनमें क्रमश” उपमा, सदेह, 'अपहृति 
और उत्प्रेत्ञा आदि अलकारों के लक्तोें का समन्वय दो सकता है। किंतु, यदि इन याक्‍यों के स्थान 
पर---/(१३) मुख चद्रमा के समान है, (२) यह मुख है या चद्रमा, (३) यह मुस नहीं किंतु चद्रमा है, (४) 
मुख भानें चंद्रमा है?--इस प्रकार कहा जाय ते इनमें क्रमशः उपमा, सदेह, 'अपहृति और उत््रेक्षा 
अलकारों की स्थिति देश जाती है; क्योंकि इनमें उक्ति-बैचित्र्य का चमत्कार है। इस प्रकार का उक्ति-बैचित्रय 
ही काव्य के सुशोमित करता है। आचाये भामह ने कहा है-- 
«सैपा सवंत्न बक्रोक्तिरनयायें विभाव्यते । यत्नेउस्था कविना कार्य: कोइलझ्लारोपनया बिना ॥ ६१ 

यहाँ बक्नोक्ति! शब्द का प्रयोग सामान्यतया व्यापक श्र्थ में किया गया है--वक्ता वैचिबह्र्या- 
भायिफा लोकातिशायिन्री उतक्ति; कथनम्‌” ) निष्कर्ष यह क्रि उक्तिैचिह्य द्वी अलेफार है। वह 
उक्तिचैथित्य मिन्न-मिन्न प्रकार फा दवाता है। उस उक्तिवैचिहक्ष्य की विभिन्नता के आधार पर ही भह्दान्‌ 
काव्याचार्यों द्वारा अलंकारों के सिन्न-मित्न मास निर्दिष्ट किए यए हैं। यहाँ प्रश्न दे सकता है कि 'जब 
विभिन्न उक्ति-बैचित्य के आधार पर अलकारों के नाम निर्दिष्ट किए गए हैं तब अलंकार के नाम के द्वारा 
ही उसका स्वरूप एव अन्य अलकार से पार्थक्य प्रकट दा जाता है, फिर अलेकारों के प्रथकू-उएथक्‌ लक्षण 
निर्मित करके प्राचीनाचार्यों ने क्यों व्यथे विस्वार किया ?? यहद्द प्रश्व साधारणतया सारगर्भित प्रतीत दो 
सकता है, किंतु बात यह है कि जिस 'अलंकार में जैसो उक्ति फा वैचिज्य अथवा चमस्कार है उसके लक्ष्य 
में रखकर उस 'चमरकार का संकेत सात्र अलंकार के नाम द्वारा सूचित किया गया है। किंतु जब त्तक 
उसका स्परूप लक्षण द्वासा स्पष्ट न समकाया जाय, उसके स्वरूप का यथार्थ ज्ञान मामर मात्र के संकेत से 
नहीं हे सकता; क्योकि अलंकार-विपय अत्यत जटिल है। श्राय बहुत-से अलकार ऐसे हैं जिनका 
दुसरे--उनके सजातीय--अलंकार से पार्यक्य फरने में बहुत ही सामिक विचार किया जाना परमावश्यक 
है। अतए्व श्राचीनाचार्यो ने लक्षण द्वारा उसका यथार्थ स्वरूप सममभाने को कृपा की है। कहने का 
अभिभाय यदद है कि लत्षण-निर्माण किया जाना अत्यंत उपयोगी एवं परमावश्यक है। किंतु प्राचीन 
साहित्याचार्यों फे लक्षण-निर्माण का, स्वर्गीय कविराजा मुरारिदान जी ने, व्यर्थ वतल्लाकर छन पर 
बड़ा ऋर आक्तेप किया है। उनके इस मत पर कुछ अकाश डालने के पहले उन्तका यदाँ कुछ परिचय 
दिया जाना आवश्यक है क्योंकि वे साधारण कवि मथे। वे जाधपुर के सुमसिद्ध स्वर्गीय मद्घाराजा 
जसवतसिंद्‌ बद्दाठुर के चारणकुलावतंस राजकवि थे। उन्होंने दिंदीमापा में 'जसवतजसामभूपन” नामक 
एक बडा भदच्वपूर्ण बृदत्काय मंथ रचा है। उन्होंने श्री सुमद्वाण्य शास्त्री-जैसे उत्कट विद्वान्‌ हारा साहित्यिफ 
शिक्षा प्राप्त की थी। शास्त्री जी के उदयपुराधीश स्ववामधन्य स्वर्गीय महाराण फतहसिंद बद्दादुर ने 


$  'काय्यालेंकार'---२,मह५ 
९ 
२, काव्यग्रकाश! (वासनाचाय-टीका), शछ ३०३ 


कि २६३ 


उपा ओर संध्या 
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(भारत-कलाभवन फे संप्रद्द से) 


ह्विदी-अभिनंद्न प्रंथ 5 
इसी लिये जेधप॒र मेजा था। कविराजा मुरारिदान जी स्वयं दी बड़े मार्मिक सादित्यज्ञ ये, फिर उक्त प्रंथ 
की रचना में शाल्ली जी की सद्दायवा फा सुयाग भी प्राप्त था। थही मद्दी, शास्त्रों भी का किया हुआ 
“जसचंतजसाभूषन' का संस्कृतातुचाद (यशवंत्तयशोमूषण) भी मुद्रित हुआ है '। चस्तुतः ये दोनों प्रय अत्यंत 
विद्वतता-पूर्ण आर मार्भिक आलोचनात्मक हैं। निस्सदेद्द ये सादित्य-संसार में कबिराजा फी कीति के 
रत्न-स्तम हैं। अस्तु। कविराजा भुयरिदान जी ने इस मंथ में अत्यंत गये के साथ यद्द पोषणा कौ है कि 
अलकायें के नामों में दी लक्षण हैं। अशज तक किसी प्राचीन आचार्य ने यह रहस्य नहीं समझा । सेद 
है कि कविराज़ा ने सादित्य के आद्याचाय भरत मुनि और भगवात्‌ वेदब्यास फे भी इस रदृत्य से अनमिन्न 
घतलाकर उन महातुभावों का अपमान करने का दुस्साहस किया है। फविराजा की विद्वत्ता प्रशंशनीय 
होने पर भी उनकी यह गर्मोक्ति तिर्मूल होने के कारण सर्वेथा मिथ्यालाप है; क्‍योंकि न तो इस रदत्प से 
प्राचीनायारय असमिज्ञ ही थे, न सभी अलंकारों के सामार्थ में लक्षण ही है और व अपने इस प्ांव 
मत का फविराजा निश्रीत सिद्ध द्वी कर सके हैं । अतएब इस रहस्य पर सर्वप्रथम प्रकार डालने के मैरव 
के अधिकारी फविराज़ा कद्ापि नहीं हो सकते। उन्होंने अपने इस मिध्यालाप को पुष्टि में एक विश्राद , 
प्रमाण उपस्थित किया है। वे कहते हैं--“कबि जयदेव-परणीत “चंद्रालाक” फी स्पात्स्तिभास्तिसस्देहै 
स्तदृद्भालइ्ूतिश्रयप” इस कारिका द्वारा सिद्ध दाता है कि जयदेव के मत में भी इन तीन अललृकारों के 
अतिरिक्त अलंकारों के नाम ही लक्षण नहीं *।” किंतु इस कारिका दास फविश्जा भद्दाशय के कथन 
का किसी ध्लोश में भी समर्थन नहीं दे सकता) इस कारिका के फद्दने का श्अभिग्राय तो केवल यही है 
कि स््ृति, भांति और सदेह--ये तीन अलंकार स्पष्ट हैँ; इन तोने में लेक-प्रसिद्ध वैचिश्य है, इनके लत्तस 
समकाना अनावश्यक है। किंतु सारे अलंझार ऐसे सरल नद्दीं मिनके यथार्थ स्वरूप नाम सात्र के द्वार 
दी ज्ञाव हो जायें; क्‍योंकि अलंकारों के नाम मे केवल उनके चमत्कार का संकेत मात्र दी सूचित! 
और, यद्दी बांत भाचीनाचार्या' के स्वीकृत थी, 'अतएव “नाम द्वी लक्षण” बाली बात वे अवश्य नहीं माखखे 
थे; क्योंकि अलंकार के माम भात्र में उसका लक्षण नहीं दा सकता, जैसा आगे दिखाया जायया। यदि 
प्राधीनाचर्यो' के। यह ्वत न होता कि असंकारों के नास उनके चमरकार के संकेत-सूचक हैं, ते झाद्य- 
प्रकाशादि में अलंकारों के नामार्थ की व्युत्पत्ति किस प्रकार दिखाई जा सकती थी । देखिए, 'काव्यप्रकाश/ 
में अलेकारों के नामाथे इस श्रकार व्युत्पति हारा समझाए गए दैं--(१) 'डपम्ेयेपमा'--उपभेयेन उपमा 
उपभेयेषमा, (२) 'समास्पकि'--समासेन संक्षेपेणर्थदयकथर्न समालाक्ति;, (३) पनेद्शैवा'--निद्शन 
दृष्टान्तकरणम, (४) 'दप्टान्त'--दृष्टोडन्तः निश्चये यत्र स रशन्तः, (५) 'दीपक'--एकस्मैव समस्तवाक्य- 
दीपनात्‌ दीपकम्‌। यह दिविशेन मात्र है। फबिशजाजी हारा भी अलकारों के नामार्थ फी स्पष्टवा 


१ ये दोनों पंथ जेघघुर (मारवाइ) के स्टेट प्रेस में, राजसंस्करण-रूप मे, मुद्ित हुए दैं। जोधपुर 
नरेश के आज्ञानसार कदिराजा जी साहित्यिक विद्वानों को यह अंथ अन्यूह््य वितरण करते घे। हमके भी 
साइित्यिक संदंध से ही कविराजा जी ने एक अति प्रेषित की थी | 


३, जसवंतजसे।मूपद, एृ्ठ ६ 
र्ध्प 
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अलंकार 


आयः इसी प्रकार है। देखिए, उपयुक्त अलंकारों का नामार्थ उन्होंने इस अकार स्पष्ट किया है-- 
(३) “बपमेयेपमा/--उपमैयेन उपमा; (२) 'समासाक्ति'--यारे करके बहुत कहने रूए उक्ति--समास, संक्षेप, 
ये सब पर्याय हैं; (३) 'निदर्शन/--कर दिलाना; (४) 'दृष्टांत--हृषट उन्तः निश्चये यत्र स दृष्टास्त३, (५) 
दोपक'--दीपयतीति दीपकम्‌। इन अवतरणों हारा स्पष्ट है कि फविराजा ने नामार्थ स्पष्ट करने में प्रायः 
काज्यप्रकाश! का अमुसरण ही किया है। फिर भी थे उपमा का नामार्थ स्पष्ट करते हुए लिखते हैं-- 
“यहाँ (उप! उपसर्ग का अर्थ है 'समीपता' । कह है (चिंतामणि/कोपकार ने--डप सामोप्ये!। 'माड? 
धातु से 'मा! शब्द बना है। 'माड? घानु 'मानअर्थ में है। कद्दा है 'धाठुपाठः में--मादू माने, 
उप साम्रीष्याद्‌ मां सान उपसा--समीपता करके किया हुआ सान--अर्थात्‌ विशेष ज्ञान। यह 
“उपमा! का अत्तरा्थ है। यह उपमा के नाम का साक्ात्‌ अर्थ ्राचीनों के ध्यान में नहीं आया। 
आया द्वोह्ा वे! यह व्युपत्ति क्‍यों नदी लिखते [” ६ 

खेद है कि कविराजा-मैसे सहृदय काव्ययर्मक्ष विद्वान की लेखनी द्वारा ऐसे अनौचित्यपूर्ण घाक्य 
लिखे गए, जब्र कि सपमा का नामाथे 'काव्यप्रकाशः में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है--/उपमेति | उप 
सामोध्ये मीयते परिच्छियवे (उपमानेन कर्ता उपमेय ऊर्म) अनयेत्युपम्ा । उप पूर्वात्‌ 'माश्‌ माने! इति जैहो- 
त्याविकान्माधातों: आतश्चोपसमें (३, ३, १०६) इति पाशिनिसूतेण करणे अछ प्रत्यय:, तत्र 'अकतौरि च 
कारफे संज्ञायाम्‌! । ..पह्ुजादिवत्‌ येगरूढमिदमुपमापद्मूर ४” कद्दना अनावश्यक हद कि संस्कृत में 
(काव्यप्रकाश” में) 'उपभा! के नामाथे की व्याख्या में जो कुछ कद्दा गया है, कविराजा जी ने उसी का 
संक्तिप्त भावाथ दिंदी मे रख दिया है। हाँ, चिंवामशि-फरेष 'मैर 'घातुपाठ? का मामेल्लेख उन्होंने अवश्य 
बढ़ा दिया है। 'अठएणव, उनको इस गर्वोक्ति--अलंकारों के नामाथे का ज्ञान प्राचीनाचार्यो के मे था!-- 
के अकांडतांडव के अतिरिक्त और क्‍या कद्दा जा सकता है ! 

आब रहा उनका दूसरा यह आल्लेप कि ओदीनाचार्यो' के नामाये का ज्ञान होता तो वे लक्षण 
क्यें निर्माण फरते! । इसऊा संक्षेप में यद्यो उत्तर है कि 'अलंकारों फे सामआत में लक्षण हो ही नहीं 
सकते। अलकार के माम में फैवल चमत्कास्सूचऊ संकेत-मात्र है, जैसा हम पहले कद चुके है। इस 
सिद्धांत के स्थापित करने में कविराजा भी कृतकार्य न दो सहे हैं। उदादरखाये प्रयमे प्ासे 
मल्तिकापात” की लोकोक्ति के! चरितार्थ करनेब्राला वक्रोक्तिर अलंकार दी लीजिए। इस अलंकार में 
चक्-उक्ति मे चमत्कार ध्ोवा है, इसलिये इसके चमत्कार का संकेत-सूचक 'बक्रोक्ति' नाम है। छझितु 
किस प्रकार की वक्तोक्ति के चमत्कार में अलंकार द्वोवा है, यद वात इसके नामार्थ से मही स्पष्ट दे 
सकती, इसलिये काव्यप्रकाश? में इंस अलंकार का यद्द लक्षण बतलाया गया है-- 

यदुक्तमन्यथा वाक््यमन्यथाउस्येन योज्यते । 
श्लेपेण फाका या झेया सा चकोक्तिस्तथा द्विधा ॥ 


३... जसपंतजसेमूपन, एृष्ठ ३७२ 
३, 'काम्य-प्रकाश?, घामनावाये-संस्करण, शए इ१८--२*६ 
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दिवेदी-अमिनंदन प्रथ 


अर्थात्‌ अन्य अमिप्राय से फट्दे हुए वाक्य ये दूसरे द्वारा श्लेष अथवा काझु से अन्यथा-- 
घक्ता फे अमिप्राय के श्रतिरिक्त दूसय अमिप्राय--ऋह्िपित किया जाय ! निष्फर्प यद्द कि जहाँ पत्ता के 
वाक्य का दूसरे व्यक्ति द्वारा अन्य अर्थ कल्पित किया जाय वहीं वक्रोफ्ति अलंकार द्वे! सकता है। पद 
अन्यार्थ-कल्पना, श्लेप अथवा काकु उक्ति द्वारा दोतो है। किंतु वक्रोक्ति के नामारथ्थ में यह पात रपप्ट 
नहीं दे सकती, इसलिये लक्षण॒-निर्माण ऊ्लिया जाना अनिवार्य है। 


अच्छा, अथ "नाम में ही लक्षण” बतलानेवाले कविराजा जी ने यक्रोक्ति अलकार के नामार्य 
की स्पष्टता किस प्रकार फी है, वद भी देसिए--वक शब्द का अर्थ है कुटिल'। इसका पर्याय है 
धाँका, टेढ्टा इस्यादि। 'वक्रोक्ति' नाम की च्युत्तत्ति ई--वक्रीकृत उक्ति--शैडी फ्री हुई उक्ति। उक्तिका 
याँका करना तो पर छी उक्ति फा दी होता है।... ,.पकोक्ि में कहाँ शलेप द्वाता है, परंतु पढ़ गौश रहता 
है!” घस, इतना लिपकर थे फिर “जसवंतजसेमूपन! में हो कहते ईै-- 
“बक्र फरन पर छफ्ति को नप वक्रोक्ति निद्वार | 
स्वर विकार श्लेपादि सौ द्ोत जु बहुत प्रकार ।? 
विज्ञ पाठकप द ! ध्यान दीजिए। फरिराज़ा ने 'वक्रोक्ति' नाम का अर्थ करते हुए जो यई त़िखां 
है कि 'उक्ति का याँका फरना तो पर की उक्षि का द्वी होता है!, तो यह धथ्थ 'वक्रोक्ति! फे अथे में कहाँ से 
निकल सफता है ? इससे अतिरिक्त स्व॒र-विकार! और (लेपादि! का अर्थ भो बकोक्ति शब्द से व्दा निकल 
सकता है? उनका यद कहना कहाँ तक प्रामाशिक है कि 'वक्रोक्ति पर की उफ्ति दी को दो सकती है' 
यद कथन से सवंथा प्रमाद है; क्योंकि 'बक्रोक्ति! स्वय वक्ता अपनी उक्ति में भो कर सकता है। वेखिए-- 
सथ्नामि फौरवशत समरे न फोपादू दुःशासनस्य रुधिर न पिवराम्युरस्तः । 
स॑चूणयामि ग्रदया न सुयाधनोरु संधि' करोतु भवर्ता श्ृपतिः पणेन ! 
--विणीसंद्यार! (नाटक) 
इसमें सद्ददेव के प्रति स्वय बक्ता भोमसेन फी वक्रौक्ति है। किठ्ु इसमें वक्रोंकि अलंकार 'मेंदी) 
क्योंकि प्राचीनाचार्या' ने बफ़ोकि अलेकार के--बक्ता की उक्ति के किसो अन्य द्वारा यथार्थ फल्पित किए 
जाने में ही--सीमावद्ध कर दिया है। अतएव जहाँ स्वयं वक्ता को बक्रोक्ति दवावी है. वहाँ अलंकार नहीं, 
किंतु फाकाक्तिप्त गुणीमभूत ब्य॑ग्य श्यथया अवस्था-विशेष में काकु ध्वनिराव्य द्वाता है। डिंत॒ विक्रोकि! क्ले 
नामारथ के अुसार ते पर-वक्ति और वक्ता फी स्व-उइक्ति दोनें द्वी महश की ज्ञा सकती हैं) इसी लिये 
अगत्या कविराजा जी के भो बक्रोक्ति के नामार्थ की स्पष्टवा में--'बक्रोक्ि! के अर्थ में समव न द्वोने पर 
भी--पर को उक्ति! नामक वाक्य ऊपर से अधिक फदना ही पड़ा है। तामार्थ दी लक्षण” है, यह 
सिद्धांद तो चभी सिद्ध हो सकता था जव वै ऊपर से छुछ न फट्कर केवल अलकार फे नामन्मात्न के भद॑र्य 
दी में अलंकार का सवोंग लक्षण स्पष्ट करके दिखलाने में ऋृतकाये दवा सकते। अठएव, कविराजा भी 
के नाम दी लदाण/वाले सिद्धांत में अतिव्यात्िदोष अनिवार्य-रूपेण उपस्थित दे जाता है। ऐसी अवस्था में 
इनका यह कददना कि /इसारे 'लास ही लाए! वाले सिद्धांत में अच्याप्ति एवं अतिव्याप्ति दे नहीं दे सकता 
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अर्लकार , 


सनामोदक का आस्वादु-मात्र है। मद्दान्‌ आश्चये त्तो यह है कि जिस लद्ाण-निर्माण के विषय में 
कविराजा जो ने फेवल प्राचीन मान्य साहित्याचाये मरत मुनि आदि महाजुमावों पर ही नहीं, किठु भगवान 
वेदृव्यास पर भी घोर आक्तेप किया है, उसी लक्षण-निर्माण के मार्ग का स्वय भी अनुसरण किया है! 
यहाँ तक कि अलंकारों के लक्षण के लिये उन्हेंने जे भाषा-थंद लिखे हैं, वे प्रायः संस्कृत के 
अलनुषाद-मात्र हैँ! यह बात पक्रोक्ति को स्पष्ठता के लिये निर्मित्त उनके उपयुक्त दोहे से विदित दा जाती 
है। घद्द देह्या ऊपर उद्छूत की गई काव्यग्रकाशोक्त कारिका का अनुवाद-मात्र है! 
सत्य ते यह है कि अलकारों के स्वरूप सम्रकाने के लिये मद्मसुभाव म्राचीन सादित्याचार्यो 
के जे! बात लक्षणात्मक कारिफा या सूत्र दारा संक्षेप में कह दो है, उसी के सममाने के लिये, कैपादि 
के अनेक प्रमाणों द्वारा, अत्यंत विस्तार के साथ, बड़ी कष्ट-कल्पना एवं अनुपयुक्त खेँंचातानी फरफे भी, 
कविराजा अपने सिद्धांत की स्थापना करने में सवेथा सफल न हे। सके ! 'ंतते गत्वा उन्हे प्राचीनें का ही 
अनुसरण करना पड़ा । ऐसी अवस्था में उनकी इस गर्वोक्ति का मूल्य ही क्‍या द्वो सकता है (-- 
“भोज समय निकली नही भरतादिक की भूल | 
से। निकसी जस्वेतन्समय भए भाग्य अनुकूल |? 
परम श्रद्धेय पूज्यपाद हिवेदी जी जैसे प्राचीन संस्कृत-साहित्य के मर्मज्ञ एवं सत्य के पदापाती 
मद्रातुभाव की सेवा में इस छुद्र सेवक की यह श्रद्धांजलि सादर समपिंत है । 
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उहूँ-शायर और शेख जी 


श्री त्रजमोहनल घम्मों 

धदूँ-काव्य-साहित्य में--मैर शायद्‌ संसार के साहित्य में--सबसे निरीह, सबसे अस्तहव, 
सबसे गरीय, सबसे लांछित और सबसे अधिक उत्पीड़ित यदि कोई व्यक्ति है, वो! घह्द वेचारा शिसत! है। 
उदूँ-शायर उस गरीब पर वक्त-वेवक्त, जा-बेजा, डचित-अनुचित और प्रेधाधुंध हमले किया करते हैं। 
शेख था उनका कफेई अन्य रूप--जैसे बायज, नासेह, जादिद आदि--उर्द-कवियों की जिंदादिली के 
लिये 'गेंद-धड़ल्ले! के मैदान हैं, मजाक के तस्तए-मश्क हैं? यदि आप उर्द-शायर हैं और किसी को 
खिल्ली उड़ाना चाहते हैं तो 'जनाबे शेख” मौजूद हैं; किसी के खरी-खोटो सुनाने के इच्छुक हैं ते 
नासेह? के आड़े दार्थों लीजिए; यदि किसी के उल्लू बनाने के लिये तबीयत मचल रही है तो 'इनरते 
जाहिद' पर दवाथ साफ कौजिए। 'सरशारः कद्दते हैं--/बदमस्त द्वे पीके एक चुल्ल,, जादिद के घनाएँ 
खूब उल्लू !” शरज यह कि उर्देशायर अपने ब्यंगोंकी अनो और कठाक्षों की छुरियाँ इसी वेचारे 
पर पैनाते हैं। उसका मजाक उड़ाता, उस पर फब्तियाँ कसना मानें शायरों का पुर्तैनी इक है। 
फेवल कुछ ऐरेनौरे इ॒टपुँजिए शायरों ने दी शेख जग की पविन्न शान में यह धृष्टता विखलाई हो, से घात 
नहीं। उर्दू के दिग्गन महारथियों- सौदा-्से उस्ताद, मीरूसे रुदनशील, यालिव-से यूढ़ और दाशतिक, 

रह्ट्ट 


जृ-शायर और शेख जी 


जौक-से राजगुरु, आतिश और नासिख सरीसे स्वसान्य, हाली-से सदाचारी, अकबर-से जिंदादिल 
और इकबाल-सरीसे अकृति-प्रेमी से लेकर दो मिसरों की चूल बैठा लेनेवाले तुक्कड़, नाई-इज्जाम और 
ल्ांडीदासियां तक ने बेचारे शेस् को पगड़ी उतारने में रत्ती भर हिचक या दया नहीं दिखलाई 
है। इसी पर मौलवी सुहम्भद इस्माइल ने जलकर उद्द-शायरों के शीतला-वाहन बनाते हुए लिखा 
है--“गरीब शेसख्त पर हरदस दुलच्तियाँ म्सड़ें, करें मसजिदों काया से दुम दबा के फरार॥? ऐसी 
हालत में स्थभावत्तः यह प्रश्न उठता है कि आखिर यह शेख या जाहिद है कोन ? किस देश का रहनेवाला 
है! किस तरह का जीव है ! कया करता है ? उससे उद्द-शायरों के इतना द्वेप--यह जन्मजात घुणा-- 
क्यें है? इस “घुग्जलिल्लाही' का फारण क्‍या है? शेख ने किस शायर की ल्ुटिया चुराई है, या 
किस शायर फा बाप मारा है जो सबके सब उस पर टूटे पड़ते हैं ? 

'शेस्ए' अरबी भाषा में बुजुर्ग, सश्नांत और बड़े विद्वान्‌ के कहते हैं। “जादिद का अर्थ ईश्वर- 
भवा और तपस्वी है! 'वायज” और “हशसेद! धार्मिक उपदेश देनेबाले और नसीहत करनेवाले के कद्दते 
हैं। परत उ्ू-शायरी में ये सब शब्द रूढ बनकर एक-दूसरे के पर्यायवाची बन गए हैं। शेस, 
जादिद, वायज और नासेह शब्दों से, मोटे अर्थ में, ऐसे व्यक्ति का बोध होत्य हैं जो भावुकता-हीन, 
कहर, संकीर धार्मिक विचारों का दो ओर स्वच्छ॑द प्रकरतिवाले कथा धर्म के चैँधे ढर्रे पर न चलनेवाले 
व्यक्तियों के। सदा उपदेश, लेकूचरबाजी, डाँट-डपट और सममानुभाकर कट्टर पथ की ओर ले जाने 
की घेष्टा करता हों। अधिकांश शेख 'पर-उपदेश-कुशलः माने जाते हैं। शेप यद्यपि घार्मिकता का 
दस भरता है. तथापि घह धर्म को गंभीरता, उदारता और आंतरिक तत्त्व से सर्वेधा अनमिक्ष द्वोता 
है, और केवल धमम के चाह्याचारों पर ही जान देवा नजर आता है। “चकत्रस्त”ः कहते हैं--“लनाबे 
शेख के यह सश्क है यादे इलाही फी, खबर हैती नहीं दिल का जबाँ से याद करते हैं ।” अर्थात्‌ शेख जी 
के। इश्वर की याद का इतन्प अभ्यास है कि झुँद से दो वे बराबर खुदा के! थाई करते रदते हैं, मगर 
चनके दिल थे। खबर भी नहीं होती कि वे क्या रठते हैं ! 

इस्लाम के घर्मन्याजकों के विरुद्ध उर्द-शायरें का इतना होेष, इतना लाॉथुन आश्चर्य की बात 
देनी चादिए, जब धरम यद देखते हैं कि लगभग नब्बे फी संदी पदृ-शायर स्वय भी इस्लाम के अजुयायी 
हैं। वास्तव में यदि देखा जाय तो उदू-शायरों के शेस से इस कदर सार खाने का कोई उचित कारण 
नहीं है। यद्द उनका सरासर अन्याय है, और है परधाधुष नकल का परिणाम । उर्दू के कवि नक्काली 
के फन में अपना सानी नहीं रखते। उदूं की कविता--क्रम से फम उसका घडुत बढ़ा भाग--फारसी 
कविता की मकल्न है, वास्तविकता-द्वीन प्रतियिंब दै। उर्द-शायरी का विकास फारसी-शायरी के ढग 
पर--उसी साँचे में हलकर--हुआ है। उर्द-शायरों ने अपनी कल्पना के दपण में फारसी कक की 
शैली, गठन, सजावद, भुक्ृविरे, गुश-दोष, अच्छाई-बुराई--प्रत्येक वस्तु का हूबहू अकक्‍्स उतारकर 
घर दिया है। फह्दी-कद्दी यह अक्‍्स इतना चटक हे गया है कि उसके सामने असली मूल भी फीका 
जैंचमे लगता है। फारसी कविता में दजरबे शेस्र पर जत्वजा फब्तियाँ चुस्व की गई हैं। घस, छू 
के नकक्‍्काल शायर इसी घात के। ले उड़े और वेचारे शेख पर वद-वद्द हाथ जमाए कि खुदा फी पनाह ? 

रह 


दिवेदी-अभिन॑दन पंथ 


फारसी कविता में शेख साहस की लेव-देव दयों की गई है, इसका उत्तर ढेंद़ने के लिये हम 
ईरान के इतिहास पर एक दृष्टि डालनी पड़ेगी। ईरानी लेग आये जाति के हैं, और उनकी सम्यता 
आरतीय सम्यता के समान ही घुगनी है। जिस प्रकार भारत मे वंसमेवाले थआर्यो के धर्म और सभ्यता ने 
विकसित द्वोकर बैदिक धर्म और वैदिक सभ्यता का रूप प्रहण किया, उसी प्रकार ईरानी 'आर्यो के विकास ने 
पारसी धर्म और ईगयनी सभ्यता का आकार ग्रहण क्रिया) किसी समय समस्त पश्चिमी एशिया मे 
ईरानी साप्राब्य और ईदाती सभ्यता का देलबाला था। ईराजियों ने बलूचिस्तान से लैकर यूतात तक 
अपना राज्य स्थापित किया था। उनकी विजय-बाहिनी ने कई रोमन सप्ता्ों के दाँत खट्टे करके योरप 
में डैन्यूब और वाल्गा नदिये तक 'अपना मंडा फ्दराया था। पासिपोलिस, नक्श-ए-शापुर और नकरा- 
ए-दस्तम के बचे-खुचे भग्नावशेष आज भी अपनी मूक वाणी में उस मरद्वाव्‌ ईरानी सभ्यता के भूले हुए 
अस्पप्ट गाम गा रहें हैं। जिस प्रफार कुछ फलों के पूर्ण परिपक्र हा जाने पर उनमें कीड़े लगकर 
उन्हें तप्ट कर देने हैं, इसी अकार प्रत्येक सभ्यता के चरमात्कप पर पहुँचते द्वी उसमें विलासिता के 
कीटारु घुसकर उसका नाश कर देते हैं। ईरान में मी यद्दी हुआ । जिस समय अरब में इस्लाम 
फा जन्म हुआ, उस समय ये फौटारु ईरानी सभ्यता में दूर तक प्रवेश कर चुके थे। तत्कालीन 
शाशानीय शांसक विलासिता में इतने डूबे थे कि उन्हे प्रजा के सुख-दुख का छुल ध्यान नथा। प्रजा 
दुखी थी। फल यह हुआ कि नए धार्मिक जोश से भरे हुए अरबों फे पहले ही हमले मे कादूसिया के 
युद्ध (सन्‌ ६३७ ६०) में ईरानी साम्राज्य का पतन दे गया, और जिस प्रकार 'ँगरेजों ने बिना अधिक 
प्रयास के भारतवर्ष के एक के बाद दूसरे श्रात पर अधिकार जमाया, उसी प्रकार ईरान के विभिन्न मांत 
भी--एक के बाद एक--बढ़दे हुए अरबों के आगे झुकते गए। 


अरबों की राजनीतिक विजय के साथ ही साभ ईरान में इस्लाम घमम फा प्रचार भी द्वेता गया। 
कहते हैं कि इस्लाम तलबार के जोर और पाशविक बल के घूते पर फैला, मगर ईरान के सबंध में यह 
कथन ठीक नहीं है। वहाँ के लेागे ने तलबार फे डर के मारे इस्लाम अहण नहीं किया, बल्कि एक 
दूसरी मार के डर से--जे तलवार से कहीं अधिक भयकर थी--इस्छाम के अपनाया। बह मार थी 
आधिक मार, पेट की ब्वाला ! चिजयी अरवों ने सुसलमाने| के! सब प्रकार के टैक्सें से मुक्त रक्खा 
और गैस्मुसलिमे पर (जजिया कर! लगा दिया। हूर-एक आदमी के! चार दीमार (दूव रुपए) प्रति चर्ष 
“जजिया! के देने पड़ते थे" । यदि किसी परिवार भेद व्यक्ति हुए तो उसे साठ रुपए सालाना का दूँढ 
ज्ञग गया! यह पद्ले द्वी कद्ा जा चुका है कि तत्कालीन शाशानीय शासकों की विलासिया के कारण 
दैरानी भ्रजा दुखी और गरीब थी, अतः वद् इस भारी-भरकम टैक्स फा भार न उठा सकी। दैश में 
ऐसी कोई शक्ति न थी, जे! उन्हें इस भयकर “कर! से बचाती, सज्बूर द्वेकर वे झुसलमान हे गए! 
भेड़े-से व्यक्ति--जे इस 'कर! से तथा विदेशी शासकों की अन्य कठोरताओं से बचना भी चाहते थे, 
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साथ दी अपना घम्म भी नदीं छोड़ना चाहते थे---अपनी मादुभूमि से सदा के लिये बिदा हेकर भारत-माता 
की शरण आए। भारत के सैजूदा पारसी उन्हीं अवासी इरानियों की सतान हैं । 

यद्यपि अरबों के ईरान पर आधिपत्य जमाने और इस्लाम के जरथुप्टि धर्म पर विजय प्राप्त 
करने में घहुत अधिक प्रयास और लडाई-भगड़े की आवश्यकता नदीं पडी थी-देनें ही थातें आसानी 
से द्वा गई थीं, तथापि वास्तविक सघर्ष इन देने प्रकार की विजयोां के बाद आर॑भ हुआ, और किसो हृद्‌ 
तक ध्याज भी जारी है। यद्द सघप तिहरा सबर्ष था--राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और धार्मिक। यद्यपि 
अरबों ने ईरान पर राजनीतिक विज्वय पाई, तथावि वे इरानियां की राष्ट्रीय भावना के न कुचल सके । 
ईरानी राष्ट्रीयता रह-रहकर अरबों के विरुद्ध विद्रोह करती रही, और इरानियों की राष्ट्रीय भावना की 
बदौलत ही उम्मायद्‌ सलीफों का पतन हुआ*। आज भी इंसनी राष्ट्रीयता अरबों के विरुद्ध विद्रोह कर 
रही है, जिसके फल-स्वरूप नई पौध के ईरानी अरबी अक्षरों का बहिष्कार कर रहे हैं और अरबी नामों के 
बदले इस्लाम के आगमन के पहले के ईरानी नामों के अपना रहे हैं। ईरान के मौजूदा शासक 
रजाशाह की 'पहलवी” उपाधि इसका प्रमाण है। 

अरवों की अपनी केई प्राचीन, उन्नत और यये करने योग्य सरक्ृति न थी। इसके विरुद्ध 
ईरानी संस्कृति इतनी प्राचीन और आगे बढ़ी हुई थी, जिस पर के।ई भी देश गये कर सकता था। फल 
यह्‌ हुआ कि विजेता अरबों की रेगिस्तानी सम्कृति और विजित इरानियों की गचीन परियारजित संस्कृति 
में सघप आरंभ हुआ। यद्यपि सुदीधेकालीन रजनीतिक शक्ति और धार्मिक प्रभाव फे कारण ईरानी 
संस्कृति में अनेक परिवत्तेन हुए--उसे घहुत-से सममौते करने पढ़े, तथापि झत में विजय ईरानी संस्कृति 
की ही हुईं। चूँकि अधिकांश ईरानियों ने आंतरिक विश्वास के कार नहीं, घस्न्‌ “जजिया' से बचने के 
लिये दी अरबों का धर्म स्‍क्‍्रहदण किया था, इसलिये उनका इस्लाम नाम-मात्र का इस्लाम था, वे उसका 
अक्तरशः पालन न करते थे ) कादसिया की हार के बाद हजरत अली के पुत्र हजरत हुसेन ने, चंद्रगुप् 
मौर्य की भाँति, हारे हुए ईरानी सम्नाद्‌ यब्दगद! की लडकी से विवाइ कर लिया। एक ते हजरत अली 
पैगंबर के दामाद ये, दूसरे इस वैवाहिक संचध से इरानियों की राष्ट्रीय भावना ने उनके वंशघरों के साथ 
अधिक आत्मीयता का असुभव फ्रिया। फल-स्वरूप इईरानियों ने “सहाबा? के स्वललां से इनकार करके 
अली और उनके चशधरो फा समर्थन किया, और अरवी मुसलमानों से पथक्‌ अपना एक नया फिरका 
धनाया। आज भी जब संसार के अन्य भागों के मुसलमान सुन्नी! हैं, ईरानी सुसक्षमान 'शिया? 
संप्रदाय के हैं | 

अरबी विजेताओं ने इन तीनों प्रकार के--राष्ट्रीय, सांस्कृतिक और घार्मिक--प्रतिरोधों के 
फाबू में जाने के लिये, माम-सात्र के मुसलसानों के पक्का कट्टर मुसलमान चनाने के लिये, प्रचार तया 
उपदेश और नसीदत से काम लिया*। प्रारंभ में इस्लामी शासक और उपदेशक़ आय: समी अरब थे, 
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जो वंशपरम्परा, उपाधि अथवा सम्मान के लिये 'शेसः कहलाते थे ईरानी उनऊे विरोधी थे, बस शेख 
के प्रति दवेए के कीशण़ु यहीं से पैदा हुए । 


इस सवध में इरान की प्राकृतिक अवस्था के भी ध्यान में रपना आवश्यक है। ईर्त का एक 
काफी बड़ा भांग ऊसर, पेइ-पत्ती से दीन और लिचाट वियावान है। वहाँ आबादी भी कम है। इसके 
विपरीत अन्य भाग, विशेष कर पहाड़ों और नदियों की घाटियाँ खूब हरी-भरी, सरसब्ज और लहलदी हैं। 
गहाँ अनेक प्रकार के फूल फूलते हैं। गुलाय इतनी इफरात से शायद ही कहीं द्वोता दे । वाग-बगीवों 
की भरमार है। फलों फ्रे उत्पन्न करने में प्रकृति ने दरियादिली से काम लिया है। सेव, नासपाती, 
अनार, आड़, सरदा, खूबानी आदि के साथ अंगूर भी बहुतायत से द्वोता है। जब अंगूर वहुतायत से 
हो तव भला यह कैसे संभव है कि पंगूर फी बेटी (दुख्वरे-रज) मरिरा न है! ईरान में बोतल की परी 
का दौर अतीत काल से चला आता था और '्माज भी चलता है। शीयज की 'शीयजी? तो सम्तार- 
प्रसिद्ध है। धनी वथा मध्यथेणी के ईरानो सदा से अंगूर की दुद्बिता (मदिरा) के प्रेमी रहे हैं। इस्लाम में 
शराब हराम है। मुसलमान अचारकें मे अपने उपदेशों में मद्रा-प्रेमियों की खबर ली, फारसी कवियों में 
भी मदिराप्रेमियों की कमी न होगी। बस, विरोध के लिये एक काफी बडा झखाड़ा मिल गया और 
भद्यपान का विषय लेकर इस्लाम घर्मयाजक्रैं--शेसें--पर कवियों की लेसनी के भाले चलने लगे! 


प्रत्येक धर्म के सस्थापक अत्यंत उदार, दूरदर्शो और भरद्दान व्यक्ति द्वेने के साथन्माय पढ़े 
व्यावद्दारिक हुआ करते हैं। वे अपने अलुयायियें को भौतिक, आध्यात्मिक, नैतिऊ तथा मानसिक येग्यतां 
और आवश्यकता के देखकर नित्य-प्रति के जीवत-सबंधी आचार-्यवद्वार बनाते हैं, और समय-समय पर 
उनमें आवश्यक्ष परिवत्तन भी फरते रहते हैं। इस्लाम के संस्थापक हजरत मुहम्मद में भी ये गुण प्रचुर 
माना में मौजूद थे । इस दूरदर्शा मदापुरुप के सद्यपान की ह्वानियाँ ज्ञात हो गई था, इसो लिये उनदोंने 
अपने धर्म में शराब के दृसम बनाया। मगर उन्हें काम पड़ा रेगिस्तान के सानावदेश, जादित, अप- 
सभ्य अरबों और बदूदुओं से--जिनको अपनी केई परिमार्मित संस्कृति या सभ्यता म थी। अतः ह्हें 
अपनो बातों के ऐसा जागा पहनाना पड़ा जे उन अशिक्षित अरवों का आसानी से अपील करे। इन्होंने 
बताया कि सत्कमे फरनेवालों के जन्नत मिलेगी जहाँ दूध, शहद और शराब की नदियाँ बदती हैं, प्रत्येक 
व्यक्ति का हूरें (अप्सराएँ) सिलेंगी। प्यासे रेगिस्तान के भूखे जगली अरवों के लिये इससे अधिक मधुर 
कल्पना और क्या हो सकती थी: ? जज्ञत का यह आकर्षण तथा जहझुम फी यंत्रणाओं का डर अशिष्वित 
अरबों के सत्पथ पर रखने के लिये पर्याप्त था। मगर इरानियां-नैसी सुसभ्य जाति के लिये कुछ अधिक 
युक्ति और घुद्धि-सगत दलीलों को आवश्यकता थी। यह निश्चय है कि यदि दमरव मुहम्मद ईयन में 
पैदा द्वोते अथवा उनके सामने ही दरान में इस्लाम का प्रचार दाता, ते उनकी युक्तियाँ और दलीलें बिलकुल 
ही दूसरे प्रकार की द्ेती। मगर ईरान में इस्लाम पहुँचा हजरत उम्र की खिलाफत में | हुजरव उमर स्वयं 
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बड़े बुढ्मिन्र और दूरदर्शी ये; लेकिन उनकी सिलाफत बहुत थोड़े दी समय में समाप्त द्वे गाई। पत्येक धर्म 
के संस्थापक के बाद उसके जो अनुयायी उत्तराधिकारी द्वेते हैं वे अपने संस्थापक के समन उच्च, दूरदर्शी, 
उदार और व्यावहारिक न द्वोकर आयः कट्टर, तअस्सुबी और संकीण विचारों के हुआ करते हैं। ईसाई, 
बौद्ध, दिंदू--सभी धर्मो में यद घात दिखलाई देती है। इस्लाम में भी यही हुआ । इस्लामी प्रचारकों 
ने पैंगंबर के धर्म की अतरात्मा फे न लेकर उसऊे शाब्दिक अर्थ की दुद्दाई देनी शुरू की । जिन दलीलों 
से उन्होंने अपदू अरबों के समभाया था, उन्हीं दलीलों से वे सुसभ्य ईयनियों के धाँकने लगे। अतः 
पढ़ें-लिसे ईरानियां ने इनका मजाक उडाना आरस किया। सद्यपान-निषेष के लिये मद्य से होनेवाली 
शारीरिक ह्ानियों और नैतिक अधःपतन पर जोर न देकर बहिश्त का लालच और जदल्लुम का डर 
दिखाया जाने लगा। मद्म-्प्रेमियां की तीत्र भत्सना की गई। वि स्वमाव से दी स्वतत्रता प्रेमी द्वाते 
हैं, अतः उनकी आत्मा विद्रोही हैं| उठी और उन्होंने शेख जी को उन्हीं के सिक्कों में बदला देना अपना 
हक बना लिया। दुर्भाग्यवश पघर्मोपदेशरं में देचार ऐसे भी लेग आ गए थे जे बाहर ते। धर्म का 
उपदेश करते थे, परंतु भीतर-भीतर अनेक धर्म वर्जित फाये किया करते थे, जैसे खलीफा उस्मान के मुतादी 
भाई वालिद' । ऐसे रैंगे सद्दात्माओं के! पाकर कवियों के शेख पर फब्तियाँ फसने का और भी अनभोल 
मौका मिल गया, और उसमें उन्होंने कोई फसर भी न उठा रकक्‍्खी । शेसत के विरुद्ध व्यंगाक्तियों में कवियों 
ने केवल बेचारे शेस जी तक ही सतताप न किया, बल्कि उनकी लपेट में उनके धार्मिक उपदेश, कर्मकांड 
और नसौदलतों से लेकर जन्नत और फरिश्तों तक की खबर ली है, मार खूब सबर ली है। 'अच्छा, अब 
जया यह देखिए कि उर्दू-शायरों ने शेख जी और उनके विश्वासों तथा उपदेशों पर क्या-क्या कद्दा है-- 

किरे है शेस यद्‌ फहता कि मैं दुनिया से मुँदद मेड़ा, 

इलादी इसने दाढ़ी के सिवा किस चीज का छोड़ा * (सौदा) 

शेख अपने त्याग की डॉंग दाँकता हुआ फदता फिरता है कि उसने संसार से मुख मोड़ लिया 
है। सौदा फद्ते है, या खुदा ! इसने दाढ़ी के सिवा कोन-सी चीज घोड़ी है ? 

होते हैं मैकदे के जवाँ शेख जी घुरे, 

फिर द्रगुजर ये करते नहों गो कि पीर क्षे । (मीर) 

शेख जी मैकदे (शराबखाने) में जाकर मद्य-्प्रेमियों का कुछ घुसा-मला फहने लगे। मीर सादय 
उन्हें. सावधान करके फदते हैं--अजी शेस जी, शराबखाने फे जवान बड़े बेढव होते हैं, जब ये बिंगडते 
हैं तथ बुजुर्गों के भी नहों धख्यदे। इसलिये जरा सेमलकर ! 

हे जन्नत पाने के लिये शेप जो का उपदेश है कि शरार मत पिया, पाँच वक्त नमाज पदों, रमजान 
भर रोजा रखे; यद फरो, यद करो । सौर साहब इन प्रतिबंधों से ऊपकर फरमाते दैं-- 
#"ज्ञाय है जी नजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नुम में ।” (मीर) 


१, चमीर झली--/“सेपरिट आफ इस्खाम,? घरष्ठ २४५ 


रजर३े 
#. 35 


हक्‍ 


५ हिवेदी-अमिनंदन पंथ | 
मुक्तिआपति की--जन्‍्नत में जाने फी-चिंता में जी निकलता है, ऐसी जन्नत अहन्मुम में जाय! 
दम उससे द्रगुजरे। 
'कवि के सिवा शायद अल्लाह मियाँ भी जन्नत के जहन्तुम में भेजने की शक्ति न रखते होंगे ! 
५तरदामनी पर शेख दृम्मरी न जाइये, दामन निवोड़ दूँ ते! फरिश्ते चजू करें ।” (मीर दर) 

» शेख जीने कवि के दामन के शराव से तर देखकर नाक-मींद सिकरेड़ी, इस पर फवि इैँदता 
है--रोख जी ! मेरे भीगे दामन पर नाक-भौंद्दन चढ़ाइए, यदि में अपना दामन निचोड़ दूँ ते स्वर्ग के 
देवदूत भी इस पविन्न रस से बजू--नमाज्न के पूर्व फा प्रज्लन --करने के लिये लालायित दोंगे। 

“म्जलिसे-बाज तो तदिर रहेगी 'कायम?, यद्द है मैखाना अभी पी के चले आते हैं।” (कान) 

शेख जी सद्यप्रेसी के समरसान्युमाकर एक उपदेश की समा में ले गए। सेचा था कि उपदेश 
सुनकर यह मद्यपान छोड़ दैगा, तोबा फर लेगा। मथप्रेमी थेड़ी देर तक ते उपदेश सुनता रह, फिए 
शेख जी से बेला--आपऊी उपदेश-सभा ते! देर तक कायम रहेगी, (हाथ के इशारे से) यह पास ही 
में शराबखाना है, थेड़ी-सी पीकर अभी आता हूँ ! 

शेर में फचि ने अपने उपनाम का प्रयोग किस सुंदरता से किया है ! 

५कथ हक-परस्त जादिदे जन्नत-परस्त है । हूरों पै मर रहा है यद्‌ शहबत-परस्त है !” (जौक) 

अपने के ईश्वर-भक्त कहनेवाला जाहिद ईश्वर-पूज़क कहाँ है | यह तो जन्नत का इच्छुक है, 
जन्नत का पुजारी है। जज्मत में हरें मिलती हैं। यह उन्हों हूरों पर गर रद्या है। अतः यह तो इंगरिय- 
लेलुप है--वासना फा पुजारी है। 

“जादिद | शराब पीते से काफिर बना मैं क्‍यों $ क्या डेढ़ घुल्ल पानी में ईमान बह गया !” (जोक) 

इस्लाम में शराब हराम और शरात्री काफिर--धर्मद्रोही--है। जैक साहब फरमान हैं 
हजर्ते जादिद ! शराब पीने से में फाफिर कैसे बन गया) क्‍या ईमान (पर्म) ऐसी चीज है जे! सिर्फ ढेद 
चुरलू पानी सें भद् जाय १ 
“जमखे शेख बस यपनी तो इतनी बादद नेशी है, नशीली अखड़ियों फे देखना मखमूर/हे जाना / (अज्ञात) 

किसी के! सरती से सूुमता-माग्रता देखकर शेख जी ने सममा कि यह शराद में चूर है, भतः 
लगे उसकी लानव-सलासत करने । उसने उत्तर में कहा--जनाबे शेख ! यह न सममिए! कि मैं शरात्र 
के नशे में चूर हूँ । मेरा मथपान ते केवल इतना ही है कि नशीली अँखड़ियां के! देखा और मस्त है 
गया*-खुसार छा गया ! 

“थे कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासद, कोई चारहसाज दैता कोई गमगुसार दाता ।” (गलिग) 

किसी प्रेम-रीडा या विरदद-वेदना से व्यधित व्यक्ति के पास हजरते मासह, सद्दातुभूति मरृ्शिं 
करने और सममानेशुमाने के लिये, पहुँचे। वह कहता दै--यह कहाँ की दोस्ती है जो नीरस धार्मिक 
उपदेश देनेबाले उपदेशक भद्दाशय दोस्त बने हैं ! दौस्ती के लिये कोई कुछ तदवोर फरनेवाला दमदई दंत, 
कोई गरम बटानेदाला द्वाठा, न कि हृदय-दीन सूखा उपदेशक | 
/वायज, न ख़ुद पिये न किसी के पिला सके, क्या बात है तुम्हारी शयमे तहूर की !” (गालिए) 
र्ज्छ ड 
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शैख जी लेगें के सममाते हैं कि यहाँ शराब न प्रिया तो तुम्हें जन्नत में स्वर्गीय, शराब “तहूरा' 
मिलेगी। इस पर कवि तानां देकर कहता है--जनाये वायज ! न ते तुम स्वयं पीते दे और न किसी 
के पिला सकते हो।, वल्लाह ! तुम्दारी शरात्रे तहूर की भी क्‍या बात है ! $ 
#हिसे से जाहिद यह कहता है जे। गिर जाएँगे दाँत, 
क्या कुशावद बदरे रिब्कर अपना द्दाँ हो जाएगा ! (नासिख) 
लेलुप जाहिद कहता है--यदि दाँव गिर ज्ञाएँगे ते पेट-पूजा के हिये भेजन का सागे कैसा 
प्रशस्त है। जायगा ! सब कुछ हड्पने के लिये काई रुफावट ही न रहेंगी ! 
“मस्जिद में शुलाता है हमें जाहिदे नाफहम, दाता अगर कुछ हाश ते मैखाने न जाते |” (अमीर) 
बुद्धिद्दीन जाहिद हमें मसजिद्‌ में घुलागा है ! भला उससे पूछे कि यदि हमें फद्दी जाने-आने फा 
हो होश द्वेवा वे शराबखाने न जाते ! 
“लुत्फ मैं चुमसे क्‍या फहूँ जाहिद, द्याय कम्बख्स तू ने पी ही नहीं!” (दाग) 
जादिद! मैं तुकसे मधुपान का आनंद क्या कहूँ, हाय रे अमागे ! तू ने पी दी नहीं ! 
उदूं-शायर्स का काल्पनिक शेख लंबी दाढ़ी वाला हुआ करता है, और अक्सर सिजाब लगाया 
करता है। कवियों ने उसकी दादी पर भी जान्बजा फब्तियाँ कसी हैं--- 
“बाकी है दिल में शेख के हसरत गुनाह की, काला करेगा मुँह भी जो दादरे सियाह फी ।” (जौक) 
अभी शेख जी के हृदय मे पाप करने की लालसा बाकी है। उन्होंने जो अपनी दाढ़ी फालो फी 
है ते मुँह भो काला करेंगे ! 
“हर दिन फी बाँयदूँध से घायज, नजात दे; 
इरताल आप क्यों व मिला लें सिजाब में # (सरपट बदायूनी) 
हजरते वायज ! आप अक्सर खिजाब लगने में दाढ़ी घाँधा करते हैं। इस आए दिन की 
याँध-बूँध से छुट्टी पाने के लिये खिजाब में थेड़ी-सो हर्ताल क्‍यों नहीं मिला लेते ९ 
क्या नायाब नुस्खा है! दरताल बालसफा होती है ! 
शायर लोग शेख जी की काल्पनिक लड़ाई में सिर्फ तू-तू मैं-में पर ही नहों रुफते, यक्कि दयाथापाई 
पर भी उतर आये हैं-- 
“ऐ शेख, जो बताएं मए-इश्क के हराम, ऐसे का दो लगाए मिगेाकर शराब में |? (दाग) 
हे शेख जी, जो ग्रेमन्यद्रि के दृााम्र बताए, ऐसे व्यक्ति के तो शराब में मिगेरूर दो (!) 
रखोद फरना चाहिए। 
£इक टौप सारी जोर से जादिद के ऐ 'रियाज;; अब द्वाथ मल रहे हैं कि अच्छी पड़ी नहीं !!” (रियाज) 
रियाज़ साहब ने हजरते जादिद के सिर-मुबारंक पर पहले वो एक जोर को चपत ज्गाई, फिर 
हाथ सलकर पछुताने लगे कि अफसेास, अच्छी नहीं पड़ी ! 
#कुल करू है जो नासद शरीफ आवरी का, 
पिसवा के थोड़ी इल्दी रख आइएया घर में ।? (अद्दमक फफूँदी) 
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मभासह साइव ! कल आप जे दम लोगों में तशरोफ लाने फा विचार रखते हैं, तो घर में येड़ी 
हल्दी परिसवाफर रख आइएगा। (क्योंकि यदवाँ पर आपको ऐसी करारी सापिर की जायगी ऊ़ि पर 
लैटकर चोट पर हल्दी-चूना चढ़ाने की जरूरत होगी !!) 
“उतर गई सरे वाजार शेप्त को पगड़ी, गिरद में दाम न छोंगे उघार पो होगी |” (रियाज) 
बीच बाजार में शेख जो की पगड़ी उतर गई ! मालूम द्वोता है, उघार पी होगी, इसी कारण 
कलवार ने पैसे बचूलने फे लिये उनको समर ली है ! 
“प्ममा कि सर पर रख के मेरा चाक ले चले, दौड़ा छुम्दार शेख को दृत्तार देखकर ।” (श्रज्ञात) 
शेख जी की लंबीन्देड़ी पगड़ी के दूर से देखकर छुम्हार ने समझा कि म्ेस चाक घुसए किए 
जाता है, अतः बद उनके पीछे क्षपका ! 
आज-कल नए जमाने में शायदों के व्यंगरोक्तियों के लिये एक नई चीन मिल गई है--दर वात 
में योयिपियनां की नकल करनेवाले फैशनेब्रिल हिदोस्तानी ! अतः अब शेख जी ब्यग तथा कटटक्तियों के 
पात्र न द्वाकर दया के पान्न बनते जान पड़ते हैं-- 
“साथ उनके मेरा शेख ते चल द्वी नहों सकता, वंदर की तरह ऊँट उछल हो नहीं सकता ।” (अकबर) 
नए फैशन के चंद्रों के साथ पुरानो चाल के ऊँटों के लिये उछलना-कूदना दरअसल असंमव है! 
शेख साहब चल बसे, कालिज के लोग उमरे दें अन्र; ऊँट €खसत हो गए, पेले। के घेड़े रद्द गए !? (अकबर) 
आज़-कल शेख जी फो अधानता का जमाना चला गया, अब ते कालेजवाले (नई अँगरेमी शिक्षा 
पाए हुए) उभर रदे हैं; उन्दीं फा दौर-दौय है। डँट बेचारे चल बने, अब तो पोलो के थोड़े ही गाकी हैं! 





२७३ 





९१ 
कुछ कण, जीवन के फुछ छोटेन्से क्षण ये! 
अस्तित्व-ज्ञान के कुछ विखरेसे कण ये ! 
जिनमें कुरूपता जग की, अपनेपन को 
प्रतिविवित है, वे क्षत-बिक्षत दर्पण ये ! 
लेकर निज उर में आग, नयन में पाती, 
कहने बैठा हूँ. उनको आज कहद्दानी। 
र्‌ 
यह जीवन फ्या है? फेबल एक पदेली; 
यद्द यौवन क्‍या दे) विस्थ॒ति से रेंगरेली; 
यह आत्म-झान तो अम दे! भ्रस है! भ्रम है! 
मभशा रहती है निशिनदिन यहाँ अकेली। 


जी भरकर मिल ले आज, ठिकाना कल का | ___ 


युग फा वियाग, संयोग एक दी पत्र का ! 
डे 

ज्ञग फया दै। उसको जान नहों पाता हूँ, 

मैं निज के दी पहचान नहों पाता हूँ, 

जग दैतो मैं हूँ, में हूँ तो यद जय दै, 

जग सुममें, मैं भी जग में मिल जाता हूँ ! 
यह एक समस्या फठिन जिसे सुलमाना, 
सुलमानेवाला द्वाय घना दीवाना ! 


दीवानापन द पाप नहीं जीवन है! 
ज्ञानी का केवल ज्ञान व्यर्थ ऋदन दै। 
ममता पर प्रति पल हँस-हँसकर, घुल-घुलकर, 
मरनेवाले का यहाँ रुत्यु द्वी धन है! 
कामना फसक है, और तृप्ति सूनापन! 
हँसना दी ते दै झत्यु, रुदन है जीवन। 


है. 
उसने जाना है. निशि-दिन सुख से सेना, 
जिसने जाना है. रात-फत-भर सेना! 
जो रोन सका वह नहीं जानता इँसना, 
छुप में दुख, दुस में सुख, यह जग फा टोना ! 
वह पा न सका दे, पा न सकेगा सुख के, 
ज्ो-जान सका है नहीं अभी तक दुख के ! 
हट 
बैमवनसागर का युँद-चुँद उत्पीड़न, 
आहें के जग का प्रति कण पुलकित स्पंदन, 
नादान विश्व क्‍या समझ सकेंगा इसका ९ 
मर मिटने में दी भरे यहाँ है जीवन! 
चावक से सीखे सड़प-तड़प मर जाना। 
सीखे पत॑ंग से निज अस्तित्व मिटाना। 


रछज 


दिवेदीअमिनंदन भंथ 


मासद साइय ! कल आप जे। दम लेगें में तशरीफ लाने का विचार रखते हैं, ते घर में बेड़ी 
हल्दी पिसवाकर रख आइएगा। (क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसो करारी खातिर फी जायगी दि घर 
लैटकर चोट पर हल्दी-चूनां चढ़ाने को जरूरत होगो !!) 
#उतर गई सरे बाजार शेख की पगड़ी, गिरद में दाम म होंगे उघार पी होगी ।”? (रिवाज) 
बीच बाजार में शेख जो की पगड़ी उतर गई ! मालूम द्वोवा है, उघार पी द्वोंगों, इसो कारण 
कलवार ने पैसे वसूलने के लिये उनको सबर लो है ! 
#समझा कि सर पर रस के मेया चार ले चल, दौड़ा इम्द्वार शेख को दस्तार देखकर ।” (भक्त) 
शेख जी की लंवौी-चैड़ी पगड़ी के दूर से देसकर कुम्दार ने सममा कि मेरा चाक चुयए लिए 
जाता है, अतः वह उनके पीछे ज्ञपका ! 
आज-कल नए जमाने में शायरों के व्यंगोक्तियों के लिये एक नई चीज मिल्ञ गई है--दर बाद 
में योरापियनां की नकल करनेवाले फैशनेत्रिल दिदोस्तानी ! अतः अब शेख जो ब्यंग तथा कह्ूक्तियों के 
पात्र न द्वाकर दया के पात्र बनते जान पड़ते हैँ-- 
#साथ उनके मेय रोख ते चल द्वो नहों सकता, बंदर को तरद कैँट छल ही नहीं सकता।” (अकबर) 
नए फैशन के चंदरों के साथ पुरानी चाल के डेंटों के लिये उछललना-कूदना दरअसल असंमव है! 
(दस साहय चल यसे, कालिज के लेय उमरे हैं अब; ऊँट रुखसत द्वा गए, पेले के घेढ़े रद्द गए ।' (अकबर) 
आजन्कल शेख जी की अधानता का जमाना चला गया, अब ठे कालेजबाले (नई थ्ैंगरेजी शिक्षा 
पाए हुए) उभर रहे हैं; उन्हीं का दौर-दौय है। ऊँट वेचारे चल यसे, अब तो पोज़े के घेड़े दी बाकी हैं! 





रेज्द 





चित्र-मीमांसा 


श्री न्डानालाल चमनलाल मेहता, आइ० सी पुसू० 

रूपभेदां: प्रमाणानि भावलावश्ययेजनम्‌ 

साद॒श्यं बर्शिकामद्न इति चित्रपडन्नकम ॥॥ 
चित्रों के दिपय में आधुनिक जनता एव शिक्षित जन छुछ ऐसे उदासीन हैं कि कला के इतिहास 
में चित्र फा क्‍या स्थान है, उसकी गुण-परीक्षा किस पअकार की जाती है, और साहित्य एवं कला में 
जिसे रस कददते हैं वह क्या दै--आदि बातों पर ध्यान दी नहीं देते। अतएव इन विषयों की विवेचना 
यहाँ 'अप्रासगिक न दागी । बैसे ते! भरत सुनि के नाव्यशास्तर के समय से हमारे आचार्यों ने सदियों 
लक इस विषय पर विचार किया कि “कविता क्‍या वस्तु है!। सच पूछिए ते “कविता! कला का एक झँग 
है। उसके विषय में हमारे प्राचीन सादित्यकारों ने जे छुछ चिंतन किया है, उसका सबंध अन्य 
कल्लाओं से भी है। खास चित्रझुला के सर्वंध में भी कई प्राचीन प्रथों में उल्लेख मिलते हैं। उनमें सबसे 
सुविस्तत और सरस उल्लेस विष्णुर्धर्मोत्तर-पुराण के प्रसिद्ध अध्याय चित्रसृतर” में है। डॉक्टर स्देला- 
क्रामरिश ने इसका अँगरेजी-अनुवाद किया है। इससे अच्छा अलुवाद डॉक्टर आनदकुमार स्वामी 
अमी द्वाल में प्रकाशित कर रदे हैं। शिल्प) खत्य और चित्र का रहस्य सममने के लिये “चित्रसूत्र! 
इतना मददत्त्वपूर्ण निबंध है कि उसका प्रामाणिक अनुवाद दिंदो में तुरंत द्वाना चाहिए। प्रथ के प्रास्म 
में दो मार्वीडेय सुनि कड़॒ते हैं--/विना तु जत्यशास्त्रेण चित्रसूत्र सुदुर्विदमा--अर्थात्‌ छत्यशाल के अभ्यास 
के बिना चित्रसूत्र समसना कठिन है ।”_ वास्तव में चित्रकार का काम खिलवाड़ नहीं है। वह एक अति 
गंभीर और पवित्र काये है। लिखा है--चवित्रकार के अपने इष्ट देवताओं का अभिवादन करके दी 

आलेखन आरंभ फरना चाहिए-- 
ब्राह्मणान्पूजयित्वा से स्वस्तिबाच्य प्रस्यम्य च | 
तदह्िदश्व यथान्याय गुर्रूँश्च गुस्वत्सलः ॥-(अध्याय ४० श्लोक १२) 
श्ज्द 


दिवेदी-अमिनंदन पंथ 


| 
मधुकर क्या जाने प्रेम प्रेम है पीड़ा ! 
पीड़ा दे अविकल त्याग, सैख्य की जीड़ा 
ऋलिका फाले सर्वेस्व, नष्ट कर उसके 
उड़ जाने में ही है सधुकर फी क्रीड़ा 
रस में मिल्ष जाना दी है. रस का पीना। 
जे| मिट न सका वह नहीं जानता जीना ! 
पद 
लेना पत्-भर फा, युगन्युग-भर का देना; 
निज फा देना ही है जीवन का लेना; 
बाजार उठ रहा और दूर जाना है, 
जितना बन पावे कर ले लेना-देना ! 
उर फी ल्ञाज्षी से मुख की फालिस थे ला । 
सर आज हथेली पर है बाली बेलो! 
११ 


हि 
यह खेल नहों है, प्राणों का विक्रय है। 
जीवन पर मिट-मिट जाओ ! किसका भय है | 
यदि आज नहीं ते निश्चय जाना कल ही 
ले लेगा तुमके। फाल बढ़ा निर्देय है! 
मिटनेवाले के मरने से क्‍या ढसना। 
जिसमें मम्रता है उसके दी दै मरना! 
श्० 
है एक सत्य विश्वास, चला खुल खेले। 
निर्भेय हो जग के कठिन वार के मेला। 
हैं व्अविश्वास, भय! पाप ) छोड़कर इनको 
यश-अ्पयश जे कुछ मिले उसे ही ले ला। 
हैं अमर यहाँ पर खुलकर करनेवाले- 
प+पग पर सरते रहने ढरनेबाने! 


मस्ती से हस्ती भरी हुई गाफिल की; 
मत बात चलाना अरे अभो मंजिल को । 
चलना है दमके, बरबस जाना देोगा-- 
फिर क्‍यों रह जाने पावे दिल्ष में दिल फी ? 
मैं समय-सिंधु में डुवा चुका अपनापन 
कल्ष एक कल्पना भर आज है जीवन! 


भशणशवतीचरण पर्मा 








श्री न्हानालाल चमनलाल मेहता, धाइ० सी० पुसू० 


रूपभेदा प्रमाणानि भावलावण्ययेजनम । 

सादश्य वर्णिकाभज्ञ इति चित्रपडज्ञकम ॥ 
जितों के विषय में आधुनिक जनता एवं शिक्षित जन छुछ ऐसे उदासीन हैं कि कला के इतिद्दास 
में थित्र का क्‍या स्थान है; उसकी गुण-परीक्षा किस प्रकार की जावी है, और सादित्य एवं कला में 
जिसे रस कहते हैं वह क्‍या दै--आदि बातों पर ध्यान ही नहीं देते। 'अतएव इन विषयों फी विवेचना 
यहाँ अप्रासगिर न द्वेगी। चैसे ते भरत झुनि के चाट्यशास्त के समय से दमारे आचार्यो ने सदियों 
तक इस तरिपय पर बिचार किया कि «कविता क्‍या वस्तु दै!। सच पूछिए ते कविता! फला का एक झग 
है। उसके विपय में हमारे प्राचीन सादित्यकारों ने जे छुछ चिंतन किया है, उसका सबंध अन्य 
फलाओं से भी है। खास चित्रकला के सचध में भी कई प्राचीन म्रयों में उल्लेख मिलते हैं। उनमें सबसे 
सुविस्दत और सरस उल्लेख विष्णुघर्मोत्तर-पुराण के प्रसिद्ध अध्याय चित्रसूत्र' में है। डॉक्टर स्टेला- 
ऋमरिश ने इसका भँगरेजी-अलुवाद किया है। इससे अच्छा अनुवाद डॉक्टर आनदकुमार स्थामी 
अभी दाल में प्रकाशित कर रहे हैं। शिल्प, खत्य और चिन फा रहस्य सममतने के लिये चित्रसूता 
इतना मददत्त्वपूर्ण निबंध है कि उसका आरमाख्िक अलुवाद हिंदी में तुरंत दवाना चादिए। संथ के प्रारंभ 
में हो मार्कडेय मुनि कड़ते हैं--/विना चु जृत्यशास्त्रेण चित्रसूज़ सुदुविदम!--अर्थोत्‌ शुत्मशाल्त के अभ्यास 
के बिना चित्रसूज़ समसना कठिन है 7” वास्तव में चितकार का काम खिलवाड़ नदीं है। चद एक अति 
गंगौर और पविन फाये है। लिखा है--वित्रकार के अपने इष्ट देवताओं का झभिवादन फरके दी 

आलेखन आरंभ फरना चादिए-- 
ज्ाद्मणान्पूजयित्वा तु स्वस्तिवाच्य प्रण॒म्य 'च । 
तद़िदस्व यथास्याय॑ शुरूुँरच गुरुवत्सल ए--अष्याय ४० स्लेक १२) 
र्ज्द 


हिवेदी-अमिनंदन पंथ. 


इकठालीसर्वे अ्रष्याय में इन चार प्रकार के चित्रों का वेत किया गया है-न 
नागर कैर मि्र। उसी अध्याय के निम्नलिखित शलेकें में इन चित्रों की विशेषता भी ५ 

यत्किव्चिल्लेकसाहःव॑ चित्र तत्सत्यमुच्यते | 

दी्घाह़े सप्रमाणं च सुकुमार॑ सुसूमिकम्‌॥ 

चतुरस्त॑ सुसम्पूर्ण दीधे च मेलल्वणाकृतिम्‌ 

प्रमाण स्थानलम्भाद्य वैशिक तज्रिंगयते॥ 
इढोपचितसर्बाक्न_वस्तुल नन्यतुल्बणम्‌ ! 

चित्रन॑ तन्नागरं ज्षेयं स्वल्पमाल्यविभूषणम्‌॥ 


रैहान्सींदर्ग्य पर एशिया भर को चित्रकला का दारमदार है। यहाँ तक कि यह कहना मी 
अनुचित न दोगा कि प्राच्य चित्र केवल रगीन रेया-वित्र हैं। आलेख्य वस्तु का रेखांकेश करे ही 
रग-विघान किया जाता है। आधुनिक चित्रकारी की भाषा में इसे “टिपाई? (टीपना) कहते है; फिर उसमें 
रंग भरा जाता है, जिसे गदकारी? कहते हैं। गदकारी करके पुनः रेखाओं से ही चित्र के सारे ये 
के व्यक्ष करने हैं--इस प्रक्रिया के खिलाई” कहते हैं। संस्कृत में इस प्रक्रिया के 'उन्मीलन!! कहते 
ये। बताने की आवश्यकता नहीं कि आधुनिक भारतीय चित्रकारी का उक्त 'खोलाई! शब्द 'उन्‍्मोलन 
का ठीक अनुवाद है; अतः यद्द भारतीम सित्रकारी की परंपरा फी अक्षुएएवा सिद्ध करवा है। 'लेहाई 
की रेखाओं को 'सरदद? कहते हैं--यह भी सस्कृत की (पर्य्यदरेखा!र का पर्याव है--अर्थात्‌ यह मियां 
मी पारंपरीण है। मुगल सम्राद्‌ अकबर के जमाने के मद्मामारत के फारसी झनुवाद 'रम्मनामां 
के अठीद सुंदर चित्र दे-दे! तोन-तीन चित्रकारों के द्वाथ से चने हुए हैं। एक ने रेपा खींचो है 
जिसे उस समय के चित्रकारों की भाषा में तरह करना! कदते हैं। दूसरे मे र॑ग भरा है, जिसे ेंगरेन! 
कह्दते हैं। एक चित्र में कमी-क्मी तरद के, रंग के, हाशिए के, विलकुल अलग-अलग कारगर हुआ 
फरते थे। सब्नहवों, अठारदवीं और उन्नोसवों शताब्दी के अतेक चित्र बिना रंग के भी मिलते हं--एसं 
स्याइकलम? कहते हैं। तैयार चित्रों को रेखाओं से ही मिलली पर खाका उतार लेते थे! पुराने वित्रों , 
के इन खाकों के एक प्रकार का 'स्पाइकलम' कहना चाहिए, जे। चियकारों के वशजेों के लिये घह दो 
उपयोगी और मूल्यवाव्‌ साबित हुए; क्योंकि वीसवीं सदी मे उनसे, अमेरिका और येरप क्ले भीम॑व ज्तो 
के लिये, हजारों फी संख्या में चित्र बने और बिके । 


भारतीय चित्रकला में सादश्य के! बद्मा मदरखंपूर्ण स्थान दिया गया है। विद्वसृत्रकार से यहाँ 
तक वह्दा है कि चित्रे सादशयकरणं प्रधानं परिकोर्चितम्‌! रे--चित्र में साहश्य लाना ही उसकी विशेष 


$ इन्मीक्षित सूद्चिकयेव चित्रम......,.. ।-.कुमार-संभवः 
३, पर्य॑न्तरेखाँडगविभागहौन चित्रस............ ॥>-शिवद्वीबाणव! 
३, अच्याय ४२, रक्केक ४८ 


अजनी ओर पवन 


चित्रकार---श्री ० सेमालाल शाह- 
(चित्रफ़ार के सौज्ञन्य स) 


हिविदी-अमिनंद्त पंथ 
, इकतालीसर्वें अध्याय में इन चार क्र फे चित्रों का घन किया गया द--सत्य, बैजिक, 
नागर और पिन्र। उसी अध्याय के मिम्नलिसित श्लेकें में इन चित्रों की विशेषता मो वर्णित है- 
सत्किव्चिस्लेकसाहःय॑ चित्र तत्सत्यमुच्यते | 
दीघोड़े सप्रमाणं व सुकुमार॑ सुभूमिकम ॥ 
चतुरल्न॑ सुसम्पूर्ण दी च नेल्वणारूृतिम्‌ । 
प्रमाण स्थानलम्भादयं बैशिक॑ तनिययते॥/ 
दहोपचितसर्वाह्न बचुले नन्‍्धनुल्वणम्‌। 
विनर तन्नागर हेयें स्वत्पमाल्यविभृषणम्‌ ॥ 


रेखा-सैंदुय्य पर एशिया-भर की चित्रकला का दारमदार है। यहाँ तक कि यह फददनाभी 
अनुचित न ट्वोगा कि प्राच्य चित्र पेवल रंगीत रेखानचित्र हैं। आलेरय वस्तु का रेखांकश फरके ही 
शंग-विधान किया जाता है। आधुनिक चित्रकारी की भाषा में इसे (टिपाई! (टीपना) कहते हैं; फिर उसमें 
रंग भरा जाता है, जिसे 'गदकारी” कट्टते हैँ। यदकारी करके पुनः रेखाओं से द्वी चित्र के सारे ब्योसं 
के व्यक्त करने हैं--इस प्रक्रिया फे 'खिालाई” कहते हैं। सक्कृत में इस प्रक्रिया के 'उन्मीलन!! कहे 
ये। बताने को आवश्यकता नहीं कि आधुनिक भारतीय चित्रकारी फा उक्त खिलाई! शब्द हन्मोलना 
का ठीक अलुबाद है; अतः यह भारतीय चित्रकारी को परंपरा की अच्चुरणता सिद्ध करवा है। 'खेलाई 
की रेखाओं थे 'सरहद” कहते हैँ--यह भी स्कत फी (पय्यतरेखा?? का पर्याव है--अर्पाद्‌ यह प्रक्रिया 
भी पारंपरीण है। मुगल सम्राट अकबर के जमाने के मद्ामारत के फ़रार्सी धयतुवाद 'रमनामा 
के अतीब सुंदर चित्र दो-दो तोन-तीन चित्रकारों के द्वाथ से बने हुए हैं। एक ने रेखा खादी है, 
जिसे उस समय के चित्रकारों को भाषा में 'तरह करना? कहते हैं। दूसरे ने रंग भरा है, जिसे 'रेंगरेश' 
कहते हैं। एक चित्र में फमो-कभी तरद के, रंग के, धाशिए के, विलकुल अलग-अलग फारोगर हुआ 
करते थे। सत्रहवों, अठारदवीं और उन्नीसवीं शताब्दी के अनेक चित्र तिना रंग के भी मिलते हैं--हहहें 
स्याइकलम! कहते हैं। तैयार चित्रों की रेखाओं से ही मिल्ली पर सका उतार लेते ये। पुराने चित्रों , 
के इन खाकों के एक प्रकार का स्यादकलम? कद्दना चादिए, जे चित्रकारों के पैशनों के लिये बढ़े हो 
उपयोगी और सूल्यवान्‌ सादित हुए; क्योंकि बीसदीं सदी में उनसे, अमेरिका और यरफ के श्रौम॑ठ जनों 
के लिये, द॒जारों की संख्या में चित्र बने और बिके । 


भारतीय चित्रकक्षा में साचश्य के बड़ा सहत्तपूर्ण स्थान दिया गया है। चित्रसूतकार ने यहाँ 
तक वढ्दा है कि 'चित्रे साहरयकरणं प्रधान परिकीततितमू? २--चित्र में सादश्य लागा दी उसकी विशेषवा 


$. सन्मीक्षित तदृद्धिकयेव चित्रम्‌......... 4--कुमार-संम्रवः 
३, परयेन्‍्तरेखाँडगविभायद्दीन॑ चि़त्रम.....,....., --शिवद्नीक्षायव 
३, अष्याय ४२, रचेक ४ 


रण 


अजनी ओर पवन 


चित्रकार--श्री ० सेममालाल शाह- 
(#वच्नकार के सौजन्य से) 


छाफ जम गनिणए 
जाए जालागार शोह्नीदीकी * 
ना. 7 प्रनारिक जरास") 
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काहए प्रा£ झिम्थिए 


शए ्राज्ामर्फ गौ#--शाह्ाकी 
(5 छा के हक) 
के 





चिह्रमीमाँसा 


है। परंतु इस साहश्य से केमरा (28ण0०५७) का यांत्रिक प्रतिक्ति न समझना चाहिए। कला के और 
यंत्र के नियम बिलकुल प्थक्‌ हैं। एक का संवंध सजीव कल्पना से है, दूसरे का निर्जीब अनुकूति से। 
कल्पना ही प्रेरणा के विना कल्ा-स्टृष्टि दाना ही असंभव है--फिर चाहे उसका चाहन फवित दे, चादे 
मूत्ति एवं स्थापत्य, चित्र या अन्य शिल्प । 
चित्रसूत्रकार ने बहुत दो सुंदर ढंग से इसका धन किया है कि नाना विषयों में किस 

तरद विन्नकला का उपयोग करना चादिए। नदियों के बादनों पर दिखाना चादिए, देवताओं के अपनी 
पत्नियों के साथ माल्यालकारधारी बनाना चाहिए; बराक्षणों के शुक्लांत्रघर, ऋषियों के जठाजूटोप- 
शोमित, प्रजाजन के! शुमवश्च-विभूषित व्मैौर गायक तथा नत्तेकगण के बाँकी पोशाक में । श्राकाश 
के वारागण से विभूषित, विवर्ण और पत्तियों से भरा हुआ बनाना चाहिए | पत्तों के उचंग शिखरों 
के साथ अनेक वृक्षों से सुशोमित, निमेरों के जल-बिंदुओं से छहराता हुआ, वनों को नाना प्रकार के वृक्त 
और विहंग तथा पशुओं से युक्त, जलाशयों केश अनेक भत्स्य-क्च्छप आदि से मरा हुआ और नयरों 
के अनेक सुंदर राजमार्गो' और उद्यानों से सुशोभित वनाना चादिए। ऋतु-चित्र बनाने को मी नियमावत्ती 
दी गई है-- 

दर्शयेत्सरजस्यां च शब्यां बर्णोत्कराइताम्‌ । सदुदृत्तमानवप्रायां वृष्टिं वृष्ट्यां प्रदर्शयेत्‌ ॥ ७२ ॥ 

प्राणिनां क्रेशवप्वानामादित्येन निदर्शनम्‌ | इच्चौवसन्तजैः कुल्लैः कोफिलामधुपोत्कतटै: ॥ ७३ ॥ 

पह्ृष्नरनारीक॑ बनते च प्रदर्शयेत््‌। क्ान्तेः कार्य नरेमष्म॑ सगैशछ्ायागतैस्तथा ॥ ७४ ॥ 

महिपै: पहुमलिनैस्तथा श॒ुप्कजलाशयम्‌ । विदल्नद्रमसंलीनैः . सिंद्याप्रेगुहागतै: ॥ ७५ ॥ 

तोयनम्रघनैयुक्त॑. सेन्द्रचापविभूषणैः ! विद्युव्द्योतनैयुक्तां आरइप.. दर्शयेक्तया ॥ ७६ ॥ 

सफलदुमसंयुक्ां पक्वसस्यां वसुन्धराम्‌। सहंसपद्मसलिलां शरदं छु तथा लिखेतु॥७अ७॥ 

सवाष्पसलिलस्थानं तप्यालूनवसुन्वरम्‌। सनीद्वारदियन्त॑ च देसन्त॑ दर्शायेदुवुघ:॥ ७प॥ 

हष्टवायसमातझ्ल॑. शीताच्तेजनसंकुल्षम्‌ | शिशिरं तु लिखेद्विद्वन्दिमच्छुन्नदिगन्तरम्‌॥ ७रू ॥ 

बृत्ताणां पुष्पफलत: प्राणिनां मदतस्तथा | ऋतूमां दर्शन काये लोकान्द्ध्रा नराधिप ॥ ८० ॥ 

इसी माँति, संघ्या और उपा के चित्र-विधान के भी उपयुक्त नियम दिए गए हैं। 

छुद्य श्रेणी के चित्र कई स्थानों के लिये भिषिद्ध मिने गए हैं। युद्ध के, श्मशान के तथा करुणात्मक 
और अमंगलसूचक चित्र कभी आवास में न धनाना चाहिए। शजसमा और देवम॑दिरों में सब प्रकार 
के चित्र रद सकते हैं; परंत्‌ साधारण निवासस्थान में केवल श्वंगार, हास्य और शांत रस के ही चित्र घने 
चादिए। चित्रकार के अपने मकान में चित्र वनाने का निषेध क्‍यों किया गया है,' इसका कारण यद्दी 


के. /चिब्रकरमो ने कवेब्यमात्मना स्वयूद्टे तए/--(अध्याय ४३, रुकोंक १०)। अच्छे दिय्रों के वियय में 
सिखा है-- 
लसतीव च गूलम्वो विभ्यवीव (?) तया हृप | इसतीद च माधुय सज्जीव इव इसयते ४२१४ 
सश्वास इव यच्वित्र तब्चित्रे शमबचणम्‌ । (अध्याव ४३) 
शर्ट 
के. ३6 


'दिवेदी-अमिनंदन पंथ 


जान पड़ता है कि चित्रकार यदि अपने दी पर में काम करता रहेगा ते वह अन्य चित्रछायों के संपष में, 
प्रतिदृद्धिता में, न भावेगा और उसकी कला जहाँ को तहाँ रह जाएगी | 

सुदर चित्र की व्याख्या यही है कि उसमें माधुये, ओज और समीबषता हा। जोवित श्राणी री 
माँति चित्र में भी एक प्रकार की चेतना हानी चाहिए। बाकी वे जैसे चित्रसून्रकार फहते हैं--/'थशक्ष्यो 
विस्वराइकुु वहुवर्धशतैरपि ”-..थह विषय ऐसा दै कि विस्तार से सैकड़ों वर्ष में भी नहीं समभावा जा 
सकता। फिर सार्कडेय सुनि कहते हैं--'कलानां प्रवरं चित्र धर्मक्रामार्यमोत्तदम, मद्ठल्य प्रयम पैददूगे 
यत्र प्रतिष्ठितमू* ।! करीब-करीत्र उन्हीं शब्दों में, सात शताब्दियों के बाद अब्ुलफजल ने अरूपर के विचार 
भी प्रकट किए हैं। अकबर के विचारनुसार “चित्र-कला? मुक्ति और इश्वर-सान्निध्य प्रा। करने का एक 
मुख्य साधन है । 


'चित्रसूत्र” घड़ी सुदर 'और सरल भाषा में हिखा गया है। हमारी प्राचीन कला का रहत्य 
सममते के लिये घह परम आदवश्यक अथ है। चित्र-सून्कार ने चित्र और दृत्य का जे विशेष साम्य 
बताया है, घह्‌ थेडा-सा विचार फरने से समीचीन प्रवीत होता है। हृत्य और चित्र का प्राण, भ्रमिवय 
और मुद्रा में है। नेत्र, श्रेगुलि, चश्ण तथा अन्य अगों की भावभयी चेशओं और भगियों के दया! 
कहते हैं। शिल्पकार और चित्रकार का प्रधान फार्य भी इन्हीं चेप्टाओं के! उपयुक्त स्वरूप में परिण्त 
करना है। इसी कारण चित्रसजकार से भी उन्हीं रसे का पर्श किया है, जे! मरत के नाव्यशासतर और 
चनके पीछे के सैकड़ें अलकार-प्थों में वर्णित हैं। #ंगार, हास्य, करुण, चोर, रौद, भयानक, चीभत्त, 
अद्भुत और शांव--यदी नौ चित्रस्स भी ग्रिनाए गए हैं। सगीत, रृत्य, शिल्प, चित्र और कविताका 
घनिष्ठ संवध प्राचीन काल से द्वी लोगों के मालूम दै। इसी कारण जिस फसौदी से कर्षिअतिभा 
को परीक्षा द्वाती है, उसी से चित्र, शिल्प और दृत्य की भी देनी चाहिए। फिर मी चित्र और रितत 
फा स्थान कविता से ऊँचा है। जे वस्तु इनके द्वारा व्यक्त की ज्ञा सकती है, वह शब्द द्वार पूर्ण 
कभी व्यक्त नहीं दे सकती। किंतु (चित्र! रेखा-बद्ध कविता ते जरूर है। चित्र के। कविता पहने से 
संभवतः कुछ लेगों फे। सतेष न ट्वोगा। इसी कारण, रस के विषय में, शताब्दियों से हमारे यहाँ 
जे धर्चा देती आई है, उसका निर्देश करता जरूरो हैं। सस्क्त-साहित्य में 'रस“जैसा शायद दी फेर 
ऐसा विषय है। जिसका इतने दिनें तक विवेचन द्वोता रहा और अभी तक पूर्ण अये मिर्चित नहीं हुआ। 
'रस” शब्द का मूल अये ते। रसनेंद्रिय द्वारा जे स्वाद उत्पन्न द्वोता है वह है। मूल अर्थ से रस का 
साद्दित्यिक प्रयोग बहुत-छुछ भिन्न है और माया तथा ब्रह्म की तरद दर्शन का एक गददन विषय दे गया 
है। नाव्यशाल्ल के छठे अध्याय मे मरत झुनि स्वय ही प्रश्न पूछते हैं--“रस इति कः पदार्थ: आास्वाथलाए! 
कथमास्वागते रसः) यया द्वि नानाव्यज्ञनसस्कृतमन्न॑ मुझ्ञाना रसानास्वादयन्ति सुमबसः पुरुष हा 
दीश्चाधिगच्छुन्ति”--अर्थात्‌ रस क्या वस्तु है? कहा जाता है कि आस्वादन से रस की प्रतीति 
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हैती है। जैसे विविध व्यंजनों के उपयेग से आस्वादन की श्रतीति होती है, चैसे ही विविध 
भाँति के हृद्य-गत भाषों के अनुभव से रस उत्पन्न दवता है। भरव मुनि इनकी कुल संख्या सैंतीस बताते 
हैं। इनमें से आठ स्थायीभाव माने गए हैं--रति, दास, शाक, क्रोध, उत्साद, भय, जुगुप्सा भर 
विस्यय! इन्हीं भावों फा भठुसरण फरके आठ रस बताए गए हैं । मरत ते मूल में चार दी रस मानते 
हैं-.आंयार, रौद्, वीर और घोभत्स । रंगार से द्वास्य, रौद् से करुण, घीर से अद्भुत, घमत्स से भयानक 
रस की उत्पत्ति दिखाई गई है। मरत कहते हैं--./रसाइते नद्दि फरिचद्थः प्वत्तेते--रस बिना अथ का 
उद्भव दी नहीं द्वावा।? और, इसके परचात्‌ भरत के प्रख्यात सूत्र 'दिन्न विभावातुभावव्यमिचारि- 
सूंयेगाद्रसनिष्पत्ति” के अर्थ के विषय पर प्राचीन पंढितों ने शताब्दियों तक विचार फिया। इस 
सब दोदन का तालसये इतना ही है कि रस का पूरा आस्वादन, उसका पूरां उपभोग, रसज्ञ जन ही कर 
सकते हैं। इस “'रसज्ञ” की व्यास्या आचाये अमिनवगुप्त, जे फाश्मीर में दसबीं शताब्दी के घुरंधर 
साहित्यकार हुए, इस तरह करते हैं--“अधिकारी चात्र विमलप्रतिमानशालिहृदयः”--विमल प्रतिभा 
जिसके हृदय में है, वही रसास्वादन का अधिकारी है। और, यदद गुण भी धुण्यवात्‌ व्यक्तियों के ही 
प्राप्त दवा है। उनकी तुलना यागियां के साय को गई है, और फिर 'अभिनवगुप्ताचार्य विस्तार से 
उनका इस प्रकार घर्णन फरते हैं--“येपां काब्यानुशीलनाभ्यासवशांदुविशदीभूते मनेमुकुरे बर्णनीय- 
वन्मयीमसवनयेग्यत? ते हृदयसवादभाजः सहदयाः--अर्यात्‌ यद् रसझता अनुशीलन और अभ्यास 
से प्राप्त द्वावी है ।? स्मरण रखना चाहिए कि यद्द रसझ्ञता किसी भाव में तन्‍्मय होने फी--लीन देने 
कौ--शक्ति है। इस शक्ति फा यदि अमाव दो ते रस की प्रतोति असंभव है, जैसे वधिर संगीत के आत्वादन 
में अशक्य है। संछ्षेप में प्राचीन साहित्यकार्रों का, विशेष करके अमभिनवगुप्ताचाये कौर धनके बाद 
के आचार्यो फा, मंतव्य है कि “रसास्वादन! एफ सहृदय व्यक्ति का विशेष शुण अथवा ईश्वरदत्त एक 
विशेष प्रतिमा है। रसाहुभव से जे। आनद्‌ प्राप्त दावा है, उसकी ठुलना प्रसिद्ध जैनाचांगे हेमचंद्र सूरि 
अपने 'काब्यानुशासन! के दूसरे अष्याय में परक्रद्मास्वाद के साथ करते हँं--'परकद्ास्वादसादरों 
निमीलितनयनैः फविसहदयैरस्यमानः स्वसवेदनसिद्धो स्सः ४” यद्दी रसास्वादन की परिसीसा है । 
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डॉकुर रमाशंकर ब्रिपाडी, एम० पु०, पी-एच० डी० (लंडन) 

श्रोहप॑वर्धन आचीन भारतवर्ष के एक प्रतिभाशाली एवं शक्तिसंपन्न नरेश थे। उनके साजललशल 
में, जे ६०६ से ६४७७ इसवी तक माना जाता है, कन्नौज स्बया उन्नति के शिखर पर पहुँचा। उस 
समय पाटलिपुत्र का, जे बैद्धकाल से लेकर शुप्तशासन-पर्यव राजनीतिक तथा घार्मिफ ज्ञान का केंद्र माना 
जाता था, सूर्य अस्त दे चुका था। इसलिये, कन्नौज का कैई प्रतिददद्दी म होने के फारण, पही नगर 
उत्तरीय भारत में सर्वश्रेष्ठ तथा सुरम्य भाना जाने लगा | कितु द्प के शासन का महत्त्व केवेल इतना 
ही नहीं कि उन्होंने कन्नौज-राज्य के चतुर्दिक्‌ विस्तृत किया और वौद्धघर्म में पुन: जागृति उसन्न की, 
इतिद्वास में उनकी ख्याति का एक सुख्य फारण यह भी है कि उनकी नीति बहुत ही उदार और द्वितकारी 
थी--उन्होंने विद्वानों फा संमान चढ़ाया, अपनी प्रजा में शिक्षा का प्रचार किया। प्रसिद्ध चीची यात्री 
हानच्वॉँग के अनुसार हर्ष भूमि-कर का चत॒थींश तत्कालीन उच्च केटि के विद्वानों, मंथकर्ताओं तथा 
घामिक नेताओं के पुरस्कत करने के लिये शथक्‌ रखते थे*। इस प्रकार राजा से प्रतिष्ठा पाकर उन 
लोगों के उत्साद की बृद्धि होती थी-बे दत्तचित्त होकर पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने दो में अपना फालक्षेप करते 
थे, जिसका उल्लेख स्वयं हानच्वाॉग ने ही अन्यत्र किया है | 'हुइली'-(परछ्ाप-0)-रचित ह्ानच्बाँग 
के जीवनचरित से यद्द भी विवित होता है कि हर ने 'जयसेनः के पांडित्य से प्रसन्न होकर उसके उड़ीसा 
के अस्सी नगरों का कर प्रदान किया था। किंतु धन्य है ज़यसेन फा आत्मत्यग कि उसने इस प्रचुर 
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संपत्ति को भी अस्वीकृत कर दिया। उस सम्यय जयसेन की कीर्चिपताका, उसकी विद्त्ता और घर्मनिष् 
के कारण, समस्त बौद्ध संसार में फदरा रही थी* । 
हऐ! प्रसिद्ध नालद्ा-विश्वकविद्यालय के भी सरक्षक थे। वहाँ पर उन्हेंने एक सुदर मंदिर 

का निर्माण कराया, जा पीतल की चादरों से आच्छादित था*। नालंदा-विश्वविद्यालय उस समय सब 
विद्यार्ओ का केंद्र था। उसकी सर्यादा इतनी वढ़ी-चढ़ी थी कि उसके श्रति उदारता प्रदर्शित करने के हेतु 
राजाओं में प्रायः प्रतिस्पर्दधा हुआ करती थी। ह्वानच्वाँग का जीवनचरित हमें यह बताता है कि उसके 
सब्य भवनों के निर्माण का श्रेय एक के बाद दूसरे--इस प्रकार छः--नूपों को भ्राप्त हैर। देश के 
अधीरवर (हर्प) ने उसके लिये एक सौ झ्ामों का 'करः प्रदान किया था*। ह्वानच्वाँय ने उसके विशाल 
एवं कई मंजिलेंवाले भवनेां की अत्यधिक प्रशंसा फी दै। उन भवनों के शिसर बहुमूल्य रक्नों से जटित 
और ऊपरी प्रकेष्ट गगनचुंबी थे।। नालंदा-विश्वभारती मे कई सहस्न छात्र विद्योपाजन करते थे। 
उनमें से घडुतेरे छात्र तो अपनी ज्ञामपिपासा के ठप्त करने तथा अज्ञानजनित प्रेपकार के दूर करने 
के लिये विदेशों से आते थे । वे अपने सघ के आचार और नियमों फे पालन में घड़े कट्टर होते थे, 
इसलिये अखिल भारतवर्ष में आदरशे माने जाते थे। अध्ययन एवं शास्रार्थ मे वे इतना व्यस्त रहते थे कि 
दिन कब वीत गया--इसका उन्हे ज्ञान तक न हाता था। अहनिश शाद्भचर्चा से उनकी ज्ञानछुधा 
उत्तेजित हुआ फरतो थी। उच्च तथा निम्न श्रेणी के 'भाठृगण? परस्पर के सहयोग से विद्या प्राप्त करने 
में सबेथा सफल होते थे? । वे महायान तथा अष्टाइश बौद्ध सप्रदायें के अंथे का भी अध्ययन फरते थे। 
यही नहीं, किंतु साधारण पुस्तकों, वेदादि, हेतुवियया, शब्दविद्या, चिकित्साविद्या, इंद्रजालतिद्या, अथर्ववेद्‌ 
तथा सांख्यादि के अतिरिक्त वे “अन्याय अथों? का भी अवलेकन वथा पाठ करते थे“ध। इससे यद्द स्पष्ट 
है कि नालदा-विद्यापीठ का उद्देश्य विद्यार्थियों के केबल आचौन रूढ़ियों एवं परपराओं की शिक्षा देना 
न था, किंतु विशेषकर उसका लक्ष्य छात्रों में बैद्धिक और आत्मिक ज्ञान-ब्येति को जागरित करना था। 
उसकी सफलता का परिचय उसके कुछ स्मातकों के नामोल्लेस दी से भली भाँति मिल सकता है। उस 
स्नातओों में घर्मपाल, शुणमति, खिरमत्ति, चद्रपालादि ऐसे प्रगाद पडित थे कि इनकी बुद्धि के चमत्कार 
तथा सदाचार से समस्त बौद्धससार गौरवान्वित था। नालंदा की कीत्ति यहाँ तक चतु्दिक्‌ फैल गई 
थी कि के कोई ऋपने के। इसका स्नातक बताता, बढ सर्वेन्न समानास्पद्‌ समर्या जाता था* | 
“लाइफ'--.त्रील का अ्रंगरेजी अजुवाद, एष्ठ १५७ 

२. घबह्दी, शृष्ठ ३१३; बाटसे, दूसरी मिरुद, पृष्ठ ३७३ 

३ लाइफ'--बीकछ का अनुवाद, एछ १११ 

३... वही, एट ११३ 

है... घही, शछठ ११९ 

६५ चादसे, दूसरी जिल्‍ल्द, पछ ३६२५ 

घाटसे, जिकद २, एछ १६२५ 

थे. लाइफॉ---शछ १$२ 

६. वचाटर्स--जिदद्‌ २, श४ १६५ 
हे श्प्स्प 


द्िवेदी-अमिनंदन पय॑ 


ह्षवेधेन रकयं कई प्रख्यात विद्वानों के संरत्क थे । इस बात से भी हम जान सकते हैं कि 
साहित्य में उनकी फितनी अधिक 'अमिरुचि थी। उनको समा के सार्तेंड 'वाणमष्ट थे, जिन्होंने अपने 
संरक्षक की प्रशस्ति में 'हर्पचरितः मामक ग्रथ लिखा है। बाणभट्ट-रचित और भो कई प्रथ हैं--चंदोशतक, 
कार्बरी और पावंतीपरिणय'। आउज्वर्य की बात है कि कादवरी! तथा हपचरित! केनें 
कथाओं के बाणभट्ट अपूर् दव छोड़ गए। परचात्‌ बाण के युत्र भूषणभट्ट ने--महाँ कादबरों के शोक 
का बर्णन है वहाँ से लेकर 'अंत तक--इस कथा की समाप्ति की । भाग्यवश सुृषणभद्र भी एक चद्धूट 
विद्वान्‌ था, इसलिये उतरा््ध की रौली और भाषा पूर्वाद्ट ही के अनुरूप है। बस्तुवः अनुकरण इतना 
उत्तम है कि दोनें एक ही लेखक के लिखे मासूम होते हैँ । 


हर्ष के साहिस्य-द्ल का दूसरा सदस्य 'मयूर कवि था। तत्कालीन साहित्य-भाडार में सूर्यशतक! 
उसकी प्रधान कृति हैं। इसके पूर्व उसने 'मयूरशतक! लिखा था। इन देने के कमसंबंध में 
शक जमाक्ति प्रसिद्ध है कि 'सयूरशतक! की रचना के पश्चात्‌ कबि के कुष्ठ-व्याधि है गई थी, और जब 
उसने 'सूर्यशतक' बनाया तब रोग शात हे गया । सथूर कवि हर्ष ही का सभासदू था, इसकी पुष्टि 
'सायगधरपद्धतिः तथा 'सूक्तिमुक्कावलि के इस पद्म से भी द्वाती है--अद्दे अभावेः वामग्देव्या यन्‌ मरातड्- 
दिवाकर:, श्रीहृर्पस्याभवत्‌ सभ्य. समे वाणमयूण्योः--अर्थात्‌ श्री सरस्ववीदेवी को महिभा इतनी है 
कि दिवाकर नाम का अछूत भी बाण और सयूर के समान श्रीहप की सभा का सभासदू हुआरे ॥” इस 
असिद्ध श्लीक भें 'मात्तग-द्वाकर!ः नाम के एक और कवि का भी उल्लेख है। खेद है कि इस विद्यन्‌ 
के संबंध में अभी तक कोई प्रकाश नहीं छाला गया, किंतु साहित्य-गगन में इसकी ज्योति फा इसी से पता 
लग सकता है कि इसके हर्ष द्वारा पर्याप्त संमान और आदर भाप्त हुआरे था। 


ह॒प केबल विद्वानों के तटस्थ सरक्षक ही नथे। थे जैसे शूरबीर थे वैसे ही फदाचित्‌ प्रकांड 
पंडित भी । रत्ावली, स्ियद्शिका और नागानद नामक तीनों नाटक हर्पदेब नामक एक राजा की ऋृति 
कदे जाते हैं। ऐसा अलुमान है. कि ये बद्दी हर्ष हैं जिनकी राजधानी कन्नौज थी, क्येंकि इस नाम का 
अन्य कोई मरेश कसाटी पर खरा नद्दी उतरता। प्राचीन भारतवर्ष के इतिद्दास में कन्नौज के अधिपषति 
शीज्लादित्य के अतिरिक्त त्तीन और नपों का चाम हर्ष! था। प्रथम--काश्मीर का चह अत्याचारी राजा 


१. यह पक नाठक है, कितु इसके रचयिता 'घाण” ही थे--इसमें कुछ संशय है । 


२ कुछ लोगों का मत है कि 'मयूरशतक' और 'सूयेशतक' दो भिच्च अथ नहीं, प्रत्युत एक ही गंध 
के दे माम हैं। मयूर कवि के जीवन तथा उसके मंथों के लिये देखिए--फ्वैकनबास (()४४८८९०७०७) द्वारा 
संपादित “मयूर की संस्कृत कविता” नामक अंथ (फ्लबिया-विश्वविद्याक्य का संस्करण, मिल्द 4)4 


३ देखिए पिठसेन द्वारा संपादित 'सारंगधरपद्धति' (बबई, 3८८८), इलोंक 458; और 'सुभापितरत- 
ऊमॉडागार,? पृष्ठ ४७, रक्तोंक इ६ 


४. हॉनर कीष कहते हैं कि इस ऋदि के कुछ पथ मिक्कते है (कल्ासिकल्न संस्क्ृतसादित्य,' घ्ृष्ठ ३२०) 
्श् 


श्रीहृषवर्धन का विद्यानुराग और कवित्व-शक्ति 


जिसका शासन-फाल 'राजतरंगिणी” के अनुसार १०८८--११०१ ईसवी तक था'। ट्वितोय--वह हे 
जे धारानगरी के असिद्ध राजा भेज का पितामह था; इसने लगभग €७२-९८७ ईसवी तक राज किया। 
तृतीय--उज्मैन का महाराज हर्प-विक्रमादित्यः जिसका दूसरा नाम डॉक्टर हनले (प्र०७०४॥७) के मताहुसार 
श्यशाधमेन? थार | इनमें से दे! ते कालभेद के कारण सुगमता से दृदाए जा सकते हैं; क्योंकि तोनों नाटकें 
के माम कुछ ऐसे लेखकों ने अपने प्रंयों में लिखे हैं जो इन राजाओं के कई शताब्दी पूर्व जीवित थे। 
थया--दामेदरस्गुप्त, जे. काश्मीर के राजा जयापीड़ (७७९-८१३ ईसवी) का राजानक था, पपनी 
कुट्दनीमत”! नामक पुरतक में रटनांवली की कथा के उद्धुत करता है और यह भी वताता है कि यह 
किसी राजा की कृति थी। डॉक्टर कीथ का भी मत है कि महाकवि माघ, जिनका काल आायः 
७०० ईसवी है, 'शिक्पालवध' में नागानंद का उल्लेख करते हैं५। हाँ, उपयुक्त ढृवीय ह॒प के संबंध में, 
“कल्हण! के आधार पर, दम जानते हैं. कि हर्ष केवल उसका दूसरा नाम था, और विक्रमादित्य उसंकी 
उपाधि थी। इसलिये, यदि चह हु नाटकों का रचयिता है, ते यह बात समम में नहीं आती कि 
उसमे प्रस्तावना में 'अपनी आदरणीय एबं श्रे०.्ठ उपाधि “विक्रमादित्य” का विवरण क्‍यों नहीं दिया। 
इसके अतिरिक्त बह बौद्धर्मावलंबी नहीं था, इसलिये शुद्ध बौद्धघ्म-संबंधी 'नागानंद”ः नाटक का 
रचयिता वह कैसे माना जा सकता है। सच तो यह है कि कन्नोज के ह के अतिरिक्त, इतिहास 
किसी अन्य हपे को--जे इस नाटक का कर्चा माना जाय--आनता ही नहीं५। फिर भी, पंतरंग 
भ्रमाणों से भी, इन रचनाओं के लेखक यही 'हप” कद्दे जा सकते हैँ। प्रथमतः ये निस्संदेह एक ही 
कवि फे लिखे हैं; क्योंकि इनमें केवल समान भाव दी नहीं प्रतिबिंबित होते, बल्कि इनकी विचारधारा, भाषा 
और लेखनशैली में भो बहुत-छुछ सादश्य पाया जाता है। कहदी-कहदीं इनमें उक्ति तथा चरणों की ते 
बिलकुल समानता हैई। पुनः इन दौनों नाटकों में यत्र-सत्र हपे के जीवन की घटनाओं और उनके 
आदुर्शों कथा कार्यो का भी दिखशेन द्वावा है?। किंदु केवल ऐसे ही तर्कों' के आधार पर किसी 
सिद्धांत के मान बैठना हम ठीक नहीं सममते। यह तो प्रायः सभी समालेचक स्वीकार करेंगे-- 
अथवा करते हैं--कि ये तीनों नाटक एक ही कबि के लिखे हुए हैं। किंतु ऐसा कद्या जा सकता है-- 


+राजतरंगियी'--स्टाइन का चँगरेजी अनुवाद, सातर्वा भाग्य, ए8 ३३३ आदि । 

२, वहीं, भाग तीसरा, रक्लेक १२२, धर ८रे 

३, जनेल् रॉयल पुशियाटिक सोसाइटी (व. . 8. 8), १६०६, एछ ४०६ आदि ! 

४०. 'क्लासिकल्ल सैस्क्ृत लिटरेचर'--घ्रष्ठ १४ 

२, देखिए--करीप-लिखित--संस्कृत ड्रामा! (३६२७), शछ १७०-१८१ 

६. देखिएु--नाटकों से समानता के लिये नॉटीमन, जैक्सन और ओग्डन द्वारा संपादित 'प्रियद्शिका' 
(कालंबिया-विश्वविद्यालय-अंधमाला, भाग ६, छुप्ठ ७७-८७०)। इस पुस्तक से मुझे इस लेख में कुछ सद्दायता 

मिली है। 

७, देखिए--सुकुर्जा-किखित 'हप? (रूलसे आफ इंडिया सीरीज), एप्ड १४३-३५६ 

श्प््ज 


3० 


हिविदी-अमिन॑दन प्रैय॑ 

हर्षबर्धेन स्वय॑ कई प्रख्यात विद्वानों के स॑रज़्क थे। इस बात से भो हम जान सकते हैं कि 
साहित्य मे पनकी कितनी अधिक अभिरुचि थी। उनको सभा के मार्तंद वाणमट्ट! थे, जिन्दोंने अपने 
संरक्षक की मरशस्ति में दिपचारितः नामक भंथ लिखा है। बाणभट्ट-रचित और भो कई पंथ हैं--चंद्ीशतक, 
काटूबरी और पार्वतीपरिणय*॥ आश्चये की बात है कि “कादंबरी! तथा “र्षचरित” दोनों 
कथाओं के! बासभट्ट अपूर्स हो छोड़ गए। पश्चात्‌ घाण के पुत्र भूषणभट्ट मे--जहाँ कार्दवरी के शोक 
का वर्णन है वहाँ से लेकर 'अंठ तक-इस कथा की सम्राप्ति की। भाग्यदश भूषणभट्ट भी एक उद्धट 
विह्वाद्‌ था, इसलिये उत्तरार्ड की शैली और मापा पूर्वार्ड ही के अनुरूप है। बस्तुवः अनुकरण इतना 
उत्तम है कि दोने| एक ही लेखक के लिखे मालूम होते दें । 


हंपे के सादित्य-दल का दूसरा सदस्य 'मयूर? कवि था। तत्कालीन साहित्य-भडिर में 'सूर्यशातका 
उसकी श्रधान कृति है। इसके पूर्व उसने “मयूरशतक! लिखा था। इस दोनों के क्रमसंबंध में 
एक छनेक्ति प्रसिद्ध है कि “मयूरशतकः की रचना के पश्चात्‌ कवि के कुष्ठनव्याधि दे गई थी, और जब 
उसने 'सूर्यशतक' चनाया तब रोग शांत हा गया । सयूर कवि हर्ष ही का सभासद्‌ था, इसकी पुष्टि 
ध्तारंगधरपद्धति' तथा 'सूक्तिमुकावलि' के इस पद्य से भी दोत्ती है--“अट्दो प्रभावो चाग्देज्या यन्‌ भातह- 
द्वाकर;, श्रीह्पस्‍्याभवत्त्‌ समभ्यम समे! बाणमंयूरयो:--अथात्‌ ओऔ सरध्वतीदेवी को भहिमा इतनी दै 
कि दिबाकर लास का अछूत भी बाण और मयूर के समान श्रीदर्प कौ सभा का सभासदू्‌ हुआर [” इस 
प्रस्तिद्ध श्लोक में 'मातग-द्वाकरः नाम के एक और फवि का भी उल्लेख है। खेद है. कि इस विद्यन्‌ 
के सबंध में अभी तक कोई प्रकाश नहीं डाला गया, किंतु साहित्यनागन में इसकी ज्येति फा इसी से पता 
लग सकता है कि इसक्रे हर्ष द्वाया पर्याप्त समान और आदर ग्राप्त हुआ* था। 


हर्ष केवल विद्वानों के तटस्थ संरक्षक ही न थे। वे जैसे शूरवीर थे यैसे वी कदाचित्‌ प्रकाड 
पढित भी । रत्ञावली, तियद्शिका और नागानंद नामक तीनों नाठक हर्घदेव नामक एक राजा की कृति 
कहे जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये वद्दी हप हैं. जिनकी राजधानी कन्नौज थी, क्योंकि इस नाम फा 
अन्य केई नरेश कसैदी पर खण नहीं छवरता। आरचीन भारतवर्ष के इतिहास में कन्नौज के अधिपति 
शीलादित्य फे अतिरिक्त तीन और जप का नाम दप या। प्रथम--काश्मीर का बद अत्याचार राजा 


१». ग्रह एुक लाटक है, किंतु इसके रचयिता 'घाण' हो धें--इसमें कुछ संशय हैं । 


२, छछ लोगों का मत है कि 'मयूरशतक' और 'सूर्यशतक' दे! भिद्ध मंध नहीं, अध्युत एक ही अंध 
के दे। नाम है। मयूर कवि के जीवन तथा डसके अंथों के लिये देखिए--क्वैकनवास (9४४०:९४४००४७) द्वारा 
संपादिन “मयूर की संस्कृत कविता”! नामक ग्रंथ (केलंदिया-दिश्वदिद्यालय का संस्करण, जिहद ३)। 

2३, देखिए पिट्सेल दवाद्ा संपादित 'सारंगघरपद्धति' (चंचई, १८८८), श्लोक ३४६३; और 'सुभापितरत- 
भाडायार,” पृष्ठ २४, रद्योक ३६ 

४. डॉमुर कीय कहते है कि इस कवि के कुछ पच मिद्षतें है (“लासिकद्ध संस्कृतसादित्य,'” प्रष्ठ ३२०) 

र्८द 


+_ 


श्रीदर्षवर्धत का विद्यानुराग और फवित्व-शक्ति 


जिसका शासन-काल्ष 'राजतरंगिणी” फे अचुसार १०८६--११०१ ईसवो वक था*। द्वितोय--वह हर्ष? 
जे धारानगरी फे प्रसिद्ध राजा भाज का पितामद था; इसने लगमग <»२-९८७ इईसवी ठक राज किया। 
छतीय--उम्मैन का मद्दाराज दर्प-विक्रमादित्य' जिसका दूसरा नाम डॉक्टर इनेले (प०९शो०) के मताहुसार 
यशेाषभेन? थार । इनमें से दो ते फालभेद के कारण सुगमता से हटाए ज्ञा सकते हैं; क्योंकि तीनों नाठकें 
के भाम कुछ ऐसे खेखकों ने अपने प्रंथों में लिखे हैं जो इन राजाओं के कई शताब्दी पूर्व जीवित थे। 
यया--दामादरणग॒ुप्त, जे काश्मोर के राजा जयापीड़ (७७९-८१३ दसवो) का राजानक था, अपनों 
'कुटनी मत” नामक पुस्तक में रत्नांचली फी कथा के उद्धत करता है और यह भी बताता है कि यह 
किसी राजा की कृति थी। डॉक्टर कौय का भी भव है कि महाकवि साध, जिनका काल प्रायः 
७०० ईसयों है, 'शिशुपालयध! में नागानंद फा उल्लेख करते हैं*। हाँ, उपयुक्त छृवीय हे के संबंध में, 
'कल्दण” के आधार पर, हम जानते हैं कि हर्ष केवल उसका दूसरा नाम था, और विक्रमादित्य उसकी 
उपाधि थी । इसलिये, यदि बह दृप नाटकों का रचयिता है, ते यद बात समम में नहीं आती कि 
उसने प्रस्तावना में 'अपनो आदरणीय एवं श्रेष्ठ उपाधि पवकमादित्य” का विवरण क्‍यों नहों दिया। 
इसके अतिरिक्त यह वौद्धर्मांचलंबी मदीं था, इसलिये शुद्ध बौद्धपर्म-संबंधी 'नायानंदः नाटक का 
रचयिता बद कैसे माना जा सकता है। सच तो यह है कि फन्नौज के हपे के अतिरिक्त, इतिहास 
किसी अन्य हृप के-जे! इस नाटक का कर्त्ता माना जाय--ज्ञानता ही नहीं"। फिर भी, प्रेंवरंग 
प्रमाों से भी, इन रचनाओं के लेखक यही “हे? कद्दे जा सकते हैं। प्रथमतः ये निस्संदेद एक दी 
, कवि के लिखे हैं; क्‍योंकि इनमें केवल सेमान भाव दी नहीं प्रतिबिंबित देते, बल्कि इनकी विचारधारा, भाषा 
और लेखनशैली में भो बहुत-छुछ सादश्य पाया जाता है। कहों-कद्दी इनमें उक्ति तथा चरणों की ते 
चिलकुल समानता है६। पुनः इन तीनों नादकों में यत्र-तत्र हप फे जीवन की घटनाओं ओऔर उनके 
आदरशो तथा कार्यो का भी दिग्दर्शन दाता है*"। किंतु केवल ऐसे ही तर्का के आधार पर किसी 
सिद्धांत के सान बैठना दम ठोक नहीं समकते। यह तो प्रायः सभो समालेचंक स्वीकार करेंगें-- 
अथवा फरते ऐ--कि ये तीनें। नाटक एक ही कवि के लिखे हुए हैं। किंतु ऐसा कह्य जा सकता है-- 


+राजतरंगियी '--स्टाइन का थेैंयरेजी अमुदाद, सातवां माय, शछ ३३३ आदि। 
चट्ठी, भाग तीसरा, शत्तेक १२२, प्रष्ठ रहे 
जनेत्त रॉयल प्रियाटिक सेसाइटी (३. हे, 8, 8), १६०६, एछ ४४६ आदि | 
'क्वासिकल संस्कृत लिटरेचर'--४छ १४ 
देखिए---कीथ-लिखित--सिंस्कृत ड्रामा! (१६२४), घष्ठ ३७०-१८१ 
8, देखिए--नाटकों में समानता के लिये नॉरीसन, जैक्सन और ोऔओग्डन द्वारा संपादित “प्रियदर्शिका? 
(कालंदिया-विश्वविद्यालय-अंधमाला, भाग ६, एच्ठ ७७-८७)। इस पुस्तक से मुम्ते इस लेख में कुछ सद्दायता 
भी मिली है । 
७, देखिएु--मुकुर्जी-लिखित 'हपे! (रूलर्स आफ इंडिया सीरीज), एुष्ठ १५३-३५६ 
श्ष् 
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हिवेदौ-अमिनंदन मैथ॑ 


हर्षवर्धन स्वये कई प्रख्यात विद्वानों के स॑रदाक ये। इस घात से भो हम जान सकते हैं फि 
साहित्य में उद्की कितती अधिक अभिरुचिं थी। उनकी सभा के मार्तड बाणमट्ट! थे, मिन्‍्होंने अपने 
संरक्षक फी प्रशस्ति में हर्घचरितः नामक पंथ लिखा है। बाशभट्-रचित और भी फई प्रथ है--चंदीशतक, 
कादबरी और पार्वेतीपरिणय१*। आएचये की बात है कि कादवरी? तथा 'ह्पचरितः दोनों 
कथाओं के! बाणभट्ट अपूर्ण दी छोड़ गए। परचात्‌ बाण के पुत्र भूषणभट्ट मे--जद्दाँ कादंवरी के शोक 
का बशत है पहाँ से लेकर अत तक--इस कथा की समाप्ति की) भांग्यवश भूषणभट्ट भी एक उद्धट 
विड्यान्‌ था, इसलिये उत्तराद्ध की शैली और भाषा पूवोर््ध द्वो के अजुरूप है। बस्तुतः अनुकरण इतना 
उत्तम है कि दोने| एक दी लेखक के लिखे मालूम देते हैं । 


हर्ष के सादित्य-द्न का दूसरा सदस्य मयूए! कवि था। तत्कालीन साहित्य-माँढार में 'सूर्यशतवकः 
उसकी प्रधान कृति है। इसके पूर्व उसने “मयूरशतक' लिखा था। इन दोनों के कमसर्बंध में 
शक जमेक्ति प्रसिद्ध है कि 'मयूरशतक! की रचना के परचात्‌ कवि के कुष्ठव्याधि दा गई थी, और जब 
उसने 'सू्यशवक! बनाया तब ग्रेग शांत हे| गयारे । भयूर कवि हप द्वी का सभासद्‌ था, इसकी पुष्टि 
'सारगधरपद्धतिः तथा 'सूक्तिमुक्तावलि' के इस पद्य से भी हेती दै--/अद्दे! प्रभावे वाम्देब्या यन्‌ मातद्व- 
द्वाकरः, श्रीहृपेस्थाभवत्‌ सभ्यः समे बाणमयूरयेः--अर्थात्‌ श्री सरस्वतीदेवी की महिमा इतनी है 
कि दिवाकर नाम का अछूत भी बाण और मयूर के समान श्रीदर्ष की सभा का सभासद्‌ हुआरे |? इस 
प्रसिद्ध श्लोक में 'मात्तम-दियाकए! नाम के एक और कवि का भी उल्लेख है। सेद है कि इस विद्यन्‌ 
के स्वँध में अभी तक कई प्रकार नहीं डाला गया, किंतु साहित्य-गगन में इसकी ज्याति फा इसी से पता 
लग सकता है कि इसके हर्ष द्यय पर्याप्त समान और आदर प्राप्त हुआए था। 


हुवे वेबल पिद्वानों के तटस्थ संरक्षक ही नथे। वे जैसे शूरबीर थे वैसे ही फदायित््‌ प्रकांड 
पंडित भी। रज्ञावली, प्रियदर्शिका और नागावद नामक तीनों नाटक दर्पदेव नामक एक राजा की कृति 
कहे जाते हैं। ऐसा अज॒मान है कि ये वह्दी दर्ष हैं जिनकी राजधानी कन्नौम थी, क्येंकि इस नाम का 
अन्य कोई नयेर फसाटी पर खण नहीं उतरता। प्राचीन भारतवषे के इतिहास में कन्नौज के अधिपति 
शीलादित्य के अतिरिक्त तीन और ल॒पों का नाम हर्ष! था। अथम-न्काश्मीर का वह अत्याचारी राजां 


१... ग्रह पुक नाटक है, किंत हसके रचयिता “बाण? ही थे--इसमें कुछ संशय है । 


२. छघ लोगों का मत है कि “मयूसशतका और “सूयेशतक' दे! भिश्च मंध नहों, प्रत्युत एक दी गंध 
के यो नाम एैँ। मयूर कवि के जीवन तथा उसके अंयों के लिये देखिए--क्वेकबदास ((2५५०८९८४७०५) द्वारा 
संप्रादित “मयूर की संस्कृत कविता” मामक ग्रंथ (केलबिया-विश्वविधालय का सेस्करण, मिदद १)।॥ 


३, देखिए पिटसन द्वारा संपादित 'सारंगधरपद्धति! (बंघई, इप्ण८), शौक १८२३ और 'सुमापितरज- 
सौडागार,! प्रष्ठ १४, श्लोक ३६ 


४. डॉब्यूर कीय कहते दे कि इस कवि के कुछ पच्च मिलते है (“क्लासिकद् संस्कृतसाद़ित्य,”” पृष्ठ ३२०) 
श्प्द 


श्रीहर्षवर्धन का विद्याहयग और कवित्व-शक्ति 


जिसका शासन-काल राजतरंगिणी” के अनुसार १०८४--११०१ ईसवी तक था*। द्वितीय-वह “हे 
जे धारानगरी के प्रसिद्ध राजा भेज का पितामह था; इसने लगभग €७२-९८७७ ईसवी तक राज किया । 
ठृतीय--उम्मैन फा महाराज हर्प-विक्रमादित्य* जिसका दूसरा नाम डॉक्टर हनेले (प्र०७षत्ौ०) के मतानुसार 
भयशोधर्मन! थार । इनमें से दे ते कालमेद के फारण सुगमता से दृटाए जा सकते हैं; क्योंकि तोनों नाटकेा 
के नाम कुछ ऐसे लेखकों ने अपने मंथों में लिखे हैं जो इन राजाओं के कई शताब्दी पूर्व जीवित थे। 
यथा-दामेद्र्युप्त, जे फाश्मीर के राजा जयापीड़ (७७९-८१३ ईसवी) का राजानक था, अपनी 
छुट्नीमत” नामक पुस्तक में रटनावली की कथा के उद्धुत करता है और यह भी बताता है कि यह 
किसो राजा को कृति थी। डॉक्टर कोथ का भी मत है कि महाकवि भझाघ, जिनका काल आायः 
७०० ईसवी है, 'शिक्षुपालवध! में नागानंद फा उल्लेख करते हैं*। हाँ, उपयुक्त एतीय हप॑ के संबंध में, 
'कल्दण' के आधार पर, हम जानते हैं कि हृप फेवल उसका दूसरा नाम था, और विक्रमादित्य उसकी 
उपाधि थी । इसलिये, यदि वह हर्थ नाटकों का रचयिता है, ते यह बात समम में नहीं आती कि 
उसने प्रस्तावना में 'अपनी आदरणीय एवं श्रेप्त उपाधि “विक्रमादित्य” का विवरण क्‍यों नहीं दिया। 
इसके अतिरिक्त यद यैद्धर्मावलंची नहीं था, इसलिये शुद्ध बौद्धधम-संबंधी “नागानंद” नाटक का 
रचयिता वह कैसे माना जा सकता है। सच तो यह है कि कन्नोज के हपे के 'अतिरिक्त, इतिहास 
किसी अन्य दृप के--जे। इस नाटक का कर्चा माना जाय--जानता ही नहीं५। फिर भी, झंवरंग 
प्रमाणों से भी, इन रचनाओं के लेखक यही ६र्प” कद्दे जा सकते हैं। प्रथमतः ये निस्सदेद एक ही 
कवि के लिखे हैं; क्योंकि इनमें केबल समान भाव ही नहीं प्रतिविंबित द्वेते, बल्कि इनकी विचारधारा, भाषा 
और लेखनशैत्ी में भो बहुत-कुछ सादश्य पाया जाता है। कह्दी-कद्दी इनमें उक्ति तथा चरणों की ते 
बिलकुल समानदा है५। पुनः इन दीनों नादकों में यत्र-तत्र हपे के जीवन॑ की घटनाओं और उनके 
आदर्शो' तथा कार्यों का भी दिग्द्शन छाता है?] किंतु केवल ऐसे ही तर्को' के आधार पर किसी 
सिद्धांत के सान बैठना हम ठीक नहीं खमभते। यह तो आयः सभी समालेचक स्वीकार करेंगे-- 
अथवा करते ऐ---कि ये तौनों नाटक एक ही कवि के लिखे हुए हैं। किंतु ऐसा कद्दा जा सकता है-- 


“राजतरंगिणी'--रुटाइन का श्ेंगरेजी अनुवाद, सातर्वाँ भाग, पृष्ठ ३३3३ आदि। 
चह्दी, भाव तीसरा, श्लोक १२५, पृष्ठ झई 

ज्ञनल रॉयल पएशियाटिक सोसाइटी (7. 7३. &., 85), १३०३, एए ४५६ आदि | 
'कासिकल सैस्कृत लिटरेचर'--घुछ २४ 

देखिए---की ५-लिखित---सिंस्कृत ड्रामा! (१8२४), एछ $७०-$८१४ 
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६, देखिएु--नाटकों में समानता के लिये नॉरीमन, जैक्सन और ओग्डन द्वारा संपादित 'ग्रियद्शिका! 
(केलेविया-विश्वविद्यालय-अंधमाला, भाग ६, घृष्ठ ७७-८०) । इस धुस्तक से झुके इस लेख में कुछ सद्दायता 
भी मिली है । 

७, देखिए--मुकर्जो-लिखित 'इप' (रूलस आफ इंडिया सीरीज), घष्ड 4१३-३४६ 

रुप 


डिवैदी-अभिनदन प्रथ 


और निस्सदेद यह अमियाग लगाया भी गया है, जैसा हम नीचे लिसेंगे--कि कदाचित्‌ इनकी रचना 
हर्ष की विद्वन्मडलली के किसी सभासद मे की है, जे अपने स्वामी फे घामिक भात्रां वथा जीवन फी 
घटनाओं फा पूर्ण ज्ञान रसता था। संभव दे कि ये नाटक कन्नौज की प्रजा के मनेर॑जनाथ लिखे 
गए हों, और कबि ने राजा हपे का-न्‍जे अत्यंत आत्मवैभवामिलापी थे-मान बढ़ाने के लिये, अयवा 
प्रचुर पुरस्कार पाने पर राजा के प्रति अपनी ऋृतज्ञता और भक्ति प्रकट करने के लिये, इस मय के 
राजा के ही नाम से प्रकाशित कराया है। किंतु इन शंकाओं के विपरीत हम छुछ ऐसे बहिरिंग प्रमाण 
की जिनसे यह सिद्ध द्वाता है. कि ह्॒प अवश्यमेष सादित्यिक मद्दार्थी थे। हु फी प्रशंसा करते हुए 
बाखभट्ट लिफने हैं--'काव्यकयास्वपीवमसतमुद्दमन्‍्तम्‌--अर्थात्‌ “काव्यचर्चा में थे उन अमृतमय 
वाक्‍्यों की वर्षा करते थे, जे उसने क्रिसो अन्य से नहीं सीखा था*। दूसरे स्थान पर बाण फिर 
लिखते ई--४अपि चास्य ..कवित्वस्थ बाचः...न पर्याप्त विषयः--अर्थात्‌ उनकी काव्यशक्ति के लिये 
वाक्य पर्याप्त नहीं थे |” किंतु वाण के बचनें वे भ्रमाण-स्वरूप दिसाते हुए यह स्मरण रखना 
आवश्यक है कि उन्तोंने हर्ष के संबंध में कद्दी-क्दी अतिशयेक्ति को है। इसलिये उनकी थार्तों पर 
प्रेंधविश्वास फर लेना उचित नहीं । फिर भी ग्यारदवीं इसवी सदी फा अ्सिद्ध लेखक 'सेडूडल” अपने 
प्रथ “उदयसुंद्री-कथा? में द्वर्ष के साहित्य का संरक्षक एवं फविभूष बताता है जिनका फाव्यरचना 
में बड़ा भानंद मिलता था। यया-- 
श्रीदर्ष इस्यबनिवर्तिषु पार्थिवेपु नाम्मैव केवलमजायत वस्तुतस्तु॥ 
गीहंपे एप निजसमदि येन राज्ञा सम्पूज्ितः कनकक्ोटिशवेन बाण; ॥ 

संस्कृत के मनेद्र फवि 'जयदेव” ने--जिनका जीवन-काल बारहवीं इसबवी सदी दहै--हर्प का 
उल्लेख मास! तथा कालिदास” के साथ किया है। इसी संबंध में उन्होंने अपने प्रिय फवि “बाण”, 'मयूए 
तथा 'चिर! का भी नाम लिखा है। यथा-- 

यस्पाश्चेरश्चिकुरनिकर: कर्णपूरो मयूरो, भासे द्वाप्त: कविकुलगुरुः कालिदास विज्ञास: । 

हर्षो हऐ हृदयबसत्तिः पश्चचाणश्च बाण, केपां नैधा फथय कविताकामिनी कैसुकायरं ॥ 

'सुभाषितरत्नभांडागार! में जहाँ घुरंधर कवियों फी मामावलि है वहाँ ह्प की गणना उन 
पढ़ितों में की गई है जे अपनी झतियां से संसार के आह्वादित फरते हैं। यथा-- 
माप्रश्चोेरोी मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारवियः 
श्रीदर्ष' कालिदास: कविसथमव्भूत्याहयों भोजराज:। 
श्रीदष्डी डिण्डिमाख्य; श्रुतिमुकुदगुदमेललटो भद्टवाण: 
ख्यातारचान्ये सुबरत्भ्वादय इद ऋृतिमिविश्वमाहादयन्ति१ ॥ 
'दृपंचरित*---कावेल तथा टॉमस का आँगरेजी अजुवाद, एछ २*८। २. हस्ती प्रंप का पृष्ठ ६९५ 
उदयसुदरी-कधा'--सी० डी० दुलाल तथा हृष्णमाचाये द्वारा सैपादित, श्ष्ठ २ (पढ़ौदा, १३२०) 
देखिए--क्वैकनवास के 'सयूर'वाले अब का घुष्ठ २४-४४ 
देखिए--परष द्वारा संपादित, तृतीय संस्करण, श्लोक ७०, एप्ड २६ (थचई, इघछ१) 
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है * ओरीदर्धवर्धन का विद्यालरोय और कवित्व-शक्ति 


+ पुनश्च, डॉक्टर #ब्यूलर का फथन है कि सन्रदवीं शाब्दीकी मघुसूदन-कृत “भावबोधिनी/ 
में निम्दाकिव पाठ दैै--“मालवराजस्पोजयिनीराजधानीकरय कविजनमूडेन्यस्य रत्नावत्याख्यनाटिकाकत्ते- 
, भेद्दाराजश्रीहष॑त््य ....अर्थात्‌ कविकुलचूड़ामणि मद्दायाज श्रीहषे का, जिन्हेंने 'रत्तावली? नाम फी माटिका 
बनाई थी, और मालवाधिपति द्वेने के कारण जिनकी राजधानी उज्जयिनी थी......!” मधुसूवन की 
यह उक्ति, जो द्॒ष के सहस्त वर्ष पश्चात्‌ लिसी गई थी और जिससे उसने कदाचित्‌ बृद्धों ही के मुख से 
सुनी द्वेगी, बहुत पशों में भ्रमात्मक है; क्येंक्रि इसमें हप का संयंघ मालवा तथा उजयिनी से जाड़ा 
गया है, तथापि इसमें इतनी सत्यता ते 'अवश्यमेव प्रतीत द्वाती है कि ह॒प स्वय॑ फवि थे, और वे 
बाण तथा मयूर के समकालीन भी थे, जैसा इसी अवतरण से मालूम द्वेता है। 


अत में दम इत्सिंग (-080४) नामक चीनी यात्री के आधार पर यह जानते हैं कि राजा 
शौलादित्य (दर्प) सादित्य के बड़े भेमी थे, और उत्तम पद्मों के संग्रह कराने के अतिरिक्त उन्होंने 
स्वयं बोधिसत्व जीमूतवाइन को कथा पर-जिसने नाग के हेतु आत्मंसमपंण किया--एक भाटक की 
रचना की ) तत्पश्चातू एक मंडली ने चत्य तथा गान के साथ इसका अमिनय किया। इस भ्रकार हे ने 
अपने जीवन-काल ही में जनसमूद में इस रचना की प्रसिद्धि कयई*। हे को सादित्यिक योग्यता तथा 
रचना के संबंध में मुम्े “इत्सिग” का यह कथन अत्यंत आ्रामाणिक तथा विश्वसनीय मालूम पडता है, क्‍योंकि 
यह चीनी यात्री हु फी मृत्यु के केबल पचीस वर्ष उपरांत भारत में आया था, और लगभग समकालीन 
तथा विदेशी द्वोने के कारण तटस्थता के साथ उसऊे तथ्यातथ्य जानने की विशेष संभावना थी ।* इन सब 
प्रमाणों के द्वेने पर भी प्राचीन फाल ही से संस्कृतन्म्रथकार्से में तीनों नाटकों के रचयिता के संबंध में 
संशय रद्दा! सर्वप्रथम, ग्यारदवों शवाहऋ्दी के एक काश्मीरी लेसक “मम्मट ने कुछ शंका फी थी। वद 
अपने संथ काज्यप्रकाश! में लिखता है कि काव्य से यश और घन दोनों द्वी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं-- 
“काव्य यशसेड5र्यक्रने!। इसकी व्याख्या करते हुए वह आगे लिखता दै--कालिदासादीनामिव यश 
श्रीद्ृपदिर्धावकादीनासिद धनम!--अर्थाव 'काव्यरचना से कालिदासादि के समान यश प्राप्त होता 


4... इंडियन पुंटिक्वैरी!--जिदद २, ए्ष्ठ 4२७-१२८ 
२. भारत शपाः मलयद्वीपों में बौद्धपर्म का द्वाल'--जे० दकाऊुसु द्वारा अजुवादित, श्॒ष्ड $२-१६४ 
(ऑक्सफर्ड, ४८६३) 
2, (क) 'सुप्रभास्तोत्र! की पुष्पिका से यद मालूम पड़ता है कि बसकी भी रचना दही ने की थी 
(देखिए---जे० असर० एु० सुस०, ३३०४; एप्ठ ७०३---२२) 
(स्तर) डॉक्टर ब्यूलर के मताजुसार मधुवन-शिलालेख की कुछ पक्तियों को इप ने लिखा था। 
(देलिए--एपिग्रेफिया इंडिका, जिल्द्‌ $, छष्ठ ७१) 
(ग). द्वानच्वॉग ते “अष्टमदाश्रीचैत्यसस्कृतस्तोश्र' को राजा शीलादिय की रचना घताता दै। यद्द .. 
€ शपाधि थ्रीदर्ष की थी, इसलिये इस पुस्तक के। हम इन्द्दी की हिखी मान सकते हैं। (देखिए 
डॉक्टर कीय का दिखा 'संस्कृत-सादित्य का इतिदास” (१३२८) 


ड्ट९ 
५, की 37 


- हिवेदी-अभिनंदन संय हे हि 

है, और मीदर्ष तथा अन्य क्॒पों से घावक आदि के समान कवियों के घन मिलता दैप ए अतः 
अम्मट के मसतातुसार घावक कवि के ओदइप से कदाचित्‌ इन्दीं नाटकों के कारण बहुत घन मित्ला या। 
किंठु डॉक्टर ब्यूकर कहते हैं कि काश्मीरों काव्यप्रकाश! की छुछ हस्वलिखित प्रतियों में 'बाबक' के 
स्थान में 'वाण” का नाम मिलता है। मेरी बुद्धि मे ते बाय्यमट्ट कदापि इन नाटकों का रचयिता नहीं कद्दा 
ज्ञा सकता; क्योंकि उसकी कृतियों--ऋदंबरी और दर्पचरित--की शैली बहुत ही क्लिप्ट और गढ़ है, और 
इन नाटकों की भाषा बहुत ही सरल तथा साधारण है, और वे अलंकार तथा 'अस्वाभाविकता 
से सर्वथा रद्धित हैं। ये नाटक किसी रूप मे उच्च क्ेदि के नहीं कदें जा सफते, और बाण-सरोखे उद्धंड 
विद्वान की लेखनी के अयेग्य भी हैं। सन्नदर्वी ईसबी के भी अनेक मंयरायों का इन नादकों के रचविता के 
बारे में बहुत-कुछ संराय था। उनका यद्द विश्वास था कि दर्ष के नाम से धावक ही ने उपर्युक्त नाटकों 
की रचना की ॥ यथा--नागोजी ने अपने “काव्यप्रदीपोद्योतः में लिखा है--'धावक: कवि: स हि श्रीदषनाम्ता 
रत्नावलीं झत्वा बहु घन ज्ब्धवान्‌ इति प्रसिद्धम/--अर्थात्‌ धावक कवि ने दर्प के नाम से रलावली 
नाटिका ज्िखकर धद्दुत धन पाया, ऐसी वक्ति प्रसिद्ध हैः! । इसो प्रकार 'परमानंद” नामक एक दूसरे विद्वान 
* भी इस संबंध में एक कथा लिखते हैँ कि प्राचीन काल में धावक कवि ने अपनी “रत्नाबली' नाम की कृति को 
राजा द॒प के हाथ बेंचकर चहुत धन पाया। चथा--घावक नाम फ्रिं; स्वकृतिं रत्नावलीं नाम 
नाटिकां विक्रीय श्रीदर्षनाम्नों राक्: सकाशादू बहुघनमदापेति पुयइचम! २ । 


अब स्वभावतः यह प्रश्न उठता है कि क्याये सब निर्मूल वृंतकथाएँ हैं, अथवा सत्य फी मित्ति 
पर अवलंबित हैं। बिना क्रिसी निश्चित भ्रमाण के कोई उत्तर दे देना कल्पना-मात्र द्वी द्वैगा। कितु 
इन वाक्यों पर विश्वास करने के भागे में कुछ कठिनाइयाँ अवश्य हैं। एक तो संस्कृत-सादित्य में घावक 
कवि का कोई अंथ उपलब्ध नहीं हुआ, और यहाँ तक कि 'सुभाषितावलि? में भी इसका कोई पद उद्धृत नहीं 
किया गया है। दूसरे, संशय रखनेवाले अधिकतर विद्यान्‌ सालदवीं अथवा सत्रहवों खोष्ट शवाबद्ी के हैं; 
आर हर्ष-काल से इतना पझंतर दोने के कारण इनको आमाणिकता सदृत्ता मान बैठना ठौक नहीं मालूस 
दोटा। तोसरे, सस्मट के--जो संभवतः इन सब लेखकों के कथन के आधार हं--वाक्य से यह स्पष्ट नहीं 
द्वेवा कि भ्रीदष अपनी विद्वत्परिपद्‌ के सभासदों के एक संरक्षक के नाते पुरस्कार-हूप में धन देते 
थे अथवा उनझे भंयकरठेत्व के मे लेने के कारण । सत्य बात ते। यद् है कि इन तीनों नाटकों के रचयिता 
८र्घ! का मान लेने में दम कोई विशेष आपत्ति नहीं दीखती। इतिहास्र में साद्ित्यमेमी राजाओं 


१. कामस्यप्रकाश--घी० घी० सजकीकर दशा सेफदित, द्वितीय सेस्करण, छरष्ट झ-६ (बंबई, १६०१); 
काम्यप्रकाश, सेगानाथ का द्वारा संपादित, शष्ठ ॥०२ (३३२२) पर 
$ डी चंदोकर द्वारा संप्रादित, शष्ठ २ (पूता $म१८) हर 
४, देखिपु--भंडारकर, ४८८३ की इस्तकिसित-सैस्कृत शुस्तकों की रिपोर्ट! तया वॉरीसन, मैक्सन 
आदि की 'प्रियद््शिका' पृष्ठ इ७॥ 
२९० 


- ओऔदषबर्धन का विद्यातुसाग और कॉवेत्व-शक्ति 


के अनेक उद्नदरण मिलते हैं। यथा--सपुद्रगुप्त, पल्लवराज महूंद्रविक्रमवर्मब*, बाबर, जद्दाँगीर आदि। 
किंतु इतना संभव दै कि द्प के आशित विद्वानों में से किसी ने इन नाटकों के पद-लाक्षित्य तथा 'अ्थ- 
गौरव के छुछ अंश में अपनी लेखनों से बढ़ाया हे, जैसी एक” फद्दावत है कि राजलेखक फेवल अपूरे 
ही प्यकर्ता दोते हैं! 


३. देखिए--डॉक्टर एल» डी० पावेट का लेख जे स्कूल आफ़ ओोरियंटल स्टदीज की जुल्लेटिन 
(१३२०, एष्ठ ३७-१८) में छुपा है! 





उसी ओर 


पगली ! मंदिर का यह उत्तुंग स्वण॑-शिखर, मसमिद फा थद्द घवल गोल भुंवद और गिरजापर फी 
यह गगनचुंबी मीनार, सब उसी श्रार संकेत फर रहे हैं जहाँ देरा कृष्ण बाँसुरी धजाकर ग्वाल-बाल के साथ 
सत्य किया करता दै--जहाँ तेरा मुददम्मद फटे-चियढ़े लपेटे दुनिया फे द्रिद्ों के अपनी छाती से लगाया 
फरवा है--जहाँ तेरा ईसा फाँटों का मुकुट पहने हुए शांति और अहदिंसा का उपदेश दिया करता है। 

पगली ! इस श्रमित क्पक की देद से टपकती हुईं पसीने की यूँदें, इस भिखारिन फे सूखे 
गालों पर छुलकते हुए आँसू और इस इद्ध चैल के घावों से टपकते हुए रक्त-बिंदु उसी भे।र संकेत फर रहे 
हैं--जहाँ तेरा ऋष्ण गाएँ घराते-चराते थककर चूर हे गया दै--जहाँ तेरे मुदम्मद की आँखें में दुनिया 
छे पीड़ित आ्राणियां कादुख देखकर आँसू घलछला आए हैं--जहाँ तेरा ईशा संसार के कल्याण फ्रे लिये 
क्रॉस पर लटक रद्दा है। 

पगली ! तू किसकी प्रतीक्षा कर रद्दी है! इस मंदिर की स्वच्छ सीढ़ियाँ, इस मसजिद का 
खुला हुआ हार और इस गिरज्ञाघर का भव्य फाटक उसी झोर संकेत कर रद्दा है--जददाँ तेरा कृष्ण--तेया 

५ झुदम्मद--सेया ईसा--वेया प्रियतम स्वयं तेटी दी अदीक्षा में बड़ी देर से बैठा हुआ है । 


+-तेजनारायण काक “क्रॉँति! 
+ण्पडक द 
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दिछी की पठान-कालीन सुस्लिम वास्तु-कला 


मोफ़ेसर परमास्माशरण, एस० ए० 


सन्‌ ६२२ ईरूबी की पढ़हर्दी जुलाई (श्वदरपतिवार) की रात के! इस्त्ाम-मत के अवत्तफ हजरत 
मुहस्मद, अपने साथिया फे साथ, मे की जनता के विशेध से तंग आकर, चह्दाँ से दिजरत फरओे (भाग 
कर), 'यथरीय (मदीनें) पहुँचे। यथरीब में उनके अठुयायी बडे प्रभावशाली थे। इसी समय से 
उनके अपने मत की रक्षा एवं उसके विस्तार के लिये सेन्‍्य-बल की आवश्यकता जान पड़ी । इस जद्दोजहद 
का फल यह हुआ कि उनकी भ्रृत्यु तक-अर्थात्‌ दस बे के अंदर ही-एक ईश-सत्तात्मक साम्राज्य 
(एफ२००७०४७० एफज़ाएण) की नींव पड़ गद। परिस्थिति अनुकूल पाकर यह साम्राज्य एक शवाब्दी में दी, 
पश्चिम की ओर उत्तरी अफिका और स्पेन तकू-वथा पूरब में समस्त अरब, सीरिया और ईशान तक-- 
फैल सवा । इसी युग में अरबों ने, आठवीं शताब्दी के शुरू में, भारतीय मत 'सिघ? के बढ़े अयक्ष से 
जीता श र उस पर अपना राज्य स्थापित क्रिया। यद्द थोड़े दी दिना मे खिलाफत वे। लाव सारकर 
स्व॒त॑त्र दवा गया। नवीं शताब्दी वक 'खिलाफत? एशिया की उत्कृष्ट सभ्यता और विद्योन्नति का केंद्र रद्दी। 
बगदाद के खत्तीरें ले हजारे सस्कृतमये के अनुवाद, भारत के पढ़ितों के! चुला-धुलाकर, अरबी भाषा 
में कराए। इसी प्रकार यूनान से भी इस्लाम ने एक नया दोला पहना । परंधु अस्थी सभ्यता ने किसी 
भोलिक विद्या अथवा कला की स्॒ष्टि नहीं की । कला छो उन्नत का ते उन्होंने कोई परिचय द्वी नहीं 
।दया। यदि अरब-साम्रान्यातगंत किसी देश में किसी कला की उन्नति हुई ते बह पराजित या पड़ोसी . 
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7 हज दिल्‍ली की पठान-कालीन सुत्लिम वास्तु-कला 


ज्ञांति के द्वरा-जैसे स्पेन और सीरिया में स्थानीय अथवा रूसी कलाकारों के हारा । किंतु दसवीं शताब्दी 
में 'खिलाफत! की शक्ति घ्लिन्न-मिन्न हा गई! उसके स्थान पर छोटे-छोटे राज्य स्थापित है यए। इस 

"राजनीतिक काँति फा प्रभाव यद हुआ कि फारस (ईरान) की पघुरातन संस्कृति-जै लुप्तमाय है। गई 
थी-फिर से सजय दवा गरे। उसके चमत्कार में इस्लाम के फिर से एक नया चोला बदलना पड़ा । 
श्यारहयों और बारहवीं शताब्दी ईरानी संस्कृति के उत्कर्ष का युग थी। इस समय इस्लाम मध्य-एशिया की 
जातियों में भरी फैल चुका था। परंतु आंतरिक कलद के कारण फारस-साप्राज्य का पतन दे रहा था। 
फारस फे राजा इतने निर्यल हे! गए थे कि उन्हें आत्मरच्षा फे लिये मध्य-एशियाई छुकी सैनिकों का सहारा 
लेसा पड़ा। इन लोगों के द्वाथ में शक्ति आते ह्वी एक नया सैल्ञाब उठा, जिसका स्रोत 'बल्ख” और, “बुखारा' 
के दरे-भरे देआब में थ! । इस सैलाब के शिकार पदले फारस और पच्छिम-एशिया के अन्य देश हुए। 
झंत का सेलहवों शताब्दी में कुस्तुंतुनिया से लेकर उत्तर-पच्छिम एशिया के प्राय: सब देशों और लगभग 
सारे भारतवपे तक पर तुके-राज्य कायम दे गया। जब ग्यारहवों शताब्दी में फारस में तुर्कों' का 
राजनीतिक अभुत्व बढ़ा तथ वे फारस की उत्कृष्ट सभ्यता और सस्कृति से प्रभावित हुए बिना न रह सके] 
इसी समय मदमूद गजनबो मे भारत पर चढ़ाइयाँ शुरू की । सथुरा और कन्नौज के गगनस्पर्शो भवनों 
के देखकर वह पिस्मय-साग्र में हब गया। वह अपने हृदय में न फेवल यह आकांचा ही ले गया 
कि गजनी के भी बह वैसे दी विशाल भवनें से मंडित करे, बल्कि इस काम की पूर्ति के लिये भारत से , 
हजारों कलाकार, अवीण शिल्पी, मैमार आदिभी बंदी करके ले गया। इस प्रकार तुक-सुलतानों का 
साम्राज्य भारतीय, ईरानी और ठुक--इन तीन--समभ्यताओं के सम्मेलन का केंद्र घन गया, जिससे एक 
नई सभ्यता का जन्म हुआ। सेमिटिक (अरब) जाति ने तो किसी प्रकार की कला की उन्नति ही नहीं 
की; परंतु तुर्को' ने इसके विपरोत प्रत्येक देश में बड़े विशाल भवनें की सृष्टि फी। पास्त॒-कला में उनकी 
रुचि भी थी और बुद्धि भी। उनका एक बढ़ा भ्शंसनीय गुण यद्द था कि वे जिस देश में जाते, वहाँ 
फी कला और संस्क्रति के अपनाकर अपनी ऋृतियों के ऐसा स्वाभाविक रूप दे देते कि जिसमें फिर 
काई असमानता ही न रह जाती । 


भदमृद गज़बदबी ने पंजाव के अपने सम्नाज्य फा पूर्वी सीमाप्रांत बनाया; परंतु उसके मरते ही 
उसके घंश फा हास शुरू दो गया। इसके खाद बारहवीं शताब्दी के झंत में, सुहम्मद गोरी और उसके 
सैनिकों ने, थोड़े दी दिनें मे, समस्त उत्तरो भारत के जीवकर एक स्थायी राज्य की नींव छाल दी) उसी 
दिन से मुसलमान शासकों ने वड़ेबबढ़े भवन बनवाने शुरू किए। वे लग वास्तुकला से अनभिक्ष न थे, 
रन उनके इसका काफी अनुमव था, मिसका परिचय उन्होंने भारतवर्ष में खूब द्या'। पूरे पाँच 


१. पहले-पहल कुरान की शिक्षा के कारण, जिसके अजुसार किसी प्रकार की चित्रकारी कुछ (नास्तिकता) 
सानी जाती थी, हुक और अ्ररुयान खुलतानें के समय में चित्र-कल्ला का अभाव-सा रद्दा। डी, ग्रायन-कला की 
पर्याप्त उच्नति हुईं। परंठ सुगल-धादशाहों ने अधिक स्वतंत्रता दिखाई। उनके प्रोत्साइन से चित्र-कला की 
घड़ी अनुपम उन्नति हुई । टव 
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हि ह्िविदी-अभितंदन प्रैथ: 

सौ पर्षो' तक सुसलमान-बादशादों से भारतवर्ष पर राज किया। इतमे समय में भारत के सामाजिक, 
सैतिक आर सानसिक जीवन पर इस्लास का बड़ा गदर अभाव पड़ा। सुस्लिम सभ्यता का सबसे 
बहुमूल्य स्मारक आज हमें उनके विशाल भवनें के रूप में देख पड़ता है। 


तुर्की! की सयोज्यशक्ति (३0४0/20४॥7) इतनी उत्तम थी कि उन्होंने प्रत्येक प्रांत में एक नई रैलों 
का विकास किया, जे| अन्य रूव शैलियों से निराली और स्थानीय परिस्थिति के अनुकूल थी। फर्णृसन, 
माशेल आदि पुयणतत्त्ववेत्ताऑं का मत है कि भारत में मुस्लिम वारतु-कला की दस-बारह मिन्न-मिन्न 
शैलियाँ पाई जाती हैं, जे अपने रूपरेखा 'और अन्य स्पानीय लक्षणों में एक दूसरे से 'अलह॒दा हें। उन 
सबमें मौलिक लक्षण प्रायः सामान्य होते हुए भी उनका व्यक्तित्व सबथा स्वतंत्र है। अन्य सब फलाओं 
की भाँति भारत फे पुरातन चारतु-कला की रौलियां पर भी नस्‍लें| का, धर्म और सामाजिक आवश्यकताओं 
का, जलवायु और भौगोलिक शअवस्था का, प्रभाव देख पड़ता है। किसी हौली का रूप-रंग और ढाँचा 
चाहे निन कारणों से विकप्तित हुआ हे; परंतु यह स्पष्ट है कि प्रत्येक का विकास--त्यानीय धार्मिक और 
सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल-एक प्रकार की अंतःप्रेरणा और स्वेच्छाशत्ति से हुआ है। 
मुस्लिम चास्‍्तु-कला इन पुरातन रौलियें का ही परिचत्तित रूप है। पुराने दिंदूसभवन--प्राय+ स॑दिर--अथचा 
उनके ढाँचे इस अकार परिवर्तित एवं परिवद्धित किए गए कि जिससे वे इस्लाम के आदर्शो और सिद्धांतों के 
अनुकूल दे सकें। इस परिवर्तन में कहाँ दिंदू-पभाव बहुत अधिक ज्ात्रा में पाया जाता है, कहीं कप्र। 
तथापि, यद मानना पढ़ेगा कि हिंदू-कला के ढाँचे ही नहीं, बरन्‌ प्रायः सभी भाव और कल्पनाएँ (0085 
&ए॥प ०००००/४७) सुसलगानी कला से इस मकार लीन है| गई कि शायद ही कोई हिंदू आदर्शचित्र (00४/) 
या रूप (/५70) ऐसा द्वा, जिसके मुसलमानों से न श्यपनाया हा। परंतु इन सब पार्थिय बस्तुक्मों का 
जे ऋण मुस्लिम कला पर है, उससे भी कहीं भारी ऋण दिंदू-कला के दो अद्वितोय गु्णों-दुत्ता 'औैर 
सींदर्य--का है। सर जॉन मार्शल का मत है कि सौंदर्य और दृढ़ता का जैसा उत्तम संयोग भारतीय 
बास्तु में पाया जाता है बैसा अन्यत्र कद्दी नहों। ये दे? गुण इस देश को विशेषता हैं. और बवास्तु-कल्ा के 
अन्य समस्त गुणों में उत्कृष्ट हैं।१ 


प्राचीन आर्य घास्तु-कला में साजप्रासादों और मंदिरों फा विशेष स्थान था ।* बौद्ध फाल् में 

स्वपों और विद्यारों का विशेष विकास हुआ। ये बिद्दार आचीन आर्य-आवास के नसूने पर ही घनते 
* थे। इसके बाद जैन और हिंदू मंदिरों का विकास भी उसी पद्धति पर हुआ । फिर मुस्लिम कला में दिद, 
(यजपूत) शजाओं ने जे अपने महल बनवाए, वे उसी आचीन मर्यादा के अनुकूल थे। “दतिया” और 
'दीग! के शजम्रदलों के देखने से यद्द बात स्पष्ट दे जाती है। झुसलमानें के महत्त इनका किसी तरद 


$- केंब्िज हिस्ट्री आफ इंडिया, खंड ३, भध्याय २३, एछ ६७१ (सन्‌ १४२८ ई० का संस्करण) 


३. यधपरि आचीन राजप्रासाद अ्रधावधि विद्यमान नहीं रह सके हैं तथापि 'मानसार!, ुकनीतिः 
भादि अनेक अंधों से ज्ाद पलोता है कि उस समय वास्तु-छज़ा की कितनी दच्चति थो। 


< रख्छ * 


बढ 
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दिल्‍ली फी पठान-कालीन मुस्लिम बास्ठु-कला है 


भी सुकावला नहीं कर सकते (देखिए चित्र नंबर १ और २)। इनकी विशेषता ससजिदों और सकवरों 
में पाई जाती है। इनकी रचना एवं अलंकरणख में उन्हेने (दिंदू यजाओं ने) असुपम उन्नति को । 


जिस समय सुसलमामें ने मसजिद और मऊबरे बनाने शुरू करिए, हमारा देश हिंदू और 
जैन मंदिरों से भरपूर था। इन्दों के या ता तोड़फोड़कर या परिवत्तित करके मुसलमानों ने सब- 
प्रथम इमारतें बनाई। देने चगे की इमारतों के देखने से ज्ञात दवोता है कि इनमें कितना 
भेद है। दिंवू-मंदियों के देवालय (»स४०) छोटे और वंग होते थे; परंतु मसजिद की नमाजगाद 
घहुत खुली और विशाल। देवालय अरँधेरा और गुहा होता था, मसजिद हृवादार। हिंदुओं को 
छत और डाट, प्राय: सीधे तेस्ण या पढ्टे के सतून के ऊपर रखकर, (४०0९०७७) बनो हुई हैं, और 
सुसलभान श्रायः कमानी काग्रयोग करते थे। मंदिरों एर आयः लंबेन्पतले शिखर बनाए जाते ये और 
मसजिदों पर फैले हुए ग़ुंबद (स्तूपी)। इस्लाम-धर्म के अठुसार किसी जीवधारों का चित्र या 
प्रतिमा बनाना घोर पाप था, इसके विपरीत हिंदू-यरम के सांसारिक रूप में ज्यक्त करने के लिये 
देवताओं की .सूरत्तियाँ दी एकसात्र उपाय थीं। इसलिये संदिर भूत्तियों से भरपूर थे। बादरी 
अर्लंकरण (सजावट) में हिंदू लेग नैसगिक, नम्य आकृतियाँ (9॥७#४० 7000॥॥४९४) बनाना पंसदे 
करते थे, जिसमें फोई रूढिबद्ध (०००7०७०॥०77) नमूने नहीं होते थे। उनकी सआावट बहुत घनी 
दवती थी। मुसलमानों मे इसके स्थान पर सीधी रेखा के चित्र और चिपटी खुदाई और जड़ाई 
की श्जावट फा विकास किया। यह सजावट रूढिबद्ध अरबी फूल-बेल या भूमितिक नमूने की शकल्ष 
की होती थी। इसके अलावा वे कुरान की आयतें के भी खुदाई में लिखवाते थे। इसके उदाहरण 
हमें दिल्‍ली के कुवतुलइस्लाम ससजिद की टट्टी की खुदाई में मिलते हैं--मैसा पाठक आगे भी देखेंगे । 
(देखिए चित्र नंबर ७ और ११)। इस प्रकार की अनेक भिन्नताएँ हिंदू और मुस्लिम शैलियों में वियमान 
हैं। कारण यह कि दोनों के ध्येय और प्रयाजन ही भिन्न थे। ऐसी दशा में जिस 'चतुराई से मुसलमान 
विजेवाओं मे दिंदू और जैन मंदिरों के घटा-बद्ाकर मसजिदों के रूप में परिवर्तित कर लिया भार जिस 
बुद्धिमत्ता से दिंदू कलाकारों द्वारा उनकी सजाचट कराई, वह बड़ी विलक्तण थी। इससे यह अवश्य 
विदित देवा है कि वे लेग गुणपरादो थे। हाँ, कुछ ऐसे चिह्न भो थे जे। दोनों कलाओं में समान रूप से 
मिलते थे। मैसे--दौक (सदन), उसडे चारों ओर दाल्यन, दुवारी (दारी), निकेवन (एं८०४३०), अलंकरण 
(०7॥४०७॥/४४००) इत्यादि १९. इन समरानताओं के कारण मुसलमानों के इन दोनों शैलियों के संयोजन . 
में अवश्य दी बड़ी सुविधा हुई दागी । 
; त्रिज्याकार डाट और डाटदार छठ तथा शुबद का मुसलमानों ने विशेष संवर्धन किया । यद्द न 
कहना होगा कि हिंदुओं फे डाट और गुंबद का ज्ञान नही था। वे चूने का प्रयाग कम फरते थे, इस 


$. दाल्ान और सहन तो प्रादीन सारतीय भवनों के मुख्य भा ये और यहीं से सुसक्षमानों ने सीखे 

ये। सजावद उन्होंने प्रायः रूम (टर्की) से ली थी। देखिए--'हेवेल्‌” की “ईंडडुक आफ इंडियन आर्ट” नामक 
पुस्तक (संस्करण सन्‌ १६२०), एुप्ठ १०१-६। केंब्रिज दि० इं०-खंड ३, पृष्ठ ०१.५ 
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हा दिवेदी-अमिनंदन ग्रंथ सु 
कारण गैल गुंबद यो बड़ी-वड़ी छा्टे कम बनादे थे। 'झुसलमान भी अक्सर घौरस पाट की छें पनावे 
थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने लंवी-प्रतली मौनारों, प्रालंच (एध:त९/5७) *, फेनिद्वाई डाट (कणंगता 
शा) *, अद्भंगोलाच्डादित, मधुमक्खी के छवे के समान लटकती छतवाले दोदरे धार (खिड़कोंदार, 
ढवाऐे और घड़े सुंदर परिष्छृत अलंकरणेंकी बड़ी उन्नति फी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सजावद सें 
रंगों का भी वहुत प्रयोग किया, जिसके लिये फारस के चीनी की टाइल (४॥०), रंगों और फिर बहुमूल्य 
पत्यरों का प्रयोग किया। फीमती पत्थरों की जड़ाई का फाम, जा सुगलों के फाल में हुआ, एांशाक तेतार 
शणा कहलाता है। इन सब चीजों का संयोग ऐसी दक्षता से किया गया कि--झुस्लिम यास्तु फा प्रत्येक 
भाग भारत से उधार किया हुआ दोने पर भी--कुल इमारत का रूप-रंग और दाँचा एक निराले ढंग 
का देख पड़ता है। प्रत्येक स॒स्लिम शैली की श्रशंसनीय विशेषता यद है कि उसके स्वरूप और रचना 

में अपने रचयिता के 'चरित्र एवं इतिहास का सजीव प्रतिविंव है। जेम्स वर्जेस्स ने फद्दा ऐ--“यदि यह 
कहना ठीक द्वे कि किसी देश का इतिहास उसकी वॉस्तु-कला पर अंकित दाता है वो भारत के इतिद्मास 
पर उससे जितना प्रखर, अनवरत और विविध पहलुओं पर प्रकाश पड़ता है उतना अन्यत्र कहीं नहीं! 
यह कथन सुस्तिम वास्तु-कला के संवंध में भी पूर्णतया लागू है। किसी वादशाद के चरित्र के! सममने 

कै लिये उसके भवनों के देख लेना प्रयाप्त है। 


यहाँ की मुस्लिम कला के उद्गम के बारे में अभी विद्वानों में वड़ा मतभेद है। इस 
पर शीघ्र द्वी कोई एक-मत हे जाने की विशेष भझाशा मी नहीं। इसका एक सुख्य फारण यह है 
कि करिपय पाश्चात्य विद्वानों का रृष्टिझरेण द्वी इतना वक्त और संसीर्ण है कि यदि किसी प्राच्य ज्ावि 
की सभ्यता में कोई अत्यंत उत्क्ष्टता का चिह् देख पड़े, तो उनका हृदय छुरंत इस भय से दृदलने खगठा 
है कि इस प्रकार के उदाहरणों से उनकी इस प्रिय घारणा और सिद्धांव फ्री जड़े हिल ज्ञाएँगी कि 'प्राच्य 
जातियों में सम्यता के किसी अंग का भी विकास उतनी ऊँचाई के पहुँचा द्वी नहीं जिदना पाश्चात्य , 
देशों में'। उनके यह विश्वास दी नहीं दे सकता कि प्राच्य जादियाँ भी इतनी ऊँची सभ्यता का निर्माण * 
कर सकती थीं ! विवश द्वेकर ऐसी परिस्थिति में दे तुरंत यह टटोलने लगते हैं .कि इसका स्रोत 
अवश्य किसो पाश्चात्य जाति में मिलेगा! इस श्रवृत्ति के महुष्य-जहाँ उन्हें फोई नाम-्मात्र के 
भी सहाय देख पड़ा, तुरंत उससे चिपट जाते हैं, और फिर बढ़े गये के साथ यह सममते हैं 
कि उनको अदुम्मुत खोज ने उनके प्रिय सिद्धांत की रक्ता कर लो और पाश्चात्य सम्यवा के नीचा देखने 
- से भी बचा लिया ! इस वर्ग के लोगों में स्वर्गीय डॉक्टर विंसेंट स्मिथ का नाम अपग्रगण्य है! जिस 
प्रकार उनके! यह कद्दकर बढ़ा संतोष द्वोता है कि सिर्कंदरे-आजम के पाश्चात्य सैनिक-बुद्धिबल के सामने “ 
प्राच्य देशों की सेयाएँ ठहर ही नहीं सकती सौं--यद्यवि इस सिद्धांत कौ घासविकता विद्वानों से छिपी 
नहों है--उसो प्रकार उनके केवल इतना ही पता चल जाने में बड़ा संतोष होता है दि प्वाजमदल/-जैसो 


$, देखिए चित्र नंघर ३ 
३. देखिए चित्र नैबर ४ 
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ले० २--राज़ा वीरसिद चुदेला का राजप्रासाद, दतिया । 
(इृष्ट २६२) 





ने० ६-- कुबतुल इसलाम मसपविद के 
न की टट्टी का यह भाग जिसे “ईवबक! ने 
या था । इसके पीछे नम्ात के क्सों के 
| छोटे सतून और छुतत तथा सामन शज्ाचीन 
की लाट रुपष्ट देख पदली है। इसकी 
प्राचीन नियम के अजुसार, श्रर्थात्‌ टेप्डेह 
प्राधार पर (०००0९।६०) है--बद भी 
देख पडता है । (पएृष्ट २६८) 
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० ११--उपटी, रेखाबद्ध, निरूढ खुदाई 
का एक नझूना । (घृष्ट २३२) 
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न० १० --- ढाई दिन का मोधडा” के सफेद 
पह्थर की मेहराव अज्ञमर। (पृष्ठ १६६) 








०३२ --रवाजा कुतदुद्दीन काफी, ऊपी की कथ | (प्रष्ट ३००) 


[दल्ली की पठान-कालीन सुस्लिम वास्तु-केला 

अलौकिकर्सोदर्य-मंडित इमारत के मुख्य शिल्पी येरोपीय टर्की के निवासी थ्रे और उसका परिलेखक 
(१०शंद्रप्ए). एक इटेलियद था ! इस सिद्धांत की ऐविद्वासिक नींव कितनी प्रोली है, से यहाँ वतलाने 
कान अवकाश है न आवश्यकता।, इसकी असलियत सममने के लिये वास्तु-कल्ां के मोटे-मोटे 
चिह्ों के जाननेवाले के लिये भो हाज” के! एक बार देस लेना काफी है। उसमें पाश्चात्य कला का 
चिह ही नहीं है--उसका आदर, उद्देय और फल्पना स्वोथा भारतीय हैं (देसिए चित्र नंबर ५)। 
पदाज? झपने रचयिताओं के बारे में स्वयं अगना साक्षी है! परंतु इस संबंध में सुख्य प्रश्न यद नहीं है 
कि अमुक भवन के रचयिताओं में के|ई पाश्चात्य भी थे था नहीं, वरन्‌ यह है कि भारत की मुस्लिम कला 
का क्‍या कोई अंग अथवा उसके उद्देश और आदर्श बाहरी हैं ? इस प्रश्न पर किसी निष्पत् विद्वान के 
दे मत नहीं दे। सकते; क्योंकि यहाँ भी मुसलमानों ने वद्दी काम किया-जो वे अन्य सब देशों में करते आए 
ये--अ्रर्थात्‌ उन्होंने स्थानीय वास्तु-कला के अपनी आवश्यकता और सिद्धांतों के अनुकूल बदल डाला। 
“फगुसनः-जैसे बिह्वान्‌ मे भी यद्‌ सममने में भूल की है कि पठान-सुलतानों मे एक नई शैली का आविष्कार 
किया। वास्तव में न तो पठानों की कोई नई शेली थी, न सुर्को' या झुयलों की। बे सब पुरातन 
कला के रूपांतर थे । . दिंदू-परों और मरिरों तथा दौद्ध विद्ारों के चौक और दालान मसजिदों के नमाज- 
गांदह बन गए ! देवालय (7/०॥७७) मेहराब के रूप में मसजिदों में मकके की तरफ बनाए जाने लगे; क्‍योंकि 
बे वहाँ भो खुदा का स्थान माने जाते हैं, केवल यहाँ कोई अतिमा नहीं हाती। भारतीय जयस्त॑भों 
का देखकर महमूद गजनवी ने यद्दी के कारीगरों से गज़नी में सौनारें घनवाई'। उसी की नकल करके 
मसलिदों के ऊपर, और अलग जयस्तंभ-रूप में भी, सीनारें यहाँ बनाई गई'। सतून, वेदिका (778), छज्जे 
(७४४९७), टोड़े (४०८७0, अलिद (0०००9), फानस (००:४००), तोस्ण (॥0६९), अस्तर (क्ला्रशव्वाण०) 
इत्यादि अनेक वस्तुएँ बिलकुल भारतीय दी मुस्लिम वास्तु में पाई जाती हैं। सजावट या खुदाई 
में भी बहुत-से भारतीय आदर्श चित्रों (नमूने, 7088) का प्रयोग हुआ; परंतु इसमें घहुत सी वादरी 
मिलाबट भी हुई। गुंबद और अधेस्तूपी डाट (उशणा-0906 ४0००) के चदगम के प्रश्न पर बड़ा मत- 
भेद है; परंतु इतना निश्चय है कि इन दोनों का विकास भी भारतीय कला के मूल तत्त्वों के आधार पर 
ही हुआ है। इस प्रकार अपनी वास्तु-ऊला के प्रायः सभी अवयब मुसलमानों ने भारतीय कला से लिए; 
परंलु केवल इतने ही से कला के नए रंग-रूप में लालित्य और अन्य आवश्यक लक्षण आ जायें, यह 
आवश्यक नहीं। इसके लिये उन अवयबों के समुचित संयोग की परम आवश्यकता है। मुसलमानों 
की प्रतिभा का प्रमाण इसी में है कि उन्होंने इस सामग्री फा ऐसी उत्तम रीति से प्रयोग किया कि उसमें 
से एक सर्व-गुण-संपन्‍त नवीन कला अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व लिए हुए उद्धासित दवा उठी ।६ 

मुस्लिम वास्तु-कला में सर्वोपरि महत्त्व दिल्ली का है। यहाँ की शैली का ग्रांतोय शैलियों 
की अपेत्ता से हम केंद्रीय शैली कदेंगे। यद्दीं पर पहले-पदल मुसलमानों ने मसनिदें आदि बनाई', 

$. इस दिपय को विस्तृत विवेचना करने का यहाँ अवकाश नहीं॥ इसलिये अति संछषेप में ही उसके 
झुख्य अंगों के दिग्दर्शन कराने का प्रयास किया गया है । 
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जो कल्नां की दृष्टि से अत्युत्म काटे को इमारतें हैं। यहाँ पर उनऊे आदर्श उदादरणों छा 
वर्णन फरना ही पर्याप्त दैगा। सन ११८९ ई० में मद्दाराजा प्थ्वीयज के दृराकर, उसकी 
राजधानी पर अधिकार करते दी, मुहम्मद गोरी के सेनापति कुतबुद्दीय ईबक ने सैकड़ों मंदिरों का 
पैड़कर कई इमारतें 'लालमेटः नामी किले के ओदर वनवाई। इनमें सबसे पहली और उत्तम कुबतुल्‌ 
इस्लाम मसझिद” है। यद्द साधारण मसजिदों के आसन (४007० एंशा) पर ही बनी है। चार 
तरफ दालान, बीच में बड़ा सहन और पच्छिम तरफ का दालान पूजायह (जाए-नमाज) है । वाकी तोन _ 
तरफ बीच मे दरवाजे हैं। इसे देखने से साफ पता लग जाता है क्रि उसी स्थान पर पहले केई दिंदू- 
"मंदिर था, जिसका आसन (90) अब तक विद्यमान है। इसमें सिफ पच्छिम के दीवार को पाँच 
मेदराबों (४०७७७) के छोड़कर, जे नए ग्रकार की हैं, शेप सब चीजें दिंदू-पकार की हैं। इसके स्तभ, 
वेरण, छत आदि वे! ज्यें के त्यें मंदिरों से लाकर लगा दिए गए हैं, केवल उनके ऊपर की मूर्तियाँ 
तोड़ दी गई हैं। सन्‌ ११८८ ई० में पूजा-ग्रह (नमाज के कमरे) के सामने तीन सादी डार्टों की टट्टी 
बनवाई गई, जिसमें दीच की डाट तिस्पन फोट ऊँची है. और बाकी दो छेटो दें जे! पहले दुमजिला थीं । 
(देखिए चित्र नंचर ६)॥ इनके, त्रिकेशाकार होने के कारण, फर्शृसन ने घोड़े की नाल फे आकार को डाट! 
(0०7७०-४४०७ ४४) नाम दिया है; परंतु देवेलू 'पदूमपत्नाकार डाट? (!०६४४-७४४ ४7००) फहता है। 
इन डा्टों के अप्रभाग (!४८३१४) की खुदाई बड़ी अदुभुद है। नम्य फूल-पत्तियाँ और मैसरमिक बेलों फी 
सजीय पट्टी पर पट्टी और तुगय-लिपि में कुयनी आयें बड़ी अद्वितीय दक्तता से खादी गई हैं। (देखिए 
वित्न नंबर ५)। यह डाद भी पुरावन रचनाननेयम (छछप्रशष्ञोॉ७ ०6 ००४४४प्र००७) के अनुसार, 





रेखा-चित्र नं० $ रेखा-चिन्न मं० २ 
आर्यात्‌ टोड़ों (०००९७) पर बनी है (रेखा-चित्र न॑० ९), त्रिज्याकार (202808 एगगाश/०) पर नहीं 
(रेखानचित्र जं० २)। यह टट्ठी वैसे ते घड़ी उत्तम है; परंतु इतनी भारों और दीघेकाय है. कि पीछे के 
पूजागृद और उसके पतले-पतले सतूनों के साथ बड़ी ही बे-जेड़ अतीत होती है। पुरातन लेदे फी लाद, 
जिसे कदाचित्‌ अनंगपाल सन्‌ १०५२ ई० में मथुरा से लाया हे, इसी टट्टी के सामने यडी है। यह 
मसमिद मुसलमानों की सबसे पहली इम्रार्व है। फिर सन्‌ १२०० ई० में मद्याज् श्थ्वोराज के 
पिवामह विम्रदपाज्ष-या बीसलदेव--# बनवाए हुए संस्कृत-विद्यालय के तुड़वाकर कुतबुद्दीन ने एक 
वैसी ही ससजिद अजमेर में घनदाई। यह हाई दिन का कोपड़ा? नाम से सशहूर है (देखिए चित्र 
मंबर ८)। इस नाम के धारे में कई इदंतकयाएँ अ्चलित हैं। कोई कहता है, यद्ध ढाई दिन में बनी 
रष्८ 


322 दिल्‍ली की पठान-फालौन मुस्लिम बास्तु-कलो 
थी। फेई कहता है, यहाँ ढाई दिन तक मरदठों का एक मेला लगा फरता था। इन सबमें यद्दी कथा 
सघसे अधिक संभाव्य मालूम द्वाती है. कि इसमें प्रति बपं कलंदर५ लेग ढाई दिन के लिये एकत्र हुआ 
करते थे; और चूँकि वे अपने रहने के स्थान के “मोपड़ा? ही कहते हैं. (अर्थात्‌ महलें में रहना पसंद नहीं 
करते), इसलिये इसे भो कोपड़ा द्वी कदते थे। इस ससजिद का क्षेत्र अपनी दिल्ली को बदन से दुगुना 
बड़ा है और अधिफ शानदार भो है। इसका नमाज-घर उससे बढ़ा और छतें भी उँची हैं। सतून भी 
अधिक अच्छे ढंग पर लगाए गए हूँ । (देसिए चित्र नंचर €)। बाकी त्तीन दालान अधिक चैड़े और 
घज्ञाय कई स्तंम-पंक्तियों के (०००७०॥००१०५) एक ही पंक्ति पर पटे हैं। दिल्ली में फई पंक्ति और छत नीची 
देने से दालान काफो खुला नहीं है। पियला दालान, जा जाए-नमाज है, बड़ा सुंदर और निर्दोष है। 
उसके पीठ की दौवार के घोचेवीच सफेद पत्थर की मिदराब (चित्र नं० १०), जिस पर 'अस्युत्तम खुदाई 
का काम है, लाल पत्थर में एक रत्नन्सी प्रतीत हाती है। पूरब की दीवार के कोने पर दो बढ़े-बढ़े गोल 
ध्यप्र” (७६७॥०॥७) हैं, जा दिल्‍ली में नहीं दें । यहाँ भी अल्तमिश ने नमाज-घर के सामने एक टट्टो खड़ी 
करवाई। पर्रतु यद उतनी सुंदर नहीं है। रचना-नियम और रुदता में ता यह ठीक है; परंतु बहुत 
दी भारी और असंगत है। इसकी बाहरो खुदाई और सजावट भी उतनी अच्छी नहीं है। बीच 
की डाट फे ऊपर दो मीनारें एकद्म व्यर्थ रख दी गई हैं। डाट के कोनों में कमल धहुत छोटे और 
निर्जद हैं। इसी प्रकार के कई दोप इस टट्टी में दैं। सन १९३० ई० में अल्तमिश ने दिल्ली के 
मसजिद्‌ फी ट्ट्टो के देनें। तरफ मिदरावें'बरद्कर और सदन के नए दालान बनाकर इतना बढ़ा दिया 
कि उसका क्षेत्रषफल दुगुना द्वे गया और छुतुवमीनार भी इसके सदर आ गई। नए दालानों केस सून 
आदि सब नए पत्थरें के बनवांए ग्रए; परंतु फिर भी सब दिंदू-प्रकार के ही हैं। ट्झ्टी की डार्टे भी छोड़ें 
के नियम पर दी हैं । हाँ, इसको खुदाई में विशेष परिवर्तन किया गया। पदली डाटों की खुदाई में 
चुगय-लेखों के छोड़कर और सब छुब दिंदू-पकार का काम है, परंतु नई डा्ों में वद् निर्जोब, चपदी, 
शेखावद्ध और निरूद दे। (चित्र नं० १२)। उसके अ्तिरूप (700०७) अन्य मुस्लिम देशों के समान 
हैं। इस कारण यद्द पहली ट््टीजजैसी सुंदर और सजीव तो नहीं है; पर एक मुस्लिम इमारत में 
सुसंगव है । इसके बाद अलाउदीन खिलजी ने भसजिद का तीसरा सहन बनवाया जेग बहुत 
ही बड़ा है! 

कुतुबमीनार--इसके विषय में अभी केई मत स्थिर नहीं है कि यद्द विद्युद्ध मुस्लिम इमारत 
है या कोई दिंदू-अयस्तभ, जिसके वदलकर मुसलमानों ने अपनी फतह की यादगार बना ली हा। माशल 
कहते हँ--'ऐसा जान पड़ता है कि यद्द कुठुबी ससजिद का सुआजिना (जहाँ से अर्जाँ दी जाती है) है। 
किंतु डनका यह मत बिलकुल निराधार है। इन दोनों के देसते ही पता चल जाता है कि इसका मसजिद 
से कोई संबंध द्वी नहीं है। इसको थली मसजिद के आसन से बहुत नीची है। फारसी और अरबी 
लिखावट इसमें पीछे खेदी गई जान पड़ती है। अतएव संभव है कि बीसलदेव ने दिल्ली-विजय करने पर इस 


३. वे फकीर जो शरीयत के पाब॑ंद न द्वो । 


२९९ है 


. हिनिदी-ममिनेद भैथे.- 


' जयस्त॑भ के बनवाना शुरू किया दा । आंतरिक प्रमाणों से जान पड़ता है कि दिंवक' के समय में इसकी एक 
ही मंजिज्ञ थी और शेप अल्तमिश ने बनवारे । फीरोज ठुगलक और सिकंदर लादी ने भी इसकी मरम्मत 
कराई। इसकी ऊँचाई लगभग ढाई सौ फीट है। नीचे की तीन मनिलें अंदर ते हरे चट्टानी पत्थर की 
हैं. और चादरी आवरण लाल पत्थर फा है। ऊपर की दे मंजिलें ध्मंदर लाल पत्थर की हैं और उनका 
बाहरी आवरण अधिकतर सफ़ेद पत्थर का है। यह सीनार इतनी गंभीर और दिग्गन है कि 
इसके पास जाते ह्वी इसका रोव मन को प्रभावित कर लेता है। परंतु इसमें वह मव्यता और गुझ्य सौंदर्य 
नहीं दै जे राणा कुम के चित्तौरगढ़वाले जयस्त॑म में है। इसका नाम एक छूफी रबाजा छुतबुद्दीस फाकी, 
उप-नगर-निवासी, की स्टति में रक्खा गया था। इस सूफ़ो को कन्न थोड़ी द्वी दूर पर 'महरोली! 
(मेहरेयली) गाँव में है। (चित्र नं० ११) 


इस प्रकार मुस्लिम वास्तु-कला फा एक पद (8४४०) समाप्व हुआ। यहाँ तक कि इश्रारतें 
प्रायः संपूरेतया दिदू-पकार की थीं। इसके बाद इसमें उत्तरोत्तर परिवत्तेन शुरू हुआ। सबसे पहले 
: हिंदू-प्रभाव से बचने का यत्न अल्तमिश फी कमर में, जो मसजिद के उत्तर-परिचम में है, किया गया। परतु 
यह अयस्त असफल रहा-द्मारत की रचनानशेलौन इधर फी रदी न उधर फी, बहुत भद्दी है। गई। 
फिर भी इसमे खुदाई और तुगय-लेस अस्युत्तम है। इसकी छत पर एक चपटा-सा शुबद रहा दंगा, 
ऐसा जान पड़ता है। इसके बाद खिलूज़ी-काल तक केई उल्लेसनीय इमारत न बनी । जो बुछ कनें आदि 
बनीं भी, उसमे 'बलबन? के समय तक रचनाशैली भी वह्दी रददो। बलबन के समय में एक विशेष 
भद्दक्त्वपूर्ण परिवत्तन यह हुआ कि डार्टे पहले-पहल त्रिज्याकार (:70/0078) नियम पर बर्जों। हिंदू- 
रचना-रैली के विरुद्ध श्रतिकार का यद्द बड़ा आवश्यक चिह था। इसी प्रकार धौरेग्धीरे पुरातन शैली , 
के बदलते हुए, खिलूजी-काल तक, सुस्तिम रचना-रैली के सिद्धांत और उसकी परंपराएँ स्थिर एवं परिपक 
है। गई) इस परिवर्तन में दो चाततें मुख्य थीं--(१) निर्माण-बिंघि (एरश000 0 ००ा३०प्र८४०७) में 
परिवर्तन, और (२) अलंकरण-(सजावट)-विधि में परिवत्तन ! हिंदू अक्षंकरण एक स्बथा स्वृतत्र और 
भिन्न विषय है। जैसे हरे फूल-पत्तों के तोरण, चंदनवार आदि मंदपों फे अल॑ंकरण के लिये गाए जाते हैं 
बैसे दी पत्थर के फूल-बेल उन्हीं के अनुरूप मानें सजीव दी देते हैं। इसके प्रतिकूल अुसलमानों ने 
अपने अलंकरण के विषयों के। वास्तु का एक अभिन्‍न भाग घना लिया। इस परिवर्तन का प्रभाव 
खिलूजी इमारतों में रुषष्ट वीखता है। इनमे दो इमारतें उल्लेखनीय हँ--(१) आअलाई-दरबाजा, और 
(२) जमाअतखाना मसजिद) 


अलाई-दरवाजा--(चित्र नवर १३) हम ऊपर कद्द आए हैं कि अलाउद्दीन ने कुबतुल 

इस्काम मसजिद के सहन के बहुत बढ़वाया था। उसके दक्खिन की ओर यह दरवाजा बनाया गया 

था। इसका छुछ भाग गिर भी गया है। यद चाकार इमारत है. जिसकी चारों दोचारों के बीच से दर, 

उनके इधर-उधर जालीदार खिड़कियाँ और छत एक चपटे गुवद को है! यह हार सवागसुंदर और निर्दोष 

है। इसमे खुदाई और संगमरमर की जड़ाई का काम इतना घना और सुदर है कि जिसकी उप्मा 
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ने० ७ --कुरतुल इसलाम मसजिद की टद्दी 
के 'इंघक? रचित भाग के सामन की खुदाई, 
जिसम फूल उल नैसर्गिफ़ और सर्देथा हिंदूःप्रकार 
के है। (एछ र२श८) 





न० १३ --अ्र॒लाई दरवाजा, दिल्‍ली । (एुं ३००) 


७--*+-»+-+-+ + + +-»+-+ _+--*-०-+ +-+-++ 





ने० ६-- ढाई दिन का कोपड़ा' के नमाज 
के दालान का एक भाग, अजमेर। (ए४ २६६) 





म० झ -- ढाई दिन का मोपड़ा/ श्रजमेर । (एछ २६८) 





न० १६--फीरोज ज्ञुगलक के किले से अशोक स्तम । 
(घड़ ३०५) 


दिल्ली की पठान-फालीन मुस्लिम वास्तु-कलां 


मिलना कठिन है। इारों की डा्ों के अदर ((परश४ऐे०७ पर) एक पुष्पन्माला की ालर अत्यंत सुंदरता 
से लगाई है। लाल पत्थर के झेदर सफेद पत्थर की जड़ाई इसकी विशेषता दै। दीवारों पर रेखाबद्ध 
प्रतिरूप (8९००७/४८०७ ७४४०७), अरबी रेसा-चित्र और तुगरा-लेस बडी सुंदरता से खुदे हैं। * समस्त 
सजाथट अ्रत्यत सुव्यवस्थित और छुसगत है। दरवाजे के सदर उसके बाहरी सौंदर्य के स्थान पर एक 
गांभीये का दृश्य प्रतीत दाता है। इसका संपूर्ण समत्य इसकी विशेषता है। 


जमासतखाना ससजिद--यह लगभग सबींग मुस्लिम शैली पर बनी हुई पदली ससजिद्‌ 
है। (चित्र भं० १४) । यहद्द छुतुब से काई छः मील उत्तर-पूषे फो तरफ, निजासुद्दीन औलिया फी दरगाह में, 
स्थित है। इसमें तीन कमरे हैं--बीच का चैफ़ार और दो 'आयताकार (०७०७४); दीनों में बड़े-बड़े डाददार 
हर हैं। यह ध्यान देने फी बात दै कि इन डार्टों के कोनों (39९००७॥७) में पदूम-सुद्रा (!0009) विद्यमान 
है, जो हिंदू-फला का मूलाधार और सर्वव्यापक अलंकरण है। मुसलमानों ने इसके तत्त्व के शायद फभी 
समझा ही नहीं; पर॑तु वहुत उपयुक्त पाकर सदैव उसका उपयोग करते रदे। फटा जाता है कि पहले ते 
अलाउद्दीन के बेटे 'खिद्ध खाँ? ने इस मसजिद्‌ का बीचवाला कमरा निजामुद्दीन की कन के लिये वनवाया 
था; फिर शेरशाह ने बाकी दो फमरे घनवाए। परंतु ये दोनें इतनी उत्तमता से पहले की दीवारों में 
मिला दिए यए हैँ कि सारी इमारत एक साथ द्वी बनी जान पड़ती है। बीच के कमरे पर एक गंवद 
कानिद्ाई डार्दों (५७००४ ४7८७७) पर बना है। देनें तरफ के कमयें पर दो-दे छोटे रद त्रिकेण 
ग्रालेबों (7९७0७॥४४७) पर टिके हुए हैं 

अब यहाँ पर संक्षेप में इस थात की व्याख्या कर देना आवश्यक प्रतीत होता है कि केनिदाई 
डाट, प्रालंब आदि फा विकास फ्यें और किस अकार हुआ ठथा दठों के बनाने में इनसे किस प्रकार 


रेखा-चित्र न॑० ३ सेकमदित्र मं ३ 
सहायता लीगई। पहले से ही इस विए्य में थे हुज्य समस्याएँ थॉ--(१) डिसी इससे बडे मंडप का 
आच्छादन (:00) बनाना जिसके लिये करी वर्शी गेपानऋ (६६०८) या पत्थर की पट्टी ने सिें 
(२) इसमें कला के नियमों का हल्लपन न ऋरणा। ये दामों प्रगेवन यही इचमता से सिद्ध सिर 
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दिविदी-अभिनेंदन भरंधे - 2 प 
बड़े मंडप के आउच्छादित करने की एक रीति ते यह थी कि दीवारों के ऊपर चारों काने पर तिकेनी 
पट्टियाँ रखकर खुली जगह के धीरे-धीरे कम कर देते थे और फिर बीच में एक चौरस पट्टा रख दिया 
जाता था । (देखिए रेखा-चित्र नं० ३ और ४)। छत बनाने की यह रीति मुस्लिम फाल में बहुत प्रचलित 
रही, विशेषतथा अकबर की इमारतें में। यदि चैरस छत के स्थान पर गुंबद (स्तूपी) बनाना हो, ते 
पहले यह आवश्यक है कि उसका आधार (४85७7९०) गोल दाना चाहिए और इतना मजबूत भी कि गुंवद 
का बेम सेंमाल सके। इस समस्या के हज फरने के लिये पहले पटाव के स्थान के कोने पर केनिहाई 
डार या आलंब (#पुण्ंणली 7९३ 07 एश/पेंश।!ए०) इस प्रकार बचाया जाता है कि लब्ध आकार अप्टमुजा 
है जाय। फिर इस अष्॒टभुजा के सीधी पट्टियाँ रखकर पोड्शभुजा-रूप दे दिया जाता है, जे लगभग 
बुत्ताकार (ला८्पोथ) दी द्वोठा है। इस पर यदि आवश्यकता है| ते! एक छोटी ब्ृत्ताकार ग्रीवा भी बना 
दी जाती है और वव उसके ऊपर स्तूपी बनाया जाता है। (देखिए रेखा-चित्र नं० ५)। पहले ते इसके 
ऊपर ही गुंबद उठा दिया लाता था, परंतु बाद में भीवा का लंबा बनाने की आवश्यकता हुई, मिसकी 





रेखा-चित्र सं० ३ 


रेखफीयिश कै ५ 
व्याज्या आगे को जाएगी। इस प्रकार, कोई मंडप चाहे घाहर से अष्टभुज हे या चतुर्भज, उसके ऊपर 
सुंबद बनाने में दृदृता और सुंदरता का संयेग घड़ी विलक्षणता एवं उत्तमता से किया गया। आगे 
चलकर गुंबद की रचना में बहुत बड़ा विकास हुआ। पठान-काल में प्राय: सभी शुंबद बैठे हुए और 
अरद्धेंगोल्मकार बनते थे, उनका आधार किसी उठी हुई ग्रीया (०८०८) पर नहीं होता था। वे चपटे और 
गैंडे देख पड़ते हैं। लोदियों के समय तक उनके चासें और छोटी-छोटी छतरियाँ और दीवारों के ऊपर 
फेंगूरे बनाने की रीति भी प्रचलित द्वो गईं! इनके कारण गुंबद पीछे पड़ जाता और ढेंक जावा। 
डर है 


के 


दिल्‍ली को पठान-फालीन मुस्लिम चास्ठु-कला 


अतपव उसे ऊँची भीवा के ऊपर बनाना शुरू किया और साथ ही स्वयं उसका रूप भी पूर्ण गोलाकार-- 
अर्थात्‌ छुछ लेबा--द गया। परंतु मौवा और गुंबद दोनें के ऊँचा हे जाने से ओऔदर की ऊँचाई 
चेडौल दीखने लगी। इसे सुडौल और परिमित करने के लिये दोहरे गुंबद (१0090-त०७७) की रचना 
हुई। (देसिए रेखा-चित्र न॑० ६)। इस गुंबद के बारे में कतिपय परश्चात्य लेसफों का मत है कि यह 
फारस के झरा बगदाद से यहाँ लाया गया। परंतु देवेल्‌ एवं अन्य कई पुख़तत्त्वज्ञों का मत यह दै-- 
ध्यदि तत्कालीन दिदूनमरिरों के संडप के छुव की ऊपरी खुदाई और सजावट के छील दिया जाय ते 
उसका चही आकार निकल आवेगा जे पठानी शुव्दों का है। दिंदू फारीगरों ने जैसी आवश्यकता 
देखी.चैसा परिवत्तन करके उसे बना दिया; फ्येंकि इस्लाम में सूर्तियां का बनाना निषिद्ध था 7” तथापि 
प्रत्येक झुंबद के ऊपर 'आमलकः (पदुम-फल)--जे। बौद्ध और हिंदू चिह् है--अवश्य मिलता है; क्येंकि « 
मुसलमानों को यद्द पता दी न लगा कि इसका सबंध विष्णु-पूजा से है! उक्त मह्शय के मतामुसार 
अडुस्तृपाकार दोहरी डाट (३९एशां-ऐ०:७९, 72085%९0 हाल) फारस की मुस्लिम इमारतें से ली गई; परतु 
,पद्दाँ भी वह वैद्ध स्थविरों के देवालयों के निेवन (]२०७०१ 8070७) का द्वी रूपाँवर थी। 

खिलजी-बंश को फला के संवध में फेषघल एक वात और उल्लेसनीय है। दिल्‍ली बहुत बार 
बसाई गई। कम से कम दिल्‍ली के सात प्रथरू-प्रयक्‌ नगरों के संड्दर ते अब तक मिलते हैं। उनमें 
से दूसरी दिल्‍ली 'अलाउद्दीन की थी, जे 'सिरी? के नांम से विख्यात है। इसके भग्नाथशेपों से उस 
समय की सामरिक वास्तु-कला का पता लगता है। चद्दारदीवारी में प्मदर की तरफ एफ चौड़ी ऊँची 
पटरी (७७7४७) डार्टों पर बनी हुई है। चादर की तरफ पटरी के सामने दीवार ऊँची उठी हुई है और 
फेंग्रेदार है, जिसमें निशाना लगाने के छिद्रों की एक पंक्ति है । 

तुगलक-कालीन शैलो---इस काल में वास्तु-कला में घड़ा गहरा परिवर्तन हुआ। एक ते 
खिलजी-सुलतानों की फजूलखर्ची और अत्याचायें से जनता में बड़ा असंतोष था। दूसरे, तुगलकशाह 
स्पय॑ सादे चरित्र का था। इसका प्रभाव उसकी कन्न पर पूरी तरद्द देख पड़ता है (चित्र न० १५)। इसे 
वायासुद्दीन! ने स्वयं अपने लिये बनवाया था। इसमें खिलजी-इमारतों कौ-सी सजावट, तड़क-भड्क 
और प्रतिभा नहीं है; बल्कि इसकी आकृति से शांल और गांमीय टपकता है। धीरे-घीरे यह गांभीर्य 
इतना बढ़ा कि इसने कठोर सादगी का रूप धारण फर लिया। इस शैली पर उस घटना का भी बहुत्त 
अभाव पड़ा होगां--जब सुहम्मद तुगलक दिल्‍ली से राजधानी उठाकर देवगिरि ले गया तय दिल्‍ली ऊूजड़ 
दो गई और वहाँ कोई प्रवीण कारोगर न रहा! परंतु ऐसा अतीत होता है कि सबसे गहरा प्रभाव 
तत्कालीन सामरिक परिस्थिति का पड़ा है। उस समय स्थानीय वायुमंडल में भी बहुत विद्रोह-विष 
भरा हुआ था और सुगलें के बड़े भयानक आक्रमण हे रहे थे । गयास का बनवाया हुआ ुगलकाबादः * 
(तीसरी दिल्‍ली) एक बड़ा बीडड़ और भयावह किला है। इसको दीवारें और “प्र” (७४७४४०४७) बड़े 
डरावने सालूम होते हैं। इसके छार बढ़े ढाल, तम और खुरदरे चद्वानों के बने हुए हैं। दीवारों में 


१, “ईंडयुक आफ इंडियन भा ?--(संस्करण ३३२०) छप्ठ ११२ 
ड्ण्रे 


5 ... हट्िवेदी-अभिनंदनपंय 

निशाना लगाने के छिद्रों (009-00०%) फी कई पंक्तियाँ ऊपेर-नीचे हैं। इससे स्पष्ट है कि यह किला 
किसी बड़े भय के सम्रय जल्दी में बनाया गया था। तथापि गयासुद्दीन की कत्र, उतनी दी -शंभीर होने 
पर भो, इतनी भयानक नहीं है। उसकी मेटो-मोटी ढालू दीवारों के देखकर मिस्र के सूची (97070) 
याद आ जाते हैं। इस गदरे गांभीय के! कुछ इल्का करने के लिये दीवार के उत्तराद्ध में सफेद पत्थर 
का जड़ाव है और गशुंबद साया का साय सफेद पत्थर का है। परंतु इसका शिल्पन्संप्दत पर्याप्त रूप से 
परिष्छृत नहीं हुआ है। 


गलक फी छुछ उल्लेखनीय इमारतें ये हैं--(१) “भादिज्ञाबाद', जो तुमलकाबाद का 
परिशिष्ट वर ट (२) 'ज्ाँपनाद”', जे। बैथी दिल्ली है--घुरानी दिल्‍ली छप्वीसज को) और 'सिरोः 
के बीच मे जे अरक्तित भाग था वह उन दोनों शादरों को दीवारों के दे! तरफ से जोड़कर रक्षित 
कर दिया गवा-ये नई दीवारें धारद गज चौड़ी और बिना कटे पत्थरों (:प७४७)०) की बनी हैं। 
(३) 'विजय-मंडल?, जो एक मीनारठमा मदल है और जिसकी विशेषता यद्द है कि इसमें पदूम-पत्राकार 
डार्टे खिलजी की-सी हैं और चौपइल॒मा डाठदार छत का द्वालान दै। भद्र दालान ठुगलक-इमारतों का एक * 
विरोप चिह्द था। (४) 'एक छज्ञात कत्र', जिसकी खिड़कोदार भीवा और बस पर एक बैठा हुआ शुंबद 
है; यह तुगलक रौलौ को इमारतों में अत्यत सुंदर है। (५) “एक दुम॑जिला पुल, जिसके धारा एक 
मील से पानी उठाकर शहर के झंदर पहुँचाया जाता था। ध्यान रहै कि तुगलक-इमारतें में प्रायः लाल 
पत्थर की जगद्द स्थानीय पहाड़ी अनगढ़ घट्टानों का उपयोग किया गया है। 


कहा जादा है कि फीरेज झुगलक ने बहुत-से किले, शहर, महल, नहरें, कमें, मसजिदें, मदरसे, 

सराय, पुर्ते इत्यादि बनवाए थे! उसकी सभी इमारतें स्थानीय पत्थर के अनगढ़ टुकड़ों की बनी हैं। 
इसकी आवश्यकता इसी लिये पड़ी कि इतनी अनगिनत इमारतें के! बनाने के लिये नते। आसानी से 
बढ़िया पत्थर ही काफी मिल सकता था, न रुपया ही । इन इमारतों पर सफेद पलस्तर था, जे अब गिर 
गया है। फीरोज़ की इमारतें में सादगी और सरलता के साथ दृदता और नीरस उपयोगिता का बड़ा 
विज्क्षण सयोग दैं। उदाहरण के लिये कद्द सकते है कि इसको छततें छोटे-छोटे गुंबदां फी हैं, सतून छोदे 
और मेरे तथा मजबूत हैं; परतु उनके आभूषित करके आकषषक बनाने का यरन नहीं किया गया है। 
'भाशेज्न! की राय है कि इन इमारतों में हिंदू कारीगरों से काम नहीं लिया गया, यद्द स्पष्ट है, अन्यथा वे 
उनमें अवश्य सजीवता का मन्न फूँक देते ! देखने में इनका रंग-रूप बहुत-कुछ सुसलमानी दग का द्वा गया 
है, तो भी दिंदू आदर्श-चित्रों (0०45) का बहुत अधिक प्रयोग किया है। पदूम-पत्राकार द्वाट की अंग 
सीधा तरुण, सतून, टोड़े (०:7८०८:०४३), ताजनुमा खिड्कियाँ (४६००णा९१ उंग्रव०र७); बेदिका (एड) 
इत्यादि अनेक हिंदू वास्तुओं का प्रयोग हुआ है। इसका कारण यह है कि इन इसारलों के रचयिता भले 
दी मुसलमान थे; परत भारतीय दी थे और यही की शिक्षा पाए हुए थे। इनके चित्रीफरण (ब९अंड्टणंग्डो 
की जड में दिंदू आदशेद्वी काम कर रहे थे! यदि इनके बनाते में भी छिंदू फारीमर लगाए जाते, ते। 

बे इनके अवश्य बहुत ही सुंदर बना देते | 

दा ड्ष्ड 


५ ज>ट 
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मं० १७ --फीरोल तुगलऊक की क्र आर कालेज । (एछ ३०२) 


नह दिल्ली की पठान-कालीन मुस्लिम वास्तु-कला 


फीरोजशाद ने अपनी नई दिल्‍ली भी चनवाई थी। इसका विस्तार, आफिफः के फथनानुसार, 
शाइजद्दानावाद से दुगुना था। फीरोज की मुख्य इसांरतों में पहली इसारठ है 'फीरेज केोटला या किललाः, 
जिसकी दोवारों में एक नई धात यह है कि निशाना लगाने के छिद्रों तक पहुँचने के लिये कोई पटरी 
(७०7७) नहीं है। फिर कैसे काम चलता दवोगा ! इसका उत्तर यही ज्ञान पड़ता है कि शायद लकड़ी 
की पटरी बनाने का विचार रहा हे। । पर॑तु इसकी जयढ एक बादर के निकली हुई झुँडेर 
(ए्शगप०००४०॥ या. ७१८मं००गा9) है, जिसमें शत्रु के ऊपर पिघली और जलती हुई घातुएँ डालने 
के छिद्र बने हैं। इस मुंड़ेर के बनाने का रिवाज नया ही था ) किले के श्रेदर एक सूच्याकार 
(7०007) तिमंजिला इमारत है, (चित्र न० १६)। जिसके ऊपर एक अशोक-स्त॑म खड़ा दै--जिसे 
फोरोज अंबाला-प्रंत से लाया था। फीरोज़ फी दूसरों इमारत 'ज्ञामा मस्जिद! है, जो उक्त पहली 
इमारत के पास ही है। किले के अविरिक्त अलाई-दीज के पास फीरोज को कब्र और उसका बनाया 
हुआ कॉलेज है. (चित्र न॑ं० १७)। ये दोनों इमारतें सजावट में उसको सब इमारतों से बढ़कर हैं। 
पुनः इसी काल की एक और क्र बड़े महत्त्व की है। यह कन्न फीयेज के घजीर 'साँजहाँ तिलंगानी” 
फी है और निजामुद्दीन-औलिया की दरगाह के पास बनी हुई है। इसे साँजहाँ के पुत्र 'जूनाशाह ने 
बनवाया था। इसऊे चारों ओर झिल्लानुमा चद्ारदीवारी है। इसमें नवीनता यह है कि चाफ़ार द्वोने 
के बजाय यह अष्दभुजी है। ऊपर एक झुघद और चारों श्रेर एक नोचा छाटदार बरामदा है। इस 
नमूने की यह पहली इमारत होने से इसमे कई देप रह गए हैं--जैसे, बहुत बैठा हुआ गुबद, सीचा 
बरासदा इत्यादि। इसी के ममूने पर "भविष्य में सैयद और अफगान सुलतानें ने अपनी इमारतें 
बनवाई और घीरे-घीरे इसके सत्र देष भी निकाल दिए गए। झंत में यद्दी शैली इतनी विलक्षण उत्तमता 
के पहुँचो कि इसका परम उत्कृष्ट उदाहरण हम शेरशाह के सकबरे में पाते हैं। जूनाशाइ ने इसी के 
पास एक मसजिदू बसवाई) इसमें भी उसने एक नई बात यह बढ़ाई कि सद्दन के आरपार चैपड़ के रूप 
में दो डाटदार अर्लिंद (था0तं४9) बनवाई। यह नमूना एकन्दे और मसजिदों के छोड़कर अन्यत्र 
कह्दी प्रचलित न हुआ। 

तुगलक-काल की एक और इमारव--अर्थात्‌ फद्रीदददीन औलिया की कअ--उल्लेसनीय है। 
यह छुतुबमीनार से कोई आध मील उत्तर-पूरव की तरफ स्थित है, और “लाल शुंबद” के नाम से विख्यात 
है। यह कन्र तुगलक-फाल के अंतिम दिनों को जान पड़ती है। देखने में यद्द ठुगलकशाह के कन्त फी 
मकल है। इसमें खिल्जी-काल कौनसी सजावट और चसमकनद्मक फिर से शुरू हे! जाती है, जिसका 
चुगलफ-हैली में सर्वधा अभाव है। 

सैयद और लेदी-काल में फिर से एक उद्यर और उत्पादक शक्ति के प्रोत्साइन मिला। परंतु 
खिलजी घांस्तु-कला में जे फाव्यर्स था--जिस अनर्गलता से हिंदू और फास्सी आदर्शो' का संयोग 
करके एक सौंदि्य फी सृष्टि उसमें फी गई थी--वद अत्यत प्रयत्न फरने पर भी मुस्लिम वास्तु में 
युनर्जीबित न दा सका । कारण यह कि तुगलक-काजल़ से वद शैली इतनी रुढ़िन्बद्ध दवा गई 
थी कि उसका प्रभाव सद्ाद्दी बना रहा--उसझे बंधन फिर कभी न दूद सके। 

ब्ण्श 
कं. 39 


डिवेदी-अमिनंदन मंय 


सैयद सुलतानों के समय में सलतनत बहुत संकुचित एवं निधन दे चुकी थी। फलत: वे केई 
विशाल भवन न घना सके। उनकी प्रायः सब्र कल्नें तिलंगानी के समूने पर हैँ। इनमें क्रमशः 
उननवि द्वौती गई है। इस का में सवते पदली सुबारकशाह सैयद की कब्र 'मुबारकपुए' नामग्रक आम 
में है। इसमें ये विशेषवाएँ हैं--म्रीचा (॥77७) के छोनें पर गुलदस्ते, गुंबद पहले को अपेक्षा संबावरा, 
उसकी चोटी पर एक डाटदार दीपक, बरामदा काफ़ी ऊँचा और खुला, और आठ छोटे गु'बदों के स्थान 
पर सवूनदार अठपदइल छतरियाँ । इसके वाद की कलनों में गुबद और छतरियाँ और भी ऊँची दाठो 
गई हैं। घशमदे के कोने पर भी गुलदस्ते लगा दिए गए हैं। इनमें पदूम आदि कई हिंदू-प्रतिरूपों के 
अतिरिक्त चीनी की टाइल का भी प्रयोग शुरू हे जाता है, जे आगे चलकर यहुत बढ़ा। इसके बाद 
दोहरा गुंबद (6००७॥७-१००९)-जिसको हम ऊपर व्याख्या कर आए हैं-सबसे पहले शिह्दाबुद्दीन 
वाजखाँ की क्र में और फिर सिकंदर लोदी फी कन्न में बनना शुरू हुआ। 

शाही मकबर्रो के अलावा द्रबारियें के कर्मों कौ रचना का एक अलग ही नमूना या। एक 
औकेर कमरे पर कानिदाई डाटें, उनके ऊपर शुबद, और चारों कोने पर 'अठपहल, छतरियाँ। इनकी 
विशेषता यह थी कि बीच का सामनेदाला हार, दीवार से कुछ आगे बढ़ाकर, एक डाट से शाच्छादित 
बनाया जाता था। इन सबका यही सामान्य नमूना है। 
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है ) 
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रूप-राशि 


ये प्रसून हैं--बैवन के सुख-त्षण बिखरे सुकुमारः 
झदु ऋतुराज-साज है इस जीवन का सुसमय सार, 
इन सुमनों फो--जो सदिसा के हैं फामल अवतार; 
अधरनीड़ में छिपी केकिला सुख से रद्दी पुकार, 
घूममयी-सी संध्या जा है; 
उदय अस्त से हौीन, 
उसके अविदित घुंघलेपन से, 
है यह विश्व मलीन। 
प्रय-पिद्दीन जल-गरशिनसदश है यह भविष्य का मारा 
फितनी आकांक्षा है! पर दिन हैं केबल दो-चार, 
छोटे क्षण !--पर वे हूँ विस्तृत आशाओें के द्वार; 
जोबन का है तत्त्व--एक मुस्कान-एक चोत्कार, 
परिवर्तन ही जीवन है, 
अथबा जीवन का नाम; 
केवल रात्रि-द्वस ही में है, 
वर्षो का विश्राम! 
एक फिरण जो प्राची में लाती है उपा नवोन; 
संध्या के चंचल छण में दवाठी है वद्दी विलीन, 
जीवन ही क्रीड़ा है, प्रेयसि ! देखे उसके रूपः 
हम तुम हैं दो बिंदु--परर्पर है अतिब्रिंव अनूप, 
जीवन-उपवन में मिल जावें, 
हम हें एकाकारः 


क्षण बिखरे सुकुमार। 





रामकुमार दर्मा 
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मनुस्द॒ति के संबंध में कुछ नए अनुसंधान 


डॉक्टर मंगलदेव शास्त्री, एम० ए०, डि० फिल्‌० (अश्रॉक्सद) 

मनुस्य॒ति का महत्व ससइत-साहित्य मे कई दृष्टियां से अत्यधिक है। दिद्धुओं के घड़े लंबे 
इठिद्ास के आधुनिक कल्प के धर्मभशास्र का शिलान्यास इसी पग्रथ से हुआ है। अन्य इतिहासों की 
तरह भारतीय उतिहास में भी समयन्समय पर धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांदियाँ द्वोती रही 
हैं। उन्हीं करांतियों में से एक क्रांति के परिणाम स्वरूप इस “मलुस्पृतिः का तिर्मोण हुआ था--ऐसी 
हमारी घारणा है। इस सय के अध्ययन रथा अनुशीलन से कुछ नई पातें हमारी बुद्धि में आई हैं, 
उन्हीं में से कुछ का विचार यहाँ करना चाहते हैं। जहाँ त्तक हमें स्मरण है; 'खभी तक इन वातों पर-- 
इमाये दृष्टि से--विचार नहं किया गया है । 

[१] कुछ झतिय-जातियाँ--मह॒स्मृति के दसवें अध्याय में निम्नलिखित श्लेक हैं-- 
शनकैखु क्रियालापादिभाः क्त्रियजातयः। बृपलत्वं गया लाके आद्मणादर्शनेन च॑॥ ४३॥ 
पाण्डकारचौड़द्रविडः कम्घोजा यवनाः शकाः | पारदः पहथारचीनाः किराता दुरदा: सशा: ॥ ४४॥। 

आपाततः ये बचन मद्दत्त्व के नहीं प्रतीत द्वाति। केई-काई इनके प्रक्तित भो कद्द देंते हैं। 
पर हमारी दृष्टि से इन श्लोकें का चड़ा मद्धत्त्व है। इनका अर्थ यही है कि “शनेः शनै; आये था वैदिक 
सदाचार के छोड़ देने से और ज्ञाहणों के अदर्शन से कंबोन, यवन, शरू आदि जातियाँ-“ओे पहले 
क्षत्रिय थीं--इृपलता (या शुद्रवा) थे भाप्र हो गई' |? इससे स्पष्ट है कि एक ऐसा समय था, जब॒वबक्त 
जातियाँ क्षत्रिय सममी जाती थीं। यद्यपि उक्त श्लाकें में अतेक जातियें का वर्णन है तथापि इस असंग 
में हमारे विचार का सर्वंघ प्राघान्येन कवोज, ययन और शक-जातियों से ही है। अब देखना यह है 
कि इन जातियों का ज्षत्रियत्वेंन व्यवद्दार भी छिसी मंथ में किया सया है या नहीं। पाशिनि मुनि को 
अधष्ठाध्याची के चतुर्थ अध्याय के प्रथम पाद में 'अनपदशब्दात्‌ क्षत्रियादल! (सूत्र २६८) इत्यादि सूत्रों का हि 
एक प्रकरण है। इस प्रकरण में 'दचाल?, विदेह” आदि ऐसे शब्दों से अपत्याथ में प्रत्ययों का विधान 

रेण्८ 


मनुस्थ॒ति के संबंध में छुछ गए अलुस॑घान _ 


है जे देशवाची द्वोने के साथ-साथ क्षत्रिय-जाति-विशेषों के भी ग्योतक सममे जाते थे। इसी प्रकरण 
में पाणिनि के 'कम्बेजाल्लुक! (सूत्र १७०) सूत्र पर कात्यायन सुनि का 'कम्वाजादिभ्यो लुग्बचन॑ चोलाग्रथम! 
यह वाचिक है। इस बात्तिक के उदादरणों में 'कस्बेज:?, वचन: और “शक? शब्द जयादित्व (काशिकाकार) 
आदि टीकाकारों ने विए हैं। परंतु महाभाष्य में इसकी ज्याख्या में 'शक?, यवन”! के छोड़कर और-और 
शब्दों के साथ 'कंग्रेज” शब्द भी दिया दै। इन वातों से यद्‌ तो स्पष्ट है क्रि कम से कम पाणिनि 
मुनि के समय में ते अवश्य ही कंबेज आदि जातियाँ क्षत्रिय समझी जाती थीं। कात्यायन मुनि के 
समय में भी यही दशा रही। नहीं ते वे अपने वारिक में उछ व्यवद्धार का अतिपेधष फरते। पतंजलि 
मुनि के समय में (ईसा से क्षयभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व) भी, कम से कम, “कंबाजल? क्षत्रिय ही समम्दे जाते थे। 


ऐसा प्रतीत दाता है कि महाभाष्यकार पतंजलि मुनि के समय में, पाशिनि और कात्यायन के 
समय के सदृश ही, “कंबाज” ते क्षत्रिय ही सममे जाते थे; पर 'शक' और 'यवन! शुद्द माने जाने लगे 
थे। तभी ते पाणिनि के 'शुद्राशामनिवेसितानाम! (२, ७, १०) के भद्यभाष्य में शक और यवनों 
के शुद्ध माना है। इससे स्पष्ट है कि धोरे-धीरे ही आरंभ में क्षत्रिय मानी जानेवाली फंब्राजादि जातियों 
की गणना शुद्ठों में देने लगी होगी । भजुस्ठति का उक्त वचन भी उक्त जातियों के शुद्वल्लेन व्यवहार 
का विधायक नहीं है; किंतु विद्यमान ज्यचद्दार का अमुवादक या परिचायक ही है, और यह व्यवद्वार धीरे- 
धीरे द्वी अचलिद हुआ द्वागा । इस व्यवद्दार में परिवर्तेन का क्या कारण था, इस विपय यर मनुस्म॒ति 
का उक्त घचन ही छुछ प्रकाश डालता है। मतुस्ट॒ति का कहना है--'क्रियालापात! और 'नाक्षणा- 
दर्शनेत चः--अर्थात्‌ आरये-सदाचार के छोड़ देने से और आह्मणों के अदर्शन से। पऐसा प्रतीत होता है 
फि पश्चिमी सोमा पर वैद्ध धर्म के फैल जाने तथा और दूसरे कारणों (जैसे, विदेशीय सभ्यता के प्रचार) 
से अमेक जातियाँ--जा पहले क्षत्रिय समझी जाती थीं-+अच शूद्र समझी जाने लगीं। इस व्यवद्दार- 
परिवत्तेन के और भी कारण हे? सकते हैं ।१ 


यद्‌ रपट है कि उक्त विचार से सनुस्ट्॒ति के निर्माणकाल पर बढ़ा अकार पड़ता है। स्पष्टतया 
मनुस्त॒ति फा निर्माण पाणिनि और कात्यायन के समय के पश्चात्‌ हुआ; और यह भो भ्रायः स्पष्ट ही है 
कि थट्द पतंजलि के समय के बाद ही बनाई गई। नीचे के लेख से ते इस बाव की और भी पुष्टि दे 
जाती है। 


[२] झार्यावत्त की परिसाधा--प्राणिनि मुनि के सूत्र “शुद्गाणामनिर्ेसितानाम्‌” 
(२, ४, १०) के ऊपर मद्दाभाष्य मरे एक बड़े महत्त्व फा विचार है जिससे प्राचीन भारतवर्ष की सामाजिक 
अवस्था पर अच्छा प्रफाश पड़ता है। इसी संदर्भ में--/कः पुमरारयावत्तें: प्रागादर्शात्परत्यकालकवनादू 
दल्षिणेन दिमवन्तसुत्तरेण पारियात्रग्‌”--हन शब्दों में भाष्यकार ने आयोवत्ते की परिभाषा दी है। यह 


१, कुछ कारणों का वर्णन हमने अपने “जातिमेद और घर्णमेद का परस्पर संचंध” शापेंक पुक श्स्प 
ज्लेख में किया है । 
ड्०्९्‌ 


हिवेदी-अमिनदन प्रय 


परिभाषा घड़े महत्त्व की है; और इससे मजुस्थति के निर्माश-फाल पर, एक्र गई दृष्टि से, फाफी प्रफाश 
पड़ता है। इस परिमाषा के अर्थ पर विचार घारने से पहले यद्द जानता आदश्यक है कि यद्ट परिभाषा 
मद्दाभाष्यकार की अपनो ही है या उन्होंने इसे किसो प्राचीन मैथ से उद्धव किया दै। यह एक स्वतंत्र 
विचार है कि मद्ाभाष्य में प्राचीन मंथों से उद्धरण करने का क्‍या अकार है। पर॑तु इस परिमाषा के 
विषय में तो कोई संदेह दी नहीं कि यद्ध उद्धव है। इसमे एक प्रमाण ते यही है कि मद्दाभाष्य में दी, 
एक दूसरे स्थान पर भी, ठीक इन्हीं शब्दों में यद्द परिभाषा दुद्दगई साई है । देखिए--ब्रपोदरादीनि 
यथोपदिष्टए! (६, ३, १०९) सूत का महाभाष्य | : हमारे सयाल में एक ही आलुपूर्वी में इसका दे जगद 
आना यह सिद्ध करता है कि यह किसी दूसरे प्र॑थ से उद्धृत है। दूसरा प्रमाण आर्याव्त की लगभग 
इसी सरद की परिभाषा फा कई धर्मसूत्रों में पाया जञावा है। कई बार (देखिए ९ १, ४७ और ५, 
१, ११९) महाभाष्यकार ने धर्मसूप्रकारों का उल्लेख किया है; अतणव इसमें संदेद नहीं दे! सकता 
कि भर्ससूत्रों फा सादित्य सहाभाष्य से पहले का दै। वासिष्ठ धर्मसूत्र! (१, ८) #आयावित्ते: 
प्रागादर्शात : प्रत्यकालकवनादू उद॒क्‌ पारियात्राद्‌ दक्तिणेन हिमयतः”--इन शब्दों मे, और “वैघायन प्ेसूत्र” 
(९, १, २४) में “आ्रागदर्शनात्‌र पत्यक्कालकचनात्‌ दक्षिणेन हिमपन्तसुदक्पारियाश्रमेतदार्यावत्तेम/-- 
इस प्रकार, आर्याक्‍र्स की परिभाषा दी हुई है। अभी तक हमको 'आर्यावर्स की यह परिभाषा इन्दीं दो 
आचीन मर्थों मे मिली है। यह तो स्पष्ट द्वी है कि धर्मसूत्रों की इन दे परिषाभाओं के साथ महामाष्य 
की परिभाषा लगभग शब्दशः मिलती है। इस परिभाषाओं की, मजुस्मृति के आर्यावर््तर और मध्यदेशर* 
की परिभाषाओं के साथ, तुलना करने से यही प्रतीत होता है कि मलुस्मति का 'मध्यदेश! और सहयआाष्यादि 
का आर्यावत्त! एक हो हैं। साथ ही, मनुर्स्शत का आययावत्ते महाभाष्यादि के धार्यावत्ते से फहीं 
अधिक विस्टृत है। मह॒स्ख॒ति के 'विनशन' और बौघायन पमेसूत्र के 'अद्शेन! का एक ही चअर्थे अदीत 
होता है। मजुस्टति के (बिमशन? शब्द का धअथे टीकाकारों ने (विनशन संरस्वस्या बंतर्घानदेश?” (मेघातिथि) 
यो 'बिनशनात्त्‌ छुरुक्षेत्राव! (राभवानद) किया है। “आदश”" शब्द भी दास्तव में (विनशन! के समानाथंक 
*अदर्शन? से दी संबध रखनेवाला प्रतीत द्वोता है। 

ऊपर भद्दाभाष्यादि में आयाविर्त की पूर्वीय सीमा 'कालक वन! वकः बतलाई है। यह स्पष्ट 
नहीं कि 'कालक वन! से क्‍या अभिप्राय है4 ते भी यद्द देखते हुए कि मनुस्टृति के 'मध्यदेश” फी शेष तीनों 


3. कुंड इस्तलिखित प्रेथियों में “प्रागादर्शनाव! पाड है। ब्घुलर महाशय मे “प्रागदर्शनाव” 
पाठे भाना है। 
३, कहाँ-कह्टी 'प्राग्विनशनाद! पाठ है । 
$. चासखुद्दात वै पूर्दादासमुद्गातु परिचमाद। 
शपेरेचान्तर गिर्योरापावत्त विदुयुघा+॥ (२, २२ 
४. हिसबद्िन्ध्यदेफप्य' यरभारिवनशनादते | 
अध्यगेव अयागाब्थ मध्यदेशः प्रकीत्तिततः ॥ (२, २१) 
२. दैजिए “बहत्सैडिता? (३४,२२) 


३१० 


मनुस्मृति के संबंध में कुछ नए अनुसंघान 


सीमाएँ महामाध्यादि के आर्यावर्च! को उन तीनें सीमाओं के समान हैं, यही प्रतीत हेता है. कि मनुस्मतति 
की चौथी सीमा '्रयाग” का और मद्दाभाष्यादि के कालक वन! फा लगभग एक ही अभिप्राय है। वाल्मीकि- 
रामायण के अयेध्याकांड के चौवन-पचपन से देसने से अतीत होता है कि आचीन काल में अयाय के 
समीप में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। चौंबनवें सर्ग के ट्ितीय श्लोक (यत्र भागीरथी गन्ना यमुना- 
मिप्नवत्तते, जम्मुस्तं देशमुद्विश्य विगाह्य सुमहद्दनमृ?) में एक 'सुमहद्दन' का--और पचपनवें सगे के 
अष्टम श्लोक (क्रोशमात्र तवे गल्लो नोल॑ द्रक््य्य फाननम्‌, पलाशवदरीमिश्र॑ रख्यं वंशैश्व यासुनै:) 
में 'नोल कानन! कां--वर्णन है। प्रतीत द्वोता है कि यह्‌ ुमहृठनः और 'नील फानन! तथा 'काज़क बना 
क्षगमभग एक दी वन के नाम हैं, जा किसी समय प्रयाग के समीप था। चासिप्ठ धर्मसूत्र (१,१२) 
और बोधायन धर्मसूत्र (१,९२६) फौ--गंगा और यमुना के बीच के देश के आर्योत्रत्ते कहते हैं, 
एतद्थक 'आयांवत्ते की--दूसरी परिभाषा से भी यहो अतीत द्वोता है कि उपयुक्त परिभाषाओं में 
आर्यावर्त फी पश्चिमीय और पूर्वीय सीमाएँ गंगान्यमुना के दोआब से अधिक दूर न थीं।* 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि मद्वाभाष्य का “आर्यावत्त) और मलुस्मति का 'मध्यदरेश” देने एक ही 
हैं। बोौधायन धर्मसूत्र में इसी प्रकरण के--“आवन्तये/उन्ञमगधघाः सुसाष्द्रा दक्षिणापथाः। उपायृत्सिन्धु- 
सौदीरा एसे संकीर्णयेनय:॥ आरहान्‌ कारस्करान्‌ पुरड्भान्‌ सौंवीरान्‌ चह्लाण कलिह्वान्‌ प्रानूनानिति 
च गत्वा पुलस्तेमेन यजेत सर्वप्रधया चा।” (१,१,२९-३०) इत्यादि--सूत्रों से यह स्पष्ट है कि उस 
समय पूर्व में झोग, घंग, किंग आदि और परिचम में सिंछ, सौवीर आदि करे देश आर्योवत्ते से 
यादर माने जाते थे। जहाँ तक हम कह सकते हैं, लगभग दो सहस्र वर्षा' से 'आर्यावत्ते की परिभाषा 
मनुस्खति के अनुसार दी मारी जातो रद्दी है। इससे प्रतीत होता है कि बहुत करके यद्द परिभाषा 
मलुस्तिकार ने ही प्रथम घार चलाई दवोगी। धर्मसतत्नों में अंग आदि देशों के आर्यावत्ते से बाहर फा 
कहने से आर्यावत्ते की उक्त सकुचित परिभाषा मनुस्म॒ति से पूबे की द्वी प्रतीत होती है। ऐसी दशा में 
महाभाष्य में इस प्राचोन परिभाषा का दो घार उद्धरण-रूप से देना, हसारी सम्मति में, स्पष्टतया इस बात 
के सिद्ध फरता है कि चत्तेमान मजुस्द॒ति का निर्माण मद्यामाष्य के निर्माण से पीछे का है। 

$, देखिए--क्निंघम-क्त / #घर्णशा। 080०87फा9 ०६ पातां॥ "--ुरेंद्वाप मउमदार शास्त्री 
द्वारा संपादित, (संस्करण सन्‌ १६२४) भूमिका, शछठ ४१ 
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हैं परदे में वालाएँ, 
सदु मजुल मरणि-मालाएँ । 
झुरयज-सदन-सी सुंदर, 
हैं. सभी रगशालाएँ॥ा 
ज्यातियाँ रुचिर रत्नों की, 
हैं जगमग-जगमग जगतीं । 
परदे के भीतर प्रति दिन, 
हैं. इंद्रसभाएँ लगतीं॥ 
शशि की कल कोमल किरणें, 
हैं. कभी न बादर आती। 
परदे के भोवर ही बे, 
हैं. सुधान्‍्सलिल बरसातों॥ 
परदे में सुख का घर है, 
संपदा स्वयं है चेरी। 
पर दुःख-शोक भी इरदम, 
हैं वहाँ लगाते फ्रेरी॥ 
जीवन, जीवन के सुख के, 
अपने ही से खेद है। 
- थैढुता फा कंठोरता से, 
उस्-मूल मिलन देवा है। 


ड्श्र 





कितनी हो कोमल कलियाँ, 

झुँह को भी खेल न पाता] 
हो दलित कठोर करों से, 

सुरमाकर हैं. कड़ जातों॥ 
शुचि ज्ञान-भानु डर में द्वी, 

है सदा छिपा रद्द जाता। 
उसका प्रकाश अबनी मे, 

है कभी न हेने पाता॥ 
गगान्यमुना की घारा, 

बहती सूने सदनें में। 
परदे के भीतर सागर, 

लहराता है नयनों में॥ 
केयलें कैद पिंजर में, 

सिर घुन-धुनकर हैं शोतों। 
सुमनें की सुख-शय्या पर, 

हैं. विरद-यथाएँ सोती ॥ 
परदे के भीतर कोई, 

है कभी न जाने पाता। 
ते भी ईर्पानल जाकर, 

है कोमल हृदय जल्लाता।॥] 
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लेानी-लेनी लतिकाएँ, 

दुख के तुपार की सारो। 
है. नित्य सूखती जातीं, 

भेली-भाली 
हैं मूँज रही परदे मे, 

कितनी दी क्लेश-ऊथाएँ। 
महलें के भीतर छिपकर, 

* रहतो हैं विविध व्ययाएँ॥ 

साथ ह्वी साथ रद्दती हैं, 

अबलाएँ आऔर बलाएँ। 
शहि की स्पूर्ण कल्नाएँ, 

धन की भी घोर घटाएँ | 
फह्दती हैँ फरुण फटद्दानी, 

रोफर भाँसखें वेचारी। 
उत्तर उनका मिलता है, 

लाचारी है लाचारी॥ 
लज्जा फा निठ्ठर फरों से, 

है. गला दवाया जाता। 
सुख से वंचित बेचारा, 

है प्यार ठोकरें खाता॥ 


घेचारी ) 


परदे में 


करुणा फी करुण थुकारें, 

दीवारों से टकरातीं। 
सन की सच अभिलापाएँ, 

मन में ही हैं रह जातीं॥ 
हैं. कूम रददी मस्ती से, 

सस्ती को ही तसवौरें। 
परदे में सिर घुनतो हैं, 

कितनी फूटी ठकदीरें॥ 
फाजल के काले-काले, 

गिरते हैं. आँसू-मेती। 
घर के भीतर झेम्रें में, 

हैं. दीप-शिखाएँ रोतों॥ 
उर-तंत्री के तारों के 

है बारबार 
झतर्येिदेता व्यथा के 

है नोख गाने गाती॥ 
रजनी में दिन रहता है, 

दिन में रजनी है फाली। 
परदे में छिपी हुई है 

दुनिया द्वी पक निराली !! 

--गोपालशरणसिंध 


बजाती। 








नालंदा-विश्वविद्यालय 


सादित्याचाय प्रोफेसर विश्वनाथप्रस्ाद, एम० ए०, साहिस्यरत्न 

गुप्त-काल भारतवर्ष का स्वर्य-युग कट्दा जाता है। नाल॑दा-विश्वविद्यालय का पूर्ण विकास 

उसी स्वणा-युग में हुआ था। तथ से लगातार सात सौ बर्ष तक क्रमशः गुप्त, वर्धन और पाल बशों 
के राजाओं के संरक्षण में यद्द विद्यालय ज्ञान का केंद्र बना रद्या। यहाँ से ज्ञान 

डद॒य, भस्त और की वह ललकार उठी थी--पद“आण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुना की उत्साह- 
धुनर्देशंन वद्धंक पुकार ! इस विश्वविद्यालय के अवर्राष्ट्रीय स्वरूप का अनुमान हम इसी बात 
से कर सकते हैं कि चीन, तिब्यत, सुकिस्तान, सिंहल आदि सुदूर देशों के विद्यार्थी 

यहाँ ज्ञानाजेन करने के लिये आते ये। इसके इतिद्दास में भारतवर्ष का लगभग सात सौ धघर्षो फा 
इतिंद्यास छिपा हुआ है। आज भी ससार के विसले ही विश्वविद्यालय इतने द्रीधकालीन जीवन का दाबा कर 
सकते हैं। थह सब केबल नालदा के तेजस्वी मिज्षुकों के आत्मत्याग का प्रभाव था। बिक्रम की तेरहवीं 
रदाब्दी मे, देश के दुर्दिन में, इस मदाविद्यालय फा अतिम सहार हुआ था । पर इसकी उज्ज्वल कीर्ति 
का प्रकाश छिपनेवाली चीज भथी। फिर बीसवीं विक्रमीय शताब्दी के प्रारंभिक काल में इसके छुछ 
आचीन चिह्ों के दर्शन हुए। व्योंद्ी प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसाँग की यात्राओं का विवरण अकाशित 
हुआ, त्योंद्ी बिदानों के इसके भहत्त का अलुमद हुआ। विकरम-संवत्त्‌ १९१८-१९ में, महानुभाव 
कनिधस की खोज के अभाव से, मालूम डुआ कि जहाँ इस सम्रय पटना जिले का “बड़गाँक नामक भ्राम 
दै वहीं प्राचीन “नालदा? चसा हुआ था। फिर क्या, वहाँ चीन, जापान, तिच्बत, वर्मा, सिंदल आदि 
देशों के तीथेयाओी आने क्तगे । इसके वाद ही लंडन को “रॉयल एशियाटिक सोसाइटी? ने दिंदुस्तान 
के घुरावरव-विभाग हारा “बड़गाँव” में खुदाई का श्रबंध कराया और प्रांतीय संप्रद्मालय (0[प५७ण7) 

श्१8 


भाल॑दा-विश्वविद्यालय 


में वहाँ से आप्त हुई सभी चीजों के सुरक्तित रखने की अनुमति दी ।६ संबत्‌ १८७२ में यहाँ खुदाई 
शुरू फरने के लिये प्रसिद्ध पुयतत्त्वज्ञ डॉक्टर स्पूनर भेजे गए।' तब से आज तक खुदाई का काम जारी 
है, और अभी इसके पूरा होने में कई साल लगेंगे। इस खुदाई से यहाँ की इमासतें को भव्यता प्रकट 
होती है । कई बहुमूल्य चीजें मिलती जा रदी हैं। इस अकार भारतवय के वौद्ध-कालोन इतिहास के 
पूर्ण करने की वहुत-सी चमत्कारपूर्ण सामग्री उपलब्ध छेती जा रही है। 


बड़गाँव! राजगूह से लगभग आठ मील उत्तर की ओर है--पटना जिले के 'बिहासशरीफा 

फस्मे से लगभग छ* मील दक्षिण है। बविहार-बस्तियारपुर-लाइट-रेलबे के नालंदा? भामक स्टेशन से यह 

लगमग ढाई सील है। यहाँ कनिंघम ने दे! शिलालेस पाए थे, जिनमें इस स्थान का 

प्लालंदा' की खोज नालदा' माम उल्लिखित है। हुएनसाँग के वर्णन के अनुसार "नालंदा? बोघ-गया 

के पवित्र बोधि-बक्चष से सात येजन (पर्थात्त उनचास मोल) और राजगृह से 

तौस ली? (अर्थात कोई पाँच मील) उत्तर है। 'बड़गाँव” के संबंध में यह दूरी प्रायः ठीक निकलती 

है। द्वाल की खुदाई में भी यहाँ ऐसे शिलालेस मिले हैं, जिन पर नालंदा? नाम्र खुदा हुआ है। कई ऐसी- 

पेसी मुहरें मिली हैं, जिन पर स्पष्ट ्रीनालंदान्मह्मविह्रीय आये-मिन्लुसघस्य” लिखा हुआ है।* 

आधुनिक माम (वबड़गाँव” शब्द यहाँ की एक भग्न इमारत पर जमे हुए “बड़” (बट) वृक्ष से 
ब्युत्पन्न हुआ है। 

किंतु इधर द्वाल में 'बड़गाँव से कुछ उत्तर हटकर पूबे की ओर, चार-पाँच मील की दूरी पर, 

भानंद” नामक एक गाँव का पता चला है। 'नानंद! भी 'नालंदा” का दी विक्रत रूप जान पड़ता है। 

यहाँ भी दूर तक बिस्तीर्ण खँडदर हैं, कई प्राचीन जलाशय भी हैं।॥ हुएनसाँग का 

“चर्ड्साव” चार चतलाया हुआ दूरी का द्िसाब” भी इस स्थान के संबध में बड़गाँव से अधिक 

'जानंद! ठीक उतरता है। 'नानंद? राजगृह से लगभग पाँच मील की ही दूरी पर है। 

भग्नावस्था में पढ़े हुए यहाँ के एक विद्वार में स्थित घुद्ध की एक बड़ी मूत्ति, बैठी हुई मुद्रा में, मिली है। 

छसके ऊपर कुछ लेख भी है। असिद्ध पुरातत्त्वज्ञ श्री काशीप्रसाद जायसवाल ने उसे पढ़ा है; पर उससे 

किसी महत्त्वपूर्ण बात का पता नहीं चलता। श्री पी० सी० चाघरी, आइ० सी० एस० ने इस बिपय में 

कुछ जॉफपइडराक की के है अएफ्त ले। यह आदुणान है. (5 थणाथे छें “नानंद ही 'सत्सत्त निएरटयए 


१- कुछ छोटी-छेरटी चीजे नालंदा! (घड़गांव) में भी सुरक्षित दै। इसके किये खनन-विभाग के 
आफिस के निकट द्वी एक छोटा-सा संग्रहालय घना हुआ है | 

२. स्पूतर साइब के खाद पेज साइब--और ऊुछ दिनों तक पंडित हीरानंद शासत्री--की 
अध्यक्षता में खुदाई का काम जारी रहा। इधर कुछ दिन श्री एम० एु० फुरेशी स्थानापत्र कार्ये- 
संचाक्षक रहे । 


३8, औणए्ं सेकृूणां ए॑ 6 याछ00झंद्ों शा7ए०ए रे फगेड, उबछशाय (एफ 
9१6-47, ९. 48. 
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हिवेदी-अमिनेंदन पंथ 
है--'बड़गाँव” ते नालंदा? हो ही नहीं सकता। '“बड़गाँवः, जिसको व्युत्पत्ति मॉडले साहब ने 'विद्वार- 
ग्राम” से बतलाई है, स्कदगुप्त द्वारा स्थापित विद्ारआम है। यहाँ के संघायमों के सस्थापक वही होंगे। 
कितु यह अमी अनुमान-ही-अजुमान है। इस संबंध में जे छुछ सामप्री मिल सकी है, वह बार्नेंट 
साहब के पास जाँच के लिये भेजी गई है! देखें, वे किस मिर्य पर पहुँचते हैं। असल में जब तक 
इस भाग में खुदाई न है। तब तक निश्चयात्मक रूप से कुछ कद्दना संभव नहीं। जो दे, भानद के 
नालंदा! दाने की संभाषना में विश्वास रखते हुए भी हम यद्द मानने को तैयार नहीं कि “बड़गाँव' नालँदा 
है ही नहीं । हम यह जानते हैं कि नालंदा-मद्दाविहार में दस दजार विद्यार्थियों के रहने का प्रबंध था। 
यह समब नहीं कि इतने अधिक विद्यार्थियां के रइने फा स्थान एक-्डेद मीज् में दी सीमित हे । उसके 
लिये चार-पाँच मील या इससे भी अधिक विस्तार का हाना संभव है। इस प्रकार, यदि निश्चयात्मक 
रूप से भी यह भाव लिया जाय कि नानंदः में हवी नालंदा? बसा हुआ था, ते भी उसके विस्तार का 
बड़गाँव तक पहुँचला असंभव नहीं हे! सफता। सालंदा, असल सें, बहुत विस्तृत प्रदेश था, और चड़गाँव 
निस्‍्सदेद उसका एक अंतस्थ भाग था। इसमे भ्रम या तके वी कोई गुजायश नहीं।५ इसके 
अनेक अम्ाणों में सबसे बड़ा प्रमाण ते यह है कि कर्निषम साहब की खोज के बहुत पहले से 
“ड़गाँव” के दी प्राचीन 'नालंद? है।ते का विश्वास प्रचक्तित था। विक्रमन्संदत्‌ १५६५ में रचित 
हससोम के “पू्देशचैत्मपरिषाटी! प्रथ में नालंदा के साथ उसके बत्तमाम नाम “बड़गाँव” का भी 
उल्लेख है। लिखा दै--- 
'ालैदे पाडें चैद चैमास सुणीजै 
छोड़ा लोक-प्रसिद्ध ते बड़साँद कह्दीजे । 
साल प्रसाद तिद्ाँ अच्छे जिन बिंव ममीजैर ॥१ 


इस प्रकार यद्द प्रकट द कि विक्रम फी सोलह॒बीं शतान्‍्दी से भी पहले लोगों के यह मालूम था 
कि यह बढ़गाँव उस प्राचीन माल॑ंदा का हो वत्तेमान रूप है। प्राचीन नालंदा को स्थिति वे भूले न ये, 
फिर भी इसमें सदेह नहीं कि नानदा में यदि खुदाई का कास जारी हो ते। उससे धमारे नालदा-विषयक ज्ञान 
में अत्यंद महत्त्वपूर्ण सत्य का विकास होगा । 

नालदा का उल्लेख कई बोद्ध प्रथों में भी हुआ है। शांतरक्षित का 'तत्त्वसम्रद', कमलशोल 
को 'तत्त्वसंप्रदपजिका' तथा नालदा के पडितों के और भी फई तांत्रिक ग्रथ मिलते हैं। किंतु नालंदा के 


$, आऑॉडछे ने दिस है--/घड्गाच का उप्त विदार-आम से समीकरण (ते९7ीदाम0)) संदेश 
से परे है, ज्दाँ हजार चष पहले विशाज्न चालदु-मद्दाविद्वार विराजमान था|?! 
२. अलुवाद--खुनते हैं कि भालंदा में थी महात्रीर स्वामी ने वौदद साल शिताएथे। अब इसे 
बद्गाव कट्ते हैं। यहाँ सोलइ सुंदर संदिर हैं जिनमें जैन-स्ूत्तियाँ हैं (7 
डेश्डृ 


नालदा-विश्वविद्यालय॑ 


वर्णन में उनसे विशेष सहायता नहीं मिलती। केवल “अष्टसाइस्लिका प्रज्ञापारमिता! और कुछ अन्य 
प्राचीन प्रथ--जिनकी प्रतिलिपि पालवशी राजाओं के समय में तैयार की गई थी--ऐसे हैं जिनसे कुछ 
विशेष सूचनाएँ मिलती हें।१ पालिपथ मह्दयविद्यार फी स्थापना के बहुत पहले की 

ननालदए' फे बातों का उल्लेस करते हैं, ज़ब इस स्थान का संबंध स्वय भगवान्‌ बुद्ध से था। 

प्राचीन संसग॑._ इस सवध में हमें हुएनसाँग, इत्सिग, बुछुगर आदि चीनी यात्रियों तथा तिब्यती 
धारानाथ! के विपरणों से ही विशेष सद्दायता मिलती है! और, अब ते खुदाई 

में बहुत-से ऐसे शिलालेखादि भी मिले हैं जिनसे मद्यविद्ार-सबधी कई यातों पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। 
श्री महावीर स्वामी तथा उनके एक श्रेष्ठ और प्राचीन शिष्य 'इद्रभूति! के सबध के कारण जैनी लेग 
भी अब इस स्थान के एक तीर्थ समझते &ैं। सूत्रक्ृताग” सरीखे कुछ जैन ग्रथों में नालंदा का अच्छा 
वर्णन है, निससे मालूम द्ोता है कि ईसवी सन्‌ के पहले भी भालदा बहुत समृद्ध और समुन्नत नगर 
था। “कल्पसूत' में लिसा है कि यदाँ भगवान्‌ महाबीर स्वामी ने चातुर्मास्य विताया था। इतना ही 
नहीं, भगवान्‌ घुछू ने 'सपसादनीय सुत्त! और "केवद्ध सुत्त” का प्रवत्तेन नालंदा में द्वी किया था। 
हुएनसाँग ने लिखा है--/इस स्थान पर प्राचीन काल में एक आम्र वाटिका थी, जिसके! पाँच सौ 
व्यापारियों ने दश केटि स्वणं-मुद्रा में मोल लेकर चुद्॒देव के समपित कर दिया? नालंदा के लेप! 
नामक एक निवासो के धन, जन, यश आऔर वैभव की घड़ी प्शंसा थी। यहाँ के 'केवद्ध/ नामक एक 
घनी सज्जन के दम भगवाद बुद्ध के सामने नालंदा के अभाव और पविनता की बडी बढाई करते हुए 
पाते हैं। “आर्नदः के मत से ते नालंदा 'पाटल़िपुणः से भी बढकफर था, क्योंकि नालंदा द्वी भगवान्‌ बुद्ध 
के निर्वाण के लिये उपयुक्त स्थान था, पाटलिपुत्र नहीं। इससे मालदा के, पाटलिपुत्र से अधिक, प्राचीन 
ओर श्रे्ठ होने का परिचय मिलता है। फाहियान के अजुसार सारिपुत्त का जन्मस्थान नाल? प्राम 
था। कुछ विद्वाना फा सयाल दै कि यह नाल” नालंदा का दी द्योतक है। यहीं बुद्धदेव से सारिपुत्त 
की भेंट हुई और भगवान्‌ ने अपने प्रिय शिष्य की फठिनाइयों का समाघान किया। तिब्बती लामा 
तारानाथ के अनुसार यहीं सारिपुत्त ने अस्सी हजार अद्दता के साथ निर्वाण प्राप्त किया। बडगगाँव 
में, दाल की खुदाई में, भूमि-स्पर्श-सुद्रा में, भगवान्‌ बुद्ध की एक भूत्ति मिली है जिसमें आर्य सारिपुत्त 
और आय मौदूगल्यायन उडते हुए रूप में चित्रित हें । ये दोने भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य थे। इन 
पवित्र ससर्गों के कारण नाज़दा वहुत प्राचीन समय से पुण्यस्‍्यान साना जाता था। इसके अतिरिक्त 
यद्द 'राजयूह” से बहुत निकट है, जे वोढों का प्राचीन और असिद्ध तीर्थस्थान है। मंगध की राजधानी 

पाटलिपुन भी इस स्थान से बहुत दूर नहीं है। यहाँ की आकृतिक शोमा और शाति भी बडी चित्ताकफपिणी 
थी। इस स्थान को इन्हीं चिशेषताओं से आकृष्ट द्वेकर, एक महान्‌ उच्च आदर्श का लिए हुए, 

आत्तत्रती बौद्ध मिक्ुओं ने यहाँ नालदा-मद्वाविद्यर फी स्थापना की थी। 
4. रण डिवातंक. 06 छी०्त९३ ० ४०१! 9 ]82 


२. वुकुगः के यथात्रान्वृत्तात का अँंगरेजी अजुवाद हमारे परम मित्र स्वर्गीय फर्णीद्नाय वस्तु का किया 
है। स्व० बसु मह्दाशब का सचिन्न परिचय विशाक्ूल भारत! मं, सन्‌ १३३६ के किसी आक स, प्रकाशित हो। चुका है । 


३९७ 


हे हिवेदी-अमिनंदन पंथ 

परतु यह स्थापना कर हुई, इस संबंध में मतभेद है। तारानांथ के अठुसार इसके सर्वप्रथम 

स्थापक अशोरु थे। हुएनसाँग ने भी लिखा है कि बुद्ध-निर्वाण के थेडे ही दिन वाद यहाँ के प्रथम 
सवाराम का निर्माण हुआ!। पर नाहदा-मद्दाविद्दार की इतनी अधिक प्रायीनता 

महाविह्ार की का केई अत्यक्ष प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। फाहियान ते (सन्‌ ४५८ के 
स्पापना या काज्- लगभग) नालंदा का कोई उल्लेख नहीं डिया है। उसने 'ालो! भाभक एक स्थान 
विशेय का जिक्र किया है, जिसे छुछ लोग “नालंदा” शब्द का ही रूपांवर सममते हैँं। जे 
है|, यह तो स्पष्ट है कि उस समय माल॑ंदा में कोई ऐसा विशेष सद्दत््व न रहा, जो 

फाहियान के आकृष्ट करता। विक्रम की सातवीं सदी (संवत्त्‌ ६८००७०३) में हुएनसाँग आया था। 
उस समय नालंदा मदत्त्व और ख्याति की पराकाष्ठा के पहुँचा हुआ था। इस बात के आधार पर 
यह अनुमान किया जाता है कि नालद-मद्ाविद्यार की स्थापना फादियान के आने के बाद और हुएनर्साँग 
के आने के पहले हुई थी--पाँचवों और सातवीं सदी के घोच में। कनिघम और स्पूनर ने पॉँचवों 
ईसबो सदी के मध्य में इसकी स्थापना का समय निश्चित किया है । मगघ के राजा बालादित्य, मिन्‍होंति 
भाल॑दा में एक उच्च विदार का मिर्माण कराया था, हृण्गरविपति मिद्दिस्कुल के समकालीन थे। मिद्स्कुल 
सबत्‌ ५७२ (सव्‌ ५९५ ३०) में राज्य करत! था। इसलिये बालादित्य का भी समय यही हुआ। 
विंसेंट स्मिथ के अजुसार बालादित्य का भो राज्यन्शल सन्‌ ४६७ ई० से ४७३ तक होना चाहिए। 
बालादित्य के पहले उनके तीन पूर्षजां ने भी यहाँ सवाराम वचनवाए थे, और उनमें शक्रादित्य सर्वप्रथम 
थे। इस तरह नालदा-महाविद्र को स्थापना का समय विक्रम कौ 'ॉँचवों सदी के उत्तरा्व में जान 
पढ़ता है! । प९ सेरा अपना अनुमान दे यद दै कि नालदा मे, बुद्ध के निर्वाण के कुछ समय वाद 
विश्वविद्यालय की न सद्दी, पर किसी विहार की स्थापना अवश्य हुई द्वेगी। हुएनसाँग के कथन में, 
जिसका समर्थन लामा वारानाथ भी करते हैं, तब तक बिलकुल अविश्वास करना अजुचित है जब तक 
खुदाई समाप्त न हो जाय । मेरा विश्वास है कि नानदः नामक गाँचि में अब यदि खुदाई का काम जारी 
किया जाय, ते! बहुत समव है कि नालेदा को और अधिक प्राचीनता के प्रमाण मिलें । कु 


नालदा के प्रथम संघांरसम के बनवानेदाले शक्रादित्व थे। हुएनर्साय के अनुसार इनका 

समय ईसवी सन्‌ की प्रथम शताच्दी में द्वेना चाहिए। पर थह मत विद्वानों के मान्य नहीं! शक्रादित्य 
के पुत्र 'और उत्तराधिकारी चुधशुप्तराज ने प्रथम संघाराम के दक्षिण में एक दूसरा 

महाविहार॒के संधाराम बनवाया । दीसरे राजा तथागवगुप्त ने दूसरे के पूर्व में एक तीसय 
सैस्यापक और संरतक सधाराम बनवाया। इसके उत्तर-पूर्व में बालादित्य ने एक चैया संघाराम बनवायाव 
उनके पुत्र चच्च ले अपने पिता के घनवाए हुए संघाशम के परिचम में एक और 

संघाराम बतवाया। अत में फिर उनके संघाराम के उत्तर में मध्यभारत के किसो याजा ने एक 'और 


$ पाल्ादित्य के सैबंध में विंसेंद स्मिय द्वारा मिरूपित उक्त तिथि के अलुसार यद समय सन्‌ ४१० ई० 
श्रक पहुँचढा है। 


इ१्८ 


» नाल॑दा-विश्वविद्याक्षय 
संधाराम बनवा दिया और इन सभी संघारामों के एक डेची चह्ारदीवारी से घिरवाभी दिया 
इंसके घाद भी अनेक राजा, सुंदर तथा मव्य मंदिरों के निर्माण से, नालंदा के सुशेमित' करते रहे। 
रेबरेंढ द्विरास ने एक विद्वत्तापूर्ण लेस'* में उक्त चारों राजाओं के नाम के गुप्तवंशोय असिद्ध राजाओं का 
>नामांतर सिद्ध किया है। उनका समीकरण इस प्रकार है-- 


शक्राद्त्य झुमारगुप्त (प्रथम) 
बुधगुप्रःराज स्कंदगुप्त 
तथागतगुप्त-राज पुरगुप्त 

ह चालादित्य-राज मरतसिंदगुप्त 


यद्यपि विठानों ने अभी इस समीकरण पर विशेष विचार नहीं किया है, तथापि इसको सत्यता 
में हमें संदेह नहीं । फम से कम यद्ध तो सबझे मानना पड़ेगा कि बालादित्य-राज और फेई नहीं-- 
नरसिंहगुप्त दी थे। नरसिंहगुप्त की मुद्राओंर में बालादित्य को उपाधि है। इसी 
(3) गुष्त्बंश.. वरद शकरादित्य का प्रथम कुमारगुप्व होना सवेया संभव है। कुसारणुप्व की मुद्राओं पर 
महूँद्रादित्य की उपाधि झझित है। 'महेंद्र! और 'शक्र' का अर्थ एक ही है। अतणएव 
£ शक्रादित्य संभवतः कुमारगुप्त (प्रथम) के सिदा और कोई नथे। आचाये वामन के 'काव्यालंकार- 
सूत्रवृत्ति! में कुमारगुप्त के विद्यानुराग का उल्लेस़ है। उनके समय में गुष्तों का पराक्रम बड़ा अखर था। 
अतएव उनका नालदा-मद्माविद्यर जैसे विद्या-फेंद्र का प्रथम स्थापक धोना फोई आश्यये की घात मर्दा। 
उनके बाद पनऊे वंशज्ञ सजा, नालंदा की श्री-वृद्धि और संरक्षण में, दत्तचित्त रहे। गुप्तवंशी राजाओं 
का समय भारतवर्ष का स्वर्णयुग फटद्दा जाता है। उस समय देश घड़ा उन्नत और समृद्ध था। ऐसे 
समय में नालद्ा-मद्मविद्ार की स्थापना द्वाना सवैथा स्वाभाविक ,है। यद्यपि ये राजा हिंदू थे, तथापि 
इन्होंने अपने विद्याओरेस तथा धार्मिक सहिष्णुता से पेरित होकर महाविहार की स्थापना की और उसकी 
उन्नति फरने में निरंतर तत्पर रदे। कुमारशुप्द (प्रथम) फा एक शिलालेख मिक्चु घुधमित्र द्वारा बुद्ध की 
पक भूत्ति के निर्माण का संस्मारक दै। ऐसी दशा में यह घाव संदेद्दातीद जान पड़ती दै कि इन पराक्रम 

और विद्याप्रेमी राजाओं हारा नालंदा” मद्दाविद्ार का उत्तरोत्तर अभ्युद्य होता गया । 
बालादित्य (नरसिदगुप्त) फे पुत्र वद्च (कुमारगुप्त-द्विताय) के बाद, नालंदा-मद्दाविद्यार के 
संरक्षओं में, हुएनर्साँग ने मध्यमारत के जिस राजा का उल्लेख किया है, वह संभवतः कन्नौज के दृषेवर्धन 
ही थे। हुण्नसाँग आगे चलकर नालंदा-महाविद्यार के संबंध में इनका स्पष्ट उल्लेख 
(२) इर्षवर्धन करता है। वह लिखता है--“इसकऊे दक्षिण में शिलादित्य-राज का घनवाया हुआ 
पीतल का एक विद्वार है। यद्यप्रि यह अभी पूरा तैयार नहीं है, तथापि बनकर तैयार 
१. तिथ्वती प्रसाण से मालूम द्वोता है कि नालूंदा में 'सुविष्ण! नामक एक घाद्यण ने भी एक सै झाठ 

मंदिर घनवाए थे। 


२... बेंगाफ़ाग! एज छफ्न्ना ॥00 07953 दिछछलशाए 502९5, ४० से ए, एव व, 
३... अीवा: धएचा 0०ंच्रड, 


श्र न्‍ 


ह्विदी-अमिनंदन प्रंय 
है।मे पर इसका विस्वार सौं फीद दोगा ।” यह ते सब जानते हैं कि' 'शिल्षादित्य-राज! हपवर्घन की दी... 
उपाधि थी। उनकी भुद्राओं में यह अंकित है। दर्पण! का बौद्ध धर्म से प्रेम प्रसिद्ध ही है। सहायान के 
सिद्धांतों के श्रचार के लिये कन्नौज में हर ने एक सभा कीथी। चड़गाँव की खुदाई मे हर्ष की दो 
मुदरें मिली हैं। इस प्रकार यद्द वात स्पष्ट है कि गुर्पों के बाद नाल्दा के प्रधान संरक्षक हवथे हो रहे।“ 
उनके समय में यद् विद्यालय अपने अभ्युदय की चरम सीमा के पहुँचा हुआ था। उनसे इसके अनेक 
प्रकार फो सहायता मिलती थो। हुएनसाँग ने ते लिखा है कि और भी कई राजाओं से इसके आवश्यक 
सामग्री तथा सहायता मिलतो रही। बढड़याँव में सौलरियां को दो मुद्राएँ मिली हैं। मैखरी राजा 
पूर्णबर्मी के सबंध में हुएनर्साँग ने स्पष्ट लिखा है कि उन्होंने नालदा में बुद्ध की एक खड़ी साम्र-प्रतिमा 
बनवाई थी, जिसभी ऊँचाई अत्सो फीट थी और जिसके रखने के लिये छः मजिल ऊँचे भवन की 
आवश्यकता थी। इसी प्रकार दृ्पेवधेन के धन्य मित्र राजाओं से भी सहायता मिलती थी | «» 
हृषवर्धन के बाद नालंक्ा-सद्दाविद्ार का सरक्षण अधानतः पालव॑शी राजाओं हारा होता रहा। 
पाले के आधिपत्य का सूत्रपात आठवीं ईंसवी सदी के आरमभ में दाता है। उस समय से बारदबीं.सदी 
तक विश्वविद्यालय उन्हीं के संरक्षण में रद । खुदाई में पालब॑शियें की कई मुद्राएँ 
, (३) पाल-बंश मिली हैं। देवपाल के शिलालेख से मालूम देता है कि उन्होंने बीरदेव के वियालय 
का प्रधानाध्यक्ष बनाया था। पालबंश के प्रथम राजा गोपाल! (प्रथम) . ने (६० 
सन्‌ ७३०--७६०) ओदतपुर* में एक विहार की स्थापना की और धर्मप्राल ने (ई० सन्‌ ७६९-८०५) 
विक्रमशिला? में एक दूसरे विद्ार को स्थापना की ।र फिर भी नालंदा-मद्माविद्यार के इन पाल-वशी राजाओं 
से समुचित सद्वायता मिलती गई। इन राजाओं के ऐसे शिल[लेख मिले हैं, जिनमे विश्वविद्यालय के लिये 
दिए गए इनके देने का उल्लेख है। इस च॑श के अतिम राजा “गािंद्पाल” का भाम भी नालंदा से 
_संबद्ध है। “अष्टसाहस्लिका प्रज्ञापालिका? की एक प्रतिलिपि नाल॑दा में गोविद्पाल के राज्य के चौमे 
बर्ष (ई० सन्‌ ११६५) मे सैयार हुई थी। इसके थोड़े दी दिन बाद झुसलमानें के द्वाथ से इस विशाल 
विद्यालय का ध्यस हुआ। इसके बाद फिर एक बार इसे पुनरुज्वीबित करने की चेष्टा का उक्लेख है; 
पर वह चेष्टा विफल हुई। अंत में छुछ त्रीर्थिकों ने आग लगाकर इसे जला डाला ! 
हम ऊपर लिख चुके हैं कि आरंभ से द्वी नालंदा के! देश के विद्यानुरागी राजा-मदाराजांओं से 
अपरिमित सह्ययत्ा मिलती रही! सभव है कि इसी कारण इस स्थान का नाम “नालंदा! (अन॑त 
दान) पड़ गया दे । पर इस नाम के संवंध में हुए्नसाँग ने बढ़ी दिलचस्प बातें लिखी दैँ। जनश्रुति 


4. श्रेददंतधुर (डईडघुर) का समीकरण विहर से हुआ है ॥--उ0घरए७ ० फिकाा शात * 
(0न58१ पिस९च्ण्णा 5०0०, 5५, 2, हा। 
$. डॉक्टर बचर्जी शाक्नी ने विकमसित्ाा का समीकरण आधुनिक “कियूर” नामक ह्याम से किया है, 
जो 'द्विकसा' भाना के निरूद, नाक्षंदा से पंद्द मी दूर है । ५ 
३, हि, 0, छोगाश]. एद3 ए0रणग89, उ. 8. 0. ए, 8., जाए, 9, 599, 
२० 
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क्वर्यीय गरणशशकर विद्यार्थी 


(द्विवेदी जी के समय मआप “सरस्वती! के सहकारी 
सेपाडक थे ॥ आए पर दिचेदी की झा आन्यकिक सनह 
था, और आप भी द्विवेदा नी क अनन्य भक्त थ ।) 
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हे -माल॑दा-विश्वविद्यालय 


यह थी कि संघायम के दक्ति में आम्र-वाटिका के बीच एक तालाव था। .उसके निवासी “नाग” का 
नाम माक्दा था मैर उसी से इस स्थात का यह माम पड़ गया। किंतु हुएवसाँस यद भत स्वोकार 
नहीं करता। प्राचोन काल में तथागठ भगवान्‌ जब बोधिसत्त्व का जीवन व्यत्तीत फर 

स्थान का नाम- रहे थे तब एक चार एक बड़े देश के राजा हुए और इसी स्थान कै अपनी राजधानी बनाई | 
करण करुणा से अद्रे दोकर वे निरंतर यहाँ के जीवों के दुःख दूर फरने में तल्लीन रहते 
थे। इसकी स्पृति में वे 'अनंत उदारता के 'अवतार'--अथवा 'न-अल-दा! (पअप्रतिम 

दानी)--क्े जाने लगे, और संघाराम का यह नामकरण उसी स्थाति की रक्षा के लिये हुआ । हुएनसाँग 
'जातक-क्था! के आधार पर नालंदा नाम की यही व्युत्पत्ति मानता है। किंतु इत्सिंग उपयुक्त जनश्रुत्त 
वाली बात के ही सच वताता है। हाल में पंडित हीरानंद शाल्ली ने एक और मनेारज्ञक सिद्धांत पेश 
किया है। वे नालंदा की व्युत्त्ति नल'--अर्थात्‌ कमल--के फूलों से बतलाते हैं। कमल के फूल 
आज भी नालंदा में अचु रता से पाए जाते हैं। पर जा हो, हुएनसाँग और इत्सिंग के प्राचीन मत 
के सामने यह मत मान्य नहीं हे सकता। हुएनसाँग के समय में 'नालदा? का माम दिगूदिगंत में व्याप्त 
हो गयां था। इसकी उच्ज्बल कीत्ति-कौमुदी विश्व-विस्ट्त हो चली थी। इसके यशःसौरभ से आक्ृष्ट 
द्वेकर ही सुदूर देशों से हजागें यात्री और विद्यार्थी यदाँ आते थे । उन दिनों रेल न थी। माये में 
बीहड़ू से बीहड़ स्थल थे । डाकुओं और वन्य जंतुझों का भय था। इत्सिग और हुएनसाँग के विवरणों 
के पढने से यह पता लगता है कि कैसी-कैसी कठिनाइयों के पार कर थे यहाँ पहुँचे थे। वैसे दिनों में, 
दारुण फष्टों और विज्लों का सामना करते हुए, विदेशियों के दल-के-द्ल फा यहाँ आना "नालंदा फी 
महत्ता का द्योतक है। उस ग्रहत्ता फी कथा के सुरक्षित रसने का श्रेय चीनी यात्रियों के है, मिनके 
यात्रा-विवरण हमारे इतिद्वास के रत्न हैं। हुएनसाँग, इत्सिग, कि-ई, बुकुंग आदि के यात्रा-ववत्तांतों से 

हमें नालंदा की शिक्षा-पद्धति आदि का बड़ा ही रोचक विवरण मिलता है| 

नालदा की शिक्षा-प्रणाली फितनी उच्च केटि को थी, इसका कुछ अनुमान हम हुएनसाँग 

के दिए हुए द्वारपडित के वर्णन से कर सकते हैं) हम कद्द चुके हैं कि विद्यालय के चारों ओर, मध्य- 
भारत के किसी राजा की (जे संभवतः हे ही थे) बनवाई हुई, एक झँची प्राचीर 

प्रवीशका-परीक्षा थी। उसमें केवल एक ही द्वार था। उस द्वार पर एक प्रकौड विद्वान्‌ द्वारपडित 
और शिया-पद्ति रहता था। वह उन नए विद्यार्थियों की परीक्षा लेता था, जे। विद्यालय में दाखिल हवने 
के लिये सुदूरबत्तों देशों से आते थे। यही उन लोगें की प्रवेशिका-परीक्षा थी। 

जे द्वारपंडित के प्रश्नों का संतोपजनक उत्तर न दे सकते थे, उन्हें निराश दवाफर लौट जाना पड़ता था ! इस 
परीक्षा में सफल होने के लिये प्राचीन और नवीन अंयें का मननशीलतापूवक अध्ययल करना आवश्यक 
था। नवागत विद्यार्थियों के कठिन शास्तार्थ द्वारा अपनी योग्यता सिद्ध फरनी पड़ती थी। यह परीक्षा 
इतनी कठिन थी कि दस में सात या 'आठ'प्रवेशार्थी असफल द्वाकर लौट जाते थे* । जो दो-तीन सफल 


4... विक्रमशिक्षा में भी यही प्रथाली थी। वह्या छः द्वार थे। सूघ पर एक-एक द्वारपंडित थे । 


श्र 
फ् 4 


विवेदी अभिनदन प्रय 


है।ते थे उनका भी सारा अभिमान, विद्यालय के सीतर ज्यने पर, चूर दो जाता था। दारीफ तो यह कि 
हास्परीज्षा की इतनी फठिनता होते हुए भी हुएनसाँग के समय मे विद्यार्थियों की सख्या दस दजार 
थी लब्पप्रतिष्ठ बौद्ध भि्ठ उनके अध्यापक थे। शिक्षा-पद्धति ठीक प्राचीन शुझकुलों के ढंग 
कीथी। छात्रों और अध्याप्रकों में बडा स्नेह था। छात्र बड़े गुरुमक थे। तिपसा बद्यचस्येण 
अद्धया'-इन तीनों के सुभग सम्मिश्रण से छात्रों का जीवन दीप्तिमान था। वौद्धधर्मग्र्थों के 
अतिरिक्त बेद, देतुविया; शब्दविद्या, तत, साॉंय्य तथा अन्य विविध विषय भी पढाए जाते थे। 
स्ागीण शिक्षा के प्रसाव से, हुए्नसाँग के समय से, एक सदखर ऐसे विद्यन थे जो दस विषयों से 
निपुण थे--पाँच सौ ऐसे थे जे। तीस विपया के पडित थे-और दस ऐसे थे जो पचास बिपयों में 
पारगत ये। तत्कालोन कुलपति प्रधानाचाये शीलभद्रः ते! सभी विषयों के पारदर्शी थे। हुएनर्साग ने यहाँ 
आकर इन्हीं का शिष्यत्व प्रदण किया था। पुन इत्सिग के घिचरण से पता चलता दे कि यहाँ शिक्ता 
के दो विभाग थे--प्राथमिक और उच्च | प्राथमिक शिक्षा में सबसे पहले व्याकरण पढना पडता था। 
उसके बाद क्रमश हेतुविद्या, अभिधमंक्रेप और जातक फा अध्ययन करना पडता था। इस प्रकार 
प्राथमिक शिक्षा सभाप्त कर लेने पर विद्यार्थी उच्च शिक्षा अदण करने के योग्य द्वेते थे। तथ उन्हें विद्यन, 
अध्यापकों के साथ सभाव्य भर्नों पर शास्तरार्थ करके क्लानार्मव करना पडता था। इस तरह जय उनकी 
शिक्षा समाप्त हे जाती थी तब वे राजसभा में जाते थे, वहाँ अपनी विद्धत्ता का पर्चिय देकर किसी राजकीय 
पद पर नियुक्त हाते अथवा भूमि आदि का दान पाते थे। प्रखर प्रतिभावाले विद्वाना की स्मृति-रक्षा के 
लिये उनका नाम प्रमुख एवं उच्च द्वारों पर धवल वर्णा में अंकित कर दिया जाता था। पर॑तु मिन लोगों 
को प्रशृत्ति अधिक विद्या प्राप्त करने की होती थी वे और कोई काम न करके अपने अध्ययन का क्रम 
पूर्ववत्त दृढ़ रखते थे । उन्हें वेदों और शा्तरों का भी अध्ययन फरना पडता था। गुरु और शिष्य का सबंध 
आदर्श था। परस्पर वात्तोलाप में गुदओं से शिप्यों को निरतर अमूल्य पपदेश मिला करने थे। हुएनसाँग 
ने लिखा है कि सारा दिल ज्ञान-चर्चा और बाद-विधाद तथा गृढ प्रश्नों के समाधान में ही बीतता था। 
विद्यालय का नियमानुशासन भी प्रशसनीय था। सब लोगों के सघ के उन सभी नियमों का 
पालन फरना पडता था, जिन्हें स्वय॑ भगवान्‌ बुद्ध ने स्थिर किया था। भेदभाव का नाम न था। राजा 
दो या रक, छोटा दो या बडा, बूढा हो या जवान--सब पर नियम समान भाव 
निवमाहुशासन से लागू द्वोते थे। जो लोग जितने अधिक वर्ष के शिष्य होते थे, उनका पद 
उतना दी उच्च ग्रिना जाताथा ।* अर्थात्‌ विद्या के अनुसार उनका पढ़ द्वेता 

१... इस्सिंग के समय में न जाने क्यों, यद्द संज्या तीन इजार रद्द गई थी ! 

३. भगवान्‌ धद्ध के पूवं जन्मों की कथाएँ । 

४६. हुएुनर्साग के समय से केवल घालादित्य-राज के संघाराम म॑, उनके लिड्ाज स, इस नियम में 
परिवनन कर दिया गया था। संघाराम चघनवाने के चाद घालादित ने सभी देशों के मद्दात्माओं के विशप्रित्त 
किया। चीन देश छे दे! साथ छुछ देर करके आजपु॥ ध्घ घालदिरियम उनकी अम्यर्धेना करने गए सब सिददार 
पर साधुओं का कुद्य पत्ता न चज्ञा। इससे बाज्ादिस्व केए इसरो धार्मिक वेदना हुई कि राज्य परिश्यात करके थे साधु 


डेरप 
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था।* संघ के सभी निवासियों के! सब काम ठीक सम्रय पर फरना पड़ता था। पूजा-प्राठ, भाजन॑, 
शयन, सबके लिये समय नियव था। समय-स्ञान के लिये जलघड़ी का अ्रबंध था। उसी के अनुसार 
सूचना देने के लिये घंटा बजाया जाता था। घंदा बजाने के लिये लड़के और 'कमंदान! (विशेष कर्मचारी) 
नियुक्त थे। इत्सिंग ने जलघड़ी और घंटे का बड़ा रोचक चणन किया है। यदि केई अनियत समय 
पर काई काम फरते पाया जाता था ते नियमानुसार वह दंड का भागी द्वाठा था। हुण्नसाँग लिखवा 
है--/इस सघाराम के नियम जैसे कठोर हैं बेसे ही साधु लोग भी उनका पालन फरने में तत्पर हैँ 
और संपूर्ण भारतवर्ष भक्ति के साथ इन लोगों का अनुसरण करता है।?' इतना ही नहीं, विद्यार्थियों 
को इन नियमों के अतिरिक्त विनय और शिष्ठता के नियमों का भी पालन करना पड़ता था। व्यसन 
का ते उनमें काम भी न था। उनका चरित्र शुरू और जीवन तपस्यामय था। छात्रावास की 
क्लेठरियों में उनके सेने के लिये जे! पत्थर के संच बने हुए हैं, वे इस ढंग के हैं कि उन पर शायद ही कोई 
सुख की नींद सो सके! निश्चय द्वी वे जाननवूककर ऐसे बनाए गएथे। उनसे यह स्पष्ट विद्ित 
दाता है कि वहाँ विद्यार्थिजीवन में 'श्वान-निद्रा' के आदर्श का किस प्रकार पालन किया जाता था। 
संघाराम की एक-एक कोठरी में एक-एक विद्यार्थी के रहने का प्रबंध था।. उसी में उनकी चीजें रखने 
तथा सेने की भी व्यवस्था थी। विद्यालय में ऐसे सौ मंच चने हुए थे, जिन पर गुरु बैठकर शिष्यों के 
शिक्षा देते थे। वादू-विवाद्‌ के लिये बड़े-बड़े फमरे बने हुए थे, जिनमे दो हजार भिकछ एक साथ बैठ 
सकते थे। ज्योतिर्विया की पढ़ाई के लिये ऊँचे-ऊँचे मानमदिर बने हुए थे 
यह विश्युद्ध निःशुल्क शिक्षा थी) विना किसी तरह के खच्चे के ही विद्यार्थियों फी दैनिक 
आवश्यकताएँ पूरी हो जाती थीं। हुश्नसाँग ने लिय्य है कि देश के तत्कालीन राजा ने एक सौ गाँवों 
का कर! विद्यालय के लिये अलग कर दिया था। यह राजा संभवतः “दप” दी 
विधालय के आय-. द्वोगा। पे के संबध में हुएनसाँग ने लिखा दै--जब, हर्ष ने संघाराम में बुद्ध 
बयय झादि का प्रबंध प्रतिसा बनवाने का निश्चय किया तब उन्होंने कहा, मैं अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के 
लिये प्रतिदिन संघ के चालीस भिछुकों को भोजन फराऊँगा !! इसके अतिरिक्त उत्त 
गाँवों के दो सौ मृहस्थ भी कई सौ मन चावल और कई सौ मन दूध तथा मक्खन प्रति दिन दान करते थेरें । 


है| गएु। संघाराम के नियमाजुसार उन्हें निम्नतम कोटि के साधुओं में स्थान मिला । उनके! यह सोचकर कुध हुःख 
डुआ कि वे जब बद राजा थे तब उनका कितना सम्मान द्वाताथा और अब इस हालत में उनका पद अस्यंतत 
अक्पवयस्क लोगों फे सामने भी द्वास्थास्पद हो गया। इस समय वे चूढ़े प्ले गए थे। अस्त, उनके संघाराम 
में यह नियम कर दिया गया कि जिसकी जितनी अधिक झायु द्वो दसका पद भी उतना दी अ्रधिक ऊँचा हो । 

4. मिलान कीजिए--'वित्त॑ धम्घुवेंयः कम्मे विद्या भवति पबण्चभी। पुतानि माम्यस्थानानि गरीये 
यधदुच्तरम ॥ [मलु०, अध्याय २] 

२. देखिए--हुएनसरग का भारत-अमण? नामक पुस्तक (इंडियन शरेस, प्रयाग), पृष्ठ ७३३, 

8, काशी (सारनाथ ?) में प्राप्त एक शिलालेख में नारूंदा के निकटवर्तो अरण्यगिरि नामक स्थान के निवासी 
दुंडिक नामक एक सज्जन के किसी विशेष दान का उदकेख है 


शेररे 
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विद्यालय की ओर से विद्या्ियों के लिये अन्न, वस्र, शय्या और ओऔपव का संमुचित अवध भा | 
हुएनसाँग जब तक सालंदा में रहा तथ तक उसे एक सौ बीस जंबीर, वीस सुपरी, आधा छुर्टांक 
ऋपूर और लगभग साढ़े दीन सेर सद्याशालि चावल मिलता रहा। इसके अतिरिक्त उसे प्रति मास 
लगभग पीन-चार सेर तेल, यथेप्ट मक्खन और अन्य आवश्यक बस्तुएँ भी मिलती थीं। इत्तिंग के 
समय में विद्यालय के अधिकार में दो सौ गाँव आ चुके थे। मालूम होता है, हएनसाँग के 
वाद और इत्सिग के समय तक, सौ और गाँवों का 'कर! विद्यालय के खर्च के लिये मिल चुका था। 
ये गाँव राजाओं की कई पीढ़ियों के दावे के फल थे। आगे चलकर पालवशी राजाओं के समय 
में भी इस तरह की राजकीय सहायता और दान की प्रणाली जारी रही। श्री हीरानंद शासत्री का 
नालंदा में श्री देवपालदेव का एक ताम्रपन्र मिला था। उसमें देवपाल द्वारा मद्याविहार के संचालम के 
लिये' और चतुर्दिक्‌ से आए हुए भि्ुकों के सेबा-सत्कार तथा घमै-प्रयों के लिखने के लिये राजयुह 
और “गा! जिले के पाँच गाँवों के दान का उल्लेख है। इसी ग्रकार झत तक एक के बाद दूसरे राजा 
से सहायता मिलती गई! इंसी लिये यहाँ के विद्यार्थी, जीबन बी आवश्यकताओं की जिंता से मुक्त 
देकर, निःशुल्क शिक्षा पाते हुए निरतर छ्ानाजन मे दत्तचित्त रहते थे | 


विद्यालय में एक बहुत विशाल पुस्तकालय भी था। इसके लिये यहाँ के “स्मरंज! नामक 

स्थान में तीन भव्य भवन बने हुए थे--रत्रसागर, रज्नद्धि और रत्लरजक। इनमे “रज्नदधि” नौ खड़ का 

था। इन मी खडों में असख्य पुस्तकें सजी रदृती थीं। पुस्तकाज्य में बोद़ घर्म- 

पुस्तकालय. अर्थों की प्रतिलिपि तैयार करने के हिये 'अनेक मिक् तियुक्त थे। दूरूदूर देशों के 

बिहान्‌ भी आकर यहाँ के ग्रथां की अतिलिपि ले जाया करते थे॥। हुएनसाँग यहाँ 

दे घर्ष रहकर छः सी सत्तापन अरथों की प्रतिलिपि तैयार करके अपने साथ ले गया था। इत्तसिंग भी 

अपने साथ कोई चार सौ पुस्तकें की प्रतिलिपि ले गया। नालदा के इस्तलिपिकार अपनी तैयार की 

हुई मदिलिपि में अपने नाम के साथ-साथ तत्कालीन राज़ा के राज्यकाल का भी उल्लेख कर देते 

थे। यही कारण है कि नालदा की जा इस्तलिखिव पुस्तकें आज-फल यत्र-तत्र मिल जाती हैं, उनके 

समय का बोध सुगमता से दो जावा दै। ऐसे मिल जानेवाले प्ंथों मे कितते द्वी पाल-्कांसीन द्वोते है ! 

इससे मालूम होता है कि उस समय वहुतन्से म्रंथों की प्रतिलिपियाँ तैयार की गई थीं। नालंक् के कई 
इल्यलिखित भय आज फेंजिज और लंडन के पुस्तकालयों में सुर्शक्षत हैं ! 


सालदा-सद्दाविहार से विद्या के सभी साथपन विद्यमान थे। इसी लिये यहाँ से एक से एक 
दिः्णज़ विद्वान निकलते थे, जो फेषल स्वदेश मे दी नहीं, सुदूर विदेशों में मी जाकर ज्ञान .का प्रचार करते 
शे। हुएनसाँग ने नालदा के छुछ उद्भट पंडितों का न्यमोल्लेख किया है। लिंखा है कि प्रत्येक विद्यन 


$.. “नाज्दा-परिपाजवाय!'--द्वानप्न के यथार्थ शब्द हँ। इस त्ाम्रपत्र के ऊपर दो पारवेसथ 
इरिणों के साथ घमेचक्र का चिट्ठ अकित है। यहीं नाल॑ंदा-मद्दाविद्वार का मुद्रांक था। 


देश 


माल॑दा-बिश्वविद्यालय 


ने कोई दुस-दस पुस्तकें और दोकाएँ घनाई थीं, जे चारों ओर देश में प्रचलित हुई' और अब तफ प्रसिद्ध 
हैं। अपनो विद्धत्ता से ज्ञानद्वीन ससारी मल॒ष्यों फो प्रचुद्ध करनेवाले धमेपाल' और चंद्रपाल, अपने 
श्रेष्ठ उपदेश को धारा दूर तक प्रवादित करनेवाले गुखमात और स्थिरमति, 
महाविद्यालय के सुस्पष्ट युक्तियावाले प्रभामित्र, बिशुद्ध वाग्मी जिनमित्र, आदशे चरित्रवान्‌ और 
कुछ प्रसिद् विद्वान बुद्धिमान्‌ ज्ञानचंद्र, शीवबुद्ध तथा शीलभद्र-मद्दाविद्वार के शिक्षकों में मान्य ग्रघान 
ये। इनमें जिनमिन्न मूलसर्वोस्तिकाद-निकाय! के अऐेता थे। हुएनर्साग के सम्रय 
में शीलभद्र* द्वी विद्यालय के प्रधानाचाय थे। ये बंगाल के एक राजकुमार थे, पर ससार से विरक् दे 
घ्म और शिद्या को उपासना में लग गए थे। समी सूत्रों और शास्त्रों पर उनका असद अधिकार था। 
हुएनसाँग उन्हीं का शिष्य रदाा। इत्सिंग ने उनके अतिरिक्त नागाओुन, देव, 'अश्वधोष, वसुवंधु, 
दिहनाग, कमलशील, रत्नसिंद प्रद्मति अन्य कई ग्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेस किया दै। नबी इंसवी सदी 
के प्रास्म में नालंश के विद्यन्‌ 'शांतरक्षितः भोट देश (विब्यत) के राजा द्वार निर्मत्रित द्वाकर बहाँ गए थे । 
उन्हीं के द्वारा व्दाँ के आधुनिक 'लामा“मत का बीजन्यपन हुआ | उन्हें वहाँ “आचाये बोधिसस्‍्व”ः को 
उपाधि मिली थी। उनरे वाद नालंदा से 'कमलशील? वहाँ निमनित द्वेकर गए और अभिषमे-शासा के 
अध्यक्ष बनाए गए? । हमें पाले के समय के कुछ ऐसे द्वी विद्वानों का भी पता लगता है। यथा--पीरदेब, 
जिन्हें देवपाल ने नालंदा का प्रधानाचाय तनाया था । पूर्वोक्त 'दिलसा? नामक स्थान में देवपाल का एक 
शिलालेख मिला है, जिसमें मजुभीदेव नामक एक अम्य विद्वान्‌ का भी उल्लेस है। नयप्राल (१०१५ ६०) के 
समय में नालंदा-मद्दाविद्यर के अधानाचार्य दीपकरश्रीज्ञान! थे, जिन्हें भोट के राजा की प्रार्थना के 
अलुसार वर्दाँ जाना पडा था। भालदा फे और भी फई प्रकांड पढितों ने बाहर जाकर ज्ञान का आलाक 
फैलाया था। इनका वर्णन करते हुए इत्सिग ने लिखा दै कि ये सभी समान रूप से असिद्ध थे | 
नालदा-मद्गविद्वार का घामिक आदर्श बोद्धघमे फा मद्रायान-संप्रदाय था। यहाँ सर्वास्तिवाद 
की अधानता थी। हुएनसाँग के समय में यद्द वियालय तांजिक भव का केंद्र हा रहा था। 
नाल॑ंदानद्वाविद्ार को यह बहुत बड़ी खूबी है कि यथ्पि वह सर्वेतोभारेन बौद्ध विद्यालय था 
तथापि सांप्रदायिक असहिष्णुता वहाँ लेशमाय न थी। वहाँ बौद्ध मूर्तियों के 
धार्मिक आदर और साथ शिव, पावेती आदि दिदू देव-देवियां की सूत्तियों का पाया जाना इस बात 
महाविद्ार के विशिष्ट का प्रत्यज्ञ प्रमाण हैं। पाठकें के यह जानने की भी उत्सुकता होगी कि इतने 
मंदिर, आवास-भवन अधिक पढ़ितों और विद्यार्थियों के रहने का क्‍या प्रबंध धा। कितु आज बड़गाँव 
इल्यादि में जे थोड़ी-सी खुदाई हुई है, सिफ उसी के देखने से यह मालूम हे। जाता है कि 
हजासे विद्यार्थियं और विह्ठानों के रहने का कैसा उत्तम श्रबध था। अ्रध्यापकों 
१. ये फांचीपुर के निवासी तथा “शब्दविद्यासंयुक्तशास्त्र' फे रचयिता थे । 
२. इन लोगों के संछिप्त परिचय के लिये मैक्समूलर की इंडिया” नामक घुस्तक देखिए । 
३. फेमलशील की पजिका (टीका) के साथ शांतरघित का 'तत्त्वसंअह?, धडढ़ीदा के गायकवाद ओरियटल 
सीरीज में, प्रकाशित हुआ है । 
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और छातों के रदने के किये वहाँ एक से एक विस्ठत, विशाल और दर्शनीय भवन बने हुए ये। 
ऊपर कद्दा जा चुका है कि नालंदा में किस प्रकार एक के बाई दूसरे यजां सघारामों का निर्माण कराते 
रहते थे । हुएनसाँग ने यहाँ के संघारामें भार कुछ बिद्दारों का बशेन किया है'। यहाँ का एक बिद्दर 
कई के सौ फीट ऊँचा था। चाल्ादित्य-राज का बनवाया हुआ एक विद्वार ते तीन सौ फीट ऊँचा था, यद्‌ 
बहुत विशाल था। हुएनसाँग लिसता है--/इसकी सुदरता, विस्तार और इसके भीतर बुद्धदेव फो 
सूर्चि इत्यादि सम घातें ठोक वैसी ही दैं जैसी योषियृक्ष के नीचेवाले पिद्वार में हैंग ॥४ चुपमद्र पा निबास- 
भवन, जिसमें हुएससाँण खय॑ उदुर था, चार खड का था। इन विशाल एव मनोहर मदियें की प्रशंसा 
में हुएनसाँग के जीवमी-लेखक हुई-ली” मे लिखा है--“समलक्त शिसर तथा सुषमापूर्ण अद्वालिकाएँ 
उत्तुग गिरिश्यों की तरद् परस्पर स॑मिलित हैँ। वेषशालाएँ प्रात कालीन वाष्प में लुप्तसी जान पढ़वी 
हैं कैर ऊपर के कमरे बादला से भी ऊँचे जान पड़ते हैं। सिडृझियां स यह देखा जा सकता है कि दवा 
और मेघ किस प्रकार नए आकारों की स्टृष्टि करते दैँं। गगनचु वी वलमियों के ऊपर सूय-चंद्रत्मदण का 
स्पष्ट निरोक्षण किया जा सकता हैं। गदरे और निर्मल जलाशय लाल और नोले कमलें के। बडी 
सु दरवा से धारण किए हुए हें। थोच-बीच मे उन पर विस्तीर्श अमराश्यां की बड़ी सु दर छाया पडती है। 
बाहर के सभी पैत्प, शिनमें भिद्धवों के आवास हैं, भार सड के हैं। सीढ़ियों में सर्पारार कुकाब, छत्तों 
के सुरंजित छोर, सभों को नफीस नक्काशी, वेदिकाओं (८४॥४०४३) फी मनेद्दर पंक्तियाँ, सपरैत्त छवों के 
ऊपर हजाये रणों में प्रतिबिबित प्रकाश--ये सब मिलकर उस दृश्य फी भी-वृद्धि करते हें ।”? 


नालंदा को वास्तु तथा मूत्ति-कला के सवंध में बुछ कट्दे रिना यह विवरण अधूरा रद जायगा | 

यहाँ के भवनें की छेकन (3५ 0०७६, ७७०) मे इतना सौप्टव दे कि आज खेदकर निकाते गए भम्ताबशेपों 
की दशा में भी उन्हें देसफर हृदय आनदित हे! घठता है, और उनके बनी हुई दशा 

पस्तु तथा सूर्त्तिक्ला के भव्यता का चित्र आप द्वी आप आँखें के आगे सिच जाता है। एक के घाद 
एक भवन यहाँ के स्थपति इस खूरी से बनाते गए हैं माने सारे विद्यापीठ का नक्शा 

उन्होंने पहले द्वी से सोच खखा दा। पोई भो इमारत ऐसी नहीं है जे धेजेड, पेमेश्ष वा छुटौर 
सालूस पढ़ती हों। जिस भवननन्मालिका के निर्माण में एक सहस्त वर्ष का लबा सम्रय दंगा दो, 
वहीँ ऐसे सौष्ठव का निर्माण पहुँचे हुए शिल्पियों के ही मस्तिष्म का फ्राम है। नालेदा की खुदाई के 
पहले आरतीय स्थापत्य के इतिहास के जिहाने का भत था कि इमारतों में फ्मानिया-डार्दों (आ०7०0-- 
का प्रयेग भारत से अरब से सीखा है, पहले के भारतीय वास्तु-शिज्ष्पी कमानी के सिद्धात से अनभिज्ञ थे । 
किंतु नाल्दा के उदूघाटित होने पर यद्द अनुमान निमूल सिद्ध हुआ। आज जे चार प्रकार की 


*- हंएुनसाँग के पर्णेन के अजुसार रेवरेंड ढिरास ने नालदा-महाविद्यर का एक घढ़ा सुंदर मानचित्र 
तैयार किया था। देखिपू--ए०एरयर्त त॑ जि बाते 0३ ऊेल्साला 802९9, चैक, [928 
हे हुएनसोंग का अ्रमण-वर्णतः (इटियन प्रेस), एछ ४श८ 


डेरेझ 
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कम्तानियाँ---अर्थाद्‌ गेल, छुबड़ी, नोारुदार और समथल--भबनों के निमाण में व्यवद्गत देती हैं, उन 
चारों द्वी फे नमूने यहाँ फी इमारतों में मिले हैं। यहाँ के इमारदों को पुष्ट और सुड्ैल ईढ ऐसी 
सुघड़ता से चिनी गई है कि कहीं-कद्दीं तो उनकी दरज्ञ तक नहीं सालूम हाती। नालदा के छात्रावास 
और कमरे आदि देखने पर सचमुच ही आज-कल के मसिद्ध विद्यालय भी फोकेन्से लगते हैं। कहीँ-कदीं 
संचादि की मित्तियों पर ऐसी सुदर चित्र-मूत्तिकारी है कि देसते ही बनता है। कहाँ बुद्ध के जातक 
की कथाओं की बातें ध्ेक्ित हैं, कहों शिपर और पावेती की प्रतिक्रति, कहीं बाज़ा वज्यती हुई किन्नरियाँ 
कहीं गजलक्त, फट्दों अग्नि, कहाँ छुपरेर, कही मकराकृति आदि) एक छहत्‌ स्तूप के निकट मूमिस्पशे 
मुद्रा में चुद्धांब वी एक भव्य विशाल मूर्ति है। वह आकार में शायद वाध-गया की सूत्ति के लगभग 
द्वेगो। यहाँ के लोग उसे आज-कल घदुकमैरव की मूर्ति सममते हैं और उसको पूजा करते हैं! यहाँ 
इमारतों पर के। कविपय बुद्धन्मूतियाँ ससाले की बनी दौं--वे इतनी भावपूर्य हैं. कि उनका शब्द-चित्रण 
असभयता है। बुद्ध फे प्रशांत मच्य मुखमडल पर दया, करुणा और दिव्य सौंदर्य की जो अभिव्यक्ति 
शिल्पी ने की है--उनके विमल और विशाल ध्यानस्थ नेप्रों से जो आमा, आद्रंता, गंभीरता, एकाग्रता एवं 
विश्व-वेदना उसने टपकाई है--उसके दर्शन करके किसका हृदय पवित्र एवं निष्पक न है जायगा! यहाँ फी 
मस्तर-सूत्तियाँ भी ऐसी हो सुद्र हैं, 'मैर छोटो-छेदी घातु-प्रतिमाओं में पावन लेकेत्तर भाषों की व्यजना 
में तो कत्ताबता ने कमाल फर दिया है। श्लेयअमाण (एनाटोमी) की जे। पार्चात्य परिभाषा है, उसका 
चाहे इन मूत्तियों में अभाव द्षे, करतु भाव और कल्पना के निदर्शन में ते! ये अद्वितीय हैं, अर्थात्‌ 
कला फा चास्तविक उद्देय--हदय मे लेखेत्तर आन का उद्वेधना--इनके हारा पूर्णत, सिद्ध द्वोता है | 
हुण्नसाँग ने नालंदा के एक विशाल कूप को वर्णन किया है। खुदाई में भो एक अठपहला 
सुद॒र कुँशाँ मिला है। इस छुएँ का देसकर हम इसका जल पीने का लोभ सवरण न कर सके। 
बास्वव में जल सुस्वादु और निर्मेल है। कई प्राचीन जलाशय अब भी चढाँ की 
झूप और जलाशय शेभा चढ़ा रहे हैं। एक तालाब ते ऐसा है, जिसमें स्नान करने से+-लेभों का ऐसा 
ही विश्वास है--कृष्ठ रोग दूर हे जाता है। कम से फम एक ऐसे सड्जन को तो 
हम स्वय जानते हैं, जिनका बढ़ा हुआ कुष्ठ रोग फेषल इस तालाब में नित्य स्नान करने से छूट गया । 
शरद-ऋतु में थे विस्तृत जलाशय विकसित कमले से विभूषित द्वेकर अत्यत मनेःदर देस पड़ते हैं। 
नालदा के संपारामों के देखने से जान पडवा है कि उन पर हृदयद्ीन श्भुओं के अनेक प्रद्दार 
हुए थे। कुछ मदिर और आवास प्राचीन भग्नावरोषों के ऊपर बने मालूम द्वोते दैं। नालदा-मद्गाधिद्ार 
पर प्रथण आधात सभवतः बालादित्य (नरसिदगुप्त) के शत्रु मिद्दिस्कुल' फा हुआ 
अदार और संदार द्वेगा। वालादित्य-राज ने इमारतों की फिर मरम्मत फरा दी द्वेयी। दूसरा 
प्रहयर 'शशाक का हुआ देगा! । इस बार हर्षवर्धन ने मरम्मत फराई दोगी। 
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दिवेदी-अमिन॑द्त प्रंथ 


संघारामों के चारों ओर ऊँची चहद्ारदीवारो बनाने फा उद्देश्य संभवतः उन्हें चाहरी भा़भों 
से सुरचित रखना ही छेगा। जे हा, नालदा पर झओतिम थोर प्रहार भुसलमानों का हुआ। 
प्रहार क्‍या, सहार दी हुआ! सुसलमान इतिहासकार 'मिनाज? (7३०) के अलुसार सगघ 
पर मुसलमानों की चढ़ाई का समय ११८८ ६० है। उसी समय इधर के तीनों विद्याक्यो-- 
नालंदा, विकमशिला और ओदतपुर--फा विष्वस हुआ। वारानाथ से सालूम द्वोता है कि सगष 
की पहली चढ़ाई में मुसलमानों के! निराश द्वाकर भाग जाना पड़ा थां। पर दूसरी चढ़ाई में 
सहस्मद बस्तियार अचानक बढ़ी तैयारी के साथ दूट पड़ा । उसके आक्रमण का पता किसी के न था !! 
उस सम्रय ग्रेविदपाल मग्रप के राजा थे। वे वहुत बूढ़े हे गए थे। लड़ाई में वे वीरतति के 
प्राप्त हुए॥ फिर ते खूब सूट-पाट मची । उसी समय नालद-मद्गविद्दार का बिनाश हुआ। बहुत-से 
मिकु मार डाने गए ।* छुब् बिदेशों मे भाग गए। क्र तांत्रिक मत के दुष्प्रभाव से, पधर्मश्रांतियों 
से, व्यभियार थादि से, बौद्ध धर्म उस्त समय भीतर ट्री सीतर जजर दवा उठा था। उसकी चह्द पुरानी 
शक्ति जीर्ण-शीण दे! चुकी थी। इसझे अतिरिक्त देश भर सें उस समय उत्पात और अनाचार व्याप्त 
था। आअतए्व देश फी तत्कालौन स्थिति का अडुसरण करते हुए नालंदा भी '्यैध:पतित हुआ। उसके 
चाद, तिब्बत प्रभाए के अनुसार, नालंदा के! पुनर्जावित फरने का अयत्न किया गया। सुदिनि-भद्र! 
मनामक एक भिल्‍ ते वर्दाँ के चैत्यों और मंदिरों की मरम्मत कराई। मंग्रध के किसी राजा के संतरी 
'कुक्कुडसिद्धि! ने एक और मंदिर का निर्माश किया। एक समय, जब उसमें धर्मेपदेश है। रद्या था, 
दे दरिद्र वीर्थिक बर्दाँ आ पहुँचे । कुछ दुष्ट चचल मिझुककों ने उन पर अशुरू जल्ल फेंककर उनका 
अपमान किया। इससे वे ऋुद्ध हे गए। वढुपरांत बारह वर्ष तक सूर्य की उपासना करके उन्होंने 
एक यज्ञ का अलुष्ठान आरस दिया, और महाविद्दार के मदिरों आदि पर यज्ञाग्नि के धधकते हुए यैले 
और अगारे फेंक ऋर उन्हें भस्म कर डाला । खुदाई में जो मंदिर आदि निकल रहे हैं उनसे जलाए जाने 
का स्पष्ट प्रमाण मिल रद्दा है। 'बालादित्य के शिललेए?र से भी इस बात की सत्यवा सिद्ध होती है। 
उस शिव्लेख में अग्निदाह के बाद एक मंदिर के भरम्मत किए जाने का उल्लेख है। नालदा में 
आप्त जले हुए चाबल के कश* भी इस बात की स्पष्ट सूचना देते हैं। संभव है कि चावल के इन 
कणों मे हुएनर्साँग द्वारा पशंसित बस 'सहाशल्षि! चावल के क्श भी हों, जो उसे नालंदा में अन्यान्य 
वस्तुओं के साथ प्रति दिन मिलता था। उस्र चावत्न के कण बड़े पुष्ट द्ोते ये। भाव ते बहुत दी 


$,. मिनाज (॥742) | 

२ श्पनी 'ए दिस्ट्री भा( हिंदू केमिस्ट्री! भाभक पुस्तक सें आचार्य अफुछचंज राय लिखते हैं... “इस 
सप्तय के झठादि इतते अष्ठ हे! गए थे कि उनके निवासिये! क्लो मारने में सुसलमान विजेताओं को तनिक भौ 
हिचक मे हुईं ।”! 

हें, यह शिक्षाठेस सन्‌ १८६४ ई० में क्सान साशत्त द्वारा नाम 
'चाज्ादित्य का रिप्ताल्ेख? पद कक | पक थद्ट लक के अमर तब है। 82000 0५५ 

४. बह़्॒गाच के सैग्रहालय में ये जले हुए कण दोखें में रक्खे हुए हैं । 


ब्र८ 


(8 ३० € ४४७७/2५-४३४/५) 
भु/0॥७ #४स्गुएफ़ि गहन य# | 
शुभाक 


























न्यलंदा-विश्वविद्यालय 


सुररंधित और चमकीला द्वेता था । वह चावल केवल मगध में ही द्वेता था और राजा-मद्दाराजाओं 
तथा धार्मिक मदमत्माओं के ही मिलता था । इसी लिये उसका नाम 'महाशालिः पड़ा था [१ 
नालंदा-मद्माविद्वार के उदय और अस्त की कह्दानी संक्षेप में हम सुना चुके। यह एक आदर्श 
विद्यालय था। भारतीय शिक्षा के सभी उच्च आदर्श उसमें वत्तमान थे। केलाहलपूर्ण संसार से दूर, 
निर्मल जलाशयों और सुविस्तृत आम्र-काननों से सुशोभित शांत एवं सात्त्विक तपोवन 
उपसंदार में, इसकी स्थापना हुई थी। 'तपोंबन और चपोमय जोवन'--यही इसको महत्ता का 
रहस्प था। इसके भव्य भवनों, मनेहर मंदिरों और सुचारु चैत्यादिकों के देखने 
और इसझे विश्वव्यापी पवित्र प्रभाव का चिंतन करने से हृदय में अनेक केमल और किशोर भावनाएँ 
जाग उठती हैं--कई सौ वर्षो' का इतिहास आँखों के सामने नाच उठता है। 
आगरे के जगठमसिद्ध (ताजमहल? पर अनेक कवियों ने अनुठी उक्तियाँ कही हैं; पर नालंदा के 
भग्त--किंतु दिव्य--चिहारों और संघारासों पर उनका हृदय अभी नहों पसीजा ! नालंदा अनेक तपस्वी 
महात्माओं के यशःसौरभ से सुरमित है। इसमें हतंत्री के मंकृत करने की पर्याप्त सामग्री है। इस 
तीर्य-भूमि का अस्थेक रेसु-फण भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। इसके दर्शन से ऐेसा भासित 
होता है मातें आचीन भरत मंदिरें से बोद्ध मिछुओं की पवित्र आत्माएँ संसार.के कल्याण के निमित्त दिव्य 
मान का भालोक लिए हुए निकल रदी हों। यहाँ का सारा बत्युमंडल इस पवित्र मंत्र से झूँजवा हुआ-सा 
प्रतीत होगा है-- 
+ध्स्मं शरण गच्छामि; बुद्ध शरणं गच्छामि; संघं शरण यच्छामि /? 
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मनु तथा इंद्र! 


प्रोफेसर स्यत्रत सिद्धाँतालकार 

सलु--'महु! महाराज के नाम से प्रत्येक भारतोय परिचित है। उन्हीं के नाम से 'भनुष्ठ॒त्ति! 
लासक पथ अखिद्ध है जिसमें वैथक्तिक, सामाद्िऊ, धार्मिक तथा राजनीतिक नियमों का विधान है। 
आयः यह समझा जाता है कि मत! नामक कोई मह||स्‌ व्यक्ति हुए हैं. जिन्होंने आारत से शासत के नियमों 
का निर्माण फर धअव्यवस्था दूर की थी। किंतु हमारा मत यह है कि मनु? नाम के काई एक ही व्यक्ति 
फभी नहीं हुए। जैसे “व्यास? गद्दी का नाम पड गया, 'शँकराचार्य! भी गद्दी का द्वी नाम है, बैसे ही 
कजु! शब्द भी एक गही के लिये प्रयुक्त होता रद है। सूदम विवेचन से यह बात स्पष्ट हो जाती ह्दै। 
'ह्' शब्द की व्युटत्ति 'मन? घातु से होती है। संस्कृत सें इस घातु का अर्थ मनन फरनां, नियम 
धनाना श्रथवा लेजिस्लेट करना! है। “मत! शब्द का धात्वथ ही 'नियामकाः अथवा '"लेजिस्लेटर! है। 
इस आर्थों में 'मनुस्णति” उस संथ का नाम है जिसमें भारत के प्रसिद्ध मन्ुओं के घनाए हुए नियमों का 
संप्रद हो। मनु! जो कोई भी घन सकता था, पर॑तु ऐसा बनने के लिये वेश-देशांवरों के शासन-सबंधी 
नियमों का तुलनात्मक अध्ययन करने की येग्यवा अपेक्षित होती थी। जिस व्यक्ति सें इतनी योग्यता 
पाई जाती थी यही 'मजु! ([.७॥०१६७७ की पदुबी से विभूषित किया जांता था और उसके निदिष्ट किए 
हुए नियमों का ययेशचित विवेचन करके सम्रांज़ में उनका प्रयोग हामे लगता थां। जिस प्रवार मिस्र 
(88999 के राजा "कैरोदा! कहलति थे, पारसियें के शक्तिशाली सजा 'क्सस्सीज! कहे जाते थे; 
हिंदुओं में श्र दाण देश-रक्षा तथा देश-बिस्तार फरनेबाले "क्षत्रिय नाम से पुकारे जाते थे, उसी प्रकार 
नियमों के निर्माण मे गभीर गति रखनेयाले विद्वान मनु! कहलाते ये । 

मिछ्षी, यहदी और यूनानी (पीक) हमारे इस कथन की पुष्टि करते हैं। मिस्र के शासन के 
नियम देनेवाला 'मेनीज! (धआ०) था, जो मन के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं दो सकता। मारे 
कथन का यह अभिप्राय नहों कि भारतवर्ष से 'मनुः मद्दाराज ही मिख चले गएथे। अभिप्राय इतना 
ही है कि भारतवर्ष में नियमों की रचना करनेवाला “मु! काद्दा ज्ञाता था, इसलिये मिली लोगों ने भी 
अपने देश से शासन की व्यवस्था करनेवाले के 'मेनीज' साम देना पर्धद किया। यहुदियों में नियमों 

इइफ 


पल तथा 'इद्रा 


का विधान करनेवाला (4फ-हाएश) 'मूसा! (७०४७७) है। घाइवल फे पुराने अद्ददनामे के अनुसार 
धमूसा! द्वी परमात्मा (जिद्योवा) के पास जाकर दस आज्ञाएँ ([७0४ 0०एएथ्/तेएश्या०) लाया था। 
यहूदियों ने मी अपने नियम के उपदेशा के मठ! का ही नाम दिया, जे। उनकी भाषा में 'मूसा! के रूप 
में प्रचलित हुआ। यूनानी लोगों का नियमन्मवत्तेक 'माइनासः (007०२ कहलाता है । यूनानी 
इतिहास के अनुसार 'माइनेस” पूर्व की तरफ से क्री” नगर में आकर रहने लगा। उसकी विहत्ता से 
प्रभावित हेकर भगर-निवासियों ने उससे नियंत्रण के नियम घना देने का अनुरोध किया। इस अनुरोध 
का देखकर उसने उनसे छुछ सुहलत माँगो और यात्रा करता हुआ पभिदस्र में जा निकला) मिल्त में 
जाकर उसने उस देश के नियमों का खूब बारीकी से अध्ययन किया। मिस्र से लौटकर पद एशिया 
और पशिया (फारस) देता हुआ भारत में आया और “सिंधु? नदी के तट पर भ्रमण फरता रहा। इतने 
लंबेन्चौडे पर्यटन के 'अनतर वह फिर लौटकर “क्रीट” चला गया। वहाँ जाकर उसने उस देश के लिये 
तियम बनाए !। उत्तर मियमों फे। सारे यूनान ने स्वीकृत कर लिया । 

इन घटनाओं के पढ़ते हुए विद्यार्थी के हृदय में तरइ-तरद के भाव उठते हैं। यूमान का वह 
विद्वान मिल के शासकों से मिलता हुआ भारत पहुँचा। द्वो न द्वा, अवश्य मिस्र के धुरंधर पंडितों ने 
उसे अपने पांडित्य के पूर्ण करने के लिये विद्या की खान भारतवप की ओर प्रेरित किया द्ोगा। 
इसी लिये तो वह एशिया के पार कर सिधु के किनारों की खाक छानता रदह्दा। जब सब देशों में भ्रमण 
कर देश के। नियत्रण सें रखनेवाले नियमों का तुलनात्मक अध्ययन फरके उसमें उन्हें यूनान की प्रजा 
के संगुख रक्‍्सा होगा, तब प्रजा ने भी स्वाभाविक रीति से उसे 'मनु? (0७०९) फी पदबी से विभूषित 
किया होगा। इस प्रकार यह सहज द्वी समम में आ जाता है कि हिंदुओं का 'मजु” ही भिम्तियों का 
'मेनीज?, यूनानियों का 'माइनेस! और यहूदियों का 'मोजेज! (सूसा) था। चारों के चारों एक द्वी मत 
शब्द के अपभ्रश हैं और उन-उन देशों में व्यवस्था फे नियम बनानेवाले मिन्न-मिन्न व्यक्तियों के लिये प्रयुक्त 
होते रहे हैं। 'मेनीज!, 'माइनेस”ः और 'मेजेज” नाम बचपन से ही नहीं रकखे गए थे, पल्कि जब ये 
व्यक्ति नियमों के निर्माता बने तब भारतवर्ष की प्रचलित प्रथा फरे अनुसार उनका नाम मनु? या लेजिस्लेटर 
(7.९8787007) रक्‍्खा गया। 

द्वंद्र--जिस प्रकार मत! का नाम मिन्न-भिन्न रूप धारण कर संसार की समुन्नत 
सभ्यवाओं का शासन करता रहा है, उसी प्रकार इंद्र देवता का घिचार भी प्रायः सभी पुराने 
धर्मों में पाया जाता है। दूसरे धर्मा में इद्र फा स्थान समभने के लिये हमें भारतोय देव-समुदाय 
में इद्र फा स्वरूप समम लेना चादिए। संस्कृत में इंद्र के लिये द्योः, दिवस्पितर, इद, बच्ची! आदि 
शब्द पाए जाते हैं। घुणणों में इंद्र को स्वर्ग का अधिपति बतलाया है--यद्द स्वर्ग फा शाजा है, 
देवताओं में बहुत ऊँचे स्थान वा अधिकारी है। इद्र के कब्जे मे यहुत-सी अप्सराएं भी ह--सत्पुरुषों 
पा प्रतभंग फरने के लिये इंद्र उनका दुरुपयोग फरना दी रहता है। दुलेक में उसका निवास-स्थान 
है। घह बिजली फो फड़क में कभ्गे फमी अपने उम्र रूप की मौँकी दिसलाया फरता है। यदि उपयुक्त 
'लौए के विसर्गो को स? कर दिया जाय ते यो? शब्द फा रूप बौस! हे जाता है। यौसः फा अपभ्रंश 
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्युस! और (दिउस! धनकर यूनान में यद्दी देवता 'जिउस? (2९0७) घन गया और घुजने लगा। यूनानी 
शब्द-शासत्र के अनुसार 'जिउस? (207॥9) शब्द की व्युत्तत्ति 00 से हती है, अतः यह सानने में कई 
शंका नहीं रद जावी कि यूनानियों का सबसे मुख्य देवता 'मिउस? वैदिक आस! का ही अपभ्रश है। 
यूनानियों के छोड़िए, रोमन लेगें के यहाँ भो “इंद्र? देवता की पूजा द्वोती दिखाई देती है। रोम का 
झुसुय देवता 'झुपिटए (हएएलश) था। यह्‌ “जुपिटए 'झुपितए या दिवसूपितए नहों ते। और क्‍या 
है? इंद्र देवतादो 'जिउस! नाम से यूनान में तथा “जुपिदए नाम से रोम में पूजा जाता था--इसमें क्‍या 
अब भी छुछ संदेह रद्द जाता है? इन सब शब्दों की पारस्परिक समता विलक्षण है, उसे देखकर 
किसी तरह वह आकस्मिक नहीं फद्दा जा सकता। इसके अतिरिक्त इन भिन्न देवताओं के समान भी 
ते इंद्र फा-सा द्वी दिया गया है ! इन सबसे काम भी वे दी कराए गए हैं। शेम के प्रसिद्ध, कवि 
ओबिड” ने जुपिटर के देवताओं में शुज्य द्रसाया है। सारी देव-मंडली उसे अपना मूद्धन्य मांनवी 
है। जुपिटर बारंबार बिजली की-सी गर्जन करता है। स्मरण रहे कि इद्र भी 'बजी” है--'वजु! अर्थात्‌ 
“विद्युत फा शस्र घारण कर नमेमंडल में हृदय के कँपा देनेवाला घनधोर मांद किया करता है। 
“ओबि' ने ज़ुपिटर के आचार में भी शियिल दिखाया है। जब हम स्मरण फरते हैं कि इंद्र के दरबार 
में भी अप्सराशों की भस्मार रह्य करती थी--वह दूसरों के आचारभ्रष्ट करने के लिये प्राशपण से 
प्रयत्न किया करता था और साथ द्वी स्वय भी कई बार आचारशअ्रष्टता के गढ़ें में गिया था, तव ते हमें 
इस बात में जरा भी सदेद्द नहीं रद जाता कि यह 'जुपिटर पुराणों का इद्रन्देवता ही है। इसलिये 
दिदुरओ का इंद्र! द्वी यूतानियों का जियस! अथवा “जिउस” (2९७) और रोमनों का “जुपिटर! 
है--ये दोनों इब्रन्देबता के ही दूसरे नागर हैं। इनके अतिरिक्त यहूदियों का 'निहावा? (0८०7०) भी 
ध्यौ. फा ही अपभेश मालूम पड़ता है। जिस प्रकार दो” का अपम्रश “जियसः हे। सकता है, उसी 
प्रकार 'जिद्वैवा! भी द्वो सकता है। शब्द की समानता ते। इस कल्पना में समर्थक है दी, 'जिद्वेवाः का 
बर्णान भी उसे दिंदुओं के 'यौ:? (इंद्र) का द्वी अपश्रश सिद्ध करता है। यहूदियों के पुराने अरद्ृदनामे 
(00 "'४३४७४०४००५0) में 'जिद्देया? का घर्णन बादल, आग और बिजली के रूप से पाया जाता है। पुराना 
अहददुनामा इस दिपय में ते कम से कम बड़ी परिपुष्ट समति देता है कि "जिहेवा? चादे कोई भी है|, 
बह वैदिक देवता” तो अवश्य था। चाइवल की 7४007» पुस्तक के तीसरे अध्याय की चौथी आयत 
में भिहावा मूसा का संदोधन करके कददता दहै--“मेरा नाम 7 &क  त0४६ [ 6 था । 8४ है।! इसके 
लिये जिन शब्दों का प्रयोग है बे ध्यान देने योग्य हैँ। थे शब्द हैं--ट॥एशे। म्रपा॥ए शापशा--अय: 
आशर आअयः। पारसियों से जेंदाबस्ता में पस्मात्सा अपने बीस नाम गिनाता हुआ प्रथम नाम अदुमिः 
गिनाकर आगे चलकर “अहसि यद्‌ अहमिः नास ग्रिनाता है। पारसी-साहित्य से परिचय रखनेवाले 
पाठके के बिद्त होगा कि संस्क्रत का 'सः जिद भाषा में जाकर 'ह! बन जाता है। इसलिये “अट्टमि 
यदअहमभि! का रूप “अस्मि यदू अस्मि! बनता है। यददी नाम यहदियों के यहाँ उस रूप में पाया जाता 
है जिसका हमने ऊपर उल्लेख किया, परंतु प्रारंभ में यह यजुबेंद से लिया गया। यजुवेंद के दूसरे - 
* अध्याय का अठाईसर्दाँ मंत्र है--इद्मदं य एवास्मि साइस्मि /! क्‍या यह वेद-संत्र और पारसियें फा 
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मु! तथा ब्ड्‌द्रः 
+अद्षि यदृद्षि? एक ही नहीं है ? यदि एक ही है ते मानना पड़ता है कि पारसियों तथा यहूदियों ने इसी 
मंत्र के आधार पर अपने देवता का नाम “अरक्षि यदृद्षि” ([ 8४ 7४४ ॥ ४) रक्‍खा। फंस से कम इसमें 
संदेह नहीं रद्द जाता कि यहूदियों का 'जिहाबा? कोई न. कोई वैदिक देवता अवश्य था। अतएव जे 
छुछ हम ऊपर लिस आएं हैं उसके आधार पर हम यद्द कहने फा साहस फरते हैं कि वह देवता इंद्र? 
ही था। इंद्र दी का 'थी? नाम यूनानियां के यहाँ (जियस! हुआ, इंद्र दी फा 'द्वित्पितर' न्यम येमनें 
के यहाँ 'जुपिट? हुआ और इंद्र ही का द्यो” नाम यहूदियों के यहाँ “जिद्देवा” दवा गया ! 


चूम 
उस अग्नि-शिखा के ऊपर वह क्‍या दै फाला-काला २ 
क्या फमल-केश पर है वह मैंड्राती मधुकर-माला? 
या अर्निन्‍देव के धनु से निकला वह श्याम शर है? 
या बहि-ताप से विकला '्थ्वी फा केश-निकर दे? 
या पायुचेग से हुए के ये सार खिंचे आते हैं? 
उच्छूवास देग्ध तण के या ये विकल उड़े जाते हैं? 
क्यों उम्रड़ रहे बादल-से हे घूम! अग्नि के ऊपर 
दुखिया के लिये नहीं है. क्या फट्दों ठौर इस भू पर 
हाल्‍द्वा || करते उत्पीड्ित जब काप्ठ अग्नि में जलकर ] 
छुम दुखन्गाथा क्या उनकी कहते अनंत से जाकर ? 
लख अपने सुदृद तर्णो के जलते, दे धूम सयाने ! 
चुपचाप चले जाते क्‍या नभ से वारिद को लाने? 
महंत घनरामपुरी 
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कोई बारइ-तेरद घर्ष की थात है। उन दिनों फाशी-सागरीन्प्रचारिणी समा का पेश-विभाग 
सादित्य-चर्चा का एक घहुत अच्छा केंद्रथा। सादित्य-संबंधी अनेक विचारणीय प्रश्न सामने आते 
थे और उस पर बहुत ह्वी सुंदर तथा समोचीन विचार द्वोता था। बल्तुतः दविदी-भाषा के सबसे बड़े 
शब्दकोश का संपादन बिता इस प्रकार को छानबीन के दे। ही नहों सकता था। वोशन-विभाग में जहाँ 
बहुत-सो प्रासगिक धातें! फा विचार द्वाठा था, वहाँ फभी-फमी कुछ अप्रासंगिफ चैर ऐसी बातें की 
भी चर्चा बिड़ जाती थी जो केश के विषय-क्षेत्र के बादर हातो थी। पहले में ऐसा दी एक अप्रासगिक 
प्रसंग भतल्ाता हूँ । 

प्रयाग की सरस्वती? सासिक पत्रिका में प्रछाशित एक कविता पर मेरी दृष्टि पढ़ी। उस कविता 
का एक चरण इस प्रकार था-- 

“बन जाओे तुम प्रेम धमारे मंजु गले का हार ।"! 

इंस चरण में वा? झुझे सटका। थरदि किसी दूसरी पत्रिका में शुझे इस प्रकार फा येई प्रयोग 
मिलता तो बह भी सुके ख़टकता; पर उतना अधिक न सठकता जितना बह “सरस्वती! में अ्रकाशित देने 
के कारण सटका था। उन दिनों सरस्वती! द्वी सर्वश्रेष्ठ मासिक पत्रिवा सममी जावी थी और उसका 
संपादव परम श्रद्धेय आचाये हिवेदी जी के द्वार्थों मे था। हिवेदी जो की सबसे बड़ी असिद्धि इस धाद में 
है कि वे जे छुछ लिखते या सपादित करते हैं, बह बहुत द्वी सतके द्वार फरते हैं। विशेषतः भाषा 
आदि की शुद्धता पर वे सबसे अधिक ध्यान रखते हैं। इसलिये मैंने यद चरण अपने परम प्रिय और मान्य 
मित्र तथा सदयेगी पंडित राप्रचंद्र जी शुक्त के दिसलाया। छहुत देर तक दम दोनों मे इस विचारणीय 
का! पर बिचार द्वाठा रद । साधारणतः समझ मे यदी आता था कि यह्‌ का! ठीक नहीं है, इसे स्थान 
पर "के? द्वेना चादिण। पर उन दिनें हम लोगों फा छुछ ऐसा अम्यास-सा पड गया थाफ़ि एक 
सामान्य बात के भी दम लेग नहों छोड़ा करते थे और उसका पूरा-पूरा निर्णय करके दी साँस लेते थे। 
इसलिये ठीक इसी प्रकार के पशऔैर इससे मिलते-जुलते धीसियां वाक्य इस लोगों ने बनाए। पममें 
कहीं 'का! अच्छा जान पढ़ता था और कहीं के? ! बहुत देर तक बाद-विवाद द्वेने पर झत में एक ऐसा 
सिद्धांत स्थिर हुआ कि ऐसे प्रयोगों में किन अवसरों पर “का? द्वाना चादिए और किन अवसरों पर 
'के!। उसो अवसर पर यद्द भी जिक्र आया था कि ऐसी दिंदी धहुत द्वो कम देसने में आती है जो व्याकरण 
और जयेगें आदि फे बिचार से बिलकुल शुद्ध और निर्दोष हा, सार जिसमे किसी प्रकार का शैथिल्य न 
पाया ज्ञात दे। हम लोगों को हरष्टि मे यद बात दिंदी के लिये एक कलंक से फम्र नहां थी, अतः दम 
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लोगों ने इस बात की ओर हिंदी-जगत्‌ का ध्यान आऊकृष्ट करने का विचार किया। निश्चय हुआ कि 
दिदी के सर्वश्रेष्ठ सालद लेखकों को चुनी-चुनी रचनाएँ और पुस्तकें आदि एकत्र फी जायें जिनमें से आठ 
लेखक स्वर्गीय हां और आठ जीवित । उन सब रचनाओं और पुस्तकों के धहुत ध्यानपूर्वक पढ़कर 
उनमें से अशुद्ध, दूषित, शिथिल और विचारणीय भ्रयोग आदि छाँटे जायें और वे अपने विचारों के 
सद्दित पुस्तकाकार में इस उद्देश्य से प्रकाशित किए जायें कि विद्यान्‌ लेखक उब पर भली भाँति विचार 
करें और उनमें से त््याज्य प्रयोगों का प्रचार रोका जाय। इस निश्चय के अनुसार हम लोगों ने आपस 
में कुछ लेखक और उनकी रचनाएँ याँट लीं और उन्हें इस दृष्टि से पढ़ना भी आरंभ कर दिया; और 
शायद बहुत-से प्रयोग छाँटकरर लिख भी लिए गए। पर भाग्यवश (() हम दोनों दी आदमी सुस्त, 
ला-परवाद और निकम्मे थे; इसलिये थोड़े ही दिनों में हम लेगों का उत्साह मंद पड़ गया और सारे 
विचार जहाँ के तहाँ पड़े रह गए (!!)। 

हम लोगों का उक्त विचार सो पूरा न हुआ, पर इस विपय पर ध्यान बराबर बना रहा । तब 
से अब तक मुझे बीसियें-पचासां अच्छे लेसक्रें की प्रकाशित और अप्रकराशित कृतियाँ देखने का 
सौमाग्य प्राप्त हुआ; पर दुःख है कि शुद्धता और निर्देपषिता की कसौटी पर पूरी उतरमनेवाली भाषा फे 
दृशेन कदाचित्‌ ही कभी हुए है । मेरे इस कथन का यह अर्थ न समझा जाय कि मुझे भाषा के पारखी 
होने का अभिमान है; "और न यही अर्थ लगाया जाय कि मैं घढ़े-बड़े प्रतिष्ठित पृज्य और मान्य विद्वानों 
का किसी प्रकार अपमान करना या उन्हें उनके उच्च आसन से नीचे गरिराना चाहता हूँ। सुमन्‍जैसे 
सामान्य और अल्पज्ञ मनुष्य के कभी स्तप्न में भी इस बात का विचार नहीं हे सकता। पर वास्तव 
में आज भी झुद्धता के विचार से दविदी भाषा ठीक उसी स्थान पर है, जिस स्थान पर वह दम लेगों के 
उक्त निश्चय के समय थी; पलक मैं कद सकता हूँ कि बह उस स्थान से कुछ और पीछे ही हटी है, 
आगे नहीं बढ़ी है । 

हम हिंदी-सेबियों के इस बात का बहुत बड़ा अभिमान है, और एक बहुत बड़ी सीमा तक 
उचित अभिमान है, कि दम लेएगों की भाषा राष्ट्रभाषा है। पर साथ दही हमें यह सी मानमा दी पढ़ेगा 
कि हमारी हिंदी अभी तक प्रौद़ नहों हुई है, वद अप्रौढ़ ही है। पँगरेजी के छोड़ दीजिए; भारत को 
ही बैगला; मराठी, शुरुादी, ज्यों शाहदि आएयगों कछोलकीडिए और औद़तदा के किक्तार से हिंदी आए के 
साथ उनकी छुलना कीजिए तो आपके यद्द झ्ेतर स्पष्ठ रूप से साल्रूम दो जायगा। इनमें से किसी 
भाषा के दूस-वीस लेखकों की कृतियाँ ध्यानपूवेक पढ़ जाइए। उन्तमें व्याकरण की अशुद्धियाँ और 
प्रयोगां की शिधिलताएँ शायद ही कहीं मिलेंगी । उन लेखकों की भाषाओं में शैज्ञी आदि की छुछ निजी 
और विशिष्ट स्व॒तंत्रताएँ अवश्य होंगी; पर व्याऊरण और पयोगेर के विचार से उन सवकी भाषाएँ एक दी 
साँचे में ढली हुई मिलेंगी। पर हिंदी में, जहाँ तऊ मुझे दियलाई देना है, यह वात नहीं है । 


दिंदी को राष्ट्रभापा प्रमाणित फरनेवाली एक बात यद्द कद्दी जाती है कि भारत के प्रायः सभी 
प्रांतों में हिंदी के बहुत-ले नए-नए लेसक निकल रहे हैं) इसमें संदेह नहीं कि यह खतक्षण बहुत दी शुभ 
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और अभिनंदनीय है; पर यह बात भी निरसदेद दी सममनी चादिए कि यद्दी तत्त्व दिंदी के श्रौढ़ दोने 
में बहुत वाधक हो रहा है। दिंदी आर॑भ से द्वो एक महुत बढ़े और विस्टृव छोत्र में वाली जानेधाली 
भाषा है; अतः उसके लेसक भी स्वमावतः अनेक प्रांतों और देशों के होते हैं जो अपनी-अपनी माठमाषा, 
रुचि और श्रश्धत्त के अलुसार हिंदी लिखते ें। और यद्दी कारण है कि न ते सत्रकी दिदी शुद्ध ही 
द्वाती है और न एक-सी। यदि ऐसे लेपकों फे हम बिलकुल छोड़ भी दें और पेवल उन्हीं लेखकों फे 
ले जे हिंदी-भाषी प्रांतों के हैं और हिदी-जगत्‌ में जिनका एक अ्रच्छा और प्रतिष्ठित स्यान है, तो 
उनकी फऋतियें में भी मे देप भेडी-बहुत माना में अवश्य द्वी पाए जाते हैं। चादे आप किसी दैनिक, 
साप्ताहिक था मासिक पत्र की भाषा देखें और चाददे किसी पुस्तक फी भाषा देखें, सबमें भाषा-संदंधी 
शैथिल्य किसी न किस्ती सात्रा में अवश्य ही पाया ऊायया, और आदि से गत तक पक-सी भापा 
शायद ही क्सी पत्र या पुस्तक में मिलेगी। फ्विर सब पत्रों और सब पुस्तकों की भाषा एकन्सी द्वोना 
ते बहुत दूर फी बात है । 

भाषा के अमेफ अंगों पर बहुत दिनों तक विचार फरने के उपरांत में ते! इसी परिणार पर पहुँचा 
हूँ कि छाभी दमारी हिंदी भाषा अपने प्रारंभिक और 'अप्रौद्‌ रूप में है; और शमी उसके प्रौढ होने में 
घहुत कसर है। यद्द कसर अब तक कई मद्दानुभायों के कई रूपों में खटक चुकी है और उन्दोंने इसे 
दूर करने के विचार से द्विदी-जगत्‌ फा ध्यान भी आकृष्ट करने फा प्रयत्न किया है। पर दुश्स दैकि 
इस अकार के प्रयत्न प्राय; भरण्यरोदन-से दी सिद्ध हुए हैं। दिदी में ऐसे लेसकों की बहुत वी फमी 
है जिन्हें हम 'सत्क लेसक? कद्द सकें और जेः भाषा लिसते समय उसके सब्र श्येगों पर चित दृष्टि 
रखते हों । अधिकांश लेखक (और उनमें संपादक भो समिलित हैं !) ऐसे द्वी हैं जे! भाषा पर बहुत 
हो कम ध्यान देते हैं। दिंदी में जे। नए लेखक उसपन्न द्वेते हैं, उनके लेखें! से तो ऐसा जान पड़ता 
हैकि वे भाषा पर ध्यान देने की आवश्यऊता द्वी नहीं सममते। माने आरंभ से ही उनकी ऐसी 
धारणा हो जाती है कि हिंदी लिखने के लिये छुछ सीखने-सममने और ध्यान रखने की कोई आवश्यकता ही 
नहीं है। उन बेचारों का भो इसमें विशेष देप नहीं है; क्योकि द्िंदीी लिखना आरंभ करने से पहले उम्हें 
पत्नों और पुस्तकों आदि में जो दिंदी पढ़ने को मिलती है, यद अधिकांश में वैसो ही सदोष छोती 
है। फल यददी द्ोता है कि जब जिसके मन में जो कुछ आता है, वद् वही लिख चलता है। पेई 
देखनेवाला नहीं, वे।ई सुननेदाला नहीं, कोई रोकनेवाला नहीं, कोई सममानेवाला नहीं । 

झुके दिंदी पढ़ने का रोग (आप कहे के उसे शैक कद ले) आय; अट्ठाइस-तीस घर्षों से है; 
और मैं भाषा की सुदरता फा प्रायः आरभ से ही प्रशंसक और शैकीन रहा हूँ। पर सुझे ते शुद्ध और 
सुंदर भाषा रुपए मे दो-चार आने से अधिक नहीं मिलतो। मैं ते इसे भाषा और लेखकों का द्वी दोष 
सममता हूँ--लोग चादे इसे मेरी समक का दी दोष सममें। मैंबहुत दिनों से पक थात को बड्ुत 
बड़ी आवश्यकता अनुभव करता आ रहा हूँ, और वह आवश्यकता यह है कि हिंदी में छुछ ऐसे 
सभालाचक हीने चादिएँ जे। भाषा-प्रवाह थे। इस प्रकार दूषित और मलिन द्वोने से रोकें। किसी समय 
स्वर्गीय बाबू चालमुकुद जी गुप्त यह काम घहुत दी अच्छी तरह और बढ़ी खूबसूरती के साथ फरते ये । 

ड्श्द 


अप्रौद हिंदी 

इसके उपरांत बहुत दिनों तक श्रद्धेय आचार्य छिवेदी जी ने भो यह काम बहुत हो सुचारु रूप से किया 
था। पर एक तो इतने बढ़े और विस्ठ॒त हिंदी-चषेत्र में एक-दो समालेचकों से काम सहीं चल सकता 
और तिस पर आज-कल तो मैदान बिलकुल साली ही पड़ा है और उसमें अधिकांश लेग मनमानी 
दौड़ लगाते हुए ही दिखाई पढ़ते हैं। इस दौड़ पर एक अच्छा नियंत्रस रसने की बहुत बढ़ी 
आवश्यकता है। अपनी जिस भाषा के हमर लेग राष्ट्रभापा फे उच्च सिंद्यासन पर बैठा रहे हैं, बह 
भाषा उस सिंद्ासन के अनुरूप ही सुंदर, अर्लक्ृत और सर्व-गुण-विभूषित भी दोनो चादिए। यदि 
उसका रूप अस्थिर, अनियमित, अशुद्ध और फलतः द्वास्यास्पद द्वा तो क्‍या यह हिंदी-भाषियों के लिये 
लज्जा और दुःख को बात नहीं है १ 





वीर बाला 


शृकुटि-विलास में निवास करने के नित्य आश लगी रहती है आशुतोष हर फी। 

'रसिकेंद्र” लालसा सुरेंद्र को है. पलकों की, पूतरी फद्दाने की है फांचा नटवर की [| 
बास-थार वासना बरण की है वरुणी की, केए घनने फी कामना है पंचशर की ! 
बीर ससणी को द्ग-ज्योति बनने फे लिये तप फरती है दिव्य दोप्ति दिनकर फी।॥। 


द्वारकाप्रसाद गुप्त *रसिकेद? 


हि 


पह गराप्रा'ह ण॑ गाए श'बा॥'8 
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विक्रमशिला-विद्यापीठ 


अध्यापक शंकरदेव विद्यालंकार 


८एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मन: | 
स्वं स्व॑ चरित्र शित्तेरप प्यिव्यां सर्वमानवा:ः ॥?-मलुः 

ईंसथी सन्‌ की पाँचवीं सदी के आरंभ में सुप्रसिद्ध चीनी यात्री 'फाहियानः भारत में आया था| 
उस समय नालंदा-विश्वविद्यालय पूर्ण रूप से तैयार नहीं दे पाया था। सातवीं सदी में 'हुएनर्साँग' 
और 'इत्सिंग” ने भारत में आकर चाल॑दा-विद्यापीठ के अख्यात आचार्यो' से संस्कृत भापा तथा बौद्ध 
शास्त्रों फा अध्ययत किया। हुएनसाँग ने “विक्रमशिला-विद्यापीठ” का लेशमात्र भी उल्लेख नहों किया 
है! इससे स्पष्टतया यद्द प्रतीत द्ोता है कि या तो उस समय विक्रमशिला का अस्तित्व ही न होगा 
या तत्कालीन विद्याक्षेत्रों में इसका कोई मइस्वपूर्णो स्थान ही न रहा होगा। इत्सिंग! दस वर्ष तक 
नाल॑दा में रहा था; पर उसमे भी विक्रमशिला-विद्यापीठ का कोई उल्लेख नहीं किया है! इससे सिद्ध 
दता है कि उसके समय में मालंदा-विश्वविद्यालय की बड़ी भहिमा थी और विक्रमशिला-विद्यापीठ 
सर्वेथा अप्रसिद्ध था। इसके अतिरिक्त इत्सिंग द्वारा वर्णित नालंदा के बृत्तांत से हमके छ्वात होठा है 
कि वहाँ बोद्धधम के कर्मकांड पर विशेष ध्यान दिया जाता था और भगवान बुद्ध के मैत्रिक शासन 
एवं तत्त्वश्वान पर चहुत द्वी कम--नहीं के घराबर। इस प्रकार माल॑दा दिन-दिन निर्बंल और निस्तेज 
ट्ोता जा रह्य था और उसका स्थान गौड-राजा घर्मपाल हार संस्थापित विक्रमशिला-विद्यापीठ ने ले 
लिया था। संस्कृत के सग्परा-स्तोन्रर की टीका में तथा इहव-स्वयंभु-पुराण” में विकमशिला का 
उल्लेख मिलता है। सन्‌ €१० ईसवी में उत्कोर खालिपुर की प्शस्ति में घमेपाल का घर्णन “परम 
सौगत, परम महेश्वर, परम भद्वारकः मद्दाराज़ के रूप में किया है। 

नालंदा के अपकप के उपयंत विक्रमशिला का उत्कर्ष आस्भ हुआ। कुछ काल तक दोनों 
में आंतरिक व्यवद्यार भी चलता रहा। हिज्यत के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ तारानाय” के कथनानुसार विक्रम- 
शिला के अध्यापक नालंदा फी देखरेख करते ये। चार शताब्दियां तक विक्मशिज्ञा बढ़ी ऊर्मित्तावस्था 
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में रा। राजा धर्मपाल के समय इस विद्यापीठ में एक सौ आठ अध्यापक विद्यमान थे। इसके 
राजाश्रय भी प्राप्त था। इसऊे प्रबंध के लिये छः सदस्यों की ऐक समिति थो। इस समिति का 
सभ्पपति धर्माचार्य दो द्ोता था। विद्यापीठ से पढ़कर निक्‍लनेवाले विद्यार्थियों के राज्य की ओर से 
म्पैंडित! की उपाधि मिलती थी। कार्डिनल न्यूमेन और घारलाइल ने एक विश्वयियालय के लिये जिन 
विशेषताओं और लक्षणों को अनिवाये बताया है, थे सब्च विक्रमशिला में पूर्णतया विद्यमान थे) स्वर्गीय 
अध्यापक यवीह्नाथ समादार का फ्थन है. कि विक्रमशिला की व्यवस्था नालदा से मी ऊँचों और 
अच्छी थो। हाँ, नालदा की भाँति यह अपना व्यापक प्रभाव नहीं बना प्राया था। यहाँ भी उत्तम 
अर्थों का एक विशाल सप्रहालय विद्यमान था। इसका प्रांगश इतना चिस्तृत था कि उसमें आठ सदसत 
मलुष्य बैठ सकते थे। नालदा की तरह इसके भी चारों ओर सुदृढ़ आचीर बनाई गई थी) प्रधान 
प्रदेशद्वार की दादिनी ओर “आचायें नागाजुनः का चित्र प्मेऊित था और बाई ओर “आचार्य अतिश! 
का। प्राकार के बाहर, दरवाजे के समीप, अतिथिशाला बनी हुई थो--म्रधान द्वार के बद दो जाने पर 
बिल॑ंब से आनेवाले अतिथियों के। उसमे आभ्रय दिया जाता था । 

बत्तमान समय मे बिक्रमशिल्ा का स्थान हूँढ निकालना बहुत दुष्कर हा गया है। इसके 
स्थान-निर्णेय के लिये नाना प्रकार फे अनुमान किए जा रहे दे। स्वर्गीय अध्यापक फर्णीद्रनाथ बहु 
ने बौद्ध विद्यापीठों के भारतीय शिक्षक! बामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि विह्दार-मांत के भागलपुर 
झिले में, गंगा के तीर पर, एक ऊझेँवे टीले के ऊपर, “विक्मशिज्ञा! स्थित था। दिवंगत इतिदासक्ष 
नदल्लाल ये भद्दोदय ने कहीं पत्थरद्वार' के समीप इसकी स्थिति बताई है। स्वर्गवासी महमद्गोपाध्याय श्री 
सतीशचद्र विद्याभूपण के मतामुसार भागलपुर जिले के सुलतानगज मामक स्थान में द्वी विक्रमशिल्रा* 
विद्यापीठ था। कट्दा जाता है कि सुलतानमंज में ग्रगा-तटस्थ गंडरील पर जा पुरानी मसजिद है पद्ध 
विकमशिला के ध्वंसाबशेप पर बसूतियार खिलजो ढारा बनवबाई गई थी, कितु विक्रमशिला-विद्यापीद 
के विस्तार का विवरण देखने से इस जनश्रुति में कोई तथ्य नहीं मिलतां। जिन इतिदासवेत्ताओं का यह 
भत है कि भागलपुर जिले के 'कहलगगाँव” नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान से थोडी द्वी दूरी पर विक्रमशिला 
का भग्नावशेष गया के किनारे विद्यमान है, थे भी निश्चित रूप से अपने मत पर स्थिर नहीं 
देख पड़ते। किंतु जिस श्रकार नालंदा के खेडदरों की खुदाई से भूगर्भ में छिप हुआ सत्य प्रकट हुआ 
है उसी प्रवार विक््मशिला-संबंधी सदिग्ध टीलों और स्तृपों की खुदाई से ही झंत में धास्वविक 
सत्य प्रकट दागा। 

विक्रमशिला-मद्नाविद्वार के मध्य भाग में भमदहावोधि! की सूछियाँ विद्यमान थीं। विद्वार के 
अंदर एक सौ सात चैत्य थे। अध्यापरों और विद्यार्थियों को राज्य की ओर से सब तरह वी सुविधाएँ 
प्राप्त थीं। उन्हें राज्य के भांदार और केप से अक्न-वस्णादि प्राप्त होते थे। शिक्षण-बिपयक व्यवस्था 
के लिये बिद्धन्‌ अध्यापके। का एक मंडल बना हुआ था। तारानाथ का फ्थन है कि नाल॑दा के काम- 
फाज घर उक्त अध्यापक-मंडल का ही निरीक्षण रहता था। यदि यद्द कथन यधथाथ दे ते मानना 
पढ़ेगा कि इन दोनों विद्यापोों में सहयेग विद्यमान था और दोनों ही शज्ञा धर्मपाल की अध्यक्षता में 

ब्छ्र 


बिक्रमशिला-वियापीठ 


चलते ये। संभव है कि नालंदा के पुराने विद्यापीठ की उ्यवस्था का फाये-भार राजा ने ही इस नवोन 
विद्यापीठ (विक्रमशिला) के अधिरारिवरो के सौंप दिया द। कितनी दी वार 'आचायें दीपकर” और 
“अभयऊकर गुप्त-सरीखे समथे विद्वान दोनों विद्यापीठों का कार्यःसचालन फरते थे। उपयुक्त अध्यापक- 
मंडल में ये विद्वान काये करते थे--(१) “रत्ननज'---ये काश्मीरी ब्राद्मण थे। इनका मूल नाम 'दरिभद्ा 
था। इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीझार किया था। विद्याग्रीठ में दारपंडितः के पद पर नियुक्त करिए गए थे। 
(२) “आचाये जेतारिः--ये समंजुश्री के भक्त थे। राजा मद्दीपाल ने इनमे राजपटित? की उपाधि प्रदान की 
थी। ये भद्दान्‌ नैयायिक थे। (३) 'रलक्ीत्ति'--ये 'पढित” नाम से विख्यात थे। इन्होने प्रसिद्ध 
न्‍्यायशाख्राचाय वाचस्पति मिश्र के सिद्धांतों फा सडन किया है। (४) 'रस्नाऊरशांति!- ये उदृतपुरी- 
सद्दाविद्वार के 'सर्बास्तिवाद सव? के मिक्चू थे। ये भी विक्रमशिला के 'द्वारपंडितः! बनाएं गए थे। 
इन्होंने शास्रार्थ में तीर्थरां को हराया था। सिंहलद्वीप के राजा के घुलाने पर, बौद्धधर्म का प्रचार करने 
के लिये, बहाँ गए थे। इन्होंने न्यायशास्त्र-संग्रधी ग्रथ लिखे हैं ॥ (७) 'ज्ञानथी मिश्रः--ये विक्रमशिला के 
एफ आधार स्तम थे। इनका जन्म गौड देश में हुआ था । पहले इन्होंने बैद्धघम के श्रावक मतः की दोक्ता 
ली थी। पीछे इनसे मदायान संमदाय से प्रेम है गया था। 'नरोप” नामक पंडित जब विक्रमशिला 
में आया था तब सवारी से उतरते द्वी उसने पहले आचाय अतिश के दक्षिण तथा इनके वाम चरण में 
अपना शोश ऊुफाया था। 


कहते हैं हि भालदा में एक ही हार तथा एक हो टारपड्टित था, पर विक्रमशिला में छः द्वार 
तथा छः द्वारपडित थे, जो इस बिद्यापीठ के भाग्य-निर्माता सममे जासे थे। इतिद्दासन्न तारानाथ के 
मताऊुसार इन द्वार-्पंडितों फी स्थिति इस प्रकार थौ-(१) दक्षिण द्वार एर 'प्रद्धाकरमति! । (२) पूर्व 
हार पर र्नाकरशाति!। (३) पश्चिम द्वार पर वागीखरकोत्ति! (४) उत्तर द्वार पर 'नरोप”। 
(४) मध्य स्थान पर “रनन्नजअ”। (६) छितीय मध्य द्वार पर 'ज्ञानश्री मिश्र!। ये ज्ञानश्री मिश्न दी 
आगतुक विद्याथियां की परीक्षा लेकर विद्यापीठ में प्रविष्ट देने का आदेश देते थे। इतिद्दासज्ञों फा ऐसा 
अनुमान है कि ये छः ह्ारपित विकमशिला के विभिन्न छः वियालयों (कालेजां) के आचार्य रदे होंगे । 
विद्यापीठ के प्रधान आचार्य के पद पर फोई प्रखर विद्वान्‌ और घर्मनिष्ठ साधु नियुक्त किया जाता या। 
राजा धर्मंपाल के समय में “आचाये बुद्धज्ञानपाद! उक्त पद पर आसोन थे। ईसनी सन्‌ १०३४ से १०३८ 
तक विक्रमशिला फा सप प्रकार का कार्यभार आचाये दीपंकर के हाथों में था। इन सब पंडितों में दीपंकर 
की बडी मदिमा यी । इनका जन्म गौड राजघराने में, वग देश के विक्रममसिपुर में, सर ९८० ई० में 
हुआ था। इनफऊे पिता का माम स्छयाणश्री”? और माता का (झावती' था। बालपन में ही विद्याभ्यास 
के लिये ये अवपूत जेतारि! के पास भेज दिए गए। इन्दोंने द्वीमयान और मद्दायान दोनों पंथों 
के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। साध्यमिक और योगाचार के तस्वज्ञान तथा तंनविद्या में 
भी ये बहुत प्रवीण थे। उदंवपुरीनीद्यामठ के आदाय शोलरक्षितः ने इनका मास “दोप॑झर 
झ्ोज्ञान” रक्खा था। सुवर्ण-द्वीप के आचाये “चंद्रफोतिः के पास इन्होंने बारद वर्ष तक शिद्याम्यास 
किया था और फिर ताम्रपर्णी देकर ये सगव में आए ये। इसके याद राजा 'नयपात” फी 
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प्रार्यतञ से इन्होंने विक्रमशिला का आचायन्‍पद भेगीकृत किया था। इनकी कीतति देश-देशांतर 
मे फैली हुई थी। उन दिने विब्यत में वौद्धपम से कई अकार के विहार प्रविष्ट हो गए थे। 
इन्दे दूर करने की आवश्यकता थी । तिब्बत के राजा ने धामिक सुधार के निमित्त आचार 
दीप॑कर--अतिश--के निमंत्रण देने के लिये नाग-चॉ! नामक एक राजदूत को भेजा था । जिस 
समय वह राजदूत आचाय॑ अतिश के बुलाने के लिये विक्रमशिला में आया उस समय इस विद्यापी5 
में एक धर्मपरिपद्‌ देश रहो थो। इस ब्रिद समारोद में भाग लेने के लिये सिन्न-मिन्न दर्गो के आठ 
सहस्त मिक्षु पघारे थे। आचार्य अतिश के दर्शन करने के लिये “नाग-चॉ' तरस रद्दा था। वह अपने 
वचात में लिखता है-. 

“प्रभात का सुहावना समय था। सब भिन्लुगण अपने-अपने स्थानों पर आसीन थे। में 
विद्यार्थियों के बीच में बैठा हुआ था। परिषद्‌ में सबके यथास्‍्थान चैठ जाने पर सदसे पहले माननीय 
विद्याकाकिल्ञ पघारे। इनकी आकृति बहुत भव्य थी। उन्नव और अचल सुमेद के समान ये आचाये 
एक ऊँचे आसन पर हृदता से बैठे हुए थे! अपने पास बैठे हुए एक व्यक्ति से मैंने भरन किया--क्र्या 
ये दी भगवान्‌ अविश हैं १! उत्तर मिला--“अरे आयुष्मन्‌ ! यह छुम क्‍या कहते है) ये तो पृथ्य 
आचार्य विद्याशैेकिल हैं| थे आचार्य चद्रक्ीति की शिप्यन्मंडली के एक रत्न दैँ !? तब मैंने विहन्मठली 
में एक किनारे बैठे हुए एक दूसरे आचाये को ओर अंगुलि-निर्देश करके पूछा-“ये तो आचाये अतिश 
नहीं ?? छत्तर मिला--ये ते आचाये नरपत हैं! धमज्ञान में इनका कोई सानी नहीं है! मैं आचार्य 
अठिश के दशन के लिये अपनी आँखें के इधर-उघर फिरा रद्द था। इतने में विक्रशिला के यजा 
पघारे और एक ऊँचे आसन पर बैठ गए। मैंने देसा, उनके आने पर छेटा या बढ़ा काई साधु सड़ा 
नहुआ! इसके बाद धीर-गरभीर मुखमुद्रावाले एक और पढित मंद-भद गधि से पधारे। सुवासित 
द्रब्यों से इनका स्वागत करने के लिये बहुत-से युवक-गण तथा स्वयं राजा भो 'अपवे स्थान से उठा। 
शजा के उठते देख अन्य कई साधु और पढित भी उठ सडे हुए। इनका इतना समान देखकर मैंने सोचा, 
से अवश्य हो कोई राजा या मान्य स्थविर हैं, अथवा आउाये अतिश ते नहीं हैं ! परंतु पूछते पर 
विदित हुआ फि ये ते “आचाये वोस्वञ्ञ! हैं! अस्तु, जब्र सब लेग अपने-अपने रथान पर बैठ गए तथ 
परम पूज्य भगवान्‌ अतिश प्रधारे! सारी सभा एकटक उबको ओर निहार रही थी। दनके देसते- 
देखते मन आघाता न था। मंद-मद मुस्कुराती हुई डस अति भव्य आकृति मे सारी सभा को अपनी ओर 
आहझृष्ट फर लिया । उनकी कमः से. कुछिें, का, एक. रज़आ, कतम गए, गए, आापली/0, मैषणती, 
तिब्बती, सबके सय बडे ध्यान से उनकी तेजस्थिनी सुखाझृति निदार रहे थे ॥7 

“नाय्चों! आंगे लिखता है--/दूसरे दिन, प्रभात में, मनु अविश जदाँ गरौगां के अन्न-दान दे रहे 
थे, मैं व्दाँ जा पहुँचा । देखा, एक दालमिचुक अपना हिस्सा न पाने के कारण आयचाय॑े के पीछे-पीछे 
दौड़ठा हुआ कह रहा है--'दि नाथ अतिश! सझुमे भी भात दीजिए ! मुम्दे भी भात दीजिए [” यद्द 
करुणा वाणी सुनते दी सेरे लौचन हर्पाशु से भर आए। मैं आदाय अतिश के पीछेन्पीले जा रहा 
था। सेरा मन ते उन्हीं में लगा हुआ था। इससे में उन्होंने सुे पहचान लिया । बेलि--दे आयुष्मन ! 

ड्ष्छ 


/'बुदे का प्रत्यागमसन .. 
_सित्रकार--श्री ० कलु देसाई 
_+ (बचित्रकार के सौजन्य से) 
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घुम तिब्यती लेग बडे सच्चे है, आँसू न गिराओ। तुम्दारे लिये मेरे हृदय मे घहुत आदर है। हिम्मत 
मे दारकर सुमे तिब्यत में ले जाने के लिये तुम पुन यहाँ आए ह।। कहे, क्या समाचार है?! अड्डा! 
आचाये अतिश के ये वचन सुनकर मेरे आनद का पार न रहा !? 

इसके अनंतर रानदूत “'नाग-चॉँ” और आचाये अतिश के बीच, तिब्यत में बौद्ध धर्म फी स्थिति 
के विषय में, बहुत देर तक चर्चा छाती रही। नाग-चोँ ने तिब्बत में आने के लिये अतिश से प्रार्थना 
की॥ अतिश ने कद्दा--'मैं अब बहुत वृद्ध हे गया हैँ। इन विद्यासठों की छुजियाँ मेरे हाथ मे हैं। 
अभो यहाँ पर बहुत-कुछ फाम करना बाकी है। तुस्त ही तिव्बत-प्रयाण्य के निमित्त निकलना मेरे लिये 
बहुत फठिन है । तन फिर अतिश के आज्ञानुसार यह तिव्यती एलचो विफ््मशिला में तीन वर्ष तक 
चैद्ध शास्त्रों पा अध्ययन करता रहा: भत में विक्रमशिला के व्यवस्थापना के साथ बातचीत करके 
अतिश ने तिब्यत जाने फा निश्चय किया। मांगे में अतिश की मंडली ने, भारत और तिब्बत की सीमा 
पर बने हुए एक विहार में, पडठाव डाला। वहाँ के श्रमर्ों मे अतिश से विनयपूर्वक कहा--भसवन, 
आप तिब्बत जाएँगे ते भारतभूमि में बौद्ध धरम का सूर्य अस्त दा जायगा । परंतु विक्रमशिला के 
संध के निर्णय के हो फायम रपकर अतिश ने आगे प्रस्थान फ्िया। सानें अतिश के गमन के साथ 
ही थौद्ध धर्म ने भी भारत से विदा ले ली। तिव्यत में अतिश को राजा और प्रजा की ओर से महान 
संमान प्राप्त हुआ। उनकी अध्यक्षता में रहकर तिव्यत के घर्मंगुरुओं ने बौद्ध घमे का सच्चा रहस्य 
जाना। अपने तेरद्द वर्ष के प्रवास काल में अतिश ने मिन्न भिन्न स्थानों में घूमकर बौद्ध धर्म के पुनर्विघान 
फा कार्य किया। मद्दायान-पथ के पुनरुद्धार-कर्ता आचाये अतिश ने 'लासा? के समीप 'नेधाण” नामक 
स्थान में, इकदत्तर वर्ष की अवस्था में द्वी, निर्बाण-पद प्राप्त किया। उनके लिखे हुए प्रथों में 'वोधिपय- 
प्रदीप” मासक अथ सर्वोत्तम गिना जाता है । 

विक्रमशिला का पाठ्यक्रम नालंदा के समान व्यापक नहीं था। यहाँ पर तत्रविद्या विशेष 
रीति से सिखाई जाती थी । इ्स काल में बौद्ध धर्म में तत्रविद्या का विषय लोागे के बहुत प्रिय था। 
इसके अतिरिक्त व्याकरण, अध्यात्मविद्या और न्यायशाश्न की भी यहाँ अच्छी पढाई दवाती थी। न्याय- 
शाक्ष में यहाँ के बहुत-से अध्यापक अत्यंत प्रवीण थे। यहाँ के द्वारपडित भी बड़े समर्थे नैयायिक थे। 
इससे सिद्ध: दाता है कि उन दिनों तजविद्या और न्यायशास्र दोनें दी विशेष रूप से लोकप्रिय थे। नालदा 
और विक्रमशिता क शिक्षण के विषय में यद्व/बात खास तौर से ध्यान देने येग्य है कि व्दाँ प्रत्येक 
विद्यार्थी एक मिक्षु के अपना गुरु चुनकर, उसका अतेवासी वनकर, रहता या। गुरु तथा शिष्य का 
द्ादिक सदध था। मद्दावग्ग! के कथनाहुसार शिष्य के आचाये परततुल्य मानता था और शिष्य भी 
गुरु के पितातुल्य । दोनों में परस्पर स्नेह, श्रद्धा, विश्वास और आदर-भाव विद्यमान या। 

ईसा की पाँचवों शताब्दी में सरस्वती-देवो के शयु-रूप हुण लेगा ने तत्कशिल्षा के विश्वविदित 
महान विश्वविद्यालय का विनाश किया था। फिर ईसा की बारहवीं शताब्दी के अत में ज्ञाब और सभ्यता 
के केंद्र-रूप इन महान्‌ विद्यापोगे--मालंदा, विकमशिला और उद्तपुरो--का स्वेमाश मुसलमान आक्रमण- 
कारियें हारा हुआ ! विक्रमशिला के विनाश के समय में यहाँ के आचाये काश्मीरदेशीय पढ़ित 'शाक्यश्री! 
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थे। डॉक्टर कने फे मतातुसार मुसलमान आन्मणकारियों द्वारा है विकमशिला और दर्दृतपुरी 
के विद्याम॑दिर विनष्ट हुए 'और यहाँ के कुव साधु तथा पंडित मारे गए और झुद अन्यन माग गए। 
आचार्य शाक्यश्री उत्कल (उडीसा) चले गए आर वहाँ से उन्होंने तिब्यत फी ओर श्रस्थान किया। 
८ल्रतक्षित' नैपाल चले गए। घुद्डमित्र और अन्य क्रमण दक्षिश-भारत फी ओर चले गए। संगमध्री- 
ज्ञान और उनके फतिपय अनुयायी त्रद्मदेश तथा कयोडिया चते गए। सच ते यह है कि इतिहास का कम 
सर्देत् एक-सां द्वी है। जिस प्रकार इुस्तु तुनियाँ से बहिष्कृत द्वाोकर यूनानी लोग अपनी क्लवानसमृद्धि और 
कला इटली आदि दैरे/ में ले गए थे, ठीक उसी प्रकार पिक्रमशित्षा और उर्दृतपुरी के पंडित तथा श्रमण 
जहाँ-जदाँ गए वर्दा-बदाँ अपनी विद्या औ!र कला भी लेते गए। दल्षिण-भारत के राज्यों और तिब्बत 
में गए हुए बौद्ध साधुमे फा अच्छा सत्कार हुआ। उन्हें राजाश्रय भी प्राप्त हुआ । विशेषत, विजयनगर, 
कलिंग और फेकणा में जाकर वैद्ध पडितें ने छोटी-छोटो पाठशालाएँ स्थापित कीं। मुसलमानों को 
भयकर चदाइये से बौद्ध धर्म के! जे! गदय आपात लगा, वही उसके विनाश का कारण हुआ ! 





दूसरी दिशा के 
चलो चर्ले अब ऐसो प्रेर-- 
जहाँ स्वच्छ आकाश रहे निव, दिछमडल हुलसाता है।। 
प्रेमबारि को ही दे वर्षों, फषट्ट न कोई पावा द्वो॥ 
कभी सुनाई दे न जहाँ पर दीन परपरीदे का बद गान। 
सुन जिसका विरद्दी धालाएँ रो-रोकर देती हैं प्रान॥ 
सदा लगे ही रहें आम्र में जहाँ प्रेशर के मंजुल मौर। 
जदाँ न घिन जाते दो ठुखिया दीन जने के झुख के कौर ॥ 
जहाँ प्रकृति हो निन्नी रूप में, मानव-कर फा काम न हो। 
नर-समीप खेलें मृग-छौने, भय-शंका का नाम ने हो॥। 
जहाँ चकार चढद्र हे जाबे, और चंद्र स्व॒वमेव चफेर। 
जिसको मुग्ध दृष्टि लखकर हो मन सकरुण आनद-विभोर ॥ 
पद्चर्कत सान्वीय 
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मिल्ली-रव 
प्रोफेसर घछवंत गणेश खापडे, कविभूषण 
चाल--फटका 
दाठ किती हैं कानन भरें, रावकिशा दा नित बोले) 
दिवस अछे। वा, रात्र असो वा, गायन हागर्चे नित चालें।॥ 
श्रम नच भासे; थांबे नच तो; गायन त्यायें संपे ना। 
अनंत गाता त्याची उृप्ती जणों तरीदही होई ना ! ॥ धु०॥ 
भ्रीष्मऋतूचा कहर उसछला;। जगत भाजुनी निघताहे। 
उध्ण इतरतः बायु, परी हां शीतल झा काननि बाहे॥ 
देन प्रहर्व्या दाट पसरल्या छाया, बन हैं. जया निजर्ले। 
बनदेयींचें चित्र जणों का ध्यानीं गठुनी अर्जि गेलें॥ 
जरीहि इलले इक्टंच इलती तक्हीं कबडसे जे पडती। 
बनदेवींच्या ध्याननिमग्ना मना जणूं ते बहु जफ्ती॥ 
पाला पढला खालीं, सुकला; आज तोद्दि हा ह॒छ हा्ले। 
बनदेवींची जणों समाधी नच अभंगा हे त्यासि कछे।॥ 
निमेर भुकछु भझुछु हर्तूच बोले, कानगाप्टि जणुं करिताद्दे । 
निजतां माता बालक जबछों खेके, हलुं परि दसताहे॥ 
पक्षिददे पर्णा लपुनो, माना वल्बुनि, चोंची खोचुनिया--। 
पंखांसाजी,  मोपी गेले; भास देविना नच व्याया॥ 
मदोन्मत्त दत्तीद्वी भंग्रेति नूतन शाखा नच आहतां। 
मध्य सोडिन्या शापत्रा झेल्लनि खाती ते ऋुछनां कुलदां 
भ्रग, गुंनना सोड़नि, लपुनो, सुमकाशीं मोपी गेले। 
स्वस्थ बैसले छायेमाजी हरिण चरोनी जे आले॥ 
परी इरथे उद्दामपणानें मिल्ली-रय हा नित चाले। 
संद न छोतां रव त्याचा, त्या जणों अधिकद्दी घक आलें!॥ 
चनदेवी उद्यामपणा कां ऐसा त्याचा सहतात १। 
रखें तयाच्या काय न त्यांच्या घ्याना त्रासचि मुल्िं होत (॥शा 
शुत्र चंद्रिका असे पसरली शांत बनावरि छा सास्या। 
गई खालतीं पडलया छाया, किरणां वाट न तक्ति यायाता 
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जिर्ये शिरति ते पंरणामधुनी तेशुनि शड्रुध दिसे रेपा। 
ऐशा रेपा शुत्ष भोवती, मर्घे तमों मी येयेसा॥ 
पाणकेॉमडों घुडति जलीं तें डुबुकः शब्द हा इक होतो। 
शांत चेछिं हा दुरुनि ऐक॑ ये, पत्ती जरि तो नच दिसतो।॥ 
भृक्ष दालतां, घरदें हलवा, मिउनी क्लिय्रिल फरिताव--े 
योढीशी, परि वारा जातां फिदनी पच्ची निजतात॥। 
बाछुनि पार्ने मड़तीं सालों, टपटप फानां पेकू ये। 
फल पढतां जणं गोटा पठला ऐसा शब्दहि. द्वोतादे॥ 
वन्यपश्‌ छुरि इछंदि चाले तरि वाज़े सुक्ला पाला। 
सलमछ् ऐसी जराधि होतां हरिण उचलिती मानेला॥ाा 
ककृप तयाचा मेोपी गेला, एक पहदारा फरितादे। 
फानोसा अति यारिक घेतो, कान रोसरि, ऐक्त रादे॥ 
मान तदा करि जरा वाक्डी, काहीं नाहीं बघुनीया। 
जाय पुर्दे, करि प्रदत्तिणा तो फक्पा, थाबुनि थांबुनिया ॥ 
खूर तयाचे दृछृच वाज़ति, पाला बाजे, अति कपरो+ 
आपण जागुनि, भीती दिसतां, सर्बनाना ज्ागवितों॥ 
शब्द मंद हे, शब्द शांव हे, निशद्दान््यां राज्याव। 
रातकिड्याच्या इयें रवाला अधिऊबि भरती कां येत ॥॥रा। 
दित्य. चेतना जगयासि देवचि उपा येत जे गगनात। 
तारे बिझुदी, भुलें उमलुनी, गंधमत्त चाहे चात॥ 
सवयैतन्यें शांतुनि बोंदुनि जागृत डाई. नवसृष्टि। 
जीवम्ृष्ट जठसछछ्टहि,. मेली  चैतन्यायी ही घृष्टि॥ 
ट्यटवीचव आनदित सारे,--चेतन फुलें. व्यक्तात। 
ब्यक्त चेतना हसे पहारें पार्डान विश्वी निज ज्योत॥ 
जिकडे पादे तिकड़े दिसते चैतन्या अ्रपुली ज्यात। 
जडातिददी चैतन्य केदलें! स्फुरणों विश्वा फुलबीत ॥ 
उ्याति पेटली --मंजु खगावलि किलब्िल करते हर्पानें । 
नवदीप्तीनी गगन फाकलें, बनदि महछकलें वेजानें ॥ 
कुतुशिलरें. उत्तुंग,, बनुनिया सानेरोी. रविफिरणानों। 
सरोवर्स दिसतीं प्रतिविर्थे त्वाचीं इलता मभुलुकांनीं॥ 
तत्रयावदनि जे पक्तची उडती बिंयें त्याचीं पाण्यात। 
तयासवे धावति, परि कापति हलवी वीचि जसा वात ॥ 
इ्ष्र 


मिल्ली-रव 


प्रभातकालीं पूंद्रोिला उडत जी है. खग जातो। 
दीपावरिं जश पतंग येती तसे तदा ते दिसताती॥ 
कीं तेजामर्धि विलोन व्हाया तपस्वीच ते जाताती। 
संद्‌ समीरें वाहुनि त्थांच्या गीतलहरि खालों येती॥ 
सरोवरीं पवेत, . तरुाजी,. नभवणोंसद पक्षीही। 
दिसतीं शांतपणों प्रतित्रेत्रि, कमछें जरि थोड़ी हलतीं॥ 
अशाहि वेकीं फाय खगाहुनि रातकिडा मंजुर बोले १। 
का म्हरुनी उन्‍्मत्त त्याचा किरेरे असा हा रव चाले (॥शा 
सायंकाछीं.. वन्यपशद्दी सरितेवर्टि जे जल प्याले। 
स्वस्थाना जायास निषाले, फांहि. रखें थेडे भ्याले॥ 
थोड़े थवकुनि, साना उचलुनि, नीट निद्दाछुनिया, गेले। 
ओेस खेोपटें. दिवसभरायें पत्तिगणांनी. बसवीलें॥ 
रात्रिभयानें. परिचमगगनी उँच तरूंतुनि पाहियले--॥ 
लपुनी त्वांनों खिन्न मनानें अंत्य वर्ण छ्षितिजावरले ॥ 
प्रामांतुनि नगरांतुनि आले, मसनुज॒ सदी ते गेले। 
पुष्प, गवत, लाकूढ, जया जे दवें तयानें ते नेलें॥ 
पद्ाउघात त्यांचेदि निमाले; हुल्दाड, बांसरि, वाजे ना। 
द्वाम्य लेपलें; गाणें सरलें; पशुंना अयुल्या बादति ना॥ 
हंबरती भच गायी आतां; कत्सांत्तवकक घाबत गेल्या। 
जातां जातां जल पघ्याल्या तें उत्सुकतेनें कमि प्याल्या। 
नेल्या नच त्या ग्रेन्पालानी, वत्सप्रेमें त्या नेल्या। 
गा-पालांनों दुत चरणांनीं कशा त्तरी त्या अलुसरिल्या ॥ 
घूछ उडाली चरणों त्यांच्या; ग्रगनदि घूसर मालिसें--। 
मंद दीप्रिनें; पिंगट फाछी कांदी जगता आलीसे॥ 
रात्रिमयानें जग जणु भ्यालें; रब विरले, तेजद्दि विभलें। 
भनुजांचे व्यापार संपले;। खग म्रग सारेही लपले॥ 
अशाद्दि काछों फर्केश ऐसा मिल्लीस्व हा कां चाले १। 
शांव यनोंच्या शांतिवरों फां ऋर बीचि श्ाानें हाले ?॥शा 


रे४र् 


रजत 


छविराज प्रतापसिंद रस(्यनाचार्य 
संसार में रजत (चाँदी) का प्रयोग कब से आरंभ हुआ, इसकी सेज फरना पुरातत्त्ववेत्ताओं का 
काम है; कितु इसना अवश्य हम लेगे। को! भी विदित है कि ससार की सभ्यता और राज्य-प्रबंध-रौसी 
के प्रचार के साथ द्वी साथ इस खनिज का प्रचुर उपयाग--मुद्रा, आभूषण, पात्र और ओऔषध के लिये-- 
होने लगा था। किसी समय “चंद्राकार इसका सकेत माना जाता थां। समव है, अब इसी शब्द 
का अपन्रश 'चाँदः और उसका स्लीलिंग चाँदी! बन गया दा। आयुर्वेद में तथा प्राचीन 'रसाणंव', 
(एस-रतन-समुच्य” आदि प्रयीं में, प्रेपधि-रूप से इसका वर्णेन मिलता है। इसकी उत्पत्ति के विषय 
में बढ़े द्वी विचित्र विचार दँ। "झायुर्वेद्‌प्रकाश” में लिखा हैं-- 
त्रिपुरस्थ वधार्थाय निर्निमेषैविलाचनैः | शिवों नियक्षयामास कोघेन परिपूरित:॥ 
ततस्तूल्कासमभवत्तस्थे कस्माइिलिचनात्‌ ! वीरभद्रो5परस्माक्तु गण वहिरिब ज्वलग्‌॥ 
तृतीयो दाशुविन्दुस्तु लेचनादुपतदूभुवि। तस्माद्रजत्मुत्पन्न नानाभूमियु सस्थितम्‌ ॥ 
भबति कृत्रिम चापि वद्नादेः सूतयागतः। 


इस प्रकार के वर्णेन से आज-कल इस सनिज का वास्वविक छत्पत्ति-ज्ञान होना संभव नंहों। 
इसलिये आधुनिक खेोजों से जो व्यवहार चत्न रद्दा है उसका वर्णन करना उचित है। “चाँदी” प्रकृति 
में मुक्कावस्था में पाई जाती हैं। ऐसे प्राकृतिक रजत सें सुपर्ण, साम्न और अल्प सात्रा में अन्य घातु 
भी मिले पाए जाते हैं। इसका यागिक केबल एक है--एजत-गंधिद (352 ठ0गरत०, शेष सब 
अन्य धातुओं के यैगिऊ से प्राप्त किया जाता है, जिसमें मुख्य वाम्रगंघिद (00570: 5िणे)भांतशे, अजन- 
गधिद (8॥घ४एछ०्णए ठिणे7॥व०) और वाल-गंघिद (35श॥० 5णे9॥0०) हैं। करमी-की यह चाँदी 
दरिद! (7७ 000परं१०) के रूप में भी पाई जाती है, और सीसा (070) घातु के कुछ खनिज भी 
चाँदी के साथ मिलते हैं। बर्माआंत में जे. सीसा घातु के खनिज पाए जाते हैं. उनमें प्रायः प्रति मन 
एक से ढाई तोले तक चाँदी मिली रहतो है। सच १९१९ ई० में इस प्रकार के सनिर्जों से अठासो 
लाख की चाँदी भाप्त की गई थी। मद्रास-आंत के अनंतपुर मिले में और मैसूर के वेग्लर गोल्डफिल्ड 
की खाने से भी थोड़ी मात्रा में चाँदी मिला करती है । 


बेप० 


रजत 


रजत निकालने की विधि--रजत के खनिजों के एकत्र कर पनमे अशुद्ध ताम्रगंधिद 
और थेडा-सा साधारण नमक मिलाकर बारीक चूर्स फरते हैं। जब अच्छी तरद चूर्ण हा जाता है 
तब पारे के साथ भलौ भाँति मिलाकर घारते हैं। ऐसा यरने से चाँदी अपने यैगिक के छोड़कर, पारे के 
साथ मिलफर, रजतन्पारद का मिश्रण (80७४077) बन जाती है। इसलिये इस विधि के 'प्ररद- 
रुजन-कियाः भी कहते हैं। यह मिश्रण ठोस द्वाता है। इसके फिर एक प्रक्रिया द्वारा निर्मित मिट्टी 
के घढ़ीं के भबके में उडते ६, जिससे पारद दूसरे पात्र में चुआ लिया जाता है शऔर उसकी वलो में 
चाँदी रद्द जाती है, जिसे निकालकर जमा लेते हैं। आज्-कल एक और विधि प्रचलित है, उसे 
<जतनस्यनिद-(8एश (४०४००)*विधि कहते हैं। अधिकाश चाँदी इसी विधि से निकाली जाती 
है। इस विधि में रजत के खनिज चूर्ण कर, पाटाशियम और सेडियम-सायानाइड के पालन के साथ, 
मिश्रित किए जाते हैं. मिससे चाँदी प्रथम हेकर रजत-स्यनिद्‌ (8।907 09४०णा0०) के रूप में परिणत हो 
घोल बन जादी है। इस घेल में शुद्ध 'पशद” (जस्वा) के डुरुडे डाले जाते हैं जिससे चाँदी एथक्‌ दे! जाती 
है। सीसे के खनिज में जा अत्य्प मात्रा में चाँदी मिली रहती है उसे प्रथक्‌ फरने का ढंग यह है कि 
रजत-मिश्रित सोसा धातु के पियलाऊर उसमें यशद घातु छोड़ देते हैं । सीसा घातु की अपेक्षा यशद धातु 
रजत के अधिक माता में घुलातों है, इसलिये सीसा धातु के छोड़कर चाँदी--यशद के साथ मिश्रित 
होकर--पिघले हुए सौसे के ऊपर सैरने लगती है, क्ये।कि यह रजत-यशद्‌ का मिश्रण सीसे से हल्का 
दवा जाता है! यह पैरतो हुई तद छमाटे (0०/०००४९० ७90९9) से निकाल ली जावी है। शीतल देने 
पर. यह जम जाती है। फिर भपके में गएमाकर यशद यो चुआ लेते हैं, भैर जे चाँदी भबके फी 
तली में रह जाती है उसकी फिर परीक्षा करवे हैं। यदि उसमें सोसे का झोश प्रतीत हुआ दो फिर 
मूषा (०0७०) में गरम कर रजत के अलग कर लेने हैं । 

रलत के गुण झेर उपयेग--एजत-घातु श्वेत वर्ण की द्वोती है। यद्द चिम्रडी 
(0००४०) थैर चेट से बढ़नेवाली (7४)०१४७७) क्या ताप और विद्युत्‌ का वहन करनेवाली है। 
इसका आपेक्षिफ गुरुत्त १०५ है। यह लवण के अमेनिया-पेल से संस्कार-क्रिया द्वारा बहुत 
छोटे-छोटे करे! के रूप मे काँच पर जम जाती है। यह द्रव-दशा में ययेष्ट श्राधघनन को सेसती है। 
इसका सबसे अधिक उपयोग सिक्के, आभूपण, पात्र और रासायनिक द्रव्यों के बनाने में किया जाता 
है। शुद्ध चाँदी कोमल द्वाती है; इसलिये बहुत धिसती हैं। इसो कारण मुद्रा और आमूपण बनाते 
समय, इसमें आवश्यक कठिनता (0)0709७) लाने के लिये, अन्य घातुएँ मिश्रित की जाती हैं । चाँदी 
के सिक्के में प्रतिशत ९२५ भाग चाँदी और ७५ भाग ताम्र मिला रहता है। साधारण तापक्रम से 
रज़त पर ओपजन की केई क्रिया नहीं होती )। उज्जदरिकाम्ल (गमक का तेजाब > हाइड्रोक्रोरिक एसिड) 
और हल्के गधकाम्ल (गधघक का तेजाब ८सल्फ्योरिक ऐसिड) फा भी इस पर केई भ्रभाव नहीं पड़ता। 
उष्णघन गंधकाम्ल से रजत-गंधेत बन जाता है। नत्रिकाम्ल (नाइट्रकि ऐसिड>शेरे का तेजाब) 
रजत पर सरलता से कार्य करता है, जिससे नत्रिक्रोषिद (नाइट्रोजन ओकक्‍्साइड) गैस निकलती और 
रुजत-नत्रेव (सिलवर नाइट्रेट) बन जादा है। रजत के उम्नन गंधिद (द्वाइड्रोजन सल्फाइड) काला कर 

इश्षर 


हिलेदी-अभिनद्न अंय 


देता है; क्योंकि इंससे रजत-गंधिद (सिल्वर सल्फाइड) धन जाता है। रजत के अनेक यैग्रिक बनते 
हैं। रजतननप्रेत (सिल्वर नाइट्रेट) इसका शक प्रधान सॉल्ट (लवण) द मिसका विश्लेषण और 
ओपधियों के लिये वड्डुत व्यवद्वार द्वाता है। रजतन-नत्रेत में साढा-त्तार देकर रजतेापित बनाते हैं। 
रजत के नैलाबि लबंण (प्र००० 890९) बहुव उपयागो हैं; क्योंकि इन्हीं के हाय प्रकाश-चित्रण 
(0000ह५00४) का विऊास हुआ है। चाँदी कौ फलई करने में रजत-नत्रेत पोटाश-स्यनिद के साथ 
व्यवह्नत होता है। रजत-ननेत गेलापेथिक चिकित्सा में नेत्ररोग और अण जलाने के लिये यहुत काम 
आता है। इसको कलमें बनी रहती हैं. जिनसे प्रायः दुष्ट अए के जलाया फरते हैं। इसका हल्का 
घोल दो प्रेन एक ओऑंस जल में मिज्ञाकर नैत्र-रोगों में व्यवहृत छोता है। दूस से बीस भेन एक शौस 
में मिलाया हुआ घेल बहुत तीदण द्वाता है, इससे गले फे 'टॉसिल्स” भ्रादि गलाए जाते हैं। 
चलकारक आयुर्वेदिक ओऔषधों में रजत ये भस्म का बहुत उपयोग करते हैं। इसके प्रयोग से अमेद, 
अन्निमांध 'भाद़ि रोगों में बड़ा लाभ हाठा दै। बलनृूद्धि के लिये यूनानी चिक्रित्सावाले भी इसके . 
चके काम में लाते हँ। पान और मिठाई की शामा बढ़ाने के किये बक का प्रति दिन व्यवदार 
किया जाता है। 





तेरी लीला 


थहद हद यामुम कालिदी का है। विपघधर कालीय इसमें फुफकाय करता है। आ, घाल कृष्ण | 
उसके फण पर नृत्य कर। तेरी पैंजनी की मौकार फो ला-लाकर लद्धरियाँ चारों ओर फैला देंगी 'और कठोर 
कगारों में सरस संगीत भर जाएगा। जब तू मुरली में स्वर फूँडैगा तब बाहर बुदबुदे उठेंगे और वे 
आन॑दाशुओं के रूप में फूट निकलेंगे। फालीग्र की ग़रल-पूस्कार से समुना का जल उत्लने लग्रेगा। 
किंतु डसका विष दमन देकर अम्ठत बन जाएगा। और, तेस पद-चिह सपैद के उसके मस्तक पर 
अंकित दो जाएगा । कालीय की नागिनियाँ भ्रीति और अनीति, शांति और प्रीति का सुंदर रूप पाकर 
देरी आरती उतारेंगी। प्रेम-पाश से नाथ कर तू उस कुटिल-गति को अपने हृदय से लगाके ऋज़ु बना 
लेना। निरंतर भ्रवाइशीला यमुना क्षण भर के निशचल द्वाकर तेरी यह लीला देसेगी। फिर, अनंत 
सागर तक पहुँचने के, पावन जाहदी में विज्ञीन होने के लिये, द्विगुण येग से प्रवाहित हो डठेगी-- 
कल ! कल !! कल !! 


डाकुर रामसिंद 
4. 


इ्षर 


विवोल्फ' 


प्रोफ़ेसर कृपानाथ मिश्र, एम० ए० 

बेवाल्फ' अँगरेजी साहित्य का पहला, सबसे प्राचीन और एक मद्दत्त्वपू्ण मद्दाकाब्य है। 

इस मद्दाकाब्य के संबंध में बहुत-सी पुस्तकें लिखी गई हैं। इसकी भाषा पर आलेाचनात्मक पिचार 
प्रकट फरने के फारण सैकड़ों विद्वानों फे 'डॉक्टरेट्! फी उपाधि मिली दै। यह्‌ महदकाव्य शँगरेजों का 
जातीय भौरय है। इसको इस्तलिपि लंडन के बृटिश म्युज्ियम भामक विराट पुस्तकालय में सुरक्षित 
है। इस प्राचीन मद्दाकाब्य में भ्रायः बत्तोस सौ पंक्तियाँ हैं। इसकी भाषा प्राचीन भैँगरेजी है। 
प्राचीन और अ्र्वाचीन प्रैंगरेजी में बहुत अंतर है। प्राचोन भैंयरेजी संश्लेपणात्मक भाष थी। उसमें 
विभक्तियों की भरमार थी । उसके शब्दरूप जटिल द्वेते थे और धघातुरूप भी। उसमें बाक्यों के 
निर्माण का कोई नियम नेथा। गद्यशैली का आविर्भाव इसी मद्दाकाव्य फो रचना के बाद हुआ। 
इसकी रचना के समय शब्द सुकुमार कुमार थे, मार शैली थो लचर। इस महद्माकाब्य कौ कथा 
यह है--“डेनमाक के राजा होथगार ने हेवारोेटः नाम का एक भवन बनाया। इसी में राजा अपने 
प्रियज्ञनों के साथ विद्यार करता था। छुलछ दिन तो सुख से बीते; लेकिन बाद के प्रेडेल” भामक एक 
दैत्य प्रति दिन भवन पर आक्रमण करने कगा। बह राजा के प्रिय जनों के चुरा ले जाफर उन्हें 
भक्तण फरने लगा ) दैत्य के इस आक्रमण से राजा के बहुत दुःख हुआ। इस विपत्ति का समाचार 
चारों ओर फैल गया। दूर देश का बेवेल्फ' नामक एक वीर योद्धा यह समाचार सुनकर राजा को 
सद्दायता के लिये आग पहुँचा । 'ेब्रेल्फ” ने वैत्य के दृयया वे सद्दी, लेकिन दैत्य फा वध मं कर सका। 
फिर दैत्य के ढूँढ़ते-ढूँढ़ते बिवेल्फ! जल के नीचे छिपी हुईं एक कंदय में पहुँचा; बहों युद्ध करके 
दैत्य का मार डाला । लेकिन उसी समय दैत्य की माँ ने विवोल्फा पर आक्रमण फिया। फिसी सरहद 
'देवेल्फ! ने उसे भी दरया और मार डाला। इस प्रकार स्व-विजेता होकर 'बेवेल्फः राजभबन में 
पहुँचा। राजा ने उसका बड़ा संमान किया, उसे सदुपदेश भो दिए। तथ '“बेबेल्फ” स्वदेश लौट गया। 
चदाँ उसके चाचा के मरने के याद लोगों ने उसे राजा बनाना चाद्दा, लेकिन चचेरे भाई के रदते उसने 
शाजा द्वाना स्वीकार न किया। इस भाई के मर जाने के बाद वह राजा हुआ और बड़ी शांति के साथ 
. बहुत दिनों तक राज किया । उसके जोवन के संध्याकाल में उसके स्वदेशवासियों पर एक सप-दैत्य 
ने आक्रमण करना शुरू कर दिया। मज्ञा बोर राजा यद क्योंकर सह सकता था! उसमे अपने 


इ्र्३ु 
को, 45 


ड्विवेदी-अमिनदुन अंय 


अख-शक्ष सेभाजे और थुद्ध फी तैयारी की। स्प-दानव के! तो छसने मार भगाया, लेकिन युद्ध करते समय 
वह ऐसा आहत हुआ कि मर ही गया। उप्तकें धीर साथियों ने चिता सजाकर उसऊे गत शरीर के 
डस पर रक्‍्खा आऔर उसके यबीरत्व का गुणगान किया ।”? 

इस फथा से रप्ट है कि उस प्राचीन युग में भी चीर येद्धाओं फा एकमाज फर्च॑व्य पर- 
दुख-दललन था। राजा द्वोथगार के दुस की बातें सुनकर बिशरुफ! बहुसेरे समुद्रों के। पार कर इसलिये 
आया कि एक पीड़ित राज्य फी जनता का दुख दूर कर सझे। उसकी झृत्यु भी दूसरों के दुख 
इरते समय दी हुई। बह सचमुच एक आदर बोर था। 

इस मद्दाकाव्य में यहुतेरे सुदर एवं नोतिपूणं वाक्य हैं । एक वास्य ये है--/डिझ्राथ विय सेल्ा 
एश्ोर्ला गेहिल्वम दान एडविंट लीफ*”--अर्थात्‌ वीर पुरुषों के लिये फीत्तिशविद्ीन जीवन से तो मृत्यु 
कहीं अच्छी है! जब चिपेदफ! ग्रेंडेल नागक दैत्य तथा दैत्य की माता के दृसकर 'दिवेरशेट!ं नामक 
राजमबन में राजा होथगार के पास पट्टेंचा तव राजा मे उसे यद्द उपदेश दिया--“सुली रदते हुए भी 
मनुष्य के चाहिए कि अहकार के पास न फटकने दे। अद्दकार ही मनुष्य फा सबसे बड़ा शत्रु 
है। इस संसार में छुछ भी रथायी नद्वीं। न घन रहता है, न फीत्ति रद्दती है। ऐ मेरे प्यारे 
बेवेल्फ ' अहकार से दूर रहा। एक दिन तुम्हें मी इस ससार से दूर चला जाना प्रडढेया। अश्रों के 
प्रहार से, या जस से, या व्याधि से, तुम्दारी भी सृत्यु देगी। इसलिये अदहकार से दूर रहे-- 
मेरे वेदल्फ !? 

१५ जद रु ५ 

चूँकि प्राचीन अँगरेजी एक सश्लेपणात्मक भाषा थी, इसलिये उसकी शैज्ञी प्रायमिक थी-- 
अशुन्नत थी । साहित्यिक दृष्टि से बेत्राल्फ' का भद्दत्त्य शब्दु-निर्माण में है । 'बेग्ाल्फ' के कवि सूर्च 
शब्दों ज॥ दी प्रयाग करते थे। ये शब्द दित-प्रतल दाते थे। शब्दों के! औंगरेजी अलंकार-शास्तर में 
किनिंगस्‌ (6०४०2)! कहते हें! ऐसे शब्दों के कुछ नमूने ये दै--/जद्यान के लिये--006 #00ए७- 
प्रथ:७१ 000, छदव०नी०१०६ 8०७ 8007, सूर्य के लिये--0ए०77 ००७१९, ]०४४] 0 ४३७ 099।7 बहुतन्से 
सुदर क्रियापदों के प्रयोग कवि को प्रतिमा के ज्वलंव उद्ाइरण हैं--"भ०७ 006७ 50707 टेक्वॉेंश् 05 
ग्राएठे, उिणा०त्त 80908 जारेश। थाण! आदि अच्छे दृष्टांत हेँ। कितु आज तक यद्द नहीं मालूम 
हुआ कि बिवेक्‍ल्फ/ को रचना ऑगरेले ने ईगलेंड में आकर की य उन पदेशों में जहाँ से वे ईंगर्लेंड 
आए। यह भी नहीं मालूम कि 'बेव्रेल्फ' एक कवि की रचना है या कई कवियों की। जे कुद भी हा, 
यद्द प्राचीन समय के अँगरेजी साहित्य का एक गैरवमय 'ध्श है। 


$  झआधुबिक ऑँगरेजी मे यों द्वोगा--0०॥॥ 8 ऐ७ढ7 6िए शा एक्योड (7%ीएफ़टा) 
विकमा थाग एण्टोप्तागांव जि 





रे 


डेणढ 


जागरण 


१ 
जाग रण [ जाग, निज राग भर त्याग में, 
विश्व के जागरण का तुद्दी चिह् है। 
रूष्टि परिणाम है घेर संघर्ष का, 
शांति ते झृत्यु का एक उपनाम है ॥ 
* रू 
श्वास-प्रश्वास इस देह के संग दी 
« जन्म ले नित्य के यात्रियों फी त्तरह 
लय की ओर दिन-रात गतिवान हैं, 
प्राणधारी नहीं ज्ञानता कान यह 
३ 
देह की शक्ति का पेंद्र जे। हृदय है, 
जन्म से मरण तक सैकड़ें वे तक 
हुप या शोक में, युद्ध या स्वप्न में, 
कर्मच्युत हो कभी साँस लेता नहीं। 
छ 
सूर्य की रश्मियों से तथा वायु से 
नीर का घेर संघे अवकाश में 
निस्य का खेल है सक्टि के आदि से 
मेघ हिम ओस परिणाम प्रत्यक्ष हूँ । 
ष 
सृष्टि के आदि से नित्य रवि और तस 
एक द्वी वेग से मग्न हैं दौड़ में। 
क्लांत है जायें, पर शांत होंगे न वे 
व्यम्त हैं एक परिणाम फी प्राप्ति में। 


द् 
रात दिन मास ऋतु चर्ष युग कल्प भी 
रष्टि को आयु के साथ प्रत्येक क्षण 
युद्ध में रुद्ध हैं; क्यों न हम मान ले 
घोर संयाम द्वी प्रकृति का भ्येय है! 
4] 
लोक में द्रव्य-वल और श्रम-शक्ति का 
छुम्ु॒ल संग्राम अनिवाये है सव्वदा। 
सत्य है, मानवी जगत्‌ सौंदर्य से 
पूर्ण है; किंतु है दैन्य की द्वी कला। 
८ 


भव्य प्रासाद, रमणीय उद्यान घन, 

नगर अमिराम, द्ुम-पंक्रियय राजपय, 
दिव्य आमरण, कमनीय रज्ावली, 

वस्च बहु रंग के, यान बहु मान के, 


च 
स्वाद के विविध सुपदार्थ, शुति और सन- 
हरण प्रिय नाद के क्‍यों न हम यों कहें, 
व्यापिनी दीनता और संपत्ति के 
घेरर संघर्ष के इष्ट परिणाम हैं। 
१० 
नींद जिस भौति यल्-बृद्धि का हेतु है, 
शत्यु भी नव्य रण-भूमि का द्वार है; 
चाहती है प्रकृति घोर संघष, ते। 
शांति की कल्पना बुद्धि फा दैन्य है। 
रामनरेश ब्रिपाटी 


हि: 28 





गुजराती साहित्य के तीन अपूर्व ना 


अध्यापक साँवल जी नागर 


अँगरेजी सादित्य की व्याख्या फरते हुए मद्दाशय स्टोपफटे शरुक ने एक स्थान पर लिखां है-- 
“गु१७ प्राशगए ०॑ फाद्ठीश (वाशिवणछ व3 09 0 ० ्राव हाथ उराह्ीजी जाशा शा 
जताशा 009 भरे लि। शाप छिशा प्ा०8 6050 क. 800. छा096 ब्यूवं ऐटगरंणिं ए०शएए 0 
(४० हक ॥00878/80--शर्थात्‌ माननोय भैंगरेज पुरुषों और देवियें के हृदय में जे। उत्तम विचार 
समय-समय पर पादुभूत हुए--उन्दोंने जे छुछ सोचा-विचाय और अनुभव किया, उसे उन्होंने बचम 
गध ओर मलोदर पदों में लिपिब किया; इसी फा संप्रद अगरेजी साहित्य का इतिदास है।” इसमें 
सदेह नहीं कि भारत की विभिन्न भाषाओं के इतिहास पर यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार किया जाय है 
उपयुक्त व्याए्या का महान्‌ सत्य सक पर लागू हो सकता है। यह वात निर्षिधाद है कि भराठी, गुजराती, 
चैंगला आदि मुख्य भारतीय मापाओं मे भी गद्य फा रूप अँगरेजों के समय में द्वी परिमार्गित एवं ध्पिर 
हुआआ। शुजद्यत में झैंगरेजी शिक्षा की प्रथम ज्योति सूरत” नगर में प्रदीक्त हुईं। बहुत समय तक 
कच्छ तथा फाठियाबाड़ के शिक्षक, अधावाध्यापक, इसपेकूटर, प्रिंसिपल शआादि 'सूरत” के निषासी द्वी नियुक्त 
होते रहे। 'सूरठ! द्वी उस समय ज्ञान और बुद्धि में अमगश्य था। अँगरेजों के सदवास और सहयाग 
के कारण इमारे सामाजिक, य्जनीतिक और पारिवारिक जीवन मे एक नवीन विचारों का प्रवाह बह 
चला। प्रत्येक भाषा के गद्यगसाहित्य पर उसऊा स्पष्ट भ्रभाव पढ़ा। सबका अनेखा विकास हुआ। 
बंगला, मराठी, दिंदी, गुजराती आदि भाषाओं ने, विशेषतः इनके गद्य-विमाग ने, नियली उन्नति की। 
उस सम्रय तक बंगाल _के सु्काव अंगार-रसपूर्ण कविताओं की रचना में हो लीन ये। जब सन्‌ (०णए२ 
ई० में भैंगरेजी अमलदारी शुरू हुई, दूरदर्शी भँगरेजां ने अपनी सत्ता रद करने फी भावना से बँगला भाषा 
पर भ्रंगरेजी आचार-विचार की छाप डालने की तैयारी की। सन्‌ १७७८ में दवाल्हेड सादब ने भैंगरेजी 
भाषा में बँगला-वयाकरण लिखा। छापाखाने न ये। चैँँगला अज्ञरों के साँचे भी न बने थे। आअतए्व 
विल्किस सादुब ने अक्षर ढाले। व्याकरण छपकर प्रकाशित हुआ। मद्राशय फोस्टर, लॉ कॉनंबालिस 
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के परवानें फा अनुबाद फरने क्गे। सन्‌ १८०१ में सर्वप्रथम चेंगला-फरेप प्रकाशित हुआ। उधंर 
श्रीरामपुर में ईसाइयें फे दल ने डेरा जमाया। प्रेस सेलां गया। बाइवल का धेगला“अनुवाद 
प्रकाशित हुआ। ४त्तरापय में पदले-पदल देवनागरी अक्षर यद्दीं तैयार किए गए। सब १८०० मे 
फोर्टे विलियम फॉलेज इसी लिये स्थापित हुआ कि घअँगरेज असलदार देशी भाषा में निष्णात दो । उन्‍्द्दी 
दिनों व्याकरण, कोप, लिपिमाला, रामायण, मद्दामारत आदि बँगला भाषा में पहले-पहल प्रकाशित हुए । 
उधर पंडित सदल मिश्र, लल्लल्ञाल जी आदि दिंदी-भाण के गद्य के सजाने मे लगे। ठोक यद्दी उथल-पुयत्त 
सूरत में आरंभ हुई। मद्दाशय फाइबी और टेलर, डॉक्टर ग्लासगो और स्कॉट मे रणब्लोड़दास 
गिरघरभाई और उनके अनेक मित्रों के सहयाग से आरंभ में बाइबल का गुजराती अनुधाद तथा 
कुछ साधारण पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित फीं। परंतु उनका गद्य सुसंस्कृत न था। परिमार्जित एव 
परिष्झृत गद्य फा आविर्भाव नमदार्णकर--अ्र्थात्‌ गुजरातो भाषा के भारतेंदु!--की सजोब गेखनो 
से हुआ। नर्मदाशंकर जी मे द्वी गुजराती गद्य को मधुर और स्वच्छ रूप दिया, जैसे दिंदी गय के। 
भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ॥ 
गुजराती भाषा के गय्-परिष्कारक नर्मदाशंकर जी दिंदी के 'भारतेंदु! के समान संपत्तिशाज्षी न 
ये। रन्‍्े मार्रेंदु जी फी भाँति वढ़ेबबंडे राजा्ों की सद्दायता और मित्रता भी प्राप्त न थी । फिर भी 
समान शील-गुण फे कारण उन्हें दस “गुजराती साहित्य का भारतेंदु! कहते हैं) 
(१) नर्मदाशंफर जब थे बबई के एल्फिस्टन कॉलेज के विद्यार्थी थे तभी उन्हें 'मैंगरेज् प्रोफेसरों 
से शेम्सपोयर, बॉयरन, बेझन आदि भैंगरेजी-सादित्य-मद्गारथियें के चरित्र एवं काव्य 
के सुलनात्मक भ्रध्ययन और आलेचन का सुअवसर प्राप्त हुआ था। सप्तम पड्यर्ड जब प्रिंस आफ वेल्स 
के रूप में भारत पधारे तब फचि नर्मदाशंकर ने भैंगरेजी कविता में उनका स्वागत किया था। भारखेंदु ने भी 
संयेग से ऐसा द्वो स्वागत किया था। यद्द संयोग सस्मरणीय है। लेखनी उठाने के पू्े नमंदाशंकर जी 
सदहाकवि जयदेव का “चंद्रालाक', “वृत्तस्‍त्नाकर', “श्रुत॒वोध” आदि संस्क्ृत-पिंगल-्रंथ गुरु के पास 
बैठकर पढ़े थे। गुजराती भाषा में उस समय पिगल का केई म्रंथ छपा न था। इसलिये उन्होंने साधु 
कवि 'लालदांस' के संग्रहालय से “छुँदरत्नावली” मैंगनी ली। रोज उसकी प्रतिलिपि करते जाते और 
उसका रहस्य गुरु से सममते जाते थे। उसी समय उन्हेंने सारस्वत, सिद्धांत-मौमुदी, रघुबंश, 
कुमारसंभव, कार्दंबये आदि मंथ शास्त्रीय रीति से पढ़े थे। उनका विचार था कि लेखक के अवश्य 
ही चतुदिकू पढित होना चादिए, क्योंकि पल्लयमाही लेखक कभो श्रौद् साहित्य नहीं उत्पन्न कर 
सकक्‍ते। इस संघ में मराठी भाषा में तीन शब्दों का प्रयोग होता है--ाडमय”, सारस्वतः और 
साहित्य! । भाषा में जो कुछ क्हा-छुना जाय पह जब लिपिबद्ध क्वेकर शब्दों में प्रकाशित दे तब 
उसकी गणना वाड्सय में करनी चाहिए। याड्सय में भी उदार, ललित, अभिजात तथा स्सयुक्त जे 
गय अथवा पथ हे। उसे “सारस्वता कहते हैँ। खारस्वद में भी जे प्रबंध विचार-सौंदर्य से पूर्ण हो, 
जिसकी भाषा असाधारण सदियमयी है।, जिसके पढ़ते ही एक बार हत्तत्री मनकना उठे उस पवित्र 


प्रबंध की गणना साहित्य” में करनी चाहिए। इसी लिये सुकावि नमेदाशंकर का विचार था कि लेखक 
डर 


डिवैदी-अमिनंदन ग्रैथ 


को सर्ववोमुखी प्रतिभा हानी चादिप, जब तक गंभीर ध्यव्ययन और विस्तृत ज्ञान न दे! तथ तक लेसक 
के! लेखनी उठाना न चाहिए, अपरिपक ज्ञान और अपरिष्कृत घुद्धि का लेखक यदि सादित्य-संसार में 
प्रवेश करने का दुस्साहस करे ले। यह उसकी अनधिकार चेष्टा है। वास्तव में यदि नमेद्राशंकर जी 
का अध्ययन अधूय द्वाता तो वे गुजराती साद्वित्य की घारा न पल्नट सकते। किंतु जिस प्रकार 
भारतेंदु जी ने दिदी-कविता-जगत्‌ में एक नवीन प्रगति, एक विशेष राष्ट्रीय सावना, उत्पन्न कर दी, ठीक 
डसी प्रकार झुकवि नंद ने (नर्मद्राशंकर फो नरम! भी कद्दते हैं) गुजराती काब्य-साहित्य के दूसरी 
ओर भोड्कर हमारे जीवन के साथ मिला दिया। ज्ञान, नीति और भक्ति के प्रवाद में बदते हुए 
गुजराती काव्य-्सादित्य के उन्होंने जातीय भावनाओं की विशेष धारा में मोड़ दिया । उनके काव्य में 
एक ओर स्व॑तंत्नता, स्वदेशासिमान और देशभक्ति फी लहर उठती दिखाई देती है; दूसरी ओर वे घुरानो 
दकियानूसी रूद़ियां, सामातिक पंघनें और व्यसतों के विरुद्ध प्रचठ्ठ शंसनाद फरते इृष्टिगोभर होते हैं । 
एक जगह हम उन्हें (विधवाओं के दुःख” पर विलाप करने देसवे हैं; दूसरी जगद 'शूरवीर के लक्षण” नामक 
फान्य में वे दासता का विय्ेध करते हुए, लेक-समुदाय के सादसी एवं निर्मीक तथा स्वतंत्रता के छपासक 
बनाने को धयोग फरते, दिखाई देते हैं। एक 'मोर थे अपने पद्म में राम-जानकी-द्शेन” कराते हैं; 
दूसरी ओर “दिंदुओंनी पढ़ती”, अम-शौये, “ऐतिहासिक स्थलोंनी महत्ता” आदि दरसाते हुए हमारे 
हृदय में देशभक्ति का सागर लदराने का आयोजन करने हैं। प्राचीन और नवीन का यही सुंदर 
सामंजस्थ फबि नर्मद का पिशेष माधुय है, जैसा भारतेंदु दरिस्चद्र में भी था। जिस प्रकार भारतेंदु 
और राजा शिवप्रसाद में गुरशिष्य का नाता हेस्‍ने पर भी दोनों में साहित्यिक सतसेद्‌ था, उसी 
प्रकार सुकवि नर्मदाशंकर और दलह्लपतराम डाह्म भाई की दृष्टि में भी साम्य त था। देनें गुजराती 
साहित्य के आधुनिक युग के दीपक थे। दोनों देशभक्त, सभाज-सुधारक, स्वतंत्रता-ओ्रेमी तथा घुरानी 
रूढ़ियों के विरोधी ये । परंतु दोनां की कार्य-प्रणाली में भेद था। दलप्तराम के तेज दौड़ना 
पसंद न था और नर्मदाशकर के समाज-सुधार के रणत्षेत्र में धीरे चलना नापसंद्‌ था। दलपतराम जी 
का भाव यद्द था कि लिखों चींटियों के समूह से यदि दस पूरा लडड, फेंके ते चींटियाँ मरेंगी, पर जो 
हम उसे चूर-चूरकर घीरेधीरे बिखेर दें ते! वे प्रेम से सावी रहेंगी'।” श्रर्थात्‌ सदियों की बुराई 
एक दिन में नहीं सुधर सकती । लेकिन न्मदाशंकर जी का सिद्धांत था कि “कार्य वा साधयामि शरीर 
वा पातयामिः |” भारतेंदु और राजा शिवश्रसाद को चोटें इनके जीवन में भी देख पड़ती हैं। गुजयत- 
वर्नाक्युलर-सेससाइटी की घर्चमान 'अवैतमिक मंत्री लेडी विद्यागौरी मद्दोदया के श्वसुर--गुजसबी भाषा 
के हास्यरस के सर्वश्रेष्ठ लेखक सर रमणमभाई नाइट के पिता--पंडित महीपतरास, लोगों के इजाण 
सजा करने पर सी, सम्‌ १८६० में इंगलैंड पधारे । कवि दुलपतराम ने उनके चिदेशन्यांत्रा के विचार 


१, “द्वाल्लो कीड़ी पर ल्वाडवो, आखा मेलीपु तो मरी जाय॥ 
शूके! करी अभरावीए, तो से खासी रीते खाय शरण 


३. “सहू ले जीतंवा जंग ब्युगजो वागे; या ट्वाम करीते पढ़े, फतेद छे आगे।? 
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के पहले प्रोस्साइन दिया था, अब शावासी देते हुए यद पथ लिखा--/नायर नर दारे नहीं, हारे हाय 
हजाम; कदेंवत तें साची फरो, रासी मद्दीपवराम /” परंतु जब उक्त पंडित जी ईंगलैंड से भारत खौटे 
तब एक विचित्र घटना घटी। दल्पतराम ने कद्दा, पडित मद्दोपतराम घिरादराना स्‍्रायश्चिच नहीं 
करेंगे। लेकिन पड्चित जी ने प्रायश्चित्त कर डाला। इस पर सुकवि नर्मद ने आवाज कसी; दुलपतरास 
के शब्दों से ही उन्होंने चोट मारो--/नागर नर हारे नहीं, हारे देय हजाम; इत्यारिक फेरव हुवे, डाह्मा 
दुलपवराम ॥? इस पद्म में 'डाह्या दलपतराम! में श्लेष और च्यंग दोनें हैं। ाद्या! शब्द 'दोढ़ डाहया? 
मुद्दावरे का द्योतक है जिसका अथे 'मूसे! द्वेता है। दूसरे, डादया” शब्द से दुलप्रवराम के पिता 
डाहयाभाई का संकेत है। गुजराती प्रथा के अनुसार दलपतराम डाहथामाई” लिसना चाहिए था; 
परतु भर्मद जी ने पहले पिता का नाम लिसकर, पुर को पिता का जनक संबोधित फर, उनकी हँसी 
उड्डाई! वास्तव में नमंद जी बढ़े सहृदय और प्रतिभाशाली कवि थे। उन्होंने पद्म-रचना घहुत बढ़ी 
सर्या में फी है। गुजराती साहित्य में सोति-प्रथों फा अमसाव उन्हें सदा स्टकता रहा। 'अतएव 
उन्होंने सन्‌ १८५७ ई० में 'पिंगल-प्रवेश', १८५८ में 'अलझार-प्रवेश” और “रस-प्रवेश” तथा सन्‌ १८५४ में 
नायिका-विषय-अवेश” अ्रकाशित किए । वे कवि ते थे ही, परतु उससे कहीं विख्यात ग्रद्य-लेसक ये । 
ढिंदी के भारतेंदु के समान दी थे गुजराती गय के अमुख उन्नायक, पोषक अथवा पिता कहे जा सकते हैं। 
जो लोग प्रमुस़ भारतीय भाषाओं के विकास का इतिहास जानते हैं उनसे यद्द बात छिपी नहीं है 
फि बंगाल के संस्कृत-प्रेमी श्राह्मण लोग वहाँ की भाषा पर पेरद॒वीं शताब्दी से ही संस्कृत फी छाया डाल 
रहे थे और यद काम लगातार अठारहबों शताब्दी तक घरागर जारी रहा। उसके पश्चात दो 
मद्दान्‌ साहित्यसेवियों का जन्म हुआ--सन्‌ १८२० ई० में इश्वस्वंद्र (विद्यासागर) तथा सन्‌ १८३७ में 
(वरग-साहित्य-्सम्राट) वक्षिमचद्र अवती् हुए--जिन्‍्दनि गद्य के! स्थायी रूप दिया और साहित्य-सरिता 
के निर्मेल बनाया। इसी अरार मराठो गद्य का शारंस भी यारदवॉ-वेरदवीं शताब्दी से दी हुआ। 
मुकुदराज, ज्ञानदेव और मामदेव इसके आदिलेसक थे; फिर भी गद्य के प्रवत्तक कददलाए श्रीविषूएु- 
कृष्ण शात्त्री चिपलशकर, जो लोकमान्य तिलक के सास सलाहकार थे। ठीक इस्री प्रकार गुजराती 
गद्य के भी दर्शन इसे सेस्दबॉ-चौददवों सदी से देते रहे हैं । परंठु उसे स्थायी रूप देंने का श्रेय 
नर्मदाशकर दो के प्राप्त हुआ। उन्होंने तेरद ऐतिहासिक पुस्तक्रों की रचना की है जिनके अवलोकन 
मात्र से छात द्वाता दै कि वे पुरावृत्तानुसंघान पर विशेष लक्ष्य रखते ये) रामायणने सहाभारतनो सार, 
प्रेमानद आदि कवियोंनां जीवनचरिय, महापुरुषों तत्ववेत्ताने संशोधकोंनां जीवनचरितरों, गुजरातनोने 
मेवाडनी हकीकत, प्राचीनने अरवचीन जगतने इतिहास, राज्यरंग आदि मंथ इसके प्रमाण हैं। यह 
बात आज भी अमिम्तान के साथ दी कही जाती है कि उपयुक्त 'प्राचोनने अर्वांचीन जगतने इतिहास” नामक 
पंथ लिखने के लिये उन्हें दो सौ से भी अधिक इतिद्वासों की छानबीन करनी पड़ी थी। “राज्यरंग” बह 
झुदत्‌ इतिद्यास है जिसमें प्रिश्ल, घॉबोनेनिया, इसन, यूनान, रोम, ईंगलेंड आदि अनेक देशों के 
इतिद्वासों का मंथन कर उनका सार सॉँचा गया है। नीति, समाज, धर्म और तस्तवम॑यों की भी 
उन्देंनि रचना को है। उनऊे निबंधों की भापा सजीव एवं टकसाली है। इस दुष्ट पेद की अग्नि 
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शांद करने के प्रयास में उन्हें नाटक भी लिखते पढ़े थे! कृष्णाकुमारी, द्रौपदीद्शान, राम-जानकी- 
दशन, पालकृष्ण-विजय आदि नार्टेक उन्हीं के लिसे हुए हैं। यद्यपि गुजरती-साहित्य में माटक- 
विभाय के प्रधान उत्पादक और उन्नायक श्रीरणब्योडभार उद्दयराम हुए हैं, तथापि यह क्रम गौरव 
की बाव नहीं कि नमेदाशंकर जी के माटफ गुजयाती रंगमंक की संपत्ति रहे हैं। उनके 'घमेविचारं मामक 
अपू्वे घार्मिक ग्थ की शैली बड़ी ओजस्विनी, मितगभीर और प्रखर है। विवादइ-प्रस्त विषयों के भौ 
स्वाभाविक सरल भाणा में ऐसी स्पप्टता से लिखा है कि पदते द्वी हृदय प्रभावित दो जाता है । परंतु वे अमर 
गद्य-मंथ, जिन्‍्दोंने गुजरावी-साहित्य-्सवियों के अ्रमर बना रक्‍्सा है, नर्मद्राशंकर-कृत 'नर्म-क्राश” चभैौर 
बर्म-कयानोश! हैं। आकाशदृत्ति पर निर्वाह करनेवाले नर्मदाशंकर मे अदभुत परिश्रम एवं पैये तथा घन 
व्यय कर, आठ बर्ष के सतत प्रयत्न के बाद, गुजराती भाषा में एक शब्दाय-कैष प्रकाशित किया। 
यही सर्वप्रथम केप था, अतएब उनके परिश्रम का अनुमान केवल वे द्वी कर सकते हैं जिन्होंने काशी- 
नागरी-अचारिणी सभा के काप विश्यग फा अदभुत संगठन और परिश्रम देंसा है। “नर्म-क्या-केष! 
देशो भाषाओं में पहला गय-अथ है. जिसमें इतिहास और पुण्णों का तस््व इस प्रकार प्रचलित गद्य में 
वर्णित द्वै। कवि नर्मद के अद्वावन प्रय कई भागों में प्रकाशित हो चुके हैं। यह विलक्षण संयेग दी दे. 
कि भारतेंदु जो यदि शुजुरादी में फविता लिखते थे, दो नमंद जी भी दिदी में प्य-रचना करते थे। 
शुजशती-साहित्य में तीन नज्ना' के नाम से जिन्होंने सुख्याति पाई है उनमें दूसछ स्पान 
नर्मदाशकर जो फे भित्र, मुप्रसिद्ध साहित्य-मदास्थी, सृस्त्ननयासी, गुजराती समालेचकों के आचार्य, 
भवलराम लद्मीराम पंड्या के प्राप्त है। नर्मद्शैकर के जन्म के तीन वर्ष पश्चात्‌, सत्‌ १८३६ 
इसवी की नवीं मार्च को, इनका जन्म हुआ था। पढ़िंत रामचद्र शुक्त फे मतानुसार हिंदी में “उपाष्याय 
खदरीनारायण चौधरी गद्य-स्वना फों एक कला का रूप देना 'चयादते थे। किसी 
(२) बबक़राम बात के साधारण ढंग से कद्द जाने के द्वी वे लिसना नहीं कद्दते थे। भारवेंदु के वे 
ल्क्ष्मीराम पद्या घनिप्ठ मित्र थे; पर लिखने में उनके “टावलेपन”ः की शिकायत अक्सर क्या करते 
थे। वे कहते ये कि वायृ इरिश्चंद्र अपनी उमंग में जे छुछ लिख जाते थे उसे यदि 
एक बार और देखकर परिमार्शित कर लिया करते ते! घद्द और भी सुशैल और सुंदर हो जाता ।” इस तरद 
नवलराम सुकवि सर्मंद की शिकायत ते नहीं फरते, पर॑तु यद्द कद्दा ज्ञा सकता है कि नमद जी ने यदि 
गद्य-साहित्य का एक बाग लगाया था तो नवलण्म की विचारशील लेखनी ने उसके सुंदर फूल-फलों की 
रमणीय क्यारियों और दर्शानीय पक्षियों से सजा दिया | नर्मेद ने गद-सादित्य का स्थिर रूप देकर यदि 
उसका कलेबर बंदुल दिया, तो नव्ञ ने उसे वर्ाभूषण से सुसक्जित कर डाल्ा। नवलराम जो पक 
निराले पुरुष थे। उनके झत'करण में तरल तर॑गें लद्य रद्दी थीं । उनकी निरीक्षण-शक्ति बड़ी पैनी यी। 
मधुप के समान दे रसीले सादित्य-सुमनें से रस चूस लिया करते भे। आत्म-निरीक्षण और आत्म- 
परीक्षण--इन दो विशेष गुर्णों ने ही प्रातस््मरणीय ग्रांभवी जी के महात्मा! बनाया है। ये गुण 
नवत्लराम में भी वत्तेमान थरे। एक बार उनके एक मित के कद्दों आश्रय मिलनेवाला था, यह देख 
उनका सन ईष्यों से कल्लुपित दो गया। वे स्वय लिखते हैं--'मने लाग्यु के तेने आश्रय न मसले वो आा 
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५ गुजरात साहित्य के तीन अपू्े 'मा 


पापी मन खुश थाय खरू । यद्यपि उन्होंने उस मित्र फे कार्य में केई बाघा म पहुँचाई थी, तथापि अपने 
मन को दुवेलता परख सऊे थे। यही उनको मद्तत्ता का प्रमाण है। गुपरातों साहित्य में उन्हें बही 
उच्च सिंहासन प्राप्त है जिस पर हम दिंदी-साहित्य-मंदिर में पृज्यपाद शखाचार्य पंडित महावीरपसाद 
द्विबेदी के बैठा देखते हैं। जैसे आचाये दिवेदीजी की भाषा शुद्ध, आदर्श और आमाणिक मानी 
जाती है, वैसे हो श्रीनदलराममाई को भी । उनकी भाषा बड़ी परिमार्जित और ग्रार्मिक दै। गुजराती- 
साहित्य में वे सर्वोत्तम समालाचकों के आचाये हैं। उनकी आलेचना वाह्म विश्लेषण के रूप में ही 
न रही, वे फावि की आंतरिक कश्धात्त का भी सूचम विश्लेषण करते थे। वे लेसक की मानसिक प्रवृत्ति 
की विशेषताएँ दिखाने में बढ़े सिद्धहस्त थे। अपने जीवन के झत तक वे एक उम्र समालेचक बने रहे; 
फिर भी मज्य यह कि उनकी सापा और उनकी शब्दावली कोमल एवं मंजु ही रूवी थी। उनका 
/विपेचन-सादित्य! ही उनकी विमल कीत्ति का अक्तय्य स्तंम है। गुजराती साहित्य को भारतीय भाषाओं 
में सबसे अधिक विद्यन्‌ समालाचको के उत्पन्नकरने का मैरब प्राप्त है। पूज्य नर्मदाशंकर जी, स्वर्गीय 
मणिल्ञाल द्विवेदी, मनः:सुसराम त्रिपाठी, सर रमणसाई नीलकठ, श्रोनरसिंहयाब दोवेटिआ, दीवान- 
बहादुर फेशवल्ाल भुव, श्रोवलवतराय ठाकार, दीवान-बहादुर कृष्णलाल जज्हेरी, तथा दिंदू-विश्वविद्यालय 
के प्रिंसपल आचायेबर श्रीआनदशंकर जी भुव ने इस कार्य में बडी ही ख्याति सप्रादित की है। आचाये 
आनंदशकर जी की स्वोतोमुखो प्रतिमा देखकर यद्दो कदना अलम्‌ देगा कि विवेचन-कला ने माने 
आपने घरण किया है। फिर भी नवलराम फा मांगे नवल था--तया था, अपूर्व और अदूभुत था। 
गुजराती भाषा में वे एक विद्युत-सवंम के समान हैं जिससे सब साहित्य-्सेबियों का प्रकाश प्राप्त 
होता है। थे सबके वदनीय और पूजनीय हैं। उन्होंने सुप्रसिद्ध श्रथ 'कस्णघेले/ और “कांता? की 
विस्तृत एवं उत्तम आलाचना लिखी है। “करसनदास मूल जी? तया (दुर्गाराम मेहता जी के चरित्र में 
यद्द विषय बढ़ी खूपी के साथ दरसाया है कि मलुष्य के जीवन में कौन-कैौन-से गुण 'अत्यावश्यक 
हैं। “अफवरने धौरवलना हदिंवीकाब्यो” और “नमंदाशकरनु चरित्र! उनकी स्वतत्न एवं निराली 
रचनाएँ हैं, जिनमें स्थान-स्थान पर उन्होंने अपनों विशिष्ट परिष्कृत शैली का दिग्द्शन कराया है। 
वीरमती! और 'सद्ृत्न मेपाडं? नामक दे नाटक उनके प्रवोण लाटककार दैने के पर्याप्त प्रमाण 
हैं। आचाये भद्दावीरससाद जी हिवेदी के समान ही उन्होंने सरस सुवाध गद्य में जनता के 
संस्कृत-मंथें का परिचय दिया है। मालतीम्राघव, मच्छकटिफ, रत्नावली, आदि संस्कृत-नादकों के 
श्रजुवाद के अतिरिक्त उन्होंने पौराणिक प्रयों के! भो अपने ललित गद्य छाया नए रूप में जनता के 
संमुख उपस्थित किया है। अपने गढ़े हुए नए 'मेघ छंद” में उन्होंने 'मेघदूव”! का बढ़ा सुंदर अनुवाद 
किया है। उन्होंने अपने विशाल मस्तिष्क फा प्रयाग शिक्षण-शासत्र के अनेक महत्त्वशाली सिद्धांतों 
के स्थिर करने में भो किया है। उनके नियंध अनूठे हैं। वे आजन्म विद्यार्थी, अभ्यासी अथवा 
पाठक चने रहे। झोतत तक उनकी ज्ान-पिपासां अठपत रही। उनके युग के पत्र! उनके लेखों के 
लिये चावक बने रहते थे। शाघ, सत्यठा, विपेक्त और वर्शनशक्ति-इन चारों द्वी गुणों ने उनके 
अजर-अमर घना दिया है । 
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शुजराती-साहित्य के तीसरे सुप्रसिद्ध 'नः हैं नंद्शंकर तुलजाशंकर (रावबहादुर) जिन पर 
केवल सूरत का ही नहीं, गुजरात के। ही नहीं, हमारे सारे वेश के गये है। पहले बडौदान्यब्य के 
और आज-फल बीकानेर स्टेट के दीवान सर मन्नूभाई मेहता! आप ही के सुपुत्र हैं। काशी के मूतपूर्व 
कलकूटर, प्रयाथ के कमिश्तर और युक्रम्ांव के बचेमान शिक्षान्मत्री औीविनायकराव मेहता आई० 
सी० एस० मो आप दी के सुयेग्य पुत्र हैं। आपका शुभ जन्म सन्‌ १८३५ ई० मे सूरत में हुआ था। इस 
प्रकार आप कवि नरमंद जी से दो वर्ष छेटे तथा श्रीनवलराम जी से एक ब्ष घड़े थे। सब्‌ १८५९ में आप 
गुजरात के उत्तर-विभाग के स्कूलों फे सुपरिंटेंडेंट के आफिस में क्लक नियुक्त हुए। 
(३५ नद्॒ंकर घीरेचघीरे आप भमेंगरेजी स्कूल के मास्टर, हेडमास्टर, यहाँ तक कि ट्रेनिंग काजेज के 
शुलशाशकर (राव प्रिंसिपल दे गए । सन्‌ १८६७ में “झुल्किसाता! में आपकी बदली हे! गई। फिर 
चहादुर) आप असिस्टंट पेलिंटिकल एजेंट देकर दिवगद़ वास्यि! गए। सन्‌ १८८०५ में आप 
“लुणावाडा' और 'सुंथ” के एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त हुट। वहाँ से आप फच्छ के दीवान 
हुए। आप "नांदोद! के चीफ खेनन्‍्यु अफसर तथा असिदट एडमिनिस्ट्रेटर भी रहे। फिर भी पुराने 
साहिस्य-सेवियों में आप “मास्टर साहब? के नाम से ही प्रसिद्ध दैं। आप गुजराती भाषा फे नवल-कथा- 
साहित्य के पिता माने जाते हैं। अँगरेजो साहित्य में कथानकों के दे अ्रसिद्ध भेद हैं--एक 'रिमांस,/ 
दूसरा नॉवेल!। रोमांस” मे पात्र ऐतिदासिक अथवा अमानुपिक होता है और अलकिक चमत्कारमय 
अदुभुत गूत्तांत फा बर्शन किया ज्ञाठा है। “नॉबेलू? में वत्तमान समय के सांसारिक मनुष्यों की लैकिक 
जीवन-कथा लिखी जाती है। अगरेजी सादित्य के ससर्ग से ही यद कला हमारे देश में आई है। 
इसी से शुजरातो भाषा में 'नॉवेल!--अर्थात्‌ नवल्ल-कथा--उपन्यास? के पर्याय-रूप में प्रचलित है। सन्‌ 
१९८६८ में आपका प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास 'करणयेला” प्रकाशित हुआ। स्वेसाघारण में इंसकी 
बद धूम हई जे हिंदी में बाबू देवकीनंदन सत्री के “चद्रकांता की हुई थी। परंतु चढ्कांता' आदि 
उपन्यास 'सांद्त्य की कोटि? में नहों आते; क्योंकि उनमे प्रधान वस्तु नहों है। दम उनमें घटना- 
वैचित्रय देख सकते हैं; परंतु उनमें रससचार अथवा भाव-विभूति हम नहीं पाते। चरित्र-चित्रण फी 
खूबियाँ भी उनमें नदीं हैं। इस स्थान पर हमें घुलना के लिये ठाकुर गदाधरासह, श्रीराधाचरण 
गेस्वामी तथा लाला श्रीनिवासदास स्मरण आते हैं; क्येंकि हिंदी में उपन्यास-विभाग की नींव देनेवाते यद्दी 
लोग थे; परंतु खेद है कि इतमें किसी का कोई उपन्यास विद्यार्थियों के योग्य नहीं समझा गया! दिदी- 
सादित्य के सवप्रथम सादित्यिक उपन्यासकर पढ़ित किशायेलाल गोस्वामी के पैंसठ उपन्यास सेभी 
सुलता नहीं की ज्ञा सकदी। श्रीसान्‌ बाबू श्यामसुंद्रदास की के शब्दों में “उनके उपन्यास घटना-विशि 
ईैं, पात्रों के चरित्र-विकास की ओर कम ध्यान दिया गया है, कही-कद्दों कालनदोप भी खथकता दै(” 
किंतु मास्टर नंद्शकर जी का 'करणघेलो! इन दोपों से रद्दित है। अत्व, द्विदी के उपन्यास-चैत्र ई 
भुगांवर उपस्यिव करनेवाले श्रोप्रेमचंद जी की सफल लेसनो ही आपकी तुलना के लिये स्मरण द्वो आर्दी 
है। “करणपेले! प्रकाशिव दाने के बाद मैट्रिक्युलेशन परीक्षा के लिये पाठ्य गद्यन्मंय निर्धारित दो गया 
केढ़ियों वर्ष ज्यवीद द्वे गए, सैकड़ों नए उपन्यास सादित्य-दषेत्र में अवतीर्ण हुए, गयय की अनेक पुस्वे 
इदुर 


शुजराती साहित्य के तौन अपूर्व ना 


अतिथि, तुझे समझा था मैंने 
पत्न भर का ध्यारा मेहमान। 
निबिड नैश्य के नत देते ही 
हे। जाएगा 'अन्तर्धाना॥ 
विरह-व्यथा के। भूल इसी से 
मैंने किए विविध उपचार । 
जो कुछ था मेरी छुंटिया में 
दे डाला तुमकेा उपद्वार॥ 


भैदान मारने का प्रयत्न फरती नजर आई; मगर 'मास्दर साहब? की 'नवल्कथा? आज तक विश्वविद्यालय 


में अपने सिंदासन पर विराज रहीं है। 
न! अक्षर "नेगेटिव अर्थात्‌ नही? अर्थ का द्योतक है; परंतु इन तीन अपूर्य 'न! ने अपनी 
खाहिंत्य-सेवा से उसके अमर “अफर्मेटिवः घना दिया । इसलिये ये चंदनीय हैं । 


४ 


अतिथि 


तरल तरंगिनि-तट के तरु जब 
विहमावली जगाती थी। 
आशा की कलिका के लेकर 
नभ के उपा सजाती थी।॥ 
तव चिता-उद्धांत क्लांत तू 
निकला मुझसे ले आदेश। 
नाच रहे थे तदु-पत्नों पर 
मीलित नयनें फे सदेश॥ 


पल-पल फरके घड़ियाँ बीती, थुगन्‍्युग करके बीती रात। 
पर मेरी इस बिरदह्यथा का दो न सका जीवन-भात ॥ 


सुशीला देवी सामंत 'विदु्धी! 


द्विय्श्थ 


इदद३ 





भ्रतिमानूं लुत अंग 
श्री दौवानबहादुर केशवलाल हृपदराय मुव, घी० एु० 
जागृति-खंड 
मद्रासनी प्रेसिडेंसी केलेजना प्रोफेसर कुप्पुस्वामी शास्त्री एम० ए०-एओए छुपाबेल्ा झ्राश्चर्य- 
चूड़ामणि नाटिकाना इम्ेेजी उपेद्घावमां मस्तनाव्यशास्त्र उपरनी अभिनवगुप्ताचायेनी टीकामांथों नीचे 
झुजब उत्थानिका साथे मदहाकवि भासना एक श्लेक नॉपेल ले “अधुना रोदें लक्तयति। श्रय रौदी 
भामेति। नामग्रदणस्थायमाशया। अन्यायकारिता धाधान्येन फ्रोघस्प विषयः। तारशि ज अमे 
सर्घोंषपि मनैस्थै' रुधिरपानमपि कुर्रात्‌) तथा चाह लेकः। यदि छूभ्येत तर्दिंर तदीय॑ रुधिस्मपि 
पीन्चा म ठृप्येतेतिर। मदाकबिना भासेनापि स्वप्नवन्ध उक्तम्‌।? 
“जाता कथं शुद्धि पतेद्धि व” (१) मैथिली सा रामस्य रागपद्वी रु चास्य चेतः। 
रूव्धालजस्तु५ यदि रावशमल्य काय॑ भोत्कृत्य* तहिं तिछशों न ख तप्तिगामी? ॥! 
उद्धुत श्लोक रावशकृत सीतादरणने लगते छे, एटले ते श्रतिमादशरथ किया भ्रतिमा मादक" 
भांधी लीपैले होवानो सभव छे. समकथाने अवलंबीने एकलू' एज नाटक भास कव्रिए रचेल छे* 
से कारणयी में एना ५ ने ६ ए बे झेक श्लैतर्गत विष्कमक-सद्दित बारीकीथी तपास्या अमभे तेन्‌ असल स्थान 
स्ोछछी काक्य १. आ पांच वरस उपरनी बात छे. ले दिवसथी भारा भनमां शका पेठी, के रखेने ध्रतिमाने! कोई 


4. अर्द्दी अषि वधारे छे; ते में सजी दीधेल छे, 

२. लेखमाँ तव छे; ते बदल में तहि भूकेल छे, 

६, इति चेजल में ऊमेयों छे 

४, लेखमां 'श्रेतायुगं......सद्धि रा! एवा अक्तरों छे. जेमाँची था ऊतासे कर्यो इशे, तेमां तो प्रण करता 
पण बघारे अछर खूटता इशे, मारा मानवा भ्रमाणे पहेले वथा त्रीजो पण खबाई गये। इसे 'ने घीजों चोयों 
शथा झाटमों ए्‌ पण खंडित थया हशे, अ्र्थोत्‌ झसल सा ., ..तद्धि न दुवा छिन्नभिन्न स्वरूपसों हशे, पु संतत्यने 
आधारे खंडित अने अधेसंडित जगा में कल्पनाथी पूरी छे. 

£. ल्ेखमों लब्धा जनस्तु पाठ चे. ते खदल में आपेल्ो पाठ कदिपत छे. 

&. छोससों तक्ष छे नदेश पाठ क्पित छे 

७५ प्रो ७ कुष्पुस्वामी शास्त्रीना लेखमां “न विनृप्तियामी' छे. में आ्रपेलो पाठ कल्पित छे. 

#- जुओ में छुपावेला प्रतिमा नाटकने उपोद्घात, 

३. जुझो उपर कद्देल्ा उपोद्धातना अलुक्तेखनी छेदटनो भाग. 


३२० 


प्रतिमानू' लुप्त चग 


अगत्यना भाग आज रीते लुप्त थये दवय. जोाता जाता एक स्थल कंइक होम उपजावनारू जड़ी भाब्यु, 
पाँचमा झंकमां रावण सीतानू' हरण फरवा आवे छे देने प्रवेश-पूर्द सूचववे घटे; पण ते सूचब्यो नयी: 
तेनायी ए मोदी घ्रुटि फांचनपाश्वे सगला सवंधमां छे. ए मस्यावी रूपमां आवनार रावणने सामे! मारीच छे; 
ते धाबतन्‌ः पण सूचन कोइ ठेकाणे छे नद्दि. फरी फरी ने झोक ५ हूं कालजीथी तपासी गये; पण आ बे 
चुटिओ दूर करवानूं छार मने लाध्यूं नहि, थाकीने हूँ भेजन करवा उठ्यो. जमतां जमतां पण घ्रुढिओना 
प्रश्न सनभ्ां घेल्हाया करते हते. 


ब्हेले व्हेला भेजनथी परवारी में माया अभ्यास्र स्थानके आवो स्वस्थ चित्ते पेला मूमबनाये 
सवाल हाम घधर्यो. अनेक तकवितक करतां उत्तेजित मगजमां ऐेवा बुहे ऊठ्यो, के आ देखीती बरुटिओने 
खुलासा कुशल नाटकफारे अंकनी पूर्वे विष्कमक फे प्रवेशक दास अवश्य कर्यो दावा समवे छे. कोई बसते 
एम कदे के उश्केरयली कल्पनाए जानारनी आ भअ्रमणा छे आवी असभावनाना अवकाश न रहेया शअने 
मारी पेतानी प्रतीति थवा सूच्य अने प्रयोज्य वस्तुनो सबंध केवा प्रकारे नाटकर्मां जाब्यो छे ते समजवा 
तरफ में मारा विचार वाहूया. ध्रतिमाना एकेएक विषप्क्मक अने एकेएक प्रवेशक लेना पूर्षना अने पल्लीना 
ध्रेक साथे सक्तपूर्वंक वांच्ये, अने में जेयूं, के पहेला झंकर्मा रामना अभिषेकने प्रस्ताव आये छे तेनी 
सैयारी ए 'अक पूर्देना विष्कमफ थी कविए निर्देशेली छे. वीजा प्रकर्मां रामना असझ्म वियेगदुःसे दशरथ 
शजानूं मरण नीपजे थे, पेनी चेतव्णी पण पूर्वंगामी विप्कंभकथी आपी छे. त्रीजा पकने अतिमाणइनो 
प्रस्ताव छेक ज नया हे।वाथी तेनू पूवेसूचन अत्यत आवश्यक हत॑ ते कर्ताए अ्रस्तुत अंक पहेलां प्रवेशकनां 
थेजना द्वारा पूरू पाडथ, छे. चोया पंकमां राजकुमार भरत अयेोध्यामां पग्रे न मूकी ब्येष्ठ 
बंघुनी पाहुल वनमां चाल्ये। जाय छे ए घटना पण नवीज द्वेवाथ तेने प्लोगे ए अक पूर्वे नाटककारे अकेशक 
गेठवी संविधानने ऊकेल पाड्यो छे. पांचमा अंकने अंते रावण सरीताने हरी जाय छे; दशरथने मित्र जटायु 
सीतानी उवह्वारे चढे छे. रावण सेनी पांख कापी नाखे छे घवायलो गृभराज प्रथ्वी पर पछुडाई मरण 
यामे थे. ने वृद्ध तापसा श्वासभर्या जई रामने खबर करे छे के रावण सीता ने हरी गये. अहीं पए भासे 
हकीकत जरा बदली छे. * आवृत्तांत सूच्य हाई तेने निर्देश कविए पांचमा 'अने छट्ठा प्रंकना गात्धामां 
विष्क॑भक योजीने कर्यो छे. सातमा हक पूर्व रावणने रोछी सीताने लेई राम लंकाथी पाद्छा फरे छे, सेना 
समाचारथी भ्रेक्ञकने घाऊेफ करवा कर्ताए युक्तियुरःसर अं पण विष्कभक मृकये छे. नाटकना झंगोनी 
आप्रमाणे समीक्षा कर्याथी स्पष्ट थयू' के में ुटि तयोेके ओछसावेलासूच्य भागना निदर्शन सारूं भास 
कबिए एसी रीत मुजयब पांचमा पक पूर्वे विष्कमक के प्रवेशक से बसा मृक्यो दोपे जाईए. खरू छे के 
सदुगत मद्दामहोपाध्याय त. गणपति शास्त्रीने मत्ठेली दवाथप्रतमां उक्त स्थले विष्कभक के प्रवेशक छे नहदि, 
पण तेनी साथे एपण ग्परूछे के भासनी पद्धति ध्यानपूर्तक बिचारतां कर्ताएं त्याँ विष्कमक के श्रवेशकनी 
येजना फरी गखेली होवी जोर३ेए, ते पण तेटलूंज खरू छे. उक्त स्थले प अथोपदोपक वगर नभे पूं 


4... रामायणमां धवायजा जटायुने रासजक्ष्मण आदी प्योचता सुधी रावणइ्नत सीताहरणना समाचार 
च्ेमने स्वमुखे आपवाः प्राण टकायी राखते चर्णब्यों छे. हु 


इ१४ 


इहिवेदी-अभिनदन मर्थ 


- सै ज नहि. एना अभावे प्रतिमा खंडित रहे छे कोइ जूनी म्रत मल्ठी आवे अने तेमां प्रस्तुव लुप्त धएलों 
भाग जड़े, ते नवाइ नि. हाल तो प्रतिमाजू ए रण ते नप्ट ज रहे छे. 


स्वप्न-खंड 


डपर प्रमाणे गचनों तात्कालिंक ऊकेल काढी गूजरात केलेजना दैनिक व्याख्यानन साहित्य तैयार 
राखी कलाक पर्थो कज्नाक आराम लेवाना संकल्पथी रोजना दस्तुर सर हू सूई गये. अने सूतो तेदो जे 
अंधी गया. कूघमां पणु प्ंतिमाना मणराण वागता हुता. मन कख्या करद इतूं के आ सुंदर नाटकमी 
काइ अखडित पोथी जडे, अरे आखी पोभी ए नहि ने शोरिपुत्रप्रकरण* नी पेठे तेन्‌ मुद्दानू पानू ज द्वाथ लागे, 
तो केव॑ सार ? सर्वे सकल्पविकल्प शमी जाय, भआबा विचार करते हृवो, वेयामां नीसरणीमां केोइनां 
पगलां बाग्यां; अने 'छो के * जागो छो १! एवा वोल संभक्काया. वीजे ज क्षण माया बालस्नेद्वीनू मायू दादरमां 
डेकाय॑, अने तेमण द्वाथ लवावोने कह, ले भाइ! आ पान, तमारे कामन्‌ हृशे.* मारा पगभियामां ए 
पदय' ह्त', में कह्य “भावों, आवो. जोइये श्‌ छे ते” तेमणे सीडीमांथी उत्तर बाल्ययो, मारे ऊत्तादकछनू काम 
छे. तमे ते जोजो/ छेल्लो बोल हजु एमनी जीमे हतो ने पान्‌ मूकी जेवा हूड हूड आव्या दवता वेवा ज श हूढ हूड 
चाल्या ग़था, पवनमां ऊड़ी जाय ते पहेंलां दरत मारी ज़गाए थी ऊठीने पानू में दाथमां लीधू'. एना खुणा 
घसाईने गोछ थई गया हता. कोइ कोइ ठेकाणे ऊघेडए नवतर अगरन्थ लिपि लखवानों प्रयत्न कर्योंइतो. 
आज ए पान्‌ देवनागरी अक्षरे लखेलूं इल्‌ तेमां कोइ स्थले सात्रानो अने केइ स्थले पडिसात्रानो उपयोग कर्षो 
हतो. कागल भांखो पड्यो छवां चीकणा घूटेला सफाइदार अम्रदाबादी कायलना पूर्वरूपनों ख्याल आपतो 
इतो, वर्णना मरोड उपरथी अने पानानी हालत उपस्थी इसवी तेरमा सैकामां ते ऊतारायू ह॒रों एबी भटकल 
चंधाती द्ती. बन्ने प्रष्ठपर सहेजे नजर फेरबी गये, तो रामकथानां पात्रोनां नाम साथे संस्कृतमां अने 
आरंतमां उक्तिओ आपेली जोई ते उपरथी सममायू के आ कोइ रामकथाने आधारे लखायला संस्कृत नाटक* 
न्‌ पान्‌ छे. ए नाटक कयू ते जाणवाना कैतुकर्था में ए पातू बांचवानू शरू क्यू, तरतज नोचेना शब्दोए सार 
ध्यान खेच्यू, “द्वविष्यति भवन्नियमावस्तान वावद्धवेयमिह ते उप पादसूलो./ मने याद आब्यू के आ हो प्रतिमाना 
चोया सेकना यावद्धविष्यति प्रतीकनी भरतनी श्लोकात्मक उक्ति छे, आगल वाचतां “रामः। मैच हुपः 
स्वस्तुरुतैरनुयातु खिद्धि त्व शापितोइसि यदि रक्षस्लि चेन्न राज्यम्‌ ॥? एयू रामना सुखनू उत्तराधे पण जोयू 
नवाइ ऊेब्‌ तो ए दस के छेज्ला चस्णमां मदामद्देपाप्याय शास्त्रीजीनी द्वाथप्रतना नदि , पण में सनथी नदा 
कऋल्पेला पाद आध्या हता. जेस जेस हू आग बधतो गयेः तेम. तेम ग्रह वंधातों गे।, के प्लिएए जाहकन, ज 
आ पान्‌ छे. निरंक प्रष्ठ वांचीने करेली आ कल्पनाने सांक प्रष्ठना 'चतुर्थोउ्ड: पद्कीना “बज्दृष्ट्रः। अवि 


$. छौद्ध कवि अश्वघोपना आ नाटक घावत जुओ में झुंबई युनिवर्खिटीनी “कर बसन जी माधव जी” 
ब्याब्यानमादाने श्रगे पद्यसरचनानी ऐतिहासिक श्ालोचना एुवा नाम थी आपेज्ता ब्यख्यानमाँनू छैक्लू" ब्यणज्यात, 
प्रस्ताव २, 


९. भारा श्रा मित्रे एक वार फुसममा पराडोशीए फ्रेंकी दीधेलों पाना सने आप्यां इताँ; ले मारी पासे 
पे, एमां हिंदी कविए्‌ रचेलू" झाक्शास्त्र दे. 


३६६ 


पतिमान्‌ लुप्त अंग 


शाम कुशल भादुयों ।” बगररे बोल वांचतां एकदम आधवात पद्ोच्यों. वच्दंद्र अने लोहदंष्ट एवां नामनां 
मे मान्रोनू' संसापस हूं गयडावी गयो. देने छेडे “निष्छान्तो राक्षसो ।” एवी सूचि पछी अवेशक: 7” बोलनो 
उल्लेख ह॒ते।. कह त्वनो प्रश्व अद्धर रहेवा देई में आयल वांचवू" जारी राख्यूं, जोऊं छू ते आरंभे सीवाना 
अवेशनी नाट्यसूचि साथे संसज्जिदो पद्थी शरू थती सौदानी उक्ति अने ते पछी रामना अवेशनी नाट्यसूचि 
साथे त्यक्तवा अतीकना श्लोकथी शरू.थई सीतामुपयच्छुति । ए नाव्यसूबि पूर्वे समाप्त थवी यमनी उक्ति 
आपेली दीठी; वे सुद्वित प्रतिमा साथे सब्ठवी आवती हृवी.! सनना संतोष सारूं ए पालूं हूं वीजी अने 
न्नीजी बार वांची गयो, जैथी मारी खात्री थई के चोया पांचमा ध्रेकवालो भाग मद्ाकवि भासनी ज कवि छे. 
शंका रही सात्र प्रवेशक विशे. ते बने तो दूर करवाना देतुथी में वाक्ये वास्ये अने पदे पदे थंभी प्रवेशक 
एकलो चोथी वारनो वांच्यो. पात्रो राज़्स हावाने लीधे ते मागध आकृतमां रचेलों हृतो. सांक कोरा 
हधांसियामां जुदा मरोदमां मागधी बोल पण फोई बाचऊे लख्यो दृतो. नानी मोटी बधी मछी दस मागघ 
बक्तिओ हती. तेमांनी एकर्मां गाथानों प्रयोग क्यो हृतो. प्रवेशक मजकूरमां रावण अने मारीचना आगमननों 
निर्देश हते एटलू: ज नहि, पण ते पूर्षना 'अतिमदत्त्व धरावता बनावोना उल्लेख पर जोवामां आवतो हतो, 
फर्ताए बद्चदुंप्ट्रना सुखमां खर आदि दंढनायकों साथे प्रचंड राक्षस-सेनान्‌' रामे निकंदन वात्य्यानो अने 
लच्मशे वरवा आवेली शुपंणखानां नाक फान काप्यानी हकीकत भूकी हृती, दंडकारण्यमां रामलच्मणे 
बतबिला फेसनू' वैर वाछ॒वा लंकाथी ऊपडेला राव अने मारीचना समाचार पण एना मुझे कहा हता. 
राम तथा सीता आश्रममभां द्ोवानी अने लक्ष्मण यात्रा करीने आवेला कुलपतिने लेवा गयानी 
खबर लोहदंड् छवारा पूरो पाडी दती. आ बघी विगत जेमांयी में तारची दृती ते भाग साम्रधीमां 
हलों; ते भाषा समजवामां मारी भूल तो नथी थती, एवो विचार क्षणमर मारा मनमां आव्यायी 
पढे पदनी छाया गोठबो ते पत्नी निर्णय चांधवानों में संकल्प क्यों, मारा मित्रे आपेलू पानूं पांचमी 
वारनूं दाथमां लीधूं; ते बखते में अचानक अवेशकनी जसणी बाजुना द्वांसियामां घणा बारीक 
अबरे कंइक लखेलूं दीदू. में घार्यू के कदाचित्‌ ,ए संस्कृत छाया हरे. ते ऊक्रेलवा सूच्रमोपत्र हफ 
काय * हांसिया उपर धर्यो- ते ज पले नोसरणीमां धवंघव पगनो अवाज थयो; अने दांदस्मांथी “गाडी 
आवो छे! एवा शब्द संभकताया. हू” एकाएक जायी गये. मने जागेलो जोई धीरे सादे गाडी आव्यानी फरी 
खबर आपी माणंस चालतो थयो. 


उदबोधन-खंड 


गाडी वखतसर ह॒ती; पणु भारे तो कबखतनी नीवडो. एना सादथी ऊंघ ऊडी जवानी साथे 
स्वप्ननी प्रतिमानूं पानूं पण ऊडो गयूं. छाया वांचवानो कांच क्यां ए रहो ने छाया प्रैतर्घान पामी गई. 


4... फेर युटलो ज दतो के शाख्रीजीनी वाचनासों सीचा साथे तापसीना ग्रवेशनों एण उल्लेख थे अने 
सीतानी उक्ति पछ्ठी तापसीनी दूंकी उक्ति पण आपी छे. आ भाव में प्रसिद्ध करेली प्रतिमामां तजी दीषो छे. 


३... सूक्ष्मोपइंडक काच--ोवडग/जिंगड़ ट्री483. 
डक 


डिविदी-अमिनंदन भंथ 
ग्राडी पांच मीनीट मोडी आवी दोत, वो मीणा अत्तरनूः हासियामांगू' लसाण वाची लेवात ए न वचायू' 
तेनों शोच वो थयो. पर में मनथी सतोष वाक्य के एं फारमा पानामांना अवेशरनी दरो उक्ति शो मारो 
क्दोडे यई छेते हू डपकावी लेक मूली जईश, तो छाया सोई तेम सूल पश् खोईशा ए विचार भनसां आवत 
ज अ्वेशर आखो ए पेनसिलयी कायलमां सडसडाट लसो लीघो, अने ऊतारो ठेकाणे मूक्यो- 


फोलेजमां सारे सात्र पोणा कच्ताकनू रोफाण हसू शब्दविद्याना संवंधर्मा व्यास्यान आपवान्‌ 
द्वूू ते बोजारूप नहि, पण आनद॒दायक हतू. एटले खुल्ली दवामां थई घेर आबी श्रमसद् चिच्यी प्रवेशकनो 
मागप ऊतारो डाथमां लेई चेनी सस्कृत-छाया लखो काढी, अने साथेसाये तेनों गृजरावी अनुबाद पण 
तैयार क्यो, ए सूल अने अनुबाद में प्रकाशित करेली अतिमार्मा गोठवी जोयो, ठो बरोबर वंध बेस तो 
आव्यो, अने पूर्वे जे च्रुटियो नड॒ती इती ते दूर यई एक बारनी कल्पनाए निर्शयन्‌ स्वरूप लीघू, अने 
घोकस थयू के महाकवि भासे पांचमा क्रेक पूर्वे विष्कंभक के प्रवेशक अवश्य मूकेलो, जे ऊडी गयायी 
प्रतिमानू एक उपयोगी अंग लुप्त थयू थे श्कनी सरखामणीर्मा आ अर्थेपक्षेपफो गौण छे अने गौण दे 
मादे जञ ते पोब्राय तो लह्देबामां आवत्‌ नथी. रामकथा जैवा जगज़ाणीता महारुयानना आधारे रचायला 
नाटकर्मां नाटककार पोते ज बस्तुनो समन्वय साचवी उपकथा खुशीयी छोडी दे छे. समस्त प्रयोज्य वस्तु 
पकोमां ब्देची दीधू होय छे, एटले सूच्य वस्तुना निदर्शननों धर्थोपक्षेपक लद्दियाए सरतचूकथी तजी दीघो 
दोय, तो पको उपर साक्त राखनारना जाएयामा आवबतूं नथी ए तो विवेचनकारनी मौणी चजरे तपासतां 
कछयासां आबे ले वाचनाविषयऊ चर्चामांर रस लेनारा विवेचकना आ बाबवमां स्वतत्न निर्णयमाटे 
हूं अप्रसिद्ध प्रवेशक अने तेनो अनुवाद नोचे सजू करू छू 


सागधी मूल झरने संस्कृत छाया 


तलः भ्रविशतों गक्ञसो 

उअदुह --अवि णाम कुशल भादणो 7 । कथ भो घलातलम्सि चलरे शमाकलिशन्ते चलदि 
बश्चे !। दुणडइग्रालण्णं अन्तो आगन्‍्तुगार्ण पवित्ति' महाल्ायस्स खिवेदेदु' लड्डापुलि उचायादस्स ते 
पादप >< क्वेश घलणी पकम्पिदा आशी। [अपि नाम कुशल आतुः?। कथ॑ भो धरातले चरणों 
सम्राकपश्चलति पत्सः १ | दृर्डकारण्यमन्तरागन्तुकानां प्रशनत्ति महाराजाय निवेदयितुं लझ्षापुरोमुपायातस्थ 

ते पावृप्रक्षेपेण धरणी प्रकम्पिता आसीत्‌ । ] 
लोहदं:--ताद कि कुशचपण्देश ?। लड्ढ।ए पड़िणिवत्तो दंगे इध मदन्तं अणस्त शंयाद॑ 
अपेस्क । जामयडुअह्ख शल्पारेण तिण्णि वि दए्डणायगा पाणेद्दिी! वियोयिदा। छ-<कशवसू च 
जिक्षिज्ञा सिघर्ण उबगमिदा। पे स्येष हमे लड़ गये ओशिस्डे भीदभीदे मिच्चुणा गरिद्िदे 
मे कल्द। ल्यकुमाली शुप्पराद्य कघथ भविस्सदि ? । [ तात कि कुशलप्रर्नेन 2 लक्षायाः 


१« दाचनाविषयक चर्चो--ल्ताव रलडछ 
रेढ्८ 


अ्विमानू' लुप्त अंग 


प्रतिनिवृत्तो5्द्डमिदद महान्दमनर्थ सजात॑ प्रेत्ते। रामबदोः शरपावेन चये/#पि दुए्डनायका: प्राणैर्वियोजिता: | 
राक्रसचमूश्व॒ निसिला निधनमुपगमिता । एक एवाद लंका गतेउशिप्टों भीतभोते एत्युना 
गृह्दीतस्तिप्ठामि॥ कष्टम्‌ू । राजकुमारी शूपणसा कय॑ं भविष्यति १ )] 

वच्नरृष्ट्इ--चश्च अल अत्ताणं शंतविय | शा सु तेलोग्गशुन्दली लंक॑ अधिवशदि | लाम- 
ल><कणा तु आ्राशण्णमऊूणा त्ति शपेस्कामि। तेहिं द्वि शयंदलीए लश्चीए; कशणणाशिग छिण्णं। 
[बत्स, अलमात्मान संतप्य॥ सा खसलु त्रैलोस्यसंदरी लक्कामधिवलति ॥ रामलइमणी त्वासन्न- 
मरणाविति सप्रेत्े। ताभ्यां द्वि स्पयंवर्या लद्धम्याः कर्णनासिक छिन्नम्‌ ॥] 

लोहदप्ट्रः--श्रश्या द्विद॑ । [अत्यादितम्‌ [] 

बन्चदप्ट्ूः--त कप्पिस्सदि तेशि कप्पेद तन्तुमाउच्स ॥१॥ तथा य कालादिवाद विणा 
छायलायेस्सले लड़ाधिणाहें शुप्पणद्वाए स्ललदृशणतिशिलाणं चउरुसदृस्साण च ल><फशपीला्ंँ बइलं 
णिय्यादेस्सस्ते माइलेण मालीचशिलिणा अशुगम्ममाणे पलावद दि) 

(ित्‌ क्लृप्स्यते तथों फर्तितु तन्तुमायुप.॥0॥॥ तथा च कालातिपात विना राजराजेश्वरो 
लक्षधिनाथः शूप॑णपायाः सरूपगत्रिशिरसां चतुस्सइस्राणा च राक्तसवीराणां बैर निर्यातयिप्यन्‌ मातुलेन 
श्रीमारीचेनानुगम्यमान: परापतति ॥] 

लोडद॑फ्टू:--एव्वँ शय॑ य्येव महालाये दशकंधले माउुलेण शद पलाएददि !। येडु मदालाये | 
[एवं स्वयमेव मद्दाराजों दशक्घरो मातुलेन सह परापतत्ति | जयतु महृत्राजः ।] 

बन्नद॑प्टू:--दगे थ तेशि फप्पडिगावशदाणं पद्आायग्गद उधलद्ध श्रग्गदों शपेशिदे। [-अदद च 
तयोः कार्पटिकापसदयो. प्रचारगतमुपलब्धुमअतः संप्रेषितः ।] 

लोइरंप्रः--त' तु ताद दंगे आचस्कामि॥! दाशणथि य्येव पश्चेणटीए शाणिकिस्टेण मग्गेण 
यच्ञन्तेश मए दुये माणुशे अस्समपदे दिस्टा, लामे च शीदा थ। ख><करो दाव तिस्तयत्तापए 
उदाधक्तमाण कुलपर्ति पण्चुय्यादे क्ति य छुद। (तित्तु तातमहमाचक्ते। इदानीमेव पद्तवस्याः 
सं॑निकृष्देन मार्गेश श्रज़ता मया द्वायेव मालुपावाश्रमपदे दृष्टी, रामश्व सीता च। लक्ष्मणस्तावत्तीर्थयात्राया 
ज्यादतंगाने इलएकि फ्र्मुदात इति च शत] 

बन्नदप्ट्ः--विस्टीप. शंपादिदं तय शमागदेय मद शमीदिदं । शंपरत च-ल><कशेन्द्स्स 
पुष्फगं विमाछ | ता, पद्ि, लड्ढेस्सल एिवेदेमो यधागद्‌। [दिप्ट्या संपादित त्वया समागतेन सम 
समीदितम्‌। समपार्प्त च राक्षुसेन्द्रस्य पुष्पक दिमानम्‌। वदेहिं, लक्षेश्बर॑ निवेदयावो यथागतम्‌ ॥] 

लोददप्ट्ः-श्रयं आगश्यामि। मन्दम्मि मद्देहम्मि विज्कायन्त तु य्योदी मद्ालायागमणे 
दिप्पदि । [अयमागच्छामि । मन्‍्दे मद्देहे निवास गनच्दच्ु ज्योतिमेद्ायजागमने दीप्यते ।] 

निष्फान्ती राज्सी । 


प्रवेशक: । 


३६९ 
फल, 47 


द्विविदी-अमिनंद्न मंय 


शलराती झलुवाद 
थे राज्सो प्रवेश फरे छे. 
बजद॑प्टर--यत्स लाददंष्ट्र | सूँ पुरा तो खरों ? अरे, त्तूं पग घसीने चाले छे, एम केम 
आपणा दंडकारएपनी नवीसथी घसतीना समाचार महाराजने निवेदन फण्पाने तू लंकाए आध्ये 
दतो, स्पारे तो तारा पगना घयकारे घरणी भूज़ती दती । 
लेहरंफ्ू-घ्र माइ ! सुशीनू' श्॑. पूछो छे। / लंकायी हूं पाद्ठे पगले आये, त्पां तो ध्राद्दी 
मे रेक बर्तलो फोये! पेला आजशकालना शमना धांणे आपणा चणे धंडनायछ हणाथा अने राहंस- 
सेनानू' निकदन घी गयू ) हूं लंकामां द्वाई ऊगयें; त्याटे मयनेा मार्यों मरया पदये छू. श्रे पण 
राजकुमारी शर्पणखावा एमनू' शव थयूं दशे ? 
बजद॑प्टू--संदाप न कर, यत्स, ए चैले।क्यलए्मी लंकामां पिराजे छे,, थने प रामलस्मण- 


नू' दसे आयी पन्‍्यू' थे, 
(आया) 


घरपा गयेल लक्ष्मीतर्णां दण्यां माककान मरनष्दे, 
लेइदप्ट्र-हैं हैं | गजब करों तो ! 


वच्नर्दप्टर--श दिज् आवरवानी छेदी छे दोसडी दुष्दे हालहाल राज़राजेश्वर लक्ानाथ 
शज्ञकुमारी अपणवानू' दृड़मायक खर दूधण तथा पत्रिशियनू' चांद दृजार राद्यत सुमटयू' बेर वाढ्वा 
मामा मारीच साथे पधारे छे -- 

लोददंप्टू-थ॑ भ॑. ! खुद महाराज मामात्री खाये पथारे छे ! जय लंबेशानों | 

स्रदृष्ट्रू--अने मते ए दुष्ट कापष्टीओदी साल मेटयवा आगलधथी मोकल्ये छे 

लोहदप्टू--ए हूँ कह, मोटा भाई पचवटी आ्रागल थर्ेने दर मीकछयों, त्यारे राम श्रने 
सीता प वे जणा आश्षममां दतां जक्ष्मण ते, पाटमां सांमव्कयाप्रमाणे, यात्राएयी कुलपति शआवे 
ले तेने लेवा गएल छे. 

पजद॑प्टू--भारे. घातमी जोइती' सी ते मत्छी गई,, ठीक थयूं फे घत्ल मेगो धपों छो, आग 
राक्षलेंद्रनू' प्रुण्यफविमाने श्रान्यूं. घाव, भाइ, आपणे मद्ाराजने खमाचार निवेदन करिये 

लोइदंप्टू--त्रा आब्यो, मेष भाण मंद देहमां चूकाती ज्येत मद्ारंजनां पन्‍दोतां 
पणग्ले दीपे छे 

बन्ने राक्षस जाय घे. 
इति जनस्थानकंटकोद्धारो नाम प्रवेशक: | 

आ के एने भाइ कोइ प्रवेशक के विष्कमक दोनों तो जोईए से कबूल, पण ते आसो मे आखो 
ऊडी शी रीने गये! एबो प्रश्न कदापि करवामां आये सो सेनो उत्तर बहु ज्ञ सहेलों ले. लुप्त थयेको 
आग ततः अविश...अक्षरोवी शरू थायछे अने एने छेड़े पश पाँचमा कक ना ततः मविश.. अक्षरों 

बेजक 


प्रतिमान्‌ लुप्त अँग॑ 


आने छे, तेने लीपे लहियाए इृष्टिदोपधी बचलो दशा उक्तिवालो भाग मूकी दीघो ह्वोय, एस मारूँ सानयू' 
छे. आ प्रकारनी भूल जूनी द्वायप्रतोगां मब्ठी आवे छे. सेने लीधे लद्दियाए दृष्टियोषयी वचलो दश उत्तिवालो 
सांग मूकी दीधो होय, एस मारूं मानवू” छे, आ अकारनी भूल जूनो हाथ प्रतोमां मछी आवे छे, 
तेम मुद्रायंत्रनां काची छापनां ओकियांमां बीवां गोठवनाराना दाथे थाय छे, ए मारा अनुभषमां छे, एक 
पंक्ति उपरथी मजर खसी यीजी पंक्तिना समान अत्तरसमूह उपर करवाथी वचली पंक्ति के पंक्तिओ लह्दिया 
आने थीयां गोठबनार अजाणतां मूकी दे छे, ए रीते प्रस्तुत भाग पण प्रंतिमामांथी लुप्त थया जणाय छे. 
उपरना लैसमां दशविला विचार ने कोइ जाशदिनी भ्रमणा गणशे अने काइ एने ऊंपनू” 
स्वप्न लेसशे, तेना मने सास नथी. मारू मन तो वत्सराजना शब्दोमां कहे छे के 
(अलुष्छुम्‌) 
स्वप्न ए द्वोय, तो धन्य स्वप्न ते नित्य ऊँघतां; 
अमणा द्ोय ए, तो ते भ्रमणा घन्य जागतां.* 


बरुटिझो जडी घे-मने पांच वरस उपर न हती जडी ते जड़ी छे; अने खोट पूरनारों अर्थपिंड 
पण जड्यों छे, शब्दपिंढ तो जे द्ोय ते है. 


१. छुथों महाकवि भासना स्थप्तवासवदत्तनों स्वमनी सुंदरी किंदा स्घप्तनी छुद्दागिणी एवा 
नामनों मारो भलुवाद, भेंक २, 





विचित्र बेनी 


कैधों भट्ट तुब बेनी के ब्याज सां रात ये चाँदनी में निकसी है। 

कैधों चमेली की सेज चै सुंदर पगत भौंरन फी ये बसी है॥ 
कैघों बनी-ठनी नागिन ये पय-पान के छीर-समुद्र भैंसी है। 
कैपों सुमेर-सिला पै सुद्दायनि साँवलि कल्पलता ये लसी है ॥ 


गाँगरेयनरोत्तम शास्त्री 


न्न्ह् /”. 
कद 


बेज१ 





ऐतिहासिक विचार-शेली 


ओफेसर गंगाप्रसाद सेइतर, एुस० एु० 

आधुनिक विज्ञान-युग के पहले 'इतिद्वास” सादित्य का हरी अंग माना जाता था। साहित्य की 
ही शाखा-पशाखाओं में इतिहास” की भी ग्रिनती थी। परंतु आज-्कल इतिद्दास ने प्तादित्य से नाता 
सोडकर वैज्ञानिक स्वरूप धारण फर लिया है। आधुनिक विद्वान वैज्ञानिक 'आलोचना-लो से शोधे 
हुए पूव-काल की घटनाओं फे क्रमबद्ध ज्ञान? के इतिहास फटे हैं। इविद्वास-विज्ञान ने इस थुग में बडी 
उन्नति फी है। इमारे इतिद्वास-सबंधी विचार और कफल्पनाएँ पहल की अपेक्षा अब अधिक प्रौद, 
प्रामाणिक और यथार्थ हैं। पहले इतिहासफार इतिहास के घूल प्रथोंकी समालोचना करना जरूरी 
न सममसे थे। उन्हें पुग्रतत््व्का कुछ भी ज्ञान न था। वे इतिद्वास केवल इस श्रयोजन से लिखा 
फरते थे कि उससे लोगों का शित्ता मिले और उनके जीवन के लिये उसका ज्ञान उपयेगी सिद्ध हो। 
इतिद्दास की बातों का पूरायूरा अनुसघान छर उनदा यथातध्य वर्णन करना उनका उद्देश्य नया। 
इतिहास फो परंपण्गत और प्रचलित थातों के द्वी रोचक और शिक्षाप्रद रूप में लिखकर वे अपने- 
आपके क्ृतकृत्य मान बैठते थे। उस युग के इतिहासकार साहित्य के धढ़े पंडित थे। उन्हें इतिद्वास में 
आलंकारिक वर्णन करने का शितनां शौफ था उतना उसमें तथ्यानुसधान और अआलेचना फरने का न 
था। इतिद्दास के पठन-पाउन को रीतियों में जो फेरफार हुए हें उन पर बिचार करने से मालूम होता 
है कि पत्येक्त युग में बिढानों ने अपने समय के विचारों और रीवियां के अमुसार इतिद्ास की व्यास्या 
को है। फवि, दाशनिक, सामाजिक एवं राजनीतिक सिद्धांतवादिया ने इतिहास का खूब ही उपयोग 
किया दै। किंतु उनमें किसी गे इतिहास का यथा उत्त्व पूरा पूरा नहीं संस्रमां। उन्होंने इतिदास 
के आधार पर तरदन्वरद के अनुमान और सिद्धांव स्थापित किए और अपने-अपने मत के समर्थन के 
लिये इतिद्दास की बातों कय दृष्टांत-रूप से बड़ा उपयोग किया | कितु इतिद्वास क्या पस्तु है, उसका क्‍या 
लक्षण और प्रयोजन है, उसके जानने की क्या मौमांसा-शेली है, उसमें शोध फरने झछी फ्ाँ तक 
आवश्यकता है--आदि प्रश्नों पर उन्होने शभीर विचार नहीं किया! यूनान के इतिहासज्ञ दिरोणोट्स 
(8००१०४४७) का कथन है कि इतिहासकार एक अकार का भद्दाकवि है जिसका उद्देश्य इतिहास के बोर 
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पुरुषों की गुण-गाथाएँ लिसकर लोक वा मनोरंजन करना भात्र है। दूसरे यूनानी इतिहासज्ञ 
च्यूसीडाइडीज (॥0०ए८ंत१७७) ने इतिह्ठास को लोकेपयागी शिक्षा का साधन बतलाया है। उसने लिखा 
है कि जो घटनाएँ पहले घट चुकी हैं उनका यथातथ्य ज्ञान हमारे लिये बड़ा शिक्ञाप्रद है, क्योंकि वैसो 
ही घटनाएँ मानव-जाति के जीवन में बार-बार हुआ करती हैं। प्राचीन काल के इतिहासकार महद्दापुरुषों 
के “'सानव-इतिहास की प्रगति का मूल कारण” मानते थे और इसलिये उनके जीवन की घटनाओं के 
बर्शान पर विशेष ध्यान दिया करते थे। उनके विचारातुसार इतिहास 'मानव-चरित्र का ब्ददृतकोप! है, 
उससे ज्ञोक-शिक्ता के लिये उत्तम आदर्श और रृष्टांत मिलते हैं। मलुष्य के कारनामों के जानने का 
और उनसे शिक्षा प्रदण करने का उत्तम साधन इतिद्यास ही है। इंमलैंड के प्रसिद्ध लेखक मेकॉले 
और कारक्षाइल भी इसी सिद्धांत के अनुयायी थे। थे ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं के सजीव चित्रण 
में बड़े ही सिद्धहस्त थे। उनके लिखे इतिहास के पढ़ने से ऐसा अनुभव द्वोता है कि थे मानों हमें एक 
चित्रशाला में ले जाकर अपनी कला-चातुरो से सीचे हुए चित्रों का परिचय दे रहे हैं जिनके देखते ही 
उनकी चारुता और चमत्फार पर हमें मुग्य दो जाना पड़ता है। वे अतोत काल का भव्य दृश्य अपनी 
प्रभावशांलिनी प्रतिभा के रंग में रैंगफर हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। थे इतिद्दास के वर्णन में 
आलकफारिक भाषा का प्रचुर प्रयाग करते हैं। परंतु आधुनिक इतिद्ास की वर्णन-शेली स्वच्छ, सीधी 
और सरल हुआ फरती है। इतिहासकार के अपनी फ़ल्पना-शक्ति का पूर्ण नियन्नण करना पड़ता है। 
इतिद्ास में स्वच्छ॑द्‌ विचार करने का अवकाश नहीं दोता। बिना शब्दाडबर के घटनाओं का यथातथ्य 
वर्णन करना और प्रमाणपुरःसर बात कहना आज-फल के इतिहास लिखने की परिपाटी है॥ अतणएब, 
कवि और चित्रफार-सरीखे इतिहासकार यथार्थ इतिद्ास के अनुसंधान करने में सर्बधा अशक्त थे। 
इतिद्वासकारों की श्रेणी में बकल (800०.०) तथा बॉल्टेयर (५०४१७) दार्शनिक बिद्दान्‌ यै। उन्होंने 
अपने दाशेनिक विचारों के समर्थन के लिये इतिहास का आश्रय लिया, और उसके उन्हीं तत्त्वों और 
घटनाओं के भ्रहण किया जिनसे उन्तके माने हुए सिद्धांतों की पुष्टि होती थी। परतु उनकी भी इस 
प्रकार की विचार-शैली दूषित थी। इतिहास में घटनाओं के आधार पर ही कोई अल्ुमान वा सिद्धांत 
स्थापिव किया जाना चाहिए, न कवि अपने स्वीकृत सिद्धांव की पुष्टि के लिये इतिहास को शरण लेनी 
चाहिए। अपनी मनमानी कल्पना और तकणा एक चीज है, और इतिहास के अनुसधान और ग्रमाणों 
द्वारा निश्चित किया हुआ सिद्धांत दूसरी चीज़ है। इतिहास एक स्वतनर विज्ञान है। उसे दाशंनिक 
और साहित्यिक सिद्धांतों से जुदा रखकर उसका अभ्यास करना दी आज-फल की वैज्ञानिक रीति है। 
उसमे यथार्थ घटनाओं के ढूँढ निकालने की बड़ी आवश्यकता है। जिन साधनों से उसका ज्ञान प्राप्त 
होता है, उनकी आदि से पलव तक 'आलाचना करने और उन्हें ग्रामाखिक सिद्ध करने में तीछ तकं-युद्धि 
अपेक्षित हुआ करती है। उसकी खेज 'और शोध फरने के वेज्ञानिक तरीके हैं जिन पर पहले इतिहासकार 
जय भी ध्यान न देते थे । किंतु उन्‍नीसवीं सदी में विज्ञान की उन्‍नति के साथ-साथ इतिहास में बड़ा 
भारी कायापलद हुआ। इतिद्ास ने उसझे शोष और आलेचना करने की शैली बदली । उसके कलेबर 
की यूचि के और अनेक नए साधन ढूँढ निकाले गए। उसके पढ़ने-लियने का अयोजन कुब का इच 
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है। गया। विज्ञान के व्यापक प्रभाव से मानव-विचार के मित्लनमिन्न क्षेत्रों में विद्यनां फे यथातथ्यं 
ज्ञान प्राप्त करने की श्रतल उत्कंठा दवोने कमी । वे प्रत्येक विषय के अन्वेषण तथा विश्लेपश में लग 
गए। नए ढंग-नई चाज़-से सत्य की खोज शुरू हुईं। इतिद्वास के क्षेत्र में मी वात्तब्रिक घटनाओं 
का शतुसघान किया जाने ज़गा। जिन अमाणों के आधार पर इतिद्वास लिखे गए थे उनकी आरंभ 
से ही आलोचना की गई। छुछ विद्वान्‌ पर॑पय्गत इंवद्वास्॒ के तथ्यातथ्य के निर्णय करने में लग 
गए, छछ नए-तए ऐत्तिद्वासिक साधनों का अन्वेषण करने लगे। जहाँ उन्हे जो-जो प्राचीन चिह पा 
भग्नावशेष मिले यदाँ उनका संग्रह फर उन्हाने इतिद्यास में उनका उपयोग करना आरंभ कर दिया। 
साहित्य से अपना पिंड छुद्धाकर इतिद्वास अब विज्ञान के विषयों में आकर शामित्न हो गया। सत्य 
एवं बिशुद्ध ज्ञान की खोज में उन्‍्मय द्वाकर इतिहासकार चैज्ञनिक अतीत फाल का यथाथे चित्र ग्रकित 
फरने में कम गए। उन्होंने इतिहास के विषयातरों से बिलकुल जुदा कर लिया। सत्य और ययातध्यता 
के उन्होंने अपनी ऐतिहासिक गवेपणा का एकम्राज़ आदशे बना लिया; इतिद्वास में पुणने समय से 
ऐतिद्वालिक पुरुषों और घटनाओं के विपय में जो भावनाएं प्रभालित थों वे उन्हें प्रिना कड़ी सम्रालोचना 
के भानने पेह तैयार नहुपए। बड़ी सावधानता से उन्होंने इतिहास फे अनुमान-प्रसाणों की परीक्षा 
आरमभ की। वे पुराने लब्धप्रतिष्ठ लेखकों की प्रामाणिकता पर संदृद करने छग आर उनके विचारों 
को पत्षुपातग्रस्त समझकर उनका अनादर भी करनले क्षये। जन बातों पर परं॑पण से लोगों की भ्रद्धा 
जम रही थी, जिनका वे सदा से आदर करते चले आते थे, उनका उन्होंत खड़न कर दिया। इतिद्यास्र 
की प्रमाणशुन्य बातों और विचारों की उन्होंने जद द्वो फाट दी । उनका एकमात्र ध्येय था सत्य की 
खोज” । अतएव पुराने इतिद्ासकारों की समालोचना करने मे उन्हे बहुत-सी धार्तों का खंडन करना 
ही पडा। परतु पहले फे इतिद्मासकारों का निरतर खडन करते ही रहना उनका अभीष्ठ नथा। वे 
इतिद्दास के भहन-कार्य में भी तुरंत ही प्रदत्त हुए। नवोन इतिद्दासकारों ने पुराने लेखकों की बातों का 
पिष्टपेषण करना छोड़ दिया और इतिद्ास क मूल भंथों और अन्य साधनों के आज्वोचच तथा अनुशोज्षन 
मे स्व तत्पर हो गए। इतिद्वास के समस्त विषय की आदि से छानवीन फर उसका फिर से 
निर्माण करना उन्होंने परम आवश्यक समम्त। इस प्रकार इतिद्दास के मौलिक आधारों की 
सोज शुरू हुईं। इतिहास के खोन करनेवालों मे भिन्न-भिन्न ज्ञातियां क आरचौन अंग्र-भाँठारों से 
अपने विषय की सामग्री जुदना शुरू कर दिया। इतिद्दास के पुननिर्माश के निमित्त उन्हें बद्धुत-सी 
अन्य विद्याओं को सद्बायवा लेनी पढ़ीं। शब्दु-विज्ञान, भाचीन लिपितत्त्व, मानवनविज्ञान, 
पुरातत्व, मुद्रातत्त्व आदि विज्ञन भी इतिद्वास के उद्धार करने में उपयागी सिद्ध होने लगे। इन 
सभस्त विषर्थों से ऐतिहासिक सामग्री एकत्र करने के ज़िये विद्यानों ने परस्पर द्वाथ बेंदा लिया और 
अपने-अपने विपये मे विशेषज्ञ द्वेकर उन्दोंने इतिहास की बहुत-सी ज्ञातज्य बातें उनसे शोध कर 
निकाली । खेल करने फी नई शैलियाँ और नए मार्ग उन्दोंने दिखलाप और इतिदास-बविज्ञान फी 
अधिकार सीमाएँ बुत विस्तृत कर दीं। वैज्ञानिक आविष्कारों के इस युग में इतिहाथ का भी 
कल्चर नई खोज को हुई बालों से भरा जाने लगा। इतिहास की खाज़ में वैज्ञानिक पद्धति और दरीऊे 
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किस प्रकार काम में लाए गए, इस बात के सममने के लिये हम यदाँ उदाहरण-रूप से प्राचीन इतिद्वास 
के साधनों पर कुछ विचार करना चाहते हैं। प्राचोन साहित्य के प्रैथों से इतिहासकार के इतिद्वास की 
बाचें भ्रम से सोजकर उद्धव फरनी पड़ती हैं। जिवना अधिक से अधिक प्राचीन इतिद्वास-ेत्र में 
वह उतरवा है उतनी ही थोड़ी सादित्यिक सामग्री डसे उपलब्ध द्वाती है। उसे प्राचीन इतिद्दास के 
यहुत द्वी कम लिखित ग्रथ मिलते हैं। इसलिये वह सिक्कों, शिलालेसों मर पुराने मग्नावशेपों की 
सोज फरने में लग जाता है; कयोंफि ये चीजें इतिहास पर बहुत प्रकाश डालती हैं। प्राचीन सिक्कों, शिला 
और ताम्रपत्र पर खुदे लेखों और पुराने समय के त्तरह-तरदद के स्पृति-चिह्मों के खोज-खोजकर 'आज-कल 
के विद्ानों ने बहुत-छुछ इतिहास फा पठा लगाया है। प्राचीन भारत के इतिहास के पुनरुद्धार में 
घुरातक्त्व विज्ञान बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है। यदि प्राचीन सिक्‍के और उत्हीणे लेख दमें प्राप्त 
न द्वोते तो इमारे इतिहास के धहुत-से स्थल सदा द्वी शून्य रदते। मद्दाप्रतापी मौर्य और गुप्त नरेशों 
फा हाल कौन जानता था * मद्दात्मा बुद्ध के ऐतिटासिक अस्तित्व के स्वंध में कुछ दिन पहले पाश्चात्य 
विद्वान्‌ सदेद प्रकट फर चुके ये। पालि-प्रयें में बुद्ध के जोवन-संबंधी आख्यानों में फथा 'और कल्पना 
को अत्यधिक मात्रा थी। इस फारण वे उन पर विश्वास न कर सके। किंतु हम पुरावत्त्व-विज्ञान के 
अत्यंत ऋणी हैं जिसके कारण इमें ऐसे अत्यंत प्राचीन स्पृत्तिनचिह्द प्रिले हैं जो बुद्धदेव के जीवन फी 
सुख्य-सुख्य घटनाओं पर श्रकाश डालते हैं। जिन प्रतापी याजाओं का नाम-निशान भी हमारी अंथ- 
राशि में नहीं है, उनका इतिहास उनके समय के लिखे या खुदे पत्थर वा ताम्रपत्र पर प्रेकित प्रशस्तियों 
और चरितों से प्रकट हुआ है। शिलालेखों और दानपत्रों से इतिद्ास-क्ञान आविष्कृत फरना 
पुरातत्तजज्ञों के श्लाघ्य परिश्रम का फल है। भ्ाचीन लिपियों में खुदे हुए उन लेखों के प्रत्येक अक्षर 
के सेजकर पढ़ना उन विद्यनों की असाधारण प्रतिभा, परिश्रम और अध्यवसाय का उदाहरण है। 
भारत की प्राचीन लिपियों के पढ़नेबाले विद्वानों में अग्रगण्य जेम्स प्रिंसेप महोदय थे ) उन्होंने बड़े प्रयत्न 
से ब्रात्मी और खरोप्ठी नामक आचीन भारतीय लिपियों को पूरी-पूरी पर्णमालाएँ पैयार की थीं। कुछ 
इंडे-म्रीक राजाओं के उन्हें ऐसे सिक्के मिले थे जिनके एक शओओर तो भारतीय लिपि के अक्षर 
थे और दूसरी ओर वद्री बात भ्रीक भाषा और प्रीक लिपि में लिखी थी। चस इतने से दो उन्होंने 
धीरेबीरे भाज्षी और सरोप्ठो के सारे वर्ण निकाल लिए; क्योंकि वे प्रीक लिपि से पदले ही से परिचित 
थे। प्राचीन लिपियाों फी शोध के साथन्साथ पुराने शिलालेख, ताप्नलेख तथा मुद्रालेख सरल रीति से 
पढ़े जाने लगे। उनसे भारत के प्राचीन इतिद्दास की अपूर्व बातें विदित हुई! जिनका पता सस्कृत 
के विशाल साहित्य में फहीं भी हूँढ़े नहीं मिलवा। टाक्टर पलीट ने लिखा है कि शिलालेख और ताम्रलेखों 
के देखते हुए दमें ज्ञात द्वेवा है कि आचीन दिंदुओं में इतिहास लिखने की ज्ञमता और योग्यता थी। 
पौराणिक और काव्यशैलियों से इन लेखों को प्रथा बिलकुल मिन्न है। इनकी परंपरा और शैली 
वस्तावेजी है। पूरा नाम-धाम, बंशबृत्त, स्थान, मिति, संवत्‌ देते हुए ये लेख अपना प्रयाजन विदित 
करते हैं। हमारे प्राचीन इतिद्यास के निर्माण के लिये सबसे अधिक उपयेगी ते शिलालेख और 
पाम्रलेख द्वी हैँ जे उस समय के इतिद्यास, देशस्थिति, लेगों के आचार-ज्यवद्वार, घर्मसंबंधी विचार आदि 
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विपयों पर बहुत-छुछ प्रकाश डालते हैं। प्राचीन सिक्‍के इतिहास के शान के लिये कुछ कम भद्त्त्व के 
नहीं हैं। आचीन मुद्गातच्व लुप्त इतिहास के उद्धार करने का एक आवश्यक साधन है। भारत में यवन, 
शक, पहव आदि विदेशी राजाओं की सत्ता परिचमोत्तर प्रदेशों में बहुत फाल तक रही, इसका पता उनके 
चलाए हुए सिक्‍कों पर खुदे लेसों से दी लगा है। काबुल औरपं॑ जाव पर राज़ फरनेबाले यूनानी 
राजाओं के सिक्‍कों पर एक तरफ राजा का चेहरा, उसका नाम और प़िदाव रहता है और दूसरी ओर 
किसी आराध्य देवी-देवता का चित्र। इन राजाओं फी मामावली सिक्कों से दी मिली है। इन सिफ्कों 
पर संवत्‌ न रहने से उक्त यवन राजाओं का टीकीक फाल निश्चित करना फठिन है, ते भी हमारे 
इतिद्दास की सोई हुई कड़ियों के एकत्र करने में ये सिक्‍्के वहुत बड़े सद्दायक हैं। संस्कृत पिरुदों से 
झ्रेकित गुप्त-कालीत सेने के सिक्‍कें का सौदिय और वैविज््य देसने योग्य है। उन पर कदों रामा- 
रामी की मूत्ति प्रकित है, कही अश्वमेध का घोड़ा । किसी स॒द्रा पर शिरार सेलता हुआ राजा है, किसी पर 
बीौणा बज्ञाता हुआ। ऐसी मुद्राओं के आकार-प्रकार और उनके सेने को शुद्धता आदि देखकर 
मुद्राशाक्षज्ष अनुमान करते हैं कि गुप्त-काल में मारतवर्ष बहुत घनवान्यसंपतन्न था। इसो प्रकार, प्राचीन 
नगरों के खैंडदरों में इमारतों, मंदिरों बेर विद्या के भग्मावशेष, सुंदर मूत्तियाँ और शिक्ष्प के नमूने 
पुरावस्वज्ञों ने खोजनखोजकर एक किए हैं. जो इस देश की शानदार सभ्यता और कला-फौशल फा 
हमें प्रध्य्ष परिचय देते हैं। शिल्प, चार्तु और चित्रश-फकलाओं में भारत ने समय-समय पर जो 
आरचर्य-जनक उन्नति कौ थी उसका सिलसिलेबार इतिहास पुरातत्त्वातुसंघान से द्वी उपलब्ध हुआ 
है। शिलालेख, तधाम्रपत्र, सिक्के आदि पुशवस्‍्त्व-संवंधी साधनों के अतिरिक्त हमें अधिकांश 
इंतिद्दास का ज्ञान प्राचीन लिखित प्रंथों से मिलता है। परतु उन भ्रैयों के अभ्यास में भी हमें बहुत-छुछ 
शोध और समालोचन फरने की आवश्यकता द्वोती है। जैसे-जैसे हम उन लिसित म॑थों से इतिहास को 
सामझी संकलित करते हैँ वैसे-चेंसे हमें विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मारंम में दी 
चुराने प्रंथों के विषय में--वे कब लिसे गए, उनके रचयिता फौन थे,.ये कहाँ तक प्रामाणिक हैं--इत्यादि 
प्रश्नों पर हमें खूब बहस करनी पढ़तो दै। यदि किसो रथ का काल निश्चित न हो ते बह इतिदास 
के लिये उपयेगी नहीं दे/ सकता। अतएब इतिद्वास के लिये प्राचीन अंथों के रघना-काल का अतुसधान 
करना बहुत आवश्यक है। यदि किसो पुराने ग्रंथ के काल-मिर्णय के लिये वहिस्ग प्रमाण नहीं मिलते 
दो हमें उस भथ की अंतरंग परीक्षा हारा उसका रचवा-काल निश्चित करना पढ़ता है। जिस माषा- 
शैली मैं वह लिखा यया है, जिन विचारों का उसमे समावेश है, जिस ज्ञात समय के इतिद्वास वा 
देश-स्थिति पर वह प्रकाश डालता है, उन सब यातों पर बिचार करने से उसके रचना-वाल का बहुत- 
पक किया जा सकता है। जिन अथों का समय बिलकुक्ष अज्ञात हैं उमके रचना-काल का 
निर्णय करमा अत्यत श्रम का कार्य है। उनकी शैली और विपय की सूइम परीक्षा और 
विश्लेषण कर, उस देश के भिन्न-भिन्न युगों के साहित्य से उनकी घुलना कर, दम यह सिद्ध करने के 
लिये अनेक प्रमाण और युक्तियाँ एकत्र फरनी पढ़ती हैं. कि वे अथ अमुक देश की साहित्यिक विकास- 
खखला में अमुक समय के आसपास रचे गए द्वोंगे। धन प्ंथों के उल्लेख कटद्दाँ-कद्दाँ किन आचीन 
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लेखकों ने किए हैं, इसका भी अनुसंघान करना उनके फाल-निर्शय के लिये आवश्यक द्वाता है। किसी 
* ग्रथ के रचना-कांल के निश्चित द्वो जाने पर हमें फिर “उसकी प्रामाणिक्रता पर विचार करना पड़ता 
है। यह भली भाँति विद्त है कि प्राचीन संयें में समय-समय पर बड़े फेरफार हुए हैं, उनमें क्षेपक जोड़ 
विए गए हैं. और उनके मूल संस्करण में तरह-तरह के संशावन और परिवत्तेन फर दिए गए हैं। उनका 
इतिद्दास में उपयोग फरने के पदले हमे यद्द देख लेना पड़ता है कि उनका मूल पाठ शुद्ध है वा नहीं। 
यदि सारे प्रंथ की भाषा-शैली एक-सी है, यदि उसको युक्ति-परंपरा में किसी प्रकार का असामंजस्य नहों 
देख पढ़ता, यदि उसके विचार-क्रम में विरोध नहीं मालूम दाता, तो हम उस अंयथ के! आमसाखिक 
मान लेते हैं और उसे एक ही विद्वान फी विशुद्ध कृति सममते हैं। मूल मंथ ह्वी इतिहास का उपयेगी 
साधन है। सकता है। उसके वत्तेमान संस्करण से प्रत्षिप्त आश जब तक निकाल नहीं दिए जाते तब 
तक यह इतिदास के लिये उपयोगी नहों हा सकता। प्राचीन प्ंथें के मूल अश के खेोजकर 
निकालना और उनकी रचना का समय औरर स्थल निश्चित करना इतिहास-ज्ञान के लिये अत्यंत 
आवश्यक है। सूल मंथ प्राप्त कर लेने पर भी हमारे आलेाचनात्मक शाघ का बस पंत नहीं दाता। 
इमें उस अंथ की व्याख्या करने में भी आलाचना-दैली का अवलंचन करना पड़ता है। समय-समय 
पर विद्वानों ने अपने विचारानुसार पुराने प्रंथां फी मनमानी व्याख्याएँ को हैं। जिस देश-काल फी 
परिस्थिति में जे। अयथ लिखा गया है उसका ततत्पय-निर्यय उस समय को ही भाषा, आचार और विचार 
के अनुसार करना उचित है। उन म्र॑यों के बढ़े-बढ़े भाष्यफार और टीकाकार भी हमारी दृष्टि में श्रद्धास्पद 
न होते यदि थे ऐतिध्ासिक विचार-शैली से उनकी व्याख्या न कस्ते। शब्दों के अर्थ बदलते रहते 
हैं। मनुष्य के विचारों में विकास देता रहता है। हमारे जीवन की परिस्थितियाँ परिवर्त्तनशील हैं। 
अवणव, सादित्य को व्याख्या में नूतन और पुरातन विचारों का संमिश्रण करने से हमें मिन्न+म्रन्न काल 
का यथावध्य ज्ञान नहीं हा सकता। प्राचीन मूल ग्रंथ का अर्थ फरते समय हमें उसमें अपने नवीन विचारों 
और संस्कारों के स्िविष्ट करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति बिलकुल छोड़ देनी चादिए। हमें यथार्थ इतिहास 
का पवा ही नदहों लग सकता यदि हम प्राचीन लेसकों से उन थातों के कहला लेने का यत्न करें जे वे 
कदापि कहना नहीं चाइते थे। भिन्न-मिन्न युगों में वहुत-से शब्दों के अथे बदल जाया फरते हैं॥ काल- 
क्रमानुसार नए-चए विचारों का उनमें समायेश हेता रहता है। उनका तात्पये गंभीर द्वाता चला जाता 
है। अतएव प्राची मंथ की व्याख्या करने में शब्दों के ठीक-ठीक 'अ्थे का पता लगाना 'अत्यंत आवश्यक 
है। इतिद्वास-विज्ञान के लिये शब्दों फी यथाथे व्याख्या करना बड़ा मदत्त्वपू्ों काये है। शब्द 
फा अडुद्ध अथे इतिदास में भारी भूल का कारण बन सकता है। सूल प्रैथ के प्रतिपादित विषय 
में सी अमेक चुटियाँ हे सकती हैं। अतएव, जिस घटनाओं का अमुझ लेसक ने वर्णन किया है, 
कया वह उनका ससकालीन थां--क्या उसने उन्हें स्वयं देखा था--क््या उसने उनका यथीचित वर्णन 
किया है इत्यादि मरनों को हमें तकवितकेपूबेक सीसांसा करनी पड़ती है। लेखक के विवरणों में हम 
उसकी सचाई को फसौटी पर कस कर देखते हैं। उसके चरित्र के, उसझे पूर्व वृत्त और सनेवृत्तियों 
को हमें भली भाँति परखना पड़ता है। इतिहास के अनेक प्ृष्ठों पर पुराने लेखकों के नैतिक और मानसिक्त 
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दोष स्पष्ट कलकते हैं। लाएं एक्टन का फथन है कि इतिदासकार के गयाह की भाँति मानना चाहिए, 
और जब तक उसकी सचाई का सबूत न मिल जाय तब तक उसका विश्वास न करना चादिए] दइमें 
उसकी थातों पर बराबर शंका करते रहना चाहिए। जब उसके फथन सववेधा प्रामाणिक सिद्ध दों तमी 
हम उसे इतिद्ास में आप्तवाक्य फट्ट सकते हैं। उसको प्रामाणिऊता के विपय में हमें कई प्रश्न करने 
पहते £ैं। उसने कहाँ से और कैसे वातें मालूम को? क्या उसने घटनाओं का बिना घटाए-बढ्माए 
टीक-ठीक निरूपण किया है? क्या उसमें बातों और मनुष्यों के ठोक निरीक्षण करने की शक्ति यी ! इन 
प्रश्नों फे संतोपननक उत्तर से द्वी उसके कथन श्रद्धास्पद कहे जा सकते हैं, अन्यथा नहीं। आलोचवशीज 
इतिदास-परमी फा परम कर्त्तव्य है कि बह इतिदास के साथमनें के पक्के प्रमाणों फी फसौटी पर 
कसकर उन्हें अपनाए। इस प्रकार श्राचीन मंथों के आलोचनात्मऊ विवेचन से हमें बहुत-सी जुद्दीजजुदी 
घथ्नाओं फा पता चलता है। उन असंयद्ध घटनाओं के पता चलने के याद दें उन्हें फारय-कारण के 
सूत्र में संम्रथित फरने की आवश्यकता हे।ती है। उन्त घटनाओं के #ंखलाबद्ध विज्ञान के रूप में 
परिणत करने के लिये उनका आपस के सर्व॑य भर उनऊे नियामऊ छिद्धांतों का अन्वेषश करना पड़ता 
है। इतिहास की घटनाओं के ज्ञब तक फाये-कारण के मद्गानियम् में भेत-प्रोत नहीं' कर लेते तय 
तक उनकी प्रगति तथा प्रयोजन हमें समझ नहीं पड़ता। घटना-क्रम के निरूपण के लिये हमें एक 
सिद्धांत निरिचित फरना पड़ता है॥ घटनाओं फा विकास-क्रम समझना चाहिए; क्योंकि उनमें पूर्व 
संबंध रहता है। अतएब इतिहास की बातों में कार्य-कारण का दूँद निकालना प्रगह्म बुद्धि का 
काम है। इतिहास फी धदनाओं के शेशथ कर हमें उन्हें एकत्र फर समष्टिरूप में उतका निरूपरा करना 
पड़ता है। यदि कोई इतिदासवेत्ता यह कदे कि मैं घर खेद सकता हूँ; किंतु बना नहीं सकता--/अशक्तो5ई 
गृद्दासस्से शको5दं ग्रहमझने” ते मानना पड़ेगा कि पह अपना पूर्ण फत्तेब्य नहीं सममता। इतिहास 
के दस्वों के जुदा-जुदा फरने के पश्चात्‌ उनकी परस्पर संगति मिलाकर हमें इतिहास का निर्माण करना 
चाहिए। उसकी घटनाओं के आंखलाबद फरना आवश्यक हैं! अन्यथा इतिहास पटनाओं का 
जगड्डबाल दवा जाग है। उसमें हमें अविच्छिन्न विकास-क्रम नही देख पड़ता। सका शान इमारी 
स्मरण॒-शक्ति के लिये भार-रूप हे। जाता है। उसके अभ्यास से दमारो बुद्धि में प्रकाश नहीं हातां। 
ज्मी प्रत्येक घटना का अर्थ विशद होता है जब हम अन्य घटनाओं फे साथ उसका संबंध देख पाते 
हैं और उन सारी पदनाओं के एक व्यापक नियम में ओवम्रोत कर लेते हैं। प्रत्येक युग की घदना-समषि 
के ध्यान में रखने से हम उस युग के विकास-क्रम और प्रगति के समझ पाने हैं । 

ज्ञांढे ऐक्टन के भतालुसार इतिद्दास की बातों के पढने और रटनसे फी अपेक्षा ऐतिद्वासिक 
शैली से विचार फरने की शक्ति प्राप्त करना उत्तम पत्त है। इस विचार-शक्ति के द्वारा इतिद्वास की 
परिवत्तेन-परंपरा तथा उससे बढ़े-बढ़े आंदोलनों का रहस्य सरलता से समम में आ जाता है। ऐतिदासिक 
रीति से विचार फरते समय द्में केवल सत्य के दी पत्त में रहना चादिए। अपने पुराने संस्कार 
और भावनाओं के अनुसार इतिदास को व्याज्या करना मानें सत्य का गढ्ना घोंटना दै। इविद्ास के 
वस्वानुसंधान में हमारी दृष्टि राग-द्ेष-शुत्य हेनी चादिए। किसी पक्ष वा सत के समर्थन में इतिद्ास 
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फा उपयेग करना अशुंद्ध पद्धति है। इमारे घार्मिक वा जातीय पक्षपात हमें सत्य का साक्षात्कार नहीं 
हेने देते। इतिद्दास के जिज्ञासुओं में सत्य का अनुराग, देश और धर्म की भक्ति से भी अधिक, ृ॒ृद॒ और 
गंभीर दोना चाहिए। उनमें दत्त्वजिज्ञासा की निष्काम और निविकार मनोथृत्ति देनी चाहिए। धमाघ, 
कट्टर, ही और दुरामद्दी मनुष्य ऐतिहासिक सत्य का कदापि अनुसंधान नहीं कर सकता। 'सत्यमेष 
जयते नाह्वम--सच की हो जीत द्वाती है, रूठ फी नहीं?--उपनिषद्‌ के इस महावाक्य पर इतिदास- 
प्रेमी का सदा ध्यान रहना चाहिए। सित्यान्न प्रमदितव्यमू--सत्य से फभी प्रमाद्‌ न॑ं करना चाहिए-- 
जिसने अपना यह ध्येय चना लिया है वद्दी सच्चा इतिहासवेत्ता कहलाने का अधिकारी है। 
हम पहले कह चुके हैं कि इतिहास का आलोाचन वैज्ञामिक रीति से दाना चाहिए और उसकी 
खोज में सत्य और यथार्थता पर हमार पूर्ण लक्ष्य रहना चाहिए। किंतु जब हम 'आधुनिक वैज्ञानिक 
इंतिदासकारों के गुण-दोपों फी परीक्षा करने लगते हैं तब हमे ज्ञात द्वाता है कि यद्यपि वे ऐतिहासिक 
साधनों की गवेपणा और समालेचना करने मे घढ़े प्रवीण और प्रामारिक हैं तथापि उनमे दार्शनिक दृष्टि 
की, प्रतिभा के ज्योति की तथा ऊँचे और ग्रभीर विचारों की फमी देखने में आती है। वे अपने 
अ्रैथों में इविदहास की घटनाओं का शुष्क और नीरस वर्णन करते हैं किंतु थे उसके आतरिक सर्म 
और तातये का नहीं समझा पाते। उनमें विचार और कल्पना-शक्ति की कमी द्वोती है। वे इतिहास 
को थीती बातों का अस्थि-फकाल बना डालते दें। वे उसके जोते-जागते स्वरूप को, उसके घारावाहिक 
जीवन के, समझ नहीं सकते। थे फोरे विशेषज्ञ हुआ करते हैं, जे। इतिहास के किसी एक दी विषय 
की अआलेाचना और चर्चा में अपना समस्त घुद्धियल लगा देते छें। वे बाल की खाल खींचने में बडे 
पड देते हें। इस कारण वे इतिद्ास के तात्पये के व्यापक दृष्टिकोण से नहीं देख पाते और न वे 
बडे ऐतिहासिक आदोलनों फी शक्ति और रहस्य दी समम पाते हैं । इतना ते स्वीकार करने के लिये 
हम तैयार हैं कि इतिहास के क्षेत्र में हमें वैज्ञानिक नियमों और रीतियो के हारा खेज करनी चाहिए; 
किंतु इतिद्वास के तरवों की खोज और संप्रद करने के पश्चात्‌ हमें उनका संकलन और निरूपण उन फला- 
चतुर विद्वानों फी भाँति करना चाहिए जे। उसके सजीव और विशद रूफ का वर्णन कर सकते हैं। ऐसे 
लेखक इतिहास का सजीय पिर खींबकर दमारे सायने उश्रियता श्र देते हैं! इकिद्ास का जिकना 
स्ंध विज्ञान से है. उतना द्वी फला से भी। इतिहास बीती हुई बातों का अजायबधर नहीं है। उसका 
हमारे वर्तमान जीचन से धनिष्ठ सबध है, अतएवं अपने जीवन की वत्तेमान और अतोव दशा की ठीक- 
ठीक व्याख्या करने के लिये हमे इतिद्यास का, साहित्य और कल्ना फी भाँति, अध्ययन करना चाहिए। 
कलाचतुर इतिद्यासकार अपनी कल्पना-शक्ति फी ज्योति फैलाकर अतीत काल के दृश्य के सजीव बना देता 
है। वह अतीत युद के उसके जीते जागते रूप में अ्रकट कर देता है। वह बीते समय की सजीव 
मूत्ति तथा उसके रूप और भवृत्ति के अत्यक्ष दरसा देता है। इसी लिये वाइकाउट द्यालडेन (ए४००७०६ 
प्रद्नाव७) ने बहुत ही ठीक कह्दा है कि इतिहासकार के प्ोटोप्राफर नहीं, किंठु चितकार के सदृश होना 
चाहिए। चिन्रकार वस्तु के तात्कालिक रूप का झकित नहीं करता, यद ते। फोटो उतारनेवाले का काम 
है। परतु के समष्टि-रूप के, उसके पूरे-्पूरे तात्पये के, व्यक्त करना उत्तम फला फा लक्षण है। उसके 
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छोग-प्रत्यंध का वियरण मान दे देना ते साधारण-सी बात॑ है। इसमें किसी हुनर की जरूरत नहीं। 
वत्तु के झांतरिक अर्थ के। खेलकर दिखा देना चित्रकार की फारोगरी है। इसी प्रकार इतिहास की 
घटनाओं की प्रगति के, उनके उत्तरोत्तर विकास-क्रम को तथा उनके समस्त तात्य्य के सुब्यक्त कर दैना 
ही इचम इतिहासकार फी फरामात है | इतिद्दास की ठठरियों केा-गड़े सुर्दों के-सखाद-सेदकर 
निकालने से उसे संतोष नहीं द्वाता, किंतु वद उसको 'अंतःशक्ति और जीवनन्न्नोत वे खोलकर दिखा देना 
अपना परम फत्तव्य मावता है। 

इतिद्वास की वैज्ञानिक आलोाचन। से उसमें बहुत-सी यथार्थ बातों का समानेश हुआ दै और हो। 
रदा है। इतिहास का कलेवर, शोघ फर निकाली हुई यास्तविक घटनाओं से, भय जा रहा है। हमारा 
इतिद्ास-विषयक ज्ञान जितना ययाथ, पूर्श और अगाढ़ है उतना पहले के लोगों का न था। कला की 
दृष्टि से इतिहास का अनुशोलन करने से हमें उसका तात्पर्य अत्यद सजोव और विशद्‌ रूप से सममने 
का सौभाग्य मिला दहै। इसमें तो संदेह नहीं कि इतिद्ास फा प्रिशीज्षन हमारे मानसिक विकास का बहुत 
यड़ा साधन है। यस्तुत! इस युग के मानसिक जोबन पर ऐतिहासिक विचार-शैली फा गहरा प्रमाव 
पड़ा है। किसी भी विपय की धर्चा क्यों न दवा, उसका निरूपण तद्विपयक इतिहास की सद्दायता के 
बिना हो दी नहीं सकता। अर्थशास्त्र, राजनीति, ड्यबद्यार, समाज-विज्ञान इत्यादि सभी विपय आज- 
कल इतिहास फे रूप में परिणत द्वो गए हैं। आज-कल ऐतिदासिक दृष्टि सेह्टी सभी विद्याओं का 
विवेचन और आलोचन किया जाता है। जैसे-जैसे अमुर शास्ष वा विज्ञान फी शाखा पललवित और 
उन्नत हुई है, उसके आयोपांव विकास-क्म के पूर्ण रूप से समर लेने पर द्वी उस विपय का ठीक-झौक 
परिज्ञान दाता है। ्रत्येक शास्त्र का श्रीगणेश उसके इतिदास से दी किया जाता है। महुष्य ने 
असुक विज्ञान-क्षेत्र मे आज तक कितना ज्ञान सप्रादित किया है, उसका पूय-पूणा विवरण प्रस्पेक वैज्ञानिक 
प्रय के आरंभ में दिया जाता है। शमुक विज्ञान फा उपक्रम कव और कैसे हुआ, उसके विकास-कम में 
कौन-से नए-वए आविष्कार हुए और उसकी वत्तमान समस्याएँ--जिन्हें दल करना आवश्यक है-कक्‍्या 
हैं, इत्पादि इतिद्ासात्मक प्रश्नों का विवेदन करने की परिपाटी प्रत्येक विषय के म्ंथों में चल पड़ी है। 
यूनादी विद्वान अरस्तू का कथन बहुत सारयमे है कि जे। मतुष्य क्रिसी विषय के पूर्वापर विकास-कम्त 
पर विचार करता है--चादे वद राष्ट्र दो अथवा विषयांतर, वही उस विषय का पूर्ण और विशद शान 
प्राप्त कर सकता है। थास्तव में ज्ञान की कई भी राखा, पिना उसका इतिहास जाने, ठोक-ठीक समर 
में नहीं आ सकती। दृष्टांत के लिये धर्म-वेज्ञान द्वी लीमिए। उसझे सीखने फा सबसे अच्छा सापन 
उसके इतिद्वास का अध्ययन दी है। मनुष्य के धार्मिक विचारों में किन-किन कारणों से हैरफेर हुए, 
उनके संशोधन करने में समय-समय पर होनेवाले आचार्यो” और संत-साधुओं ने किन-किन सिद्धांतों का 
मचार किया, उनका सर्वस्ाधारण पर कितना और कहाँ तक प्रभाव पड़ा, उनके घर्मोपदेश का कितना 
अंश मौलिक और कितना प्राक्न या इत्यादि अश्नों पर विचार फरने से किसी भी देश के घर्म छा यथा- 
दध्य रूप इनें मल्ती भाँति अवगत द्वो जाता दै। इतिदासकार किसी भो जाति के घर्म-अंथों के अपौरुषेय 
था इेरबरछझुत सद्दी सान सकता, क्योंकि वे मजुष्य की उत्त बोलियों में लिखे हुए हैं जिनका पीरे-घीरे 
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इतिद्वास में विकास हुआ है। उनका, उनके देश-काल की परिस्थिति से, पनिष्ठ संबंध रहता है, उन परे 
देश-काल का पूर्ण प्रतिबिंय कलकता है। आधुनिक दर्शन-शास्त्र फी भी आज्लोचना ऐतिहासिक विचार- 
शैली द्वारा की जाती है। अब इसमें भी विद्वानों फो स्वच्छंद पिचार करने का अवकाश न रदा। 
सत्वान्वेषण करते हुए मनुष्य के मस्तिष्क से जो-जो विचार क्रमशः निकल चुके हैं उनकी आलोचना- 
अत्यालेचना करते हुए हमें वत्तमान दाशनिक अरनों की चर्चा में प्रशत्त देना चादिए। आज-कल के दर्रानों 
में नूतन और पुरातन सिद्धांतों की तुलनात्मक आलोचना से जो नए विचार सूमभते हैं वे द्वी विद्वानों का 
सर्वया उपादेय मालूम द्वोते हैं। पुराने दार्शनिकों के मनेराज्य--उनकी मनगढ़ंत बातें और निरी निराधार 
फल्पनाएँ उन्हें दुर्गंभ और दुरूद प्रतीत होती हैं। सारांश यद्द कि कोई भी विषय क्‍यों न दो, उसके 
पूरे-पूरे इतिद्दास से परिचित होना उस विपय फी फठिनाइयों के सममने और सुल्काने का साधन है। 
मद्दाकयि शेक्सपीयर ने लिखा दैकि मनुष्य मननशील प्राणी है और वह पृर्धापर बिचार फरने फरी 
सूच्रम शक्ति से संपन्न है। किंतु, यदि उसमें ऐतिहासिक चुद्धि (8300४०० ६०४४०) न हो, यदि उसमें 
पदली घोती बातों पर घिचार करने की क्षमता न हो, ते वह कैसे आगे फी षातों के सोच सकता है और 
कैसे जीवन की कठिन समस्याओं के हल कर सकता है। जैसा स्मस्ण-शक्ति का हमारी विचार-शक्ति 
से संबंध है, बैसा ही इतिद्वास फा हमारो विद्या और विज्ञान से दै। मानव-जाठि ने अपने इतिहास- 
काल में जिस ्ञान-निधि का संग्रद्द किया है उसी के आधार पर मानव-विज्ञान की उन्नति हुई और हो 
सकती है। यदि महुष्य की घारणा-शक्ति द्वी नष्ट हो जाय, जिसमें उसके पूर्वोपार्जित अजुमव सिद्टित रहते 
हैं, ते उसके झ्ञान-ेत्र द्वी झुंद जाते दैं--उसकी विचार-शक्ति द्वी जावी रहती है। इसी अकार, यदि मलुष्य 
इतिद्वास के शान को भूल जाता है ते वद भिन्न-मिन्न रूप के ऐतिहासिक अतुभवों के ज्ञात से वंचित 
रदवा है औैर अपने जीवन की जटिल समस्याओं के! ठीक-ठीक सममने में असमर्थ देता है। 

वास्तव में इतिद्ास मानव-जाति का ज्ञान-छोप है। दमातरटी विद्याओं में इसका सबसे ऊँचा 
स्थान है। यह समस्त विद्याओं और शास्त्रों का दीपक दै, सब कर्मा' का उपाय है, और सब धर्मा 
का आपार है-- 

थ्रदीपः सर्वविद्यानामुपायः सर्वकरम्मैणाम्‌ । 
आश्षयः सर्वधर्स्माणं विद्योदेशे अकोचिता ॥--(कौटल्य-अयेशास्त्र) 
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सुधि 


हँसती आती दौले-हौले 
पोंछ-पोंड आँसू सममभाती, 
दुः्ख मुलाती, उर दुलयती; 
हँसती, रोती, गीद सिखाती, 
प्रियवम का लिखवाती पाती । 
आती री जब हौले-हौले ! 
सोते - जगते, साँस - सबेरे, 
करती सुधि मानस के फेरे; 
छाया-जग में नित्य घुमाती, 
बहन सहोदसिसी बहलाती। 
आती री जब हैले-हैले ! 


भरेंद्र 
मु 


श्टट 








कौटल्य का भूगोल-ज्ञान 


श्री योपाल दामेदर तामस्कर, एम० पु० 


भूगोल का ज्ञान सबके, सब काल में, न्यूनाधिक्र परिमाण में, आवश्यक रहा है। इसी लिये 
प्राचीन प्थें| से तत्कालीन भूमोल-ज्ञान के परिमाण का पता बहुत-कुछ चल जाता है। कैटल्य के 
अर्थशाक्ष! से उसके भूगोल-ज्ञान का कुछ अनुमान हम फर सकते हैं। नर्वें अधिकरण में वह्द 
कहता है--“देशः एथिवी। तस्‍्याँ हिमवत्समुद्रांतरमुदीचीन॑ येजनसहस्नपरिमाणं तियेक्चक्रवत्तित्तेत्रं 
तत्नारण्यों प्राम्यः पावंत औदको भौसः समे विषम इति विशेषा: ।--अर्थात्‌ एथिवी का ही सलाम 'देश” 
है। प्रध्वी पर हिमालय से दृक्तिण समुद्र-पर्यत, अर्थात्‌ उत्तर-दत्तिण में हिमालय और समुद्र के 
बीच का, तथा एक हजार येजन तिरघा--अथांत्‌ पूरे -पश्चिम की ओर एक हजार येजन विस्तारवाला-- 
पूषे-परिचम समुद्र की सीमा से युक्त देश, “चक्रवर्त्तित्षेत्र” कहलाता है ।? तात्पय यह कि इतने 
क्षेत्र पर शासन करनेवाला राजा चक्रवर्ची होता है। उस घक्रवर्ची क्षेत्र में जंगल, आबादी, पहाड़ी 
भाग, जल-भाग, स्थल्प्राय, समतल तथा उजड़-खाबड़ भाग विशेष हैं।! इस उद्धरण में “देश” का वह 
अर्थ नहीं जे आज भूगोल-शासत्र में प्रचलित है। कौटल्य ने देश” शब्द का उपयोग उस पारिभाषिक 
अर्थ में किया है जिसमें वद दाशंनिक संयथों में प्रयुक्त दोता है--उसका श्रये स्थान (577०) है। इसलिये 
कौटल्य के मत्ये काई यह देप न भढ़े कि हिंदुस्तान के बाहर फा ज्ञान उसे न था। अन्य उल्ेयों से 
यहू स्पष्ट मातम द्वाता है कि उसे भारतवर्ष के बाहर के देशों और समुद्रों का थेड़ा-धहुत ज्ञान अवश्य 
था, और ऊपर के उद्धरण से भी यह बात स्पष्ट है। एक बात और भी स्पष्ट है कि उस समय के 
लेग भारतवर्ष फी भौगोलिक सीमाओं के जानते ये और उसे एक ह्षोत्र--या आज-कल की भाषा 
में एक देश--मानते थे। हाँ, यदद्‌ स्पष्ट नहीं है कि सारे क्ोेत्र का कोई नाम भी उस समय प्रचलित 
था या नहीं। संभव यही जान पड़ता है कि ऐसा कोई नाम प्रचलित नहीं था। तथापि इस सारे 
क्षेत्र फे विषय में आजकल के देश फी कल्पना प्रचलित थी और मेटे दौर पर उसकी लंवाई-चैड़ाई 
तथा सौमाएँ उस समय पढ़े-लिखे या श्रमणशील लोगों के ज्ञात थां। यद्दी नद्दीं, किंतु देश की भू-रचना 
का भी थेद्ान्बहुत ज्ञान था। पूर्वेल्लिखित उद्धरण के “जंगल, आबादी, पहाड़ी भाग, जल-भाग, 

बेप्ड छ 
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हादीय (ब्र के किनारे समुद्र के पास लगे हुए श्रीघंट नामक कील में उत्पन्न ट्वोनेषाला), दैमवत्त (द्विमालय 
पद्दाड पर होनेवाला)।” इनमें ताम्रपर्णी का स्थान सबको भालूम ही है। पांढकवाटक अथवा 
मलयकोट का स्थान निश्चित नहद्ों किया जा सकता। कदाचित्‌ मलयगिरि का यह दूसरा नाम द्वो। 
पाशिका नदी दौन-सी है, यद भी अक्ताव है। चूर्ण कोई वडी नदी नहीं जान पढ़ती! मर्देंद परबंत 
संभवतः बत्तमान बस्तरनराज्य (मध्यप्रदेश) में या। फर्दमा के वर्तमान नाम फा पता नहीं। श्रीघंट मौल 
का भी छुच्च पता नहीं है। जो द्षें, मणि भी उत्पत्तिस्थानों के अनुसार सीन प्रकार की दोती है--कौठ, 
मौलेयक और पारसमुद्रक । इनमें अंतिम से कोई विशेष भूगोल-क्षान नहीं म्रतीत देता; फ्योंकि समुद्र के 
पार (उदादरणाथे, सिंदलद्गीप आदि स्थानों में) दोनेवाली समी मणियें के! 'पारसमुद्रक' फट्ट सकते हैं। 
'फ्रेट' ,और 'मुलेय” सभवतः पर्वत हैं। भोमान्‌ उदयवीर शास्त्रों ने, न जाने किस आधार पर, अपने 
आमुवाद में घतलाया है कि 'मलयसागर के समीप येटि नामऊ स्थान है और मलय देश के हिस्से में 
कर्णावत्त नामक पर्वतमाला है. जहाँ पर होनेवाली मणि भौलेयक क्डलाती है।! परतु बिना विशेष 
आधार के शास््री जी का कयन मान्य होना कठिन है। "कोटि! का रूप 'कौदय! होगा, 'कौट! नहों। 
क्या कर्णाबतः का बूसरा नाम 'मुलेय” है? शास्त्री जी ने कुछ स्पष्ट बताया नहीं है। फिर उत्तत्ति- 
स्थान के अजुसार हीरों के मी छः भेद दौटल्य ने घताए दैं--“समाराष्ट्रक-मध्यमराष्ट्रक-काश्मीरराष्ट्रक' 
श्रीकटनक॑ मशिमन्तकमिद्रवानक च वंशममू--सभाराष्ट्र में होनेवाला, मध्यमराष्ट्र में दोोनेवाला, काश्मोर 
(अथवा पाठभेद के अनुसार फांतीर या काश्मक) राष्ट्र में दोनेवाला, श्रीकटन में दोनेबाला, मणिमत 
में देनेवाला, 'और इद्रबन से छनेवाला।? उक्त शास्त्री जी ने सभायष्दू के विदर्भ या धर्त्मान 
बरार, मध्यमराष्ट्र को कोसल, श्रीकृटन के एक पबेत, मरिमत के उत्तर फा एक पर्वत और इंद्रवन को 
कलिंग बताया है। इस फथन के आधार हमें ज्ञात नदों। मध्यमयप्ट्‌ का अथे 'केसल” फरते समय , 
इतना अवश्य ध्यान में रखना चादिए कि यह दक्षिण-कोसल ही दो सकता है; क्योंकि उत्तरलासल 
की भूमि आधुनिक और काँप की यसनी है, इसलिये उसमें ट्वीरे नह्दों मिल सकते। समारष्ट्र का अर्थ 
बरार, भष्यमराष्ट्र का अथ्थे दक्षिण-केसल ओर इद्॒बन का अथे फलिंग करने से इन शब्दों का निश्चित 
छान होता है। पर श्रीकटन आर भणिमत के स्थान निरचयपू्क ज्ञात नहीं हैं। इसी प्रकार यदि 
ऊपर दिए हुए पाठभेद माने जायें तो उनसे भी कोई निश्चित ज्ञान नहीं दहोता। यद्द भी बतला देना 
आवश्यक है कि अर्वाचीन फाल में गालकुंडा? और “पन्ना! नामक स्थान हीरे के लिये विशेष प्रसिद् रहे। 
“पन्ना? का समावेश “मध्यमराष्ट्र! में हो सकता है; पर 'गोलकुडाः का समावेश कहीं द्वोता नहीं जान 
पडता। क्‍या गोलझुडा अपने द्वीरों के लिये नितांव आधुनिक काल में प्रसिद्ध इथ ? जो दा, उलत्ति- 
भेद के अजुसार मूँगा के भी दो भेद बताए हैं--एक “झालकदक? और दूसरा 'वैवर्णिक--अलकंद में 
उत्पन्न आलकदक और विवर्ण में द्ोमेबाला वैवशिक । दक्त शाश्नी जी ने अलकद के स्लेच्छ देशों में समुद्र 
के किनारे घताया है, पर स्लेच्छ देश कौन-सा है ? विवर्ण के भी उन्होंने यूनान देश के समीप समुद्र का 


१. इसके दो पाउमेद हैं--.एक, 'कातीररा्ट््क' और दूसरा 'काश्मकराहुक! । 
र९२ ह 


कौटल्य का भूगेल-ज्ञान 

एक भाग घताया है। इस पर हमारा यह कद्दना है कि जहाँ समुद्र उथला नहों है और तापक्रम सत्तर 
भ्रश (फैरन-दीट) से कम रहता है, वहाँ झूँगे नहीं हो सकते। इसलिये विवर्ण च्यथे 'यूनान के पास के 
समुद्र का एक भाग” बताना भ्रमात्मक जान पड़ता है। आज-कल मूँगे ३०? उत्तर अज्षांश और ३०० 

दक्षिण अच्षांश के भीतर पाए जाते हैं 
कौटल्य ने घोड़ों के भेद ये बताए हैं--“अयेग्यानुत्तमा: काम्बोजफर्सधवारद्जवनायुजा: । 
* अध्यमा चाह्लीकपापेयकसौवीरकतैतला: | शेपाः अत्यावरा: --/विशेष चाल आदि सौखे हुए संपाम- 
. थोग्य घोड़ी मे कांवाजक (काबुल में उत्पन्न हुए), सैधव (सिघ्ठु देश में उत्पन्न हुए), आरहज (आरह देश 
में उत्पन्न हुए) तथा वनायुज (बनायु देश में उत्पन्न हुए) घोड़े उत्तम होते हैं। घाहीफ (बल्ख देश के), 
परापेयक (पापेय देश के) और सौबीरक (सुवीए अर्थाव राजपूताने के) घोड़े मध्यम हेते हैं। अन्य 
देशों फे पेड़े अधम होते हैं ।” काबुल के घोड़े आज भी दिंदुस्तान में प्रसिद्ध हैं। आरह के संबंध में 
उक्त शास्री जी यह लिखते हैं कि “यह पंजाब के एक अवातर प्रदेश का नाम है, ऐसा टी० 'आ० कृष्णाचार्य ने 
महाभारत में आए हुए मुख्य नामों की सूची में लिखा है !! किंतु हमारा विचार है कि आर्ट! देश वत्तेमान 
काठियावाड़ हाना चादिए। शास्त्री जी के उक्त कथन के पक्ष में इतना अवश्य कद्दा जा सकता है कि 
आधुनिक फाल में काठियावाड़ घोड़ों के लिये घहुत प्रसिद्ध रहा दै। बनायु के शास्त्री जी ने अरब 
बताया है और कद्दा है कि इस नाम छा उल्लेख महाभारत में कई जगह पर है। अरब देश के घोड़े 
प्रसिद्ध हैं सद्दी; पर प्रश्न यह है कि क्‍या उस अ्राचीन फाल मे स्थल-मार्ग से अरब के घोड़े यहाँ आ सकते 
* थे! फिर यह भो स्मरण रखना चाहिए कि पूर्वोक्त वैध महोदय ने बनायु! के उत्तर-भारत फा देश 
बताया है। महाभारत में दो वाह्ीकें के उल्लेख हैं। वैद मह्ेदय ने मद्ाभारव-काल फा जे मझशा 
दिया है उसमें घाहीक के सतलज और व्यास नदियां के बीच और फिर आधुनिक “बह्ख! फे स्थान में 
बताया है। इस दूसरे स्थान का उल्लेख शाञ््री जी ने कहीं नहीं किया; प्रत्युत मद्दाभारत फा एफ 
श्लोक* उद्धत कर यह बताया है कि 'सतलज, व्यास, रावी, मेलम, चिनाव और सिंघु नामक बः 
नदियें के बीच में जे। देश हैं, उन्हीं का नाम बाहीक' है--ये देश धर्म-बाह्म और अशुचि द्वोने के 
कारण वज्य हैं।! अर्थात्‌ आपके कथवाहुसार आज-कल का साय पंजाब ही बाह्ीक देश था और 
बंद महामास्त-काल में धर्म-बाद्य और वज्य था! शास्त्री जी का अथ मानना बड़ा कठिन है; क्योंकि 
इसी के भाग पैदिक फाल में अत्यंत पवित्र माने जाते थे। थोड़े द्वी फाल के बाद ये फैसे अपवित्र 
हे गए, यह समर में सदी आता ! उस समय सुसलमानों की थ्तियाँ नहीं थीं जो पंजाब अपवित्र 
माना जाता। हाँ, 'बल्खः के आस-पास के भाग में अधिकतर आ बसे दों, इस कारण कदाचित्‌ यह 
वर्ज्य रद्या हो। “झतराध्रिताः का अर्थ फरने में अवश्य कुछ कठिनाई है। “आर्ट! और 'पापेय! कौन-से 
भाय हैं, यद्‌ रपष्ट नदों। पुनः स्थलप्थ के वर्णोन के संबंध में द्विमालय का छुछ भौगोलिक वर्णन 
आया है। उपयुक्त दो० आर० कृष्णाचाये का मत दै कि स्यलमासे में भी दक्षियनदिया के सार्य की 


3. पण्चानों सिख्॒ुपढ्ानों नहीतों येडल्वराद्िता) । तान्दमवाक्षानधुचीव चाद्धीकादपि वैपेद्‌ ॥ 
श९३ 


कट छ, 50 


हिवेदी-अभिनंदन मंथ 


अपेक्षा उतर फा मार्ग भेघ्त है; क्योंकि इस ओर द्वायो, घोड़े, गंध, दूत, चमे, चाँदी, सेना आदि बहुमून््य 
बस्तुएँ बहुतायद से मिलती हैं ।” परंतु कौटल्य इसे मद्दी मानता। वद्द कद्ठठा है कि कंबल, चर्म, धोड़े 
आदि विक्रेय पदार्थो' के छोड़कर शेप सब यस्‍्तुएँ (ध्वायी आदि)--तथा शंस, द्वीरा, मेत्ती, सुबर्स झादि 
अनेक विक्रेय वस्तुएँ--उत्तर की अपेत्ता दक्तिण में ही अधिक होती हैं। (इसलिये दृक्तिण-मार्ग ही श्रेयस्कर 
है)! “आचार के मत फी अपेक्षा कौटल्य फा मत दी विशेष भाष्य जान पढ़ता है; क्योंकि उसमें 
भऔशोलिक तथ्य विशेष देख पड़ता है। इसी प्रकार, किन देशों में कितनी घर्षो अच्छी फसल के लिये 
पर्याप्त है, यह बताते समय कैटल्य ने कहा है कि “अश्मक देश में साढ़े तेरद प्रोण, मालवा-आँद में तेईस 
द्रोण, अपरांत में अपरिमित, दिमालय तथा नदरवाले भागों में समय-समय पर उचित वर्षा होने से 
ठोक फसल दो सकती है।” इससे यद्द ज्ञात दोता है, फौटल्य के यह मालूम था कि भारतवर्ष के 
किस भांग में कितनी धर्षा होती है। उसे यद्द भी ज्ञात था कि कहाँ-फर्दाँ कौन-कौन-सी फसल उप्जती 
है। उस काल में भी भारतवर्ष में वर्षा-्यापक यंत्र था, यद्द ते स्पष्ट विदित द्वाता है। “अपरांत” का 
अर्थ उक्त शास्त्री जी ने 'राजपूताना' किया है; पर ऊपर दम घतला चुके हैँ कि 'अपरांद! प्राचीन पाल में 
बंबई के आस-पास, अर्थात्‌ 'कोंकण” का उत्तरी भाग, था। यद्दी यात ठीक भी जान परढ़ती है; क्योंकि 
शजपूताने में वर्षा बहुत कम होती है और फॉकरण में वहुत अधिक | 

इन ख्गुनें से यह स्पष्ट है कि कौटल्य का औगोलिक छ्वान यथेष्ट था। वद जानता था कि 
भारतवपष में कद्दाँ-कर्दों कौन-कौन-सी चीजें पैदा द्वेती और बनती हैं। “अर्थशास्त्र! में विशेष भौगोलिक 
वर्णन आने का कोई कारण नहीं। प्रसंगवश यत्र-तत्र थोड़े-से उल्लेख आए हैं। उठने दी से यद्द सपष्द 
है कि कौटल्य का जान इस विषय में भी छु्न कम न थां, और यह ठीक भी है; कोई राजनीतिक्ष-- , 
देश का सवीगौण ज्ञान रक्खे बिना--अपने कार्य में सफल नहीं दो सकता। 








वाणी | 
(ऋग्वेद ३० । ७१ । ७ का अनुवाद) 
एक लखता, लख पाता नहीं, ह# ! 
पक सुनता, सुन पांतां नहीं; 
एक के देती आपा खोल, [4 
सजी जाया-सी चबाणी रीक। ० 
कृष्णानैंद _ 


हक. 





पद्मावत की कहानी ओर जायसी का अध्यात्मवाद 


श्री पीतांवरदुत्त चहष्वाक, एम० पृ०, पुल-पुत्न० घी० 

वद्मावतः की रचना मल्तिक मुहम्मद जायसी ने केवल कहानी की रोचकता के आम्रह से नहीं 
की। लोगों की कुतूहल-गृत्ति के सुष्टि की शायद उन्हें उतनी चिंता न दहाती । मनुष्य की एक फम्जोरी 
सममकर उस पर थे द्यापूर्ण दृष्टि से हँस देते। परंतु मनुष्य की इसी कमजोरी में उन्होंने उसकी 
सामध्य का सायम पेय उन्हें ऋुपूछर/स्यृत्ति के झारा। फिशादाश्वीत के सुपय "और 'रुसफे 'यप्िशात्ि 
को सभावना दिखाई दी । (द्मावत” की कद्ानी लिखने में उनका उद्देय्र उनकी इस आत्म-्तोषोक्ति से 
प्रकट दी जाती है--/कद्दा मुहम्मद प्रेमकद्यानी, खुनि से ज्ञानी भये पियानी ।॥१४७ जिस गन 
पारमात्मिफ अनुभूति के वे अपने अंतस्तल की गहराई में निधन की निधि के समान छिपाए हुए थे उसो 
के घे-रोक वितरण फे लिये इस य्ेचक कद्दानी से उन्होंने अवसर ढ्ँह निकालना चाहा--“ ता-तप साधहु 
एक पथ लागे, फरह सेव दिन रात सभागे, ओहि मन लावहु रहेन रूठा, छेडहु कमाया यह जग 
भूठा ।?९ ऐसा फदुकर जिस अब्यय तत्त्व का उपदेश उन्होंने अखयवट! में प्रकट रूप से किया दै उसी के 

१. अखरायट, जायसी-अधावज्ी , एृष्ठ ३६६ 

२, छायसी-म्रधावछी, शछ्ठ ३९० 

डक 


डिवेदी-अमिनंदन गये 


* इन्होंने 'पद्मावत! में एक रोचक आऔर हृदयम्राद्दी रूप में अन्योक्ति द्वारा फहने का प्रयत्न किया है। 
अपने इस उद्देश्य को उन्होंने छिपाया नहीं है। विनयशील जायसी मे--जिनकी विनयशीलवा के 
फारण पत्येक व्यक्ति का मस्तक उनके सामने आदर से कुक ज्ञाता ह-पंडितों के मुँद से इस प्रकार 
अपनी कहानी के अन्येोक्ति फहला दिया है-- 

मैं एदि अरय पंडितन्द्र बूका । फद्दा कि हम किछु और न सूमा ॥ 

चौदद भुवन जे तर उपरादी।ते सब सातुप के घट माही ॥ 

तन चितउर सन राजा कीन्द्रा | दिय सिंघल चुधि पदमिनि चीन्हा ॥ 

गुरू सुआ जेइद पंथ दिखावा। बित्ठु शुद जगत के निरणुन पावा॥ 

नागमती थद्द दुनिया धंघा। बाँचा साइ न पद्दि चित बंधा॥ 

राघददूत सोइ सैवानू | माया अलाइदोन सुलतानूओ 

प्रेमकथा एदि भाँति विचारह | बूक्ि लेह जो बूमै पारहु ॥--जा# प्र॑०, ए० ३३२ 

जायसी फा थह्व प्रयत्न कितना सयुक्तिक और स्व॒त्य है, यह फहने की आवश्यकता नहीं। 
टोकरियों उपदैशों दायरा जो बात नहीं सुकाई जा सकती, बद कहानी द्वारा आसानी से हृदय में बिठा 
दी जा सकती है; क्‍योंकि कहानी हृदय पर असर करदी है और उपदेश मस्तिष्क पर। खोपड़ी फी सख्त 
हड्डियों से घिरे हुए मस्तिष्क पर केई चिह आसानी से अंकित महीं किया जा सकता, कितु खून का 
फतरा हृदय चाहे जिस रूप में ढाल दिया जा सकता है। सूह्रम चिंतन दर किसी का काम नही; पर 
मावुकता की लहरों के साथ बह चलना मलुष्य का सहज स्वभाव है। इसी लिये मौलाना रूमी ने भी 
आध्यात्मिक प्रेम के प्रदशोन के लिये अपनो मसनवी में फद्ानी का सहारा लिया है, और इसी से 
श्रीमद्भागवद आदि धामिक पुराणों की सृष्टि हुई दै। परंतु सभी प्रयत्न सफल नहीं दे जाते! जायसी भी 
अपनी कह्दानी के अन्योक्ति का पूर्ण रूप देने में समर्थ हुए हों, ऐसी बात नद्ीं। अन्योक्ति ((॥०७०७) 
फा सूत्र फट्दाती के एक से दूसरे सिरे तक बेघता नहीं चला गया है। आध्यात्मिक और लैकिक दोनें पत्त 
षद्दानी में सर्वत्र एकरस नह! दिखाई देते। यद्द घात ठोक है कि इतनी लंबी-बैड़ी फरद्मानी में, सूक्त्म 
से सूच्म विषरणों में भी, इस वात का निर्वाह नहीं हे सकता था! अन्योक्ति में बहुत सूच्रम विवरणों का 
ध्यान न रखना अविधेय भी नहीं है। परंतु यहाँ सूच््म विवरणेंं का ही सवाल नहीं है। कहानी के 
अधिकांश के पढ़ता हुआ पाठक इस बाद के भूल जाता है कि कह्मानी का फेोई दूसय लक्ष्य भी है। अत््व 
घड़ी दूर जाकर यदि उसे इस्र बात की सूचना मिलती भी है ते! आकस्मिक आधात के रूप में, जिससे कथा 
के प्रवाद्‌ में बहता हुआ पांठक कुँकला उठता है और ऐसे बाथक असंगों से बचकर आगे बढ़ जाना चाहता 
है। यद्द भी बात नहीं कि जदाँ-नहाँ आध्यात्मिक पत्त की ओर संकेत हो वर्दा-वदाँ लैकिक पक्ष में भो 
जायसी को उक्ति ठीक-ठीक घट जाती दो । आध्यात्मिक और लौकिक, अस्तुत और अप्रस्तुत, इन दोनों में 
समत्व चनाए रखना जायसी के बूते का काम नहीं। आध्यात्मिक पत्त को वे इतनी दूर ले पहुँचते रद 
कि लौकिक पक्ष का उन्हें कुछ ध्यान रद हो नहीं जाता। ऐसी उक्तियों को लौकिक पत्त में भी पटाना 
गइरी खोचादानी से संभव दे। ते दो। “जौ लि जिों राति दिन, सबरों ओदि कर नाँव; सुख दाता 
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तन दरिक्चर, ठुहूँ जगत लेइ जावें ' ।?--र्नसेन हारा कही गई पद्मावती (परमात्मा) के प्रति तेते फी 
इस छतज्ञवापूर्ण उक्ति के समान दोनों बच्चों में यूरो रूप से घट जानेवाली उक्तियाँ मंय में बहुत नहीं हैं। 
“अधिकांश उस्तियाँ ऐसी हो हैं जिनमें पहले तो लैकिक पत्त का भी कुछ संसर्ग रहता है, परंतु आगे चलकर 
उसका साथ छूटने लगता है। उदाहरण के लिये इस उक्ति के लीजिए-- 
मिलतहु महे जहु अदौ नियारे | मुमर्सो अहै भैंदेस पियारे । 
मैं जानेउ तुम्द मोदी माहाँ। देखें ताकि दो दो सब पाह्दोँ ॥ 
का रानी, का चेरो फोई। जा कहूँ सया फरहु मल सेई ॥ 
तुम्द सो कोइ न जीता, द्वारे चरूचि भोज । 
पहिले आपु जो खोवै, करै तुम्दार सा खोज ॥--जा० प्रै०, ए० ४० 
यह लेते के साथ नागम॒ती के व्यवह्यर से रुष्ट राजा के भनाने का रानी की ओर से प्रयत्न 
है। वररुचि-जैसे विद्ार और मोज-जैसे गुणज्ञ राजा भी परमात्मा फा पता लगाते-लगाते द्वार गए, 
यह ते ठीक है; पर लैकिक पत्ष में इसका अर्थ कैसे चैठेगा | पति के संवध में चररुचि और भेग्ण फा 
मेल कैसे बैठाथा जायगा ? घहुत खींचतान करके जो अर्थ लगाया जायगा, वह खॉँचतान होगी, अर्थ 
कदापि नहीं। कहानी के प्रसंग की ऐसी अवद्देलना का परिणाम यह्‌ होता है कि जायसी की ये रहस्यमयी 
उक्तियाँ प्रवंध के बीच-बीच में बे-मेल पच्चड़ की तरद लगती हैं। इसके अतिरिक्त अवीक् की एकरूपवा 
का भी जायसी ने एकरस निर्वाह नहीं किया है। एक वस्तु के एक ही पस्तु फा प्रतीक नहीं माना है । 
कहीं पर पद्मावती के चिद्रूप मरह्म माना है, कद्दों सलसेन फे। ऊपर दी हुई नागमती की उक्ति में 
रत्वसेन परमात्मा माना गया है और उसके लिये भेजे हुए प्मावती के इस सेंदेसे में भी--“आवबहु 
स्वामि सुलच्छुना जी३ बसे तुम्द नाँव, नैनदि भीतर पंथ है दिखदय भीतर ठाँच 7. (जा० भर०, प्रू० ९०४) 
पर निम्नलिखित अवतरणों में पह्मावती द्वी परमात्मा मानी गई है-- 
(१) दिष्टिबान तस भारेहु घायल भा तेहि ठॉँव। दूसरि बात न-बोलै लेइ पदमावति नाँव॥ 
राव राँव वे बान जो फूटे। सूतद्दि सूत रुहिर मुख छूटे. 
सूरज बूड़ि उठा दवाइ ताता। औ मजीठ टेसू बन रात ॥--जा० प्र, ४० १०६ 
(२) हों यनी पद्मावती साव सरग पर बास। द्वाथ घढ्ीं मैं तेहि के प्रथम करे अपनास 
नखशिख-खंड में भी, जिसका उद्देश्य रत्नसेन के हृदय में पद्मावती के भ्रति प्रेम उत्पन्न फरना 
है, पद्मावती द्वी परमात्मा का प्रतीक है। सचमुच अगर देखा जाय ते फहानी में आदि से अंत 
तक किसी एक तरतीब अथवा रीवि की रक्षा नदीं की गई है। और, जदाँ-कर्दी, 'चादे मिस रूप जरा 
भी अवसर आध्यात्मिक संकेत के उपयुक्त मिला है, कवि ने उसे द्ाथ से जाने नहीं दिया है। इससे 
यश्मपि आध्यात्मिक ज्यजना के लिये कवि के अधिक अवसर मित्न गए हैं तथापि अत्तीक की एकरूपता 


॥. जायसी-पंधावली, पृष्ठ ४३--ओद्दि परमात्मा, प्मावती। राता--यश (सुखेरू), खाल। 
हरिथर >- प्रसन्न, दरा । 
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के अभाव से अन्योक्ति के सावंत्रिक अधिकार में घाधा पड़ गई है। हाँ, यदि फह्दानी छो समाप्त कर, 
झ्रत में उसके प्रमुख अंगों के ध्यान में रखकर, एक थार सिद्दावलाकन फरें तो अवश्य अन्योक्ति की 
बुछ सार्थकता दिखलाई देती है। जायसी ने अंत में अपनी फट्दानी का जो व्यंग्याये खोला दै बह तभो 
साघार माना जा सकता है जब सारी कद्दानी के मस्तिष्क पर पड़नेवाले फेवल सामान्य संस्कार फा 
विचार किया जाय। चित्तौड़-रूपी तन का मन (जीव) राजा है, जो जगदुव्यवद्धार-रूप मागमती की 
अधहेलना कर गुरु-सूए के दिखाए मार्ग का अलुसरण करता हुआ बेघ-पान)-स्वरूप परमद्य-प्मावती 
का सायुज्य भ्राप्त करता दै। दौतान-राघवचेदन और भाया-स्परूप सुलतान अनेक प्रयल फरके भी 
उसके इस सुख से घंचित नहीं रख सकते *। कट्दा जा सकता है कि असल में जहाँ सम्रप्टि-रूप 
से पूरा व्यापार लेकर प्रस्तुत को छोड़ अप्रस्तुत-दारा उसका वर्णन किया जाय यहीं अन्योक्ति होती है, 
ऐसी दशा में सूहम विवरणों की ओर ध्यान जा दी नहीं सकता। यदि फह्दानी में आद्यत प्रतीकें के 
एकरूपता को रज्ता फी जाती तो यह फथन बहुत कुछ सास्खुक् द्वावा। परंतु जायसी के इस 'अलंकार- 
विधान के विरुद्ध यद्दी एक आपत्ति नहीं है। इससे बढ़कर आपत्तिजनक है उसका अनौित्य। 
अन्योक्ति में यद अनौचित्य नायमती के 'दुनिया-धंघा? मानने से आया है। पद्मावती के प्राप्त फरने में 
राजा के मा में नागमती ने चादे फितनी दी बाघाएँ क्‍यों न डाली हां--पश्मावती से बढ फित॑नी दी 
कम सुद्री क्‍यों न दो; पर॑तु पद्मावती के सामने उसकी डपम्मा अवहेलनीय 'जगदु-व्यवद्वाए से -नहीं दी 
जा सकती। व्यावद्वारिक और पारमायिक सत्ता में जितना भेद है--जगदवोध और चिद्बोध में जो पझंतर 
है, वह. नागमती और पद्मावती में कदापि नद्वीं। यदि नागमती केवल नागमती दोती--उसके विषय 
में इस कुछ जानते, ते। शायद्‌ यह घात इतनी न स्टकती ( परंतु जायसो की कद्ानी हार हमें नागमंती 
का जो रूप देखना नसोब हुआ है उसे देखते हुए नागमती के (द्ुनिया-घंघा! फट्टना किसी शुप्क 
सिद्धांवादी के लिये--अथवा जिसे फेवल अन्योक्ति दी बैठाने का खयाल हो उसके लिये-भले दो 
आसान हो, फितु जिस हृदयवान्‌ के सहृदयता का जरा भी विचार द्वोमा उसके लिये ऐसा फहना हृदय 
का दो-द्वक कर देने के समान द्वेगा। आश्चये इसी बात का है कि अन्योक्ति के फेर में पडकर जायसी 
के सहश सहृदय व्यक्ति का इस ओर ध्यान नहीं गया। जिस नागमती के हृदयद्रावक विरदन्ज्यथा के 
दद़े-भरे वर्णन के दी कारण हम जायसी के अपने लिये कथित "जेहि के थेलल बिरद् के छाया? के घरिवार्थ 
हुआ सममते ईं उसके दृढ़ प्रेस के यदि सतत-परिवर्चन-शोल जगदुव्यवद्वार के समान अत्थिर माने ते 
परमात्मा के विरद्द में दीवाना द्वनेदाले--भारतीय ख्लियां से एकांत हृदय-समपंण का प्राठ पदनेवाले-- 
जायसी-सरोखे ग्रक्त मद्रात्माओं का आदरशे ही तिरस्कृत दवा जाता है। हिंदू स्लियों को जिस आदशे 
पतिभक्ति ने खुसरो' से कहलाया था--*ख़ुसरवा दर इश्कवाजी कमज हिंदू जन मबाश, फल बराए 
मुर्दा सेजद जिंदा-जाने-ेश रा-नहे खुसरो! प्रेम-पथ में हिंदू स्वी से भत पिछड़, भुर्दा पति के 
साथ उस अपनी जिंदा जान के जला देनेवाज्ञी की बशबरी कर]” क्‍या नाग्रमती उससे जरा भी 
पिछड़ी दै? फिर क्‍यों उसका पतिरस्कार फिया जाय लेकसंप्रह की भावनाओं पर इस तिरस्कार 


१. देखिए--इस खेल के दूसरे ४ (६२६) से जा» अंब के पू० ३६२ का ददस्य। 
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प्मावत की फह्ानी और जायसी फा अध्यात्मबाद 
' के कारण जो ल्यापात पहुँचता है, वद्‌ यद्वत भर्यकर है। रत्नसेन का सूए के मुँद से पद्मावती की सुंदरता 


का यर्गोन सुनकर मागमती की अवेलना कर पहावती के लिये यायला द्वी जाना कोई ऐसा काम नहीं 
भिसफा साहश्य आध्यात्मिक उन्नति फे प्रयास से फिया जाय। योग से उसको उपमा देने से न तो येग 
का ही महत्त्व यदू सफता है और न उस कार्य का औचित्य ही प्राप्त हो सकता है। 'पद्मावतः से दी 
उस दृश्य यो एक यार आँखों फे सामने ले आने से यस्तुस्थिति और मी 'अच्छी वरद् स्पष्ट द्वा जायगी। 
सूप के गरुँद से यद सुनते दी कि “पद्मायति शाजा फै यारी, पदुसगंप ससि विधि चैतारो !?” जैसे मछलो 
फे लिये समुद्र में फिलफिला-पत्ती मेंडराता है पैसे ह्वी राजा पद्मावती के लिये फामुफ दवा ज्ञाता है-- 
“मुनि समुद्र भा बस किलकिल्षा, फेंदक्ष्दि धह्दी भेंयर दोइ मित्र ।।” उसे प्राप्त करने फी इच्छा उसे पदले 
दे। जाती है, पद भ्यादी दे या फाँरी--सा वद्द पीछे पूछता दे। उसके छुल और देश का वर्णन 
सुनकर ते उसे तीन लाक चौदद भुवन सूमने लग जाते रै--/“तीनि लेक घौदद्द सेंड, सपै परे मोदि सूमि; 
पेम छाढ़ि नहिं लेन किछु, जे देखा सन बूफि/” उसझे मखशिसत का यर्न सुनकर ते बद सूच्छित 
हीदौ जाता है, भर जब उसकी मूर्च्छा दृटती है तय पद राज-याट छोड़कर जोगी दो जाता है। 
परंतु फ्या उसफा यदद 'जाग' इश्वरोन्मुस प्रेम-पथ में कौड़ीकाम का है! अपनी प्रेममयी परिशीता 
ख्री पे। छोड़फर दूसरी छुमारी फे प्रेम में पागल राजा फे मुंह से येगग भैर विरक्ति की निम्नलिखित 
उक्तियाँ योग मार विरक्ति की एँसी उद़ाती है ! 

जामिदि फाद भोग से फाजू। घहेँ न घन धरती ह राजू ॥ 

जूड़ कुरकुटा भूसद्दि चादा। जोगी सात भात फर फाद्दा ॥ (हप्ठ ६०) 

एदि जीवन फे आस का, जस सपना पत्ष भाधु। हू 

सुददमद नियतदि जे मुए तिन्द पुरुपन फद्द साधु ॥ (ध्रष्ठ ६8) 

“जी भक्त द्वात राज मे भोगू, गोपिचंद नदिं साथत जोगयू” (एप्ठ ५८) फदकर अपने पाये के 
समर्थन में जब णज़ा गोपीच॑द का रृष्टांत पेश फरता है तप जी चाहता है दि उसका विकट उपहास 
करने के लिये उस समय फोई द्वाता! इसमें कोई संदेद नहीं फ्रि इस संसार में प्रेम थी सार 
पखु है और उसी के द्वारा मनुष्य छुद हे सकग है--“माजुस प्रेम भए पैछ्/ंटी, मांदि ठ फ्ाह वार 
भर मूठी।” (३० ७०) फ़िंतु जिस प्रेम से मनुष्य पेझ॑ठी-परमात्मा-तुल्य--हा सकता है पद 
वह पंपक्ष भाव नहीं जा रम्रसेन फ्रे मागमंठी से प्रझावठी पर अपना सन चलाने फे जिये बाध्य 
करता है, प्रत्युत वह रद खगन है ले! नागमतो और प्मावती फे हृदय में रह्नमेन के लिये स॑ंपित 
है, मिपतमें घंयपलना वा भाम नहीं, जे कठिन से फटठिन आपत्तिझात और परोछा में पदछ खाना नहीं 
जानता। भागे चलफर से पद्मावती के संयंध में राजा रहसेन ने भी प्रेम की स्थिरता का परियय 
दिया है, पर इसमे उसके पिद्वने दोप फा मान नहीं है| सछता, मे रामावतार के उद्घठस हामातिक » 
झादरो--एकपम्नोयत--के लोपनपोवरूर ठीऊ कर देता है! अपनी साधारण रूपपदी स््री के पोड़कर 


१७ छॉ० प्रं०, पू७ ४७ 2२, छा प्रं०, प० ४२ 
इ्च्र 


दिवेदो-अभिनंदन भंथ 


» दूसरी सुंदर स्रियां की ओर लपकनेवालों फो यदि यह स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे अपने काये को येग * 
और विरक्ति समझें वे सामाजिक आदश अपने भाग्य को सेने के अतिरिक्त और कर ही क्या सकता है! 
विवाद दे जाने के बाद पद्मावती ने राजा के येगी-नरेश पर चुटकी लेते हुए कट्दा था हि भेस रावन 
सीय हरी ।? (ए० १७६) यद्यपि यद्‌ बात इसी में कहो थी, तथापि कौन कह सकता है कि रम्नसेन 
फा योग उपद्यासास्पद नहीं है। 


जे लेग यद्द्‌ विचार करते हैं कि अआराष्यात्मिक जीवन के लिये लौकिफ आदश्शों फी परवा 
फरना आवश्यक नहीं है, दे भी परमात्मा के वास्तविक स्वरूप के नहीं समझे ! यह जगत्‌ भी परमात्मा 
का ही रूप है, चादे प्रातिभासिक रूप दी क्यें न दहो। हम इस प्रातिभासिक रूप के सत्य-स्वरूप तक, 
जायसी के मतानुसार प्रतिविंब के बिंव तक, पहुँचने का साधन--इसके आदुर्शो' के गिराफर--नहीं बना 
सकते। परमात्मा के उद्देश्य की पूत्ति जगत्‌ फे आदर्शो' की रक्षा धारा दी हो सकती है । शिव (कल्याण) 
और अद्वैत सत्तत्त्व (अहम) में अद्दैंत भाव है। शांत शिवमद्वैतम! (मांडक्य ७, नृसिद्योत्तर-तापनी १)। 
गौछः और शुढटडा/ अगलबबगल चलते हैं। भगवदूगीता ने यह भाव थड़ी खूबी के साथ प्रकट किया है। 
गीता के अनुसार ब्रह्म का (४ “तत' 'सतः त्रिविध निर्देश है--/3» तत्सदिति निर्देशों अद्माणखिविषः स्वत, 
शाह्ाणस्तेन वेदाश्व यज्ञार्घ् विद्विताः पुरा? (१७-२३) इन तीनों में से 'सत्‌” के विषय में गीता फद्दती है, 
सत्‌ केवल परम तत्त्व छो सत्ता का हो द्योतक नहीं है, प्रत्युत उसमें सत्कार्य और साधु भाव का भी 
निर्देश है--“सद्भावे साधुभावे च सदिस्येतत्मथुज्यते । प्रशस्ते कमेरि। तथा सच्चब्दः पार्थ युज्यते॥” (१७-२६) 
जायसो ने भी याजा रज्सेन दी से कहटला दिया है--/राजै कह्दा सत्य कह सुआ, विजु सत सब सेंवर का 
भूआा।; दोइ मुख रात सत्य के वाता, जहाँ सत्य तहेँ घरम सेंपाता ।” (72० ४१) परंतु स्दय॑ राजा इस सत्य 
और धर्म के संधात के समझा है, इसमें संदेद ही है; क्योंकि स्वतः उसकी फरतूत से, अगर जायसी के शब्दों 
के अमिप्रेत अर्थ से भिन्ना्थ में उद्धृत करें ते, फह सकते हैं कि--/“भागि लगाइ चहूँ दिसि सत जय।7? 
हम ते। नागमती की 'अवहेलना कर पद्मावती के प्राप्त करने के लिये राजा के प्रयत्न फे। ठीक उसी दृष्टि से 
देखते हैं, जिस दृष्टि से नायपंथी मछुद्रनाय के सिंदल जाकर पद्मिनी सियों के जाल में पढ़ जाने के 
देखते हैं। वद पतन है, उत्पान नदीं। हाँ, हमें जायसी के बस्तु-नर्माथ-कौशल और उनकी लगन फे 
संबंध में कोई शिकायत नहीं है। इस संबंध में श्रद्धेय शुरुवर पडित रामचंद्र शुक्त जी ने जे कुछ 
लिखा दवै* उसे हम अहवाक्य सममते हैं! जायसी फी कद्दानी बड़ी सुंदर है। उन्तकी आध्यात्मिक लगन 
सज्य है। परंतु हमें शिकायत इस बात की है कि उन्होंने इन देमें का मेल टीक नहीं किया है। अपने 
अध्यात्मवाद के लिये पद्मावद की कद्दानी चुनकर मर पद्मावत को फह्दानी में अध्यात्मवाद का आरोप फरने 
का प्रय्ञ कर उन्होंने असंभव के संभव बनाने में हाय लगाया है। इन देने का समन्वय दहै। नहीं सकता। 
पद्मावत की बानी में ये देनें उन दे प्रतिकूल अकृतिवाले पढ़ोसियों के समान हैं जे खटपट और द्वाथापाई 
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रा पद्माचत की फ्हानी और ज्ायसी का अध्यात्मवाद 


में समय बिताकर पक दूसरे के लाछित करते रहते हैं। कहानी अ्रध्यात्मवाद की हँसी उड़ा रद्दी है आर 


अध्यात्मबाद फद्दानी के विरूप घना रहा है। इसमें सदेह नहीं कि कथीर आदि ने भी विपयेय-चमत्कार 
लाने के उद्देश्य से 'दुनिया-घंधा? की उपमा अयथम्र कुलवँंती परिणीता से दी है, जिसे छोडकर नई बेपद 
स्री-रूप माया-रदित भक्ति के ब्याद लाना विधेय बतलाया है। उदाहरण के लिये इस पद के लीजिए--- 
“अब को धरी मेरो धर करसी। साध सँगति ले मे का तिरसी ॥ 
पहली के घाल्ये भरमत डोल्ये सच कबहूँ ना्ि पायो | अब फी घरनि धरी जा दिन थें, सगलौ मरम नसायी॥ 
पहली नारि सदा छुलबती, सासू ससुरा मानै। देवर जेठ सबनि की प्यारी, पिय फौ मरम न जाने ॥ 
अय की घरनि घरी जा दिन थैं, पिय सूं धान व्यू रे । कहै कपीर भाग बपुरी कौ, आइ*र राम सुन्यूँ रे [7 

पर॑तु एक ते ऐसी उक्तियाँ मुक्तऊ हैं, किसी प्रबंध के झेग द्वेकर सामाजिक जीवन के बीच 
“वास्तविक व्यवद्दार के भरदर्शक नहीं। दूसरे, इनका उल्टा अथवा उत्टर्वाँसी द्वाना ही इनके 
सामाजिक आदर्श तेडने से बचा लेता है; क्योकि पाठक अथवा श्रोता पहले ही से जानता है कि इनमें जे। 
लौकिक पत्त दिसलाया गया है वह वास्तविक आदर्श का उलठा है। परंतु किसी प्रवंध के संबंध में 
यदद थात नहीं फट्दी जा सकती। यह भी बात नहीं कि लौकिक आदर्शा फी अपददेलना फरके ही 
आध्यात्मिक पक्ष के लिये अलकार-बिधान की सामग्री प्रस्तुत की ज्ञा सके। माया अथवा भायिक 
जगदुब्यवद्दार की तुलना साधु-्सतें ने छुज्ञटा व्यभिचारिणी तथा गणिका से भी वी है। पपद्मायत- 
सरीखे पव॑धे में अगर इसी पिछले ढग पर अन्याक्ति की जाती ते। लौकिक पक्त पूर्ण रूप से आध्यात्मिक 
“पक्ष का अतीक बन सकता और लैकिक आदर का भी सुंदरता से निर्वांद दे जाता। 

९१. कषीर-अपायली, पृष्ठ १६२ 


संस्क्ृत-गीत 

गोविन्द हरे ! 
द्ुपदसुत/भयमूलविमूलन, ._ दुःशासनबलतूलविधूनन, 
वारणदुरितनिवारण, सुरदर, करुणाकर, गोविन्द, दरे॥१॥ 
फालियमद्गज्ञन, जनरक्षन, भवभस्न, परमेश, निरवजन, 
यामुनमझुलकुझकुतूहल, कुटिल॒कदन, गोविन्द, हरे॥२॥ 
'निगरमगवोरससारविदोदन,_ अ्जवनिताजनसानसभोहन, 
गोकुलविपद्वद्देंलन, मिरिघर, खलविदुलन, गोविन्द, हरे ॥३॥ 
सुनिजनमानसहंस, तमे!$तिग, शुतिशिस्साममिवन्य मने।तिडग 
मिजजनबुजिनपिज्ञारणकारण, द्रदारण, गोविन्द, हरे ॥आा 

करुणाकर, गोविन्द, हरे ! 

शालग्म शास्त्री 
छ्ण्१ 





उ्दू क्योंकर पेदा हुई ? 
मौलाना सैयदुसेन शिवली नदवी 


दिवेस्तान फी अदबी तारीख फा जब से हमके! हाल मालूम है, यह नज़र आता है कि इस 

झुल्क में कभ्री एक वाली नहीं बेली गईं। दरइकीकव यदद मुल्क एक धरंआजम है जिसमें हर जमानः 
में मुख्तलिफ कौमें और मुख्तलिफ नसले--जो मुख्तलिफ वोलियाँ बोलती थीं--आवाद थीं, आवाद हैं और 
आबाद रहेंगी। दुनिया फी जबानों की तीन मशहूर असलें हैं- आरयाई, तूरामी और सामी। वीनें 
यहाँ दोशबदोश मिलीजुली मिलती हैं। द्वावड़ी जबानें की अस्लियत तूरानो बताई ज्ञाती है। सूबों की 
दुसरी जबानें आरयाई हैं और अरबी की शुमूलियत सामी असर का नतीजा है। घंद सशहूर यजाशों 
के जमानें के छोड़कर--जे। मुल्क के अकसर हिस्से पर हक्‍्मर्राँ रहे--हिंदोस्ताव का अकसर यही दाल 
रहा कि उसके भुख्तज्िफ सूबे सुख्तलिफ मुस्तकिल रियासतों को सूरत में रहे। इन सूबे की चसअत 
राजा की कुब्वत और फतृहात के दायरः की कमी-बेशी के लिद्वाज से घटती-बद़ती रही। दृए रियासत 
की जबान उसझऊे खूब: को सुकामी जबान थी और वद्दो गोया सरकारी जवान फी हैसियत रखती थी। 
अब जिस कद्र इस रियासत का दायरा होता उसी हद वक उस जबान का जेगराफी दायरा कभी घट 
जाता और कभी बढ़ जाता। मसलन देखिए कि अवध फौ बे।ली, बज की भाषा, मगध की जवान, 
अदराफ देदली फी दरयानी--यद चारों हमसाया हैं! मगर इनकी दवें इन्हीं सलूतनतों की ह॒दों से 
चाबस्त: नजर आती हैं। मगघ (विहार) की बौथ सलतनत, जिसका द्वाललूसलूतनत पादलीपुत 
(पटना) था, जब हिंदोस्तान पर छा गई ते! उसकी जबान भी हिदारतान की आम सरकारी/जगान बन 
गई और आज इसी भगध की पाली जबान के छुतबे पेशावर से लेकर महाराष्ट्र के किनारों तक मिलते 
५ हिवोस्वान में सिंध से लेकर गुजरात तक का इलाका हमेशा ईरानियों और हरवों के जड्डाजों का 
गुजरगाइ रद्दा और उसी छा असर था कि जहाजियों के साथ-साथ उनकी जवानों के असराद भी 
खामेशी के साथ फैलते रहते थे । खुसूसन्‌ सिंघ वह सूबा था जो अकसर ईरान को सलूतनत का 
ज्ुन बनता और खलोज फारस के तमहुन से सुतास्सिर द्वाता रद्दा। सिंघ के आसारे कदीमा की 
भौजूदः तद्कीकात इस नजरिया की सदाकत के शेज-बरोेज आश्कारा करती जा रही है। वदरहाकः 

छ्ण्र 


उद्द क्योंकर पैदा हुई ? 

आरयाई जबान की दूसरी शाख ईरानी या फारसी का असर सिंध से लेकर गुजरात तक वसीझ था। 
उम्के बाद पहली सदी दिजरी के खातमें के करीब (सातवीं सदी इसवी में) फतह फारस के बाद अरबों में भी 
ईरानी सल्तनव के जानशीन की दैसियत से सिंध पर फवूजा किया और उनके जह्मजात खलीज फारस 
के उबल्लः, सीराफ और बसरा नामी बंदरयादं से निकलकर सिंध और गुजरात और मलेबार द्वोकर चोन 
नतक जाने लगे। इन जहाजों के चल्ानेवाले फारसो और अरबी बोलते थे । उसका असर यह दोना 
चाहिए था कि हिंदेस्तान के जिन बंदरगाहों से यद्द शुजरते हां वहाँ उनकी जवानों के कुछ अल्‍्ष्फाज 
मुस्तमिल द्वा जायें और घद्दाँ की मुकामी जवानों के कुछ लफ़्ज इन जहाज़ियों को जबानों पर चढ़ जायें, 
चुनांचः उसकी मिसालें अरब सैयादां ओर मल्लाहों की जबानों में मिलती हैं। चुनांच: आज भी 
हिंदेस्तानी जहाजें के जर्यिः हिंदेस्तानी जवान अफरीका और अरब और एराक व मिल्ल के 
अंदरगाददों तक पहुँच गई है, और खुद मुके अदन, जिद्दा, पोर्ट सईद, मस्सूझ और पोर्ट सूदान में हिंदेस्तानी 
बेल्नेवाले मल्लाइ और दूकानदार मिले। इस मौकः पर सवसे पहला बयान इमारे सामने एक ईरानी 
आमेज ध्यरव जद्माजराँ बुजुर्ग बिन शदरयार फा है। वद्द कद्दता है कि मुझसे एक अरब जदाजरां अबू 
मुहम्मद सन से वयाव दिया कि--“में सदर २८८ ई० (८फप्) में संसुरः (मकर) में था। वर्दां मुझसे 
मुस्तनद बुजुर्गा' ने यह बयान किया कि अलूरा (आलूर) के राजा ने, जो द्िदास्तान का बड़ा राजा था-- 
जिसकी हुकूमत कश्मीर बाला और कश्मीर जेरीन के बीच में थी और जिसका नाम 'मदरोग बिन 
“रायक (१) था, सन्‌ २७० हिजरी में, मंसूरः के बादशाह के लिखा कि वह इसलाम को शरीयत का 
जुछ हाल उसके बताए, ते 'अब्दुल्लाइ मे संखूरः में एक अब्दुल्लाह एराकी को पाया जो बहुत 
सेजतथः और खुशफहम था और शायर था और, जिसने हिंदेस्तान में नश्वनुर्मा पाई थी 'और जो 
अहले दिंद फी मुख्तलिफ जबानोां से वाकिफ था, उसने एक फसीदः लिखकर राजा के भेजा। 
राजा ने उसे घुला भेजा और उसके हुक्स से उसने कुरान का दिंदी जबान में तज्जुमः' किया? 
इस इक्तिबास से जाहिर द्वेगा कि हिंदोस्तान के सवादिल में भी बहुत-सी मुख्वलिफ जझबानें थीं 
और वह लोग, जिनकी असल जबान फारसो और अरबी थो, यदाँ की जबानें के सीखते और 
-थोलते थे औरर इनमें यद लियाकत रखते थे कि वह इनमें शायरो फर सकते थे और कुरान पाक जैसी 
किताब का तझुमः कर सकते थे। यह हिदेास्तानी और इसलामी जुबान के चाहमी #ख्तिलात और मेल- 

जोल्न के इम्कान फा पदला वाकया है जो सफरनामों और तारीखों में मज़कूर है! इस चाकयः फा जमानः 

सन्‌ २५० द्विजरी यानी ८७० ई० है और आज से फरोबन्‌ एक जार सात पहले की बात है। इसके 

सैंदीस घरस के बाद मसऊदों दिंदेस्तान आता है। वह सन्‌ ३०३ द्विजरी में यदाँ आया था। वह 

दिंदेस्तान फा इब्तिदाई दाल इस तरद्द लिखता है-- 
५इसके बाद ढिंद के लोगों के सयालात अुख्वल्ििफ दवा गए और झुख्वलिफ गरिरोद पेदा है। गए, 
और दर रस ने अपनी रियासद अलग कर ली, ते। सिंघ पर एक राजा बना और कन्नौज में दूसरा राजा 


$. अजायमुक्ल हिंद बुडुमे बिन शदरयार, सफा २ और ३, पेरिस 
डष्३ 


| ट्िवेदी-अमिनंदन मय 


हुआ, और कश्मीर में तीसरा राजा था, और माँगेर पर--जो बडा इलाका है (गुजरात व काठियावार)-- 
चलहरा (वलमराय) फी हुछूसत हुई, और जे अब तक--हमारे जमान; तक, जे सन्‌ ३३२ हि० है-- 
थद् यजा इसी लकब से सुलकप है; और हिंद फी जमीन बहुत वसीय जमीन है, खुश्की पहाड़ "और 
दरिया में फैली है। इनका मुल्क एक तरफ जाबज (जावा) से मिलता है जे। जजीरों फे वादशांद “महरांज! 
का दारुलूमसुल्कत है, और यह मुल्क (जावा) हिंदोस्तान और चीन के दर्मियान ह॒ई फ़ासिल है, लेकिन 
डिद्वेस्तान को वरफ संसूच् है और दूसरी तरफ हिदोस्तान काद्स्तान से भुतस्सिल ख़ुरासान और सिघ 
और तिच्रव तक है, और इन हिदेस्तानी रियासतों में बाहम इख्तिलाफ और लडाइयाँ हैं और इनकी 
जबाने अलग-अलग हैं और इनके मज़हबी खयालात मुख्दलिफ हैं, ज्याद/तर लोग तनासिस और आवागौन 
के कायल हैं, जैसा कि हमने पदले कहा है।? 


इसके बाद यही सैयाह सिंध के हाल में फददता है--“और सिध की जवान हिंदोस्तान की जवान से 
अक्षग है......और मागेर की जवान--जे बलहूरा (वलभराय) का दारुल्सल्तनत है--गीरी है और 
इसके साहिली शहरों से चिमूर, सोपार: और यान: (मौजूद' ववई के पास) की जवान लारी है।” यह 
सिंध, गुनरात, काठियावार और फेकन की जबाने की निस्वत कदीम अरबी शहादत है। इसके बाद 
चगदादी सैयाह इस्तखरी का जमानः है, जे सन्‌ ३४० दिं० मे आया था। वह कहता है--“मंपूरः |मौजूदः 
भकक्‍कर वाकयः सिंध) और झुल्तान और इनके अतराफ़ की जवान अरबी और सिंधी है और मुकरनपालों 
की जवान फारसी और मुकरानीर है।? बझइन. यही झलफाज इब्न दैकल के सफरनामः में 
मिलते हैं।॥ इसका जमानः सन्‌ ३३१ हि० से ३५८ छि० तक है। बह कद्दता है--/मसूरः (मक्‍्कर) 
और मुल्तान और उसके झतराफ में अरबी और सिंधी बेसी जाती है 0? सन्‌ ३७५ हि० (सन्‌ ९८४ ६०) 
में पशारी मुकदसी दिंदेस्तान आता है। बह सुल्तान के द्वाल में लिखता है--“और फारसी जवान 
सममी जाती” है।” फिर दीबल यानी ठट्ठ के बदरगाद् के द्वाल में लिखता है--“दीवल (ठद) समंदर 
के साहिल पर है। उसके चारों तरफ सौ गाँव फे करीब हैं। अक्सर गैससुस्लिम दिदू (कुफफार) हैं। 
समंदर का पानी शद्दर की दीवारों से आकर लगता है। यद्द सब सौदागर हैं। इनकी जबान सिंधी 
और असबी६ है।ए इसी सरद, इब्न मदीम वगदादी, जिसने अपनी अलफेदरिस्त सन्‌ ३७७ दि० मे 
धरतोब दी है, सिंध की जवाने की निस्वव--जिसकी चसअत मे इसके चजदीक दिदेस्तान भी दारिस दै-- 





॥.. मरेयजुदजद्कघ मसकदी, जिल्द अब्व्, सफा १६२, मतवूझ् पेरिस 
२. मरीबवजुक्जाह॒व मसकदी, जिक्द अब्वल, सफ़ा ३८४१, पेरिस 
३. सफरनाम इस्तखरी, सफा १७७, लायडन 4 
४. सफरनाम इब्न द्ोझल्ल, सफा २३२. ल्ायडन | 
है सफानतास छशारी मारूफ घ अदसनुलतकासीम, सफ़ा ४८३, लावडता 
सफरनाम चशारी, सफा ४७९ 
४०४ 


उद़ूँ क्योंकर पैदा हुई ? ४ 
यह लिखता है--“यहद लेग मुख्तलिफ लबानां और मुख्तलिफ मजहयवाले हैं और इनके लिखने «के 
सल बई हैं। मुमसे एक ऐसे सख्श ने, ज्ञो इनके मुल्क में घूम:-फिरा था, कद्दा था कि इनके यदाँ दो सौ 
खत के करीब मुस्तामिल हैं। पैंने (धगदाद के) कसर्‌ हुकूमत में एक धुत देखा था, जिसकी निरवद झुझे 
कहा गया था कि यह बुद्ध की मूरत है ।...इसके नीचे इस तरह लिसा हुआ प था 47 


अब बह जमानः आया जब सुल्तान महमूद का घाप अमीर सुबुक्तगीन अपनी नई सल्तनत 
का पुतला वनाकर सड़ा कर रहा था, और हिंदोस्तान को बेलियों में अरवी व फारसी के वाद तुर्की के मेल , 
का वक्त आया। उस वक्त पेशावर और पंजाब और गजनी में सुलद और लड़ाई के तअल्लुकात कायम 
थे। आमद व रफूत, लड़ाई-भिड़ाई और सुलह व पयाम के लिये दोनें वौमों की जवानों में इख्तिलात 
का सौका आ गया था। इस घक्त लड्ाश्यों के हजारों हिंदू गुलाम और नौकरीपेश: हिंदू सिपाद्दी 
अफगानिस्तान और वुर्किस्तान में घर-घर फैले थे । अमीर सुवुक्तमीन की फौज में दूसरी कौमों के साथ 
हिंदू भो दासिल थे । “ब लश्कर सेघारतन गिरफ्त व ब्रिसियार मर्ठुंम जमा झुद अल हिंद थ खलज 
व 'अज हर दस्तीर ९ 


सुल्तान महमूद के दरबार में द्विंदी का मुतरक्िम 'दिलकः नाम एक हिंदू था जे वचपन में 
“शीराज” पहुँच गया था भर फारसो सीख ली थी और हिंदुओं के साथ नाम; व पयामर और मरासलत की 
सिदमत इसके सुपुरे थी! “खती नीके हिंदवी घ फारसी व मुदते दराज व कश्मीर रफ्तः बूद व शागि्दी 
करद:.........ब ऊरादुवीरों ब४ मुतर्राज्वमी कर्दी घा दिंदवाँ? अशुलफजल बैफ़द्दी अपनी तारीख आल 
सुबुफ़णीन में अपने जमानः यानी सुल्तान मसऊद्‌ (सन्‌ ४३९ दि०) के अहद्‌ में इसी किस्म के एक 
और हिंदू मुतरज़िम 'वीरचल” का जिक्र करता है जिसका सश्नल्लुक इनके दफ्तर इशाय से था-- “हम 
चुनाँ धीरवाल+ बदीवाने मा ।” सुल्तान महमूद के दर्वार मे जहाँ अरब व अजम के अहलेइल्म थे वहाँ 
दिदोस्तान के अहलेइल्म भी शरीऊषजूम रदते थे। कालिंगर के राजा नदा ने सन्‌ ४१३ हि० में जब 
सुल्तान की शान में हिंदी मे शेर लिख कर भेजा, उस मौऊे पर फिरिश्तः में है--/नंदा घजवान 
हिंदी दर मदः सुल्तान शअरी ग़ुफतः निज्दा व फरिस्ताद सुल्वान आँय घफजलाय हिंदा व अरब व 
अजम कि दर भुलाजिमत अबबूदद नमूदः हमगी तदसीन व आफर्री* करदुद [” यद्द चह जमाना है जब 
लाहार भी फतह नहीं हुआ था। इस जमानः में भी सुल्तान के दरवार में अरच व अजम आर दिद के 
फुजला पहलू थ पहलू चैठे और सब इतना दरखोर रखते थे कि दिंदी शेर के सममे' और मजः लें 


9. कितताबुल फिहरिस्त इब्न तदीस, सत्वृश्र" म्रिस, सफा २७ 
«». काबूसनासा, सन्‌ ४७२, याद दास्समबंदः खरीदन। 
३. तारीख यैकही, सफा २४२, १०४७ 
छ द् » सफ़ा २०३. 
हर ७. सका ३७३, केलकत्ता। 
६, मत्तवुआ नवज्ञकिशों, सफ़ा ३१, गिल्द अ्ब्वल ॥ 
छ्ण्च् 


द्विविदी-अमिनदन पंथ 

शजनथी बादशादों के जमाने में, जद पंजायथ गजनों का सूवा था, हजारों-लाखों भुसलमान-- 
जिनकी जवान फारसी थरी--पंजाब में चस गए थे। जाहिर है कि इनमें आर आम अदूले दिद में 
मेलचाल इस तरद्द होती देगी कि बद्द हिंदी मिलो हुई फारसी और यह फारसी मिली हुई हिंदी 
बैेलते हों और चंद रोज़ में यद्द केफियत हे गई कि मुसलमान हिंदी में या फारसी-आमेज हिंदी। में 
शायरी करने लगे। चुनांच: इस अद्दद के सशहूर शायर 'मसऊद साद सलरमाँ? अलूमुतवफ्फी न, 
- जे सन्‌ ५ दि० में लादौर में पैदा हुआ था और लाहेर ही में रहता था, एक ध्यरथी का और एक फारसी या 
और एक हिंदी फा दीवान यादगार छाड़ा--“यके बताजी व यरे बपारसी व ये वहिंदी --(लुबाबुलअलबाब 
ओफी, जिल्द २, सफा २९६ गय )॥” यह शौक रोज-बरोज तरक्की फरता गया । यहाँ तक कि एक तुके 
खानदान में, जो देदली में रह पड़ा या, अमीर खुसरो (अल्मृुतवफ्फी सन्‌ २५ दि०) जैसा दमःदाँ शायर पैदा 
हुआ जिसने अरबी, फारसी, हिंदी अलइृदः-अलहृदः भी और तीमों जयानों के मिसरों के मिलाकर भो 
शायरी की। 'धुनांचः बद ख़ुद अपने दौवान इज्जतुल्‌कमाल के खात्मः में लिसता है--“पैश अर्जी 'अन 
वादशादाने सखुन कसे रा सद्द दीवान न बूद, मगर मरा कि खुसरूए ममालिके कल्रामम मसझदे सादए 
सलर्मारा अगरचे: शस्त अमा आँ सद्द दीवान दर इबारत अत्त अरबी य पारसी व हिंदी दर पारसी मुनग्रद 
कसे सखुन रा सेद् किस्म न करदः जुज मन कि दरीं कार फस्साम 'आदिलमू किस्मत्‌ चू चुनीं बूद ये तदबीर 
कुनम्‌* !” अमीर के अपने दिंदी कलाम पर जो नाज था वह उसके इस शेर से नुमायाँ है सिसके उन्होंने 
इसी किताब के खात्म: में लिखा दै--/चु मन तृतिप द्विंदम झज रास्वपुरसी, जेमन हिंदवी पुरुस तानग्ज 
गेयम ।” इसी खात्मः में ऐहाम की एक नई सिफत पैदा फरने पर फस्त किया है--“बाज् ऐद्ामी दीगर 

बसबस्त कद: अम कि इकतरफ हमः हिंद्वी स्ेज्ञ मो उफतदू व जानिब दीगर पारसी मी खेजदू ।” 

आदी भाई दर्माँ प्यारि आदी । मारी) मारी धराय मेरी साद्दी | 

अमीर ने अपनी मसनबवी नुहुसिपदर में द्िंदेस्तान की एक फजीलत यह वयान की है कि यहाँ के 
लैाग दर सुल्क की जबान बेल सकते हैं, मगर बेरूनी लेग यदाँ फी जयान नहीं घोल सकते । कहते हैं-- 


+हस्त दृवम आँकि जदिंद आदूमियाँ, जुम्लः घ गोयंद जथानद्दा घवर्याँ। 
लेक अज अकसाए दिगर हर कसे, गुफ्त नयारद सखुने हिंद बसे। 
हस्त खता घ मुगल व तु व अरब, दर सखुने हिंदयी मा दोख्त: लव [? 
गरज हर जगह बह अपनी जवान को हिंदवी कहते हैं। अमीर खुसरो ने अपनी मसनवी 
जदसिपदर में द्विंदेस्दान के मुख्तलिफ सूबों को हसव जैल बोलियों के नाम लिए ईैं--सिंधी, कादौरो, 
कश्मीरी, बँगाली, मैड़ी (गैड़ घंगाला का एक हिस्सा), गुजराती, तिलंगी, भावरी (कर्नाटकी जिससे 
कटरी कद्दते हैं), घूरसमंदी (धूरंसमदर कारोमंडल का पायःतख्त था, जे उस जमानः में नया फतह 


१. खत्म: इज्जतुलुकमाल अमीर ख़ुसरे करूमी दारुजूमुसक्ञफीन । 
३. इस शेर को मैं घूरी तरह समझ नहीं सका। 


छण्द्‌ 


उदूँ फ्योंकर पैंदा हुई 

हुआ था), अबघी और देहलवी | यदी जवानें थेड़े-येड़े फके से अब भी मौजूद हैं। अमीर खुसरो के 
तोन सौ बरस के घाद, अकबर के जमाने में, दिदोस्तान के मुख्तलिफ सूबों में यद्दी बोेलियाँ रायम 
थीं। 'अबुलफजल दिंदेस्तान की सुस्तकिल जवानों का जिक्र इस तरह करता है*--“देहलवी, 
बंगाली, मुल्तानी, माडवारी, गुजराती, दिलगी, मरहटी, करनाटको, सिंघी, अफयानी, शाल (जो सिंघ, 

काबुल और कंधार के बीच मे है), बिलेचिस्तानी और कश्मीरी ।? 
ऊपर फे इक्तिवासात से दे बातें साबित होठी हैं। एक यह कि इस मुल्क में दर जमानः में 
सूच:सार बेलियाँ बेली जाती थीं और इसमें केई एक आम और मुश्तरिक बोली न थी, और दूसरी 
यह कि इस जरूरत को पूरा करने के लिये मुसलमानों के अद्दद में छुदरदी तौर से एक जबान तैयार 
है| रही थी। दिंदास्तान में इसलामी हुकूसतों के छः सौ बरस कयाम के बाद भी मुल्क में जबानों के 
इस्तिलाफ का यद्दी हाल था कि एक सूबः फा रहनेवाला दूसरे सूबः के रहनेवाले से बातचीत और 
कारोबार करने से आजिज था। खयाल किया जा सकता है कि ऐसे मुल्क के, जिसमें फम 'अज कम 
सेरदद मुस्तकिल जबानें बोली जाती हों, एक ममलुकत या एक हुकूमत और एक मुल्क कयोंकर करार 
दिया जा सकता था, और ऐसी भुख्तलिफ बोलियों ओर जबानें वाले सुल्क के इतजाम और कारोधार 
के लिये एक मुतहिद्‌ः व भुश्तरकः जबान को कितनी सख्त जरूरत थी । यद्दी बात थी जिसने इस मुल्क 

में एक नई भाषा पैदा की और उसके तरक्की दी । 

इसलामी झद्दद की अदयी तारीख के गदरे मुतालः से मालूम द्वाता है कि यद मखलूत जबान 
सिध, गुजरात, 'मवध, दकिन, पंजाब और बंगाल दर जगद्द को सूब/वार जवानों से मिलकर हर सूतः में 
अलग पैदा हुई जिनमें खुसूसियत के साथ जिक्र के काबिल सिघी, गुजराती, दखनी और देहलवी हेँ। 
जिन सूबों फी बोलियों के अलग बजूद नहीं बख्शा गया। इनमें भी यद् अब तक मानना पढ़ता है कि 
इनकी यो किसमें हैं-एक मुसलमानी और एक खालिस देशी । चुनांचः बंगाली, मरहटी, कटरी, 
तिल्लंगी, मलयालम्‌ दृसएक में मुसलमानी बेली खालिस बोली से अलग है। मुसलमानी वंगाली, 
सुसलमानी मरदटी, मुसलमानी तिलंगी--खालिस बंगाली, खालिस मरहदटी भार खालिस तिलंगी से 
अल्लग और मुमताज है। यद्द इम्तियाज यदी है कि मुसलमान इन खूषःेवार बेलियों में अरबी व 
फारसी लफजें के मिलाकर बोलते हैं और इन सूबों के असल बाशिंदे इनके खालिस और पेमेल 
चेलते हैं। अब सूरत यह हुईं कि दर सूबः फी सुकामी बोलियों में मुसलमानों की हुवान फे अलफाज 
का मेल द्वेकर एक नई बोली पैदा होने लगी। मुसलमानें आर दिदुओं का यह मेलजेल सबसे 
पहले सुलतान से लेकर ठदठ तक सिंध में और फिर यहाँ से गुजरात और फाठियाबार तक 
हुआ देगा। इस मेलजेल से जे। जबान बनी उसका पदला नमूनः हमके सन्‌ ऊरर दि० में, फीरोजशाह 


हुगज्क के अद्दद मे, सिंध में, मिलता है। सन्‌ मज्कूर में सुल्तान ठदठ पर नाकाम हमला करके 
जथ गुजरात जाता है तो ठद॒ठवालों ने इसके अपने शेख की करामात सममककर फद्दा--/बरकते शेस् 


4. आईन अकवरी, जिजद सोयम, जयवानदा---सफा ४५, नवलकिशोरा 
०७ 


हिवेदी-अमिनंदन पंथ 


थया एक मुझा एक था* |” यानी “यह शेख फी चरकत थी कि एक हमलाधझावर (सुल्तान महस्मदशाह 
घुगलक, जिसने सन्‌ ७५२ द्वि० में हमला किया था) मर गया और दूसरा (सुल्तान फ्रोरोजशाह तुगलक) 
नाकाम रहा / इस इवास्त से यह आइनः है कि उस जमान---सन्‌ ७६२ दि०-में अरबी, फारसी 
और हिंदोस्तानी वेलियों वा मजमूझः, मिसके आज आप उ्दू कदते हैं, पैदा दा चुका सा। इन 
बाकयात से यह भी सालूम हागा कि इस जवान की वैदाइश की घजद सुख्तलिफ षौमों का फाणेयारी 
और ठिजारती इस्तिलात 'मैर मेलजाल था और उसी जरूरत में इस नई जबाब के वजूद बख्शा 
था। इस जबान फी पैदाइश कौ--आर पैदाइश की न सद्दी ते इसके कयामे, यका और तरकी बी-- 
बजह इससे मी बद्कर नागुरेज एक और है। मुसलमान जब इस पूरे मुल्क पर हुक्मरयाँ हुए ते गे 
फारसो सरकारी जबान की दैसियत से उनके साथ आई ताइम एक ऐसी कौम के लिये, जिसका तथस्छुक 
पूरे मुल्क से दवा, इस मुल्क में कोई एक भी सुठदिदः और सुश्वरकः जबान मौजूद न थी। टिखेनपद़े 
ते खैर आज की भ्रेंगरेजी फीतरद फल झी फारसों से फ्राम चला लेते थे, मंगर अनपढ़ नासाँदः 
और अवाम के लिये एक ऐसी जवान की सख्व जरूरत थी जो पूरे मुल्क में वालचाल, 'भामद य रफत 
ओर फारबार में फारआमद है और बईनः यद्दी जरूरत आज भी मौजूद है। 


जबाब उदूं फी तारीप के मुतल्लिक मीर अम्मन और सर सैयद और दूसरे पुयते घुजुगें! ने 

जो बयान सुनाया था पद अब पारीनः सममा जाता है, और अथ॑ इस मजमून पर चंद ऐसी मुद्किकानः 
किताब लिखी गई हैं जिनसे इस जबान फी तारीस का दुशवारणुजार गास्‍्तः वहुत- 

दूं! नाम... कुद साफ हो गया है, और अब इसके वजूद फा सुराग बहुत दूर तू लगाया जा चुका 

है, और 'आज से पाँच सौ बरस पहले के फिफरे जमा किए गए हैं, और पैमूरो 

बादशाद्ों से बहुत पदले की नग्म व नस्न कितावें मुदृय्या की गई हैं, और अग्र चद्दारदस्वेश के मुसन्निफ 
समीर अभ्मन के इस बयान के लोग सिर्फ़ बुजुर्गा की क्ह्मनी सममते हैं--/दकीकत उदूँ जवान फी 
घुज्ञुगों की जवान से ये सुनी है कि दिल्‍ली शदर दिंदुओं के नजदीक चैजुगी दे, इन्हों के राजा-परजा 
कदीम से पहद्ाँ रहते थे और अपनी भांपा बोलते थे। दजार बरस से मुसलमानों का अमल हुआ। 
सुल्तान मद्दमूद गजनवी आया, फिर गारो और लेदी वादशाद हुए। इस आमदघ रफत के वायस 
झुछ'जवानों ने हिंदू-मुसलमाव की आमेजिश पाई। आखिर अमीर सैमूर ने, जिनके घराने में अय तल 
नाम-नेदाद सल्तनत का 'चला जाता है, द्िदोस्तान के। लिया। उनके आने और रदने से लश्कर फा वाजार 
शद्दर मे दासिल हुआ । इस वास्ते शदर का वाजार “उद्‌” कहलाया.....। जब आ्अक्वर बादशाद वख्त 
पर बैठे तब चारो तरफ के मुल्बों से सब फौम कदरदानी और फैज-रसानी उस खानदाम लासानी फी 
झुनकर हुजूर में झाकर जमा हुए। लेकिन दर-एक की गायाई और बोली जुदीजुदी थी । इक्ट्टी होने 
से आपस में लेन-देन, सौदा-सुल्फ, सबाल-जबाब करने से एक जबान उ्ू की मुकरर हुईं। जब 


१. तारीख फीरोजशाही, शम्स सिराज श्रफीफ, सफा २३१, क्लक्चा । 
श्व्प्ड 


छू क्यांकर पैदा हुई ? 
हूमरव शाहजहाँ साइबे पेयन ने दिला मुबारक और जामा मसजिद और शहरपनाद तामीर करवाया..... 
सब से शाहजहाँ-आबाद (शाहजदानाबाद) मशहूर हुआ। अगरचे दिल्‍ली जुदी है और पद घुराना 
शद्दर और यद्द नया शददर कद्दलाता है, 'और वहाँ के बाजार के “उदृए झुअल्लाः खिताब दिया।? 
लेकिन मेरे नजदीर इन चंद सतरों में उदँ की जे तारीख बयान की गई है घह अ्रशसास के नामों के 
छोड़कर सरतापा हकीऊत है। आज-कल बाज काकिलों ने पंजाब में उढूँ” और बाज अहले दृक्षित ने 
<दकिन में उ्दं? और बाज अजीजों ने “गुजरात में छदूं? का माया घुलंद किया है। लेफिन हकीकत यह 
मालूम देती दै कि हर मुमताज् सूबः की मुकामी बोली में मुसलमानों की 'आमद्रफ्त और मेल-जेजल 
से जे| तगैयुरात हुए, इन सबका नाम उन्होंने 'उदूँ! रक्‍्खा है; दार्लाँकि इनका नाम्र पंजाबी, दखनी, 
गुजराती और गूज़री बगैर: रसना चाहिए, जैसा कि उस अद्दद के वाज लोगों ने उसके उन्हीं नामों से 
याद किया है और उसके दसनी और गूजरी बरमला कहा है; उस वक्त तक इस जबान के लिये “उूं? 
का लफूज पैदा भी नहीं हुआ था । 
अमीर खुसरे और 'अशुलफजल दोनों ने दिदोस्तान ,को देशी जवानों में 'देहलदी जबान! का 
अलग माम लिया है। अददे शाहजद्दानी में जब दिल्ली में उदृए-मुअज्ञा बना तो उस “जबान देदली” या 
'जबान देदलवी” का भाम “जबान उद्‌ए-मुअल्ला? पड़ गया। चुनांच: लफूज ८उृं?, जवान के,मानी में, देहलो 
के अलावः किसी सूब: की जबान पर इतलाक नहों पाया है। मीर तकी मीर की तदहरीरी सनद मे जब 
उसका नाम पहली दफा आया है तो देदली को द्वी जबान के लिये आया है; मगर फिर भो वद इस्तेलाद 
के दौर पर नदीं, वल्कि लुगत के तौर पर आया है; यानी मीर ने “उदूं जवान! नहीं कद्दा, बल्कि “उूँ 
की जबान? कद्दा है--“रैल्ता फ़ि शेरेस्त बतौर शेरे फारसी बजबाने उदूए मुअल्ला बादशाहे हिदेस्तान' ।? 
यानी “बादशाह दिंदोस्तान के कैंप या पाय:तझ्त फी जबान ।” इससे मालूम हुआ कि मोर के जमान: तक 
ललफज “हूँ? जबान के सानी में मुस्तअमिल नथा, मगर इसके वाद रफ़्तः-रफ्तः आम इस्तेमाल में 
जब्ान उर्दू (उदूं की जबान) फे वजाय खुद जवान फा माम “उर्दू! पड़ गया है और फिर यह उदंए मुझल्ला 
से मिप्रलकर सुहुक में दर जगह उसी घसूल पर फैल गई जिस असूल पर दिंदोस्वान में हमेशः राजधानी 
की भाषा समाम हुंदूद सल्तनत में फैलती रद्दी है। 
इस जवान की असलियत क्या है? हमने पिछली सतरों में इसके बार-बार “नई जवान! कटा 
“है, मगर क्‍या हकीकत में इसका नई जबाब कहना चाहिए? दम जिसका आज उर्दू कद्दते हैं चद् 
हकौऊंत में देहली और अवराफ देहली की वह पुरानी बेली है जो वहाँ पहले से बोली जा रही थी 
और जिसके खुसरो और अबुलफजल ने 'दिहलवी” कहा है और जिसमें जमानः के कायदः के मुताबिक 
उनकलाब, उतार-चंद्राव और खराद होकर लफूजें की मुनासिव सुरत बन गई। हर जवान तीन जिस्म 
-के लफूजें से बनती दै--इस्म, फेल और हफे । इस बोली में, जिसको अच उद़ूँ कहने लगे हैं, फेल जितने हैं 
वह देहलवी दिदी के हैं। इफे जितने हैं, एक-दो के छोड़कर, चद दिंदी के दें । अलबत्त: इस्म में आधे इस 


9. जिक्र भोर, सफा ६३ 
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हि 


हिवेदी-अमिनंदन पंय 


हिंदी के और आधे भरवी, फाससी और तुर्झ के लफूज हैं; और याद के कुछ पुर्तंगाली और फिरगी के बह 
लफूज़ मिल गए हैं जिनके सुसभ्मा इन चादर के सुल्कों से है--जैसे नीलाम, प्व रोटी, पादरी, आलमारी 
बगैर: । इसलिये छू और दिदी--वह मो देहलवी दिंदी--में सिफे दो फर्क हैं। देदक्बी हिंदी तो श्रपनी 
जगह पर रद्द गई लेकिन इस दिंदी में उस वक्त के नए जरूरियाव के बहुतन्से अरबी, फारसी और 
मुर्सी के बद अलफाज आरूर मित्रें जिनके मानी और गुसम्मा उन मुहकों से आए थे। दूसरा फर्क 
यद्द पैदा हुआ कि वद् दिंदी अपने खत मे और यह दूं फारसी सत में लिखी ज्ञाने लगी। रफ्त:- 
रफ्तः एक और फर्क भो पैदा हुआ कि पुरानी हिंदी के बहुतन्से लफूज़ां में, जे जवान पर भारी 'और 
सकोल थे, जमानः और जवान फो फितरी तरक्की के असूल के मुताबिक, इल्कापन और खूपसूरती और 
खुशथआबाजी पैदा करने की कोशिश वी गई। इसी तर अरबी और फारसी और शुर्की के लफूजें में 
भौ अपनी तथीयत फे मुठारिक इसने तब्दीलियाँ पैदा कीं। उर्दू ने हिंदी के लफूनों में इस किस्म का 
जो तगैयुर किया है उसकी चंद मिसालें यह दैँ-- 


हिंदो उ््ू' ह्दो ज््ू' 
गुण ग़ुन जीव जी 
न्राद्मण चरदमन शक्ती सक्न्त 
शावश रारन रक्षा रस 

विवाह ब्याद्‌ पींचा पहुँचा 
ब्येष्ठ जे श्व्ति क्योंकि 
चर्ष बरस (साल) साई माँ 

परंतु पर (मगर) समय सर्माँ 
उचित अच्छा देश देस 

सबंधी समधघी लक्षण लच्द्न 
वैशास बेसास नाश नास (सराब 
विधार ब्रिचार झग्नि आग 

त्षत्रो खजी पूरन पूरा 

मनुष्य मानुल (जैसे मलामालुस) मूर्ति मूरत 

मेघ मेददँ सत या साँच सच 
वर्षाऋतु बरसात छुटुँच कुठुम (खानदान) 
अर आदा वार्चा बचाव 

पानी पानी ह्स्तो हाथी 

ड्घि द्द्दो बादर बादल 

चुत ची दुग्ध दूध या दूद 
मिक्न-मिन्न भाँव-माँत ना न्न 


घ्‌१० 


उड़ क्ये|कर पैदा हुई ? 


चूँकि अब पूरा मुल्क एक था और दमेश. आमद व रफ्त लगी रहती थी, इसलिये इस 
देहलयी हिंदी में सैकडो लू हिंदोस्तान के दूसरे सूबों फी बे।लियों से आकर सिलि-मिल गए और 
खुसूसियत के साथ पंजाबी और दखनी लफज्ञों की आमेजिश ज्यादः हुईं। कहीं यह हुआ है कि 
फारसी और हिंदी दोनों के हममानी लफजां वेग एक जगद् फरके बोलना शुरू किया, ताकि देनें जबानें के 
अलग-अलग जाननेवाले एक ल्फजञ से दूसरे लफन कै सानी समझ लें। जैसें--धन-दौलत, रंग-रूप, रग- 
ढग, खाक-धूल, कागज-पत्तर, मोटा-वाजा, हँसी-मजाक, हँसी-खुशी, भाई-बिरादर, रिश्त:नावा। कभी 
फारसी लफूज़ में जरा हिदीपन पैदा कर देते हैं। जैसे--जन-मजूर यानी मजदूर, लौंडी-बॉदी 
(बंदी, बदः बमानी गुलाम), बाल-बच्चे (वालः हिंदी और “बच्चा! फारसी, दोनों हममानी हैं)। 
कह्दी यह किया है कि हिंदी लफूज़ के फारसी तरकीयों के साथ इस्तेमाल किया है। मैसे--सममदार, 
तिराहा, चौराह्य, गाड़ीबान, छमाही, चितरशाही, भालाबरदार। जरूरत है कि उदूं और दिंदी लिखनेवालें 
दोनों इस वात की कोशिश करें फ्लि वह एक दूसरे से दूर द्वोने के बजांय एक दूसरे से नजदीक हों, वरना 
यह दिन दूर मद्दी जब यद्‌ एक मुल्क दे जब्ानों में हमेशः के लिये बेंटकर झपनी कौमी थव सुल्की 
चहूदत का खातिसा कर देगा। 





कलिक्रे! अलि के गुंजन में अस्तित्व खेज ले अपना; 
मिटने में दी देखेगी कब त्क मिलने का सपना ? 
परिमल जिस पुण्य पवन ने था मधुकर तक पहुँचाया; 
उसके हो अस्फुद स्वर में सुन ले अलि ने क्या गाया | 
चाक्षकृष्ण शव 
घ्श्र्‌ 


४ 


सन्ननि ! मत्त प्रीवालिंगन में 

कर शतरशत डैंगार। 
मिलने आकर खिंच जाती फिर 

क्रिस हीझ के भार।॥ 
अगणित कठों से गा-गाकर 

अस्फुट मौलिक गान। 
प्रात पहनकर तरणि-किरण का 

विवली-सा परिधान ॥ 
बुदुबुद-दल की दीपावलि में 

भरभर स्तेद् 'अपार। 
तिभिर-नीक्ष-शैवाल-बिपिन में 

करती मित अभिसार ॥ 
बरै-छ॑दों-सी ऋजु, फोमल, 

तू लघु सानुप्रास। 
सहंदय-ऋवि-से सलिल-हृदय में 

उम्मड रही सविलास ॥ 
नर्चेकि ! अपने भूदुल अघर पर 

रख भ्रैंगुली सुकुमार। 
क्सि विश्रच्ध नवोढा-ली तू 

करती मृदु सचार ॥ 


श्श्र 





पहन भंग्रिमय कबु-झंठ में 
तारायों. के 

करने आदी अपर पुलिन से 
खद्योतों का 


अपने कर में लेकर उसका 


हार । 
प्यार ॥ 


पुलकित बाइु-उणाल। 
सुप्त सरसिज्ञों से इंगित मे 

कहती छुदे तत्काल ॥ 
तरल नृत्य ज्योत्स्ना-छाया में, 

आतप में मुसकान। 
रच शैयाल-तिरस्करिणो ! में 

आझअभिनय-पद 'अस्लान ॥ 
आत पुलिन के र॑गमच पर 

इच्छाओंसी. भौन | 
अदमदमिकया,२ चिस-यौवनमयि 

झाती है तू कौनगा 
पुज्षिन पतित निमुक्त शुक्ति से 

कर छुछ मौनालाप। 
निठुर नियति पर तन्वि ! तानतो 

निज आयत श्रूघाप॥ 


3. यवनिका ॥ 
२. मैं पहले ते मे पहले | 


मलय-समसोरण फी थपकी का 

पाकर  सुरभित प्यार। 
सनन्‍्ययालिके ! सेक्रे-्सेते 

जग जाती उस पार ॥ 
हृदेय-दोल पर कभी कुलाकर 

शव जाग्रद उड़नवाल। 
सुला रही गा झरुदुल लेरियाँ 

अपलक, देती ताल॥ 
सरिता को अविरल पुलकावलि 

मोनों को सुसकान। 
शत कदाक्षा चिर-शूज्य भ्रकृति फी 


त्तरंग 


सरुणि ! नित्य त्तेरे प्रेचल में 

भर निज स्वर्ण मद्यात। 
विरल नखत विर-शून्य साये में 

छिप जाता दिन-मान ॥ 
श्याम गगन की पचवर्टो में 

जय ॒ संध्या साकार। 
आती है तब तू नृपुस्सी 

मुखरित बारबार ॥ 
लृत्य, गान, उत्थान, पतन, गति, 

लय, आदान, भदान। 
शैशव, यौबन, तम, प्रकाश की 


तू साकृति अजुमान ॥ 
जयकिशोरनारायएसिदद 


तू, आदानअदान ॥ 


ह “शिलि+ 
कोठुक 


बह सुंदर था, सुशील था, भार रसिकर था। उसके अल्दुडपन में सरलता थो, और उसके 
यौनन के उन्माद में वाह्म-सुलभ चापल्य। सरयू के स्वच्छ जल से क्यारियाँ सींचता, चमन मे चहलकदमी 
करता, और फूल ठोड़ता--सुँघता, ससलता, और धूलि-धूसरित फर देता! उसके इस फौतुक से सुकुमार 
नवीन पौधा सिहर जाता। वह धीरे से आता, और चुपके से चूम लेता! में उधर देखती--बद् मेंपता, 
मिमफता, 'और मुस्कराकर रद जाता ।& » » मैं सरस थी, सलेनी थी, और मुग्ध थो। मेरी प्रक्ति 
में संध्या फा अलसाया सौंदिय था, और गति में छिपी हुई रोचकता। सग-छौना भगता, मैं पकड़ती । 
वह डरता, में मार्ग शेक लेढी । फिर मैं बिखरी हुई अघसिली कल्ियाँ झ्ोचल में भर ज्ञाती, और 
सावधानी से भनेहर माला गूँधवी। पद्द देखता, परंतु तरग्रिणो-तट पर जाकर ध्यान-मग्न दा जयठा ] 
मैं धीरे से जाती, और चुपके से माल्या पदना देती! वह आँखों में रस भरकर ऊपर देखता--नों मेंपत्ी, 
मँमलाती, और सहम जाती।€ » >सध्या-सुंदसे के श्यासांबर घेवकार अपने अंक में ढेंक लेवा। 
यह आगे बढ़ता, मैं पोछेन्पीझे चलतो। अपेस घना द्वा जावा। स्पार चोखते, मैं चीत्कार कर उसका 
द्वाथ पकइ लेती । आँखें मिक्षतॉं--एक से ब्येति निकलनी, और दूसरे में समा जादी। इस मॉपते, 
मिमकते, और अभिन्न दे जाते ! 

दिनेशनदिनी 
१३ 





हास्थ का मनोविज्ञान 


भी कृष्णददेवप्रसाद झौढ़, एस० एु०, पलटी 
दँसी क्यों आती है ? किसो बात अथवा किसी स्थिति के भीतर कौद-न्सी ऐसी वस्तु है जिसे 
सुनकर था देखकर लेय खिलखिला पढ़ते हैं! जब शब्दों में श्लेप का व्यवह्यार हादा है, जब कई 
'विचित्न आकार हम देखते हैं, जव हम सड़क पर किसी के बाइसिकिल से फिंसलकर गिरता देसते 
हैं अथवा जब किसी अभिनेता की विचित्र मावभंगी देखते हैं, इमें हँसी आ जाती है। क्या इसे 
सब व्यापारों में कोई ऐसी बात छिपी है जे। सबमें सामान्य है? प्राचीन साहित्य-शाल्तियों ने टटंगार रस 
के अन्वेपण में इतनी छान-भ्रीन का कि भालम देता है, और रसों की सूक्ष्मता पर विचार करने का उन्हें 
अबकाश दी न मिज्ञा। हों, हास्य के उन्होंने एक रस भानां है. अवश्य। इसका स्थायी भाव दँसी है-- 
शब्द, बेश, कुरूपता इत्यादि उद्दीपन हैं। परंपरा के अनुसार इसके देवता, रंग, विभाव, अतुभाव, सब. 
स्थिर फर लिए गए। यह भी बताया गया कि हँसी किसने प्रकारों की द्वावी है। यह सभी बाह्य बातें हूं 
जहाँ उद्दीपनों की व्याज्या इस रस के संबंध में की गई चद्दाँ इसका भी पिरलेपण हैाना चादिए था कि 
क्यें उन्हे देख-सुनकर हँसी छा जाती है। भरस्तू तथा अफलावून-जैसे विद्वानों ने इस पर प्रकाश 
डालने की चेष्ट की; पर असफलज्ञ रदे। पाश्चात्य दाशंनिक सली, स्पेंसर आदि ने भी इस पर विवाद 
किया है। अधिकांश विद्वानों ने इसी तके में अपनी शक्ति लगा दी है कि किस बात पर दँसो आती दै। 
क्यों हँसी आती है, इधर कम लोगों ने ध्यान दिया है । 
अत्येक परिद्यासपूर्ण त्रिषय में तीन बातों का समावैश दाना आवश्यक है। पहली बात जे! 
सब हँसी की वातों में पाई जाती है, यह दै 'सानवता'। घहुत-से लोगों ने मसुष्य के बह प्ाणी 
४शछ 
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यतलाया ह जे हेँसता है। केई प्राकृतिक दृश्य क्षे, बढ़ा सनलुभाषना हो, सुंदर हो; परंतु उसे देखकर 
हँसी नहीं आती । हाँ, किसी पेड की डाली का रूप किसो मनुष्य के चेहरे के आकार के समान बन 
गया हा, अथवा किसी परवेत-शिला का रूप किसी व्यक्ति के अनुरूप दवा, ते उसे देसकर अवश्य हँसी आ 
जाती है। कोई विदित्र दोपी या छुर्ता देखरुर भी हँसी आ जादी है; परंतु सचमुच यदि हम ध्यान 
हेँ ते दोषी अथवा ऊुर्से पर हँसी नहीं आदी, बल्कि ममुध्य ने जे! उसका रूप बना दिया है उसे देखकर 
इँसी आती है। इसी प्रकार समी ऐसी बातों के संबंध में--जिन्हें देख या सुन या पढ़कर इँसी 
आती दै-यदि दम विचार फरें ते जान पड़ेगा कि उसके आवरण में महुष्य किसी न किसी रूप में 
दिपा है। दूसरी यात जे हँसी के विषय में आाचार्या ने निश्चित की है वह है वेदना अथवा करुणा 
का अभाव। भारतीय शास्रियों ने भी करुण रस के द्वास्य का वियेधी माना है। जब तक भनुष्य 
का हृदय शांत है, 'अविचलित है, तभी तक हास्य का प्रवेश दवा सकता है। जद्दाँ कारुणिक भावों से हृदय 
उद्देलित है। यर्दां हँसी कैसे भा सकती है! भावुकता द्वास्य का सबसे बड़ा बैरी है। इसका अथे यद 
नहीं है कि जे। हमारी दया फा पात्न है, भथवा जिस पर हम प्रेम फरते हैं, उस पर दम दँस गहीं सकते। 
परंतु उस अवस्था में, क्षण ही भर के लिये सही, दमारे सन से प्रेम अथवा करुणा का भाव हृट जाता 
है। बढ़ें-बड़े विद्यानों को मंडली में, जहाँ यड़े परिपक बुद्धिवाले द्वां, गेना चादे कभी न द्वेता दवा, हँसी 
छुछ् न कुछ होती दी है। परंतु जद्दाँ ऐसे लोगों का समुझय है जिनमें भावुकता की प्रधानता है--षात-वात 
में जिनके हृदय पर चोट लगती है, उन्हें हँसी कभी आ नदीं सकती । तुलसीदास का एक सवैया है--- 

विंध्य के बासी उदासी तपोहुतघारी मह्य चित्रु नारि दुखारे। 

गौतमतीय तरी तुलसी से कथा सुनि मे सुनिद्वंद सुखारे॥ 

हैँदे सिला सव चंद्रमुसी परसे पद मंजुल फंज तिदारे। 

कीन्ही मली रघुनायक जू करुना करि कानन के पु घारे॥ 

इस कविता में व्यंग द्वारा जा परिद्दास किया गया है उसके कारण सद्ज ही इसी आ जाती है; 
परंतु यदि हम इसे पद्कर उस काल के साधुओं फे आचरण पर सेचने लगें ते| द्वास्य के स्थान 
पर ग्लानि उत्पन्न द्वेगी। संसार के प्रत्येक काये के साथ यदि सब लेग सहानुभूति का भाव 
रक्‍सें त्ते! सारे संसार में भुदेनी छा जाएगी। सब लोगों के हृदय की भावनाओं के साथ हमारा 
छदय भो स्पंदद करे ते हँसी नहीं आ सकती, और वहीं यदि तटस्थ रहकर संसार के सभी 
झत्यों पर उदासीन व्यक्ति की माँति देखा जाय ते। अधिक बातों में दँसी आ जाएगी। देहाती छ्षियाँ 
किसी आत्मीय के मर जाने पर बड़ा वर्णन करके येतोी हैं। यदि कोई उनका रोना सुने, पर यह उसे 
विश्वास हो कि कोई मरा नहीं है, ते सुननेवाले के हँसी आ जाएगी! रोने का अभिनय जो कितने 
अभिनेता करते दें उसे सुनकर सलाई नहीं आती, बल्कि हँसी; क्योकि पढद्ाँ बेदना का अभाव है। 
दूसरा उदाहरण लीजिए। कहीं नाच द्वाता द्वे और गाना एकदम बंद फर दिया जाय और बाजा भो, 
से नाचनेवाले के देखकर तुरंत धँसी आ जाएगी। हँसी के लिये आवश्यक है कि थोड़ी देर के लिये 
हृदय बेंद्ेश दे जाय। भावुकता की झुत्यु तथा सहानुभूति का अभाव हास्य के लिये जरूरी है। हँसी का 
छ्श्द 
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चीं) एक ओर से तबू ग्रिस्ने लगा । यकायक सारी संडली मे मगदंढ़ मच गई। जितने लेग घाहर 
देख रहे थे, मदफिलिवालों के भागने पर बढ़े जार से हँसने लगे। यद्द जा स्थिति में सदसा परिवर्त्तन 
है। गया, पद्दी हँसी का फारण था। इसी अकार, फाहन अयवा व्यग-चित्र फे देखकर हँसी इसलिये 
आती है कि जहाँ जिस चस्तु की आवश्यकता है, य्दाँ उससे भिन्न--अनुपात से विरुद्ध--बस्तु मौजूद है। 
जदाँ ढेंद्‌ इच फी नाक होनी चादिए वर्दाँ तीन इंच की, जदाँ दो फ्लोट के पैर देने चाहिए वहाँ पाँच 
फीट के रहते हैं। धाज्िस्नवायी को बातें पर भी इसी लिये हँसी आती है कि जैसे उत्तर की आशा 
सुननेवाले के नहीं है चैसा रिलष्ट, इःथर्थक् अथवा चमत्कारपूर्ण उत्तर मिल जाता है। यहाँ भी 
साधारण से मिन्न अवस्था द्वा जाती है। हाँ, यद्याँ भी गंभीरता का भाव हृदय में न आना चाहिए। 
ऊपर यह कट्दा गया है कि गंभीरता 'अयवा सहानुभूति का अभाव द्वास्य के लिये आवश्यक है। 
यह इसलिये कि करुणा, क्रोध, पणा भाव द्वास्य के वैरी हैं। द्वास्य से गंभोरता का इस प्रकार एक विचित्र 
नागरतम्य दै। किसी गभीर बात पर साधारण- 
से परिवत्तन द्वेने पर दँसी आ जाती है; पर यद्दी 
इँसी धीरे-धीरे फिर गंभीरता धारण कर सकती है। 
मान लीजिए, कोई सज्जन कहीं जाने के 
लिये कपड़ा पहनकर तैयार हैं और पान माँगते हैं । ४. घ्रणाध्मक « परिहासपू्ण 
री एक तश्तरी में पान सेकर आती है। वे पान 
आते हैं। यहाँ वर केई हँसी की बात नहीं है, न 
इसी आती है; पूरी गंभीरता दै। अब मान लीजिए ३. एल 
अंक पान में चूना अधिक है । खाते दी जब चूना मुँद 
में काटता है तो खानेवाला मुँह घनाता है। आपके उसे देखकर छँसी आतठी है। अब वद पान थूकता 
है और अनाप-शनाप वकने लगता दहै। इस समय वह द्वास्यास्दद दो जाता है। इसो क्रोघ में वह 
-तश्वरी उठाकर अपनी स्त्री के ऊपर फेंक देता है। अब उसे देखकर देंसी नद्दीं आती, बल्कि घुणा होती 
है। इसके बाद हम देखते दे कि स्त्री के द्वाथ में तश्वरी से चोट आ गई दहै। अब हमें क्रोध आ जाता है 
-और पुनः एम गंभीर हो जाते हैं। दम इस प्रकार देखते हैं कि गभीरता का विचारन्मात्र हास्य के 
लिये घातक है। साथ ही, यद्द भी है कि गभीरता की जब 'अति होने लगती है तब हास्य की उत्पत्ति 
ड्वोती है। द्वास्य को मनोश्रत्ति केवल बुद्धि पर अवलंबिठ है। यह सममना भूल है कि बुद्धिमान लोग 
शहीं इँसते। गंभीर लोग नहों हँसते, गंभीर लोगों पर हँसी आती है। दाँ, हास्य को पूत्ति के लिये 
उ्यंय एक आवश्यक बस्तु है) यह सूदहम से सूच्रम दवा सकता है और भद्दा से भद्दा। प्राचीन सस्कृत 
"एवं हिंदी-साहिस्य में, विशेषतः कविता में, और अँगरेज्ी सादित्य में भी, श्रचुर परिमाण में ब्यगपूरो 
परिद्यस मिलता है। उज्यग में भी सामान्य अथवा साधारण स्थिति में जो होना चाहिए उसके अभाव को 
आर संकैत रहता है, इसी से उसे पदुकर या सुमकर हँसी 'आती है। 


६. गंभीर है. 
(2) 
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भरी जगद्ायप्रसाद शर्मा, एम० य्‌०, 'रसिकेश? 

या ते दिंदी के अंतर्गत अज्, जड़ी, अवधो, डुंदेलसढों इत्यादि फई बोलियाँ हैं, परु इस 
समय खड़ी बोलो! का इतना विस्तार है तथा इसकी श्वनी व्यापकता है कि जन-साधारण इसको हिंदी 
का पर्यायवाची शब्द सममता है--सादित्यिक ज्ञान रखनेवाले के भले ही इसका वैशेपिक परिचय 
हो। इसका प्रधान कारण यह है कि ध्ज तथा अवधी का योलचाल की व्यापक आपा बनने का गौरच 
नहीं प्राप्त हो सका था। उन्का विस्तार बोलचाल में एकद्रेशीय दी बना रहा। अपने पैरे के बाहर 
उनका वेयल साहित्यिक स्परूप दी जा सका। इसका एक दूसरा प्रधान कारण यह भी है कि उनमें 
गद्य-साद्ित्य फ्रा आय: अभाव रहा, और व्यावद्दारिक भावों के आदान-प्रदान का प्रधान सहारा 
गधरीली ही है। किसी भी भाषा का थोड़ा भी परिचय रखनेवाला व्यक्ति उस भाषा के गद्य का आश्रय 
लेकर अपने भाषों को रिप्टवर्ग में स्पष्ट व्यक्त कर सकता है। अस्तु। दिंदी-साहित्य के पर्तमान गद्य 
ये पद्च--सभी प्रकार की रचनाथों--पे सही बोलो द्वी फाआधान्य है। समस्त युत्तप्रांत, विद्वार 
या सध्यप्रात के शिष्टवर्ग के सादित्यिक एव व्यावद्वारिक विचार-बिनिमय में खड़ी बोली ही पकायिक 
रूप से प्रयुक्त होती है। पह्दी सर्वलाधारण के बोलचाल की भाषा है । इन प्रांतों के अतिरिक्त अन्य 
मतों में भी इसका अमुत्व स्पष्ट दिखाई पड़ता है। वहाँ के निवासी अपनी प्रांतीय भाषा के अतिरिक्त 
इसी से अधानतः परिचित रहते हैं। इसके परिचय के बिना उनका काम नहों चलता। खड़ी बोली 
की वर्तमान व्यापकता तथा सर्वप्रियवा दी इसके राष्ट्रभाषा बनने में प्रधानतः सद्यायक हुई है। भारतवर्ष 
के सरीमाप्रदेशों म्रे भो इससे परिचित व्यक्ति ग्रायः मिल हो जाते हैं। उक्त श्राँवगें के निवासी याँदि 
५.0 अफगानिस्तान प्र्भति यांतों में चले जायें तो विशेष असुविधा में न पढ़ेंगे। किंतु आरचये है कि 
जिस भाषा अथवा बोली का बोलचाल तथा साहित्य में इतना व्यांपक असार है उसके जौवन-चरित के 
आरभिक प्रष्ठों का पता लगाने की चेष्टा सतोपजनक रूप से अभो तक नहों की गई। हाँ, समय-समय 
पर इसके प्राचीनतम लिसित स्पेहूप को देखनेनदेखाने का अयक्ष अवश्य फिया गया है । जदाँ तक 
इस समय अलुसघान हो चुका है उसके अहसार यद्दी कद्दा ज्ञा सकता है कि खड़ी बोली का आशिक 

श््श्प 


खड़ी बाली की प्राचीनवा 


स्परूप तेरहवीं शताब्दी तक का प्राप्त है।* परंतु उन स्वरूपों से कोई विशेष व्यभ नहीं, क्‍योंकि उनसे 
तो इसफा भी पता नहीं लग सकता कि उस्त सम्रय इस बोली फा फेई स्वतंत्र अस्तित्व भी था या नहीं । 
बोत्नचाल में इसका कितना और किस रूप में प्रचार था, इसका प्रामाणिक प्रमाण नहीं श्राप्त है ॥ साहित्य 
में इसकी फितनी ब्यांपकता थी, इसका भो निश्चयात्मक रूप से पता नहीं, फ्योकि प्रायः वे स्वरूप अन्य 
प्रातिक भाषाओों के बीच ऐसे दपे-से दिखाई पड़ते हैं कि उनकी स्वच्छ॑द यठन वा भी अनुमान नहीं फिया 
जा सफता। इपघर कुछ दिन हुए, षडोद्ा के ओरियटल सिरीज की सेंतीसमीं मिल्द में 'अपभेश-काव्यत्यो 
सामक पुस्तक प्रकाशित हुई है। उसकी भूमिका में विविध भाषाओं के आचीन आंतिक रूप दिखाने के 
अभिप्राय से 'कुबलय-माला-कथा के उस झेश का उद्धरण दिया गया है जिसमें मीनाबाजार फा शरश्य है, 
जहाँ विभिन्न प्रांतों के बनिए अपनी-अपनी दूफान लगाकर बैठे हैं और प्राहकों फे अपनों ही अपनी 
भाषा में छुलाते हैं। उस घाजार में जे! वशणिक “मध्यदेश” से गया है उसके विषय में इस भ्रकार 
'लिखा है--/“णय-भीति-सधि विग्गहपडुए यहु जंपिरे पयतीए । तेरे भेरे आउ' क्ति जपिरे मज्यदेश य ॥२९ 
इसका संस्कृत-रूपांतर इस अकार है--“नय-नीनि संधि निप्रहपदुकान बहुजल्प्काश्च प्रवृत्या। "रे मेरे 
आश्रो? इति जल्पते मध्यदेश्याइच ॥” यह 'कुब॒लय-माला-क्था! अभो तक प्रकाशित नहीं हुई है। इसको 
एक इस्तलिखित प्रति बडोदा के जैसलमेर-पुस्तकालय में अभी तऊ सुरक्षितरे है। यह तांडपन पर लिखी 
हुई है। इसका लेसक दाक्षिण्यचिह्रो्रोतनाचाये और लेसन-फाल है विक्रती सबत ८३५॥ 


उपयुक्त उद्धरण के दो मद्ृत्त्व हैँ। एक तो यह कि इस समय तक यह शुद्ध सड्डी बोली फॉ 
प्राचीनतम प्रमाण है--श्समें तेरे, 'मेरे सर्वनाम एवं “आउ! (आओ) क्रिया के विशुद्ध रूप प्राप्त हैं। 
दूसरा यद्द कि यह भाषा समस्त सध्यदेश की प्रतिनिधि-स्यरूप प्रयुक्त है। इसका यह तात्पर्य निर्बिवाद 
तथा स्पष्ट है कि उस समय (वि० सं० ८३५) इस प्रांव-विशेष के शिष्टवर्ग के साधारण व्यवह्वार और 
चोलचाल में इसी का प्रयोग दोता था। इसकी व्यापकता संपूर्ण प्रात में थी। 


इस थ्रिषय का विवेचन उस समय तक समाप्त न समझना चाहिए जब तक उक्त उद्धरण में 
प्रयुक्त 'मध्यदेश” फी सीमा निर्ारिद न कर लो जाय। ये तो इसकी सोमा समयानुसार परिवत्तित 
द्वीती गई है--झूम से विकास एवंड्रास हाठा ग्रसा४ है, परंहु हमें को हि सं० ८३५४ के प्रध्यदेश से 
परिचय प्राप्त करता है। इसके लिये उस समय से दो सै। वर्ष पूथ बराद्ममिद्दिर के 'बदत्सेरिता! (वि० 
सं? ६४४) और एक सी वर्ष उपयंत राजशेपर के “कान्यमोमासा! (वि० सं० ९३५--७७) का सद्दारा 


१. नागरी प्रचारिणो सभा (काशी) का 'द्विदी पुस्तकों की खोज का विवरण! (अगरेज्ी), भाग १, 
परिशिष्ट $ 
३०. अपअरश-काम्यत्रयी, प्रष्ट ६२ 
३... अपन्रेश-कास्पत्रपी, पृष्ठ 8 
३... नाशरी प्रचारियी पत्रिका (काशी)--नवोन सैस्‍्करण, भाग ३, एष्ड ३१-४४ 
श्श्€ 


दिवेदी-अमिनंदन प्रथ 


लेना आवश्यक दै। वराहमिद्िर के अनुसार इसके अंतर्गत छुर, पांचाल, मत्स्य, वत्सा और, शूरसेन' 
राज्य ये। उसने साकेत (केशलराज्य) के इसी के भीतर लिया है। परंतु काशी के निरिचत रूप से इसके 
याहर माना है। इस प्रकार रुस्त समय के मध्यदेश के झंतर्गत, वर्तमान पंजाब के पूर्वी भाग से लेकर 
अयेध्या और श्रयाग तक, और हिमालय से लेकर अँदेललंड तक, समी प्रदेश आ जाते हैं। काव्य- 
मीमासाकार ने तो मनु जी फी दी हुई सीमा के ऋपनाया है । उसके विचार से पूर्ष, परिचम और उत्तर 
फी तो प्रायः वष्दी सीमाएँ थीं; पर॑तु दक्षिण की छुछ और विस्तृत होकर विंध्यगिरि तक चली गई यी। 
इतना अंतर के।ई विशेष नहीं झात दोता। ऐसी अयवस्था में इम दोनें प्रामाणिक सीमाओं फा वियार 
कर दम निरचय फर सफते हैं कि विक्रमीय संबत्‌ ८३५४ में मध्यदेश की सीमा इस प्रकार थी-्त्तर में 
दिमालय पर्वत; दक्षिण में विंध्यगिरि; पूर्षे में केशलन्राज्य और प्रयाग; तथा परिषम में वत्तेमान दिसार 
(प्राचीन विनशन), भंबाला और जयपुर (माचीन मत्स्य) । 


अभी तक सड़ी बाली के इतिदास में जो यद्द सिद्धांत कुछ लेप़कें के प्रमाद से प्रचलित दिखाई 
देता है कि इसका जन्म अर्वाचीन काल में हुआ है--अथवा यद्द केवल मेरठ, भ्द्दारनपुर भार दिहसो 
के समोपवर्त्ती स्थानें| में प्रचलित थी और सुसलमानें के विस्तार के साथ-साथ इसका व्यवहार-घेत भी 
बढ़ा; नितांत आ्रमक एवं तथ्य-दीन है। वस्तुतः इसका जन्म प्राचीन काल में हुआ मर यह अन्य 
अपभ्रंश भाषाओं के साथ-साथ विकसित और पुष्ट हुई,* क्रमशः इसकी ड्यापकता घद़ी और पधीरेन्‍्धीरे 
इसका व्यवद्ार-क्षेत्र भो विस्तृत हुआ। बि० स० ८३५ तक आते-झआते यद्द समस्त मध्यदेश पो 
व्यावद्वारिक भाषा घन गईं। साधारण वालचाल में इसके प्रयोग फा ययथेप्ट प्रमाण प्राप्त हो दी चुफा 
है। यदि इस समय इसका कोई साहित्य नहीं मिलता ते फोई विशेष आरचर्य की बात नहीं है; क्योंकि 
इसके साथ द्वी साथ शौरसेनी अपभ्रंश की व्यापफता भी एक ओर बढ़ रही थी! साद्दिस्थ में व विशेष 
लेकप्रिय बन गई। पद अपभअंश-काल भी था, और अन्य प्रदेशों में भी अन्य अपन्र॑श माषाएँ प्रघानता 
अहण कर रदी थीं। खड़ी बेली का जा व्यवद्दारूषेत्र था पद्ध भारतवर्ष के मध्य भाग में स्थित था 
और उसमें प्रधान एवं सपन्न॒ अनेक जनपद थे, जिनसे प्रायः समस्त देश का छुछ न छुद् संबंध था। 
इस कारण सभी प्रांतों के लेग नित्य यदाँ आया-जाया फरते थे और अपनी अपर्ध्वश भाषा के स्वरूप 
का परिचय यहाँ के निवासियों के करा देते थे। यद्दी कारण है कि मध्यदेश के निवासी प्रायः सभीः 


के भहिभवद्िस्प्यवेमेप्यं यस्थारिवनशनादफि । प्र्यग्रेद प्रयागाश्य मध्यदेशः ध्रकीकसितः है? 
-+मलुस्खति (काम्पमीमाँसा, इ० १६४) 


२. जय हम यह देखते हैं कि नदीं शतान्र के अधंभाग में खड़ी बोली (डिंदी) का इतना स्यापक- 
अस्तार था सो कम से कम धुक सौ वर्ष इसके गढ़न एुद॑_ इतने प्च्यर से वरय क्षगे दोंगे। ऐसी अवस्था मैं हसका 
आरंभ सातनों शतान्दी का अत साना ज्षाय तो कुछ अनुवित न होगा। 


डर० 


की 


खड़ी बोली की प्राचीनता 


अपभ्रंश भाषाओं के ज्ञाता द्वो गए ये।” साथ दूं वे अन्य प्रांतववाले अपने साथ खड़ी बोली के 
व्यावद्ारिक रूप ले जाते थे और अपनी-अपनी प्रांतीय साहित्यिक भाषाओं में उनका प्रयोग करते थे । 
ऐसा करने में अपने-अपने अनुकूल बनाने में--इनका स्वरूप भी बिगाड़ लेते थे। शौस्सेनी अपभ्रश 
उत्तरी भारत की प्रधान साहित्यिक भाषा थी। समोपवर्ती होने के कारण सड्ों बोली का आमास 
उसमें स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 


उदाहरण के रूप में एक नही, अनेक उद्धरण दिए जा सकते हैं। इस स्थल पर साधारण 
स्वरूप दिसाने के अभिप्नाय से कुछ उपस्थिद किए जाते हैं। भिन्न टाइप के शब्दों के गठन पर विचार करना 
चाहिए--(१) भर्ला हुआ ज्ु मारिया बहिणि महारा कंतु। (२) चंडेसा, रक्‍्खे से । गारी स्कखो। 
(३) भवाणी हसंती । दुरित्त हरती । (ऋूदंत)। (४) दढोल्ला सामला घण चपा-वण्णी । (५) दोल्ला मई 
तुहुँ घारिया । (६) ५६३ ति घोड़ा एइ थलि। (७) दत्यो जूहा । सउज्ा हुआ । (८) श्रद्धा बलया महिद्धि 
गय अड्डा टुट्ट तड़ित्त। (&) एक्फे दुन्ञय जे कया। इत्याद्‌। इन्हीं आऊारांत रूपों के अपश्रश में 
प्रयुक्त दाति देखकर बैयाकरणों के विशेष सूत्र गदना पडा--“स्यादी दी्घहस्सौ? । 


१. “शैडाधाः संस्क्ृतास्थाः परिचितरुचपः प्रहृते लाददेश्याः, 
सापअंशप्रयोगा: सकलमरुमुवष्टकभादानकारच । 
आवन्या; पारियात्राः सद दरशघुरजैमूतभापां भजस्ते, 
ये। सभ्मे सब्यदे्श निवसति स कबिः सर्देभाषानिषण्णः ॥! 








आधुनिक नाटक पर एक दृष्टि 


श्री कृष्णानंद गुस 


वत्तेमान समय में येरप के साहित्य में समस्यामूलक़ नाटकों को जो बाद आई है, उसके उद्टम 
फी सरोज के लिये हमें इब्सद तक ज्ञाना हेगा। इब्सन को घर्चा के बिना आधुनिक नाटय-्साहित्य 
की चर्चा अधूरों ही रदती है। जे इब्सन है, बद्दी आधुनिक माटक भी है। पत्तेमान समय फा केई भो 
ऐसा श्रेष्ठ लेखक नदों है चिसने किसी न किसो रूप में उसके व्यक्तित्राद के सिद्धांत के न अपनाया हो। 
इब्सन वत्तमान पाल मे बस्तुबादी लेसकों का प्रथम मद्दापुरुप है। एसी से सर्वक्यम नाटक के 
उर्बर क्षेत्र में बस्तुबाद का थीजारोपण किया, जे अंकुरित द्वेकर मच एे विशाल बृत्त बन गया है, 
और खुब फल-फूल रहा है। बस्तुवाद के इस श्ृज्ञ फा यह वसतकाल है, या उसे शिशिर ने साया है, 
कुछ कह्म नहीं ज्ञा सकता; सात समुद्र पार से दम उसका वैमय द्वी दृष्टिगाचर द्वाता है; अयवां क्या 
आश्चर्य जो उसकी जीर्णावस्था के ही धगने यैवन का चिह मान लिया द्वा! जो दो, नाटय-रचना 
की आाचीन रूढ़ियां के कठिन घंघन थे तोड़कर इब्सन ने नाटक को एक तोमर और स्वच्छद गति प्रदान 
की। उसे प्रारंभ में स्वयं रोमांदिक ड्रामा लिखे। परंतु उसकी विद्रोद्दी आत्मा के उससे सतोष न 
हुआ। उसने परिपादी तोड़ी, और ईर्ष्या, प्रेस, हेप, वीरता आदि फी अद्भुत और अकल्पनीय कयाओं 
के भेह-पाश के। छिन्न करके जीवन की साधारण घटनाओं के साटक का विषय थनाया। नाटक के 
द्वारा उसने विवाह, परिवार, संपत्ति, धर्म, राजनीति आदि के झूठे आदर्शा पर आक्रमण किया। 
अपनी शक्ति और क्षमता के .बल से उसने नाठक की दिशा बदल दी। नादक के उसने शिक्षक का 
भार सौंपा। तब से रंगशाला दर्शकों का ममेरंजन न फरके उनके सन के नए-नए भकार से अस्पिर 
करती आ रही है। दर्शक इससे छुब्घ हैं। परंतु नाटक के इस नए रूप से आ्यब थे परिचित दे! गए 
हैं। इब्सन से इससे भी अधिक किया। उसके द्वारा नाटक को अधिक सहज, अधिक सरल, अधिक 
सुदर, और अधिक सुगठित रूप श्राप्त हुआ। पढले के नाव्यकार घटना के बहुत मदत्त्व देते ये। 
उनकी धारणा यो कि फयावस्तु निवनी अनद्वौनी दंगों, नाटक उतना ही अधिक रोचक होगा। परंत 

धघररर 
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इब्सन ने साघारण घटनाओं के आधार पर द्वी अद्भुत नाव्यस्धप्टि करके यह सिद्ध फिया कि नाटक 
की कथावस्तु दर्शकों अथवा पाठकों के ज्िये जितनी परिचित और साधारण द्वेगी, नाटक उतना ही श्रेष् 
और चमत्कारपूर् द्वेगा। इब्सन फा यद सदेश वास्तव में महत्त्वपूर्ण है। »प्रतु इब्सन का मूल्य उसके 
सदेश से भी ऋधिक है। संसार के साहित्य के उसने शॉ, गॉल्सहई:2 जीओ, हाप्टमैन-मैसे श्रेष्ठ 
रियलिस्टिक साहित्य-शिल्पी भेंट दिए हैं। और, यदि वर्तमान समय फा माट्य-साहित्य फेबल विषय 
को विवेचना के फेर में पड़कर एकांगो द्वेता जा रहा है, तो इसके लिये भो इब्सन द्वी उत्तरदायी है। 
शॉ मद्दोदय ने अपने अदूभुत लेखन-चातुर्य के बल से इब्सन के नास्य-साहित्य का मंथन करके उसमें से 
“इब्सन-इब्म? नाम पी एक अभिनव वस्तु फा आविष्कार किया है। सब प्रकार के आदर्शो' पर आक्रमण 
करना ही इस “इच्म? फा एकमात्र उद्देश्य है। शॉ चाहते हैँ कि एक से दूसरे छोर तक ससार के समस्त 
लेखक इच्सन-वाद फी पूजा करें झार उसका आदशे मानें। वे सचमुच विलक्षण पुरुष हैं! वे कहते 
हैं कि इब्सन के बाद /डिसकशन! (विवेचना) ने यारप के नाट्य-साहित्य पर अधिकार जमा लिया दै। 
श्रेष्ठ लेखक नाटक में अब विवेचना के ही भुख्य स्थान देते हैं। पर यद्द वास्तव में (डिसफशन? की 
नहीं, इन्सन और शॉ की ही विजय है। इच्सन के पास अपूर्षे नाव्य-कौशल था, उसमे नाटक के 
एक नवीन रूप दिया; और शॉ के हाथ विजयश्ी इसलिये लगी कि उनमे शासन की 'अदूभुत क्षमता 
है। वेस्वमभाव से हो प्रभुत्व-प्रिय हैं। उनके हाथ में तक 'और पांडित्य की तीखी तलवार है जिसकी 
तेज धार के सामने अच्छा से अच्छा खिलाड़ी ठद्दर नहीं सकता। अपने समस्त नाठकों के वे 
स्वय ही प्रधान चरित्र हैं। बड़े-बढ़े तक-उ्यापार के नायक वे स्वयं दी हैं। उनके माटक का एक 
साधारण पात्न भी साम्यथाद को समस्या पर धारा-प्रवाह वक्तता दे सकता है। नाट्य-रचना के समस्त 
सिद्धांतों की उन्होंने हठपूलेक अवद्देलना की है। परतु कोई भो घिवेकशील लेखक उनके अलन्लुकरण का 
दुस्साहस न करेगा जब तक कि बह स्वयं शॉ नहीं है । 

हमारे साहित्य-मन को भी इब्सन-वाद्‌ का धक्का लगा है। जिसका सद्यःफल यह हुआ कि 
अभी हमने फेवल भरत भुनि के नाव्यशासत्र पर हमला बेला है। यह बहुत अश्युभ नहीं दे! पर दविदी 
में हम इस ढग के नाटक नहीं चादते। इब्सन फी नारा! अपने पति का त्याग करके घर से बाह्नर 
निकल जाती है। इस नादान लड़की और उसके सृष्टिकर्ता देने से ही हमें समझौता करने की 
जरूरत दै। येरप ने आज-कल अपने लिये विविध प्रकार की जटिल समस्‍्याएँ उत्पन्न फर ली हैं। 
उनकी मसीमांसा हुए बिना उसे चैन न मिलेगा। अतएवं यहाँ के सभी श्रेष्ठ लेखक नाटक हारा समस्या 
की विवेचना में लगे हुए हैं। उनको कोई अन्य गति नहीं दै। समय की यही आकांक्षा और यददी 
आवश्यकता दे फि नाटक समस्या की आलेाचना फरे | पर वद्दध किसों समस्या का उत्तर महीं ढेता। 
इस विपय में इच्सत और उसके अनुयायी दम अधकार में ही छोड़ते हैं। इच्घन ने तो स्वय द्वी कद्ठा 
है कि 'मेरा कार्य तो फेवल समाज-शरीर .के रोग का निदान करना है; संरकार वे लोग करें जो कवि या 
साटककार नहीं हैं।! इच्सन के पल्ले नाट्य-प्रतिभा ।की अतुल संपत्ति है, अन्यथा भगवान्‌ जाने, उसके 
अधिकांश नाटकों की क्‍या गति द्वाती! बर्चमान समय के लेखकों ने नाटक को यदि विचार-प्रकटन 
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फा प्रधान साधन घना लिया दै ते इसके लिये उन पर प्रचार-मूलक होने का अमियोग नदों लगाया जा 
सकता। डार्विन और सास फे इस युग में मतुप्य सब पिपयें में अधिकाधिक रांकाशोल द्वोवा जा 
रहा है। परंतु इसके उदाहरण बहुत यिरल नहीं हैं कि नाटक में जदाँ किषय के अयेजन फे अधिक 
सद्दत्त्व मिला है, वहीं बद अपने आदर्श से च्मुत हुआ है। हीओ ने दागी माल! (0878०० (20009) 
के चजाय 'सिफलिस! के विषय पर फोई पुस्तिका लिखी द्वोती थो मैं सममता हूँ, उपयोग को हृथ्टि से 
वह उतनो दी मद्श्वपूर्ण देवी मितनी उसकी उक्त मसिद्ध नाटबनरचना। भीझो फो लेखनी में बहुत 
पल है; परंतु वद जैसे कमी-छमी नाट्यकार नपना रहकर सुधारक बन जाता है 
नाटककार चाहे सुधारक बने, बादे शिक्षक, हमें इसको चिंता नदीं। जद तक वह जो है. 
बहू बने रहने में आनंद मानता है। 
देखने को लालसा और कथा सुनने फा औत्सु क्षय, इन दो के मधुर मिलन से नाटक फा जन्म 
हुआ। धार्मिक उत्सबों के गीत, बाय और रुत्य फो नाटक की गति मिली; और उत्सव कला के रूप में 
खिंल उठा।  पर्रतु चिताशील लेखकों ने ज्ञीवन के इस चित की व्याख्या की। दर्शन फी_ जगह एन्द्रोते 
नाटक लिखे. और रंगमंच पर सुघारक की मूत्ति स्थापित को। नाटक को विस्मयजनक उन्नति हुई है । 
परंतु दूसरी दिशा में उसका एक इंग छिन्न हुआ है। चरित्र-चित्रण को फला में हम बहुत दक्ष हो गए हैं 
और नाटक फा रूप स्फटिक फी तरद् स्वच्छ और उज्ज्वल द्वो गया है। इसका मूल्य हमने कवित्व से दिया 
है। हमें अब कया सुनने के मिलती है; परंतु जृत्य देसने का नद्दीं मिलता। नाटक जब वस्तु की 
विवेचना फरता है, रस के ऊध्वेलाक में विचरण फरना उसने त्याग दिया है। भविष्य में नाटक का 
रूप क्‍या होगा, कद्दना कठिन है। सैटरलिंक, शेदस आदि भाष-रस-प्रधात लेखनें का पिास है 
कि आगे के नाट्यकार मनुष्य-चरित्र को जगद्द भावों का चित्रण करेंगे। भाव ही एक रस बन जायगा। 
मसुष्य क्रमशः उन्नत देकर और भी अधिक सूदम-सुद्धि बनेया, और तथ स्थूल रस से उसकी ठृप्ति न 
द्वेगी। उसकी इंद्रियाँ इतनी सूरम दवा जाएँगी क्लि कबि भावों की जिस निरंदर पलायमान छाया को 
पकड़ता है और पकड़ नहीं पाता, उन्हें चद्द अपनी कल्पना द्वारा मूत्तिं-रूप में प्रदण कर लेगा। परत 
ऐसे लेखकों का भविष्य थह्वुत उज्ज्वल नहों दिखाई देता । “सिंचलिज्म (397४०॥8४)! के ले पसद 
नहीं कर रदे दें। बह ऐसी अशरीरी वस्तु है मिसे मनुष्य प्दरा नहीं कर सकता, जब तक प्रकृति 
को ओर से उसे धक छठी पूृच्तम इद्रिय प्राएतन हा जाय॥ जे० एम० सिंज आधुनिक युग फा एक 
असिद्ध नाट्यकार है। ४स्ते मैटरलिक के रूपक नाटक भी पसंद नहीं, ओर इच्सन के बरतुवादी नाटक 
भी वह नापसंद करता है। उसे जॉन्सन, मोलियर और शेक्सपियर द्वी प्रिय हैं। यह शुभ क्षण 
है। दस्तुवाद से ऊब फर साहित्य मे मैटरलिंक के जन्म दिया। 'मेसटीसिज्मः (098/शंक्वा)) नाम की 
वस्तु से लेग जब ऊबेंगे तब क्या होगा ? 


आनद और उत्सव के लेकर दाटक बना था। कारणवश वह मार्ग से भटक गया हैं। 
इस भूलने में दी अभी उसे पर्यटन का आनंद मिल्त रद्म है। पर एक दिन ऐसा अवश्य आण्सा जद 
श्र 
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“उसका पाथेय चुक जायगा । तब वह अपना मार्ग ख्लेजेया, मिसका फल द्वेगा--वाटक फिर नाटक 
चनेगा। उसमें गीत भी द्वोगा, हृत्य भी होगा, बाद्य भी होगा, और कथा भी द्वोगी। 

हिंदी में नाव्य-सादित्य का नवयुग आरमभ है| रहा है। 'अतएबं यारप के नाटक-साहित्य की 
चत्तेमान सति-विधि पर बहुत सतके भाव से दृष्टि रखने की आवश्यकता है | 





गगनाचल में कलाकार के द्वास्यन्सा चद्रमा भी झुसका रहा हो। 

निशा के लिये मार्ग में चाँदनी के अति कोमल पुष्प बिछा रहा दो |! 

मतेमंदिर में प्रतिमा निश। की रस मुग्धन्सा ध्यान लगा रहाहेा। 

मणि-माणिक के बेंधे तेरण हो, नभ तारों के दीप जज्ञा रहा है ॥ 
जग डूब रदा दा अचेतना मे, यमुना कल गान सुना रही हो। 
उन्हीं राधिरझा-कृष्ण की प्रेम-क्था के सनेाहर चित्र घना रही द्वावा 
कुछ श्वेत-सो हो यमुना की तटो जे! अठीत के प्रष्ठ गिना रही हा । 
पही रूठ के बैठ गया हा चकार, चकारों सर्भाक्त मना रही द्वा॥ 

वहीं बैठ के ध्यान तुम्हारा धरूँ, तनआाण तुम्दीं में विसर्जन द्वो। 

पद पूचने के छुछ हे! या न दो, पर आँसुओं के बिखरे कण होगे 

फल, अक्तत, पुष्प हा भावना के, तुम्हें बैठने का हृदयासन हा। 

करूँ आरती भक्तिप्रदरीप जला, उस ज्योति में भारतीदर्शन हा ॥! 

रामेरवरीदेदी मिश्र 'बक्रारी? 


५. 
गर 





हिंदी-वर्णो' का प्रयोग 


ओ्रोफ़ेसर घीरेंद्र वर्मा, मुम० प्‌ 


दिंदी-वर्शमाला के किन वर्णो का प्रयोग अधिक देवा है और किनका कम, इस बात की 
जानकारी कई दृष्टियाँ से ज्ञामकर द्वा सकती है! भारतीय आयंभाषाओं के ध्वनि-विकास पर प्रकाश 
डाहने के अतिरिक्त इस तब के अध्ययन से जुछ व्यावद्दारिक लाम भी दे सकते दैँ। उदादरण के लिये, 
हिंदी टाइपराइटर आदि के वर्णो के क्रम यो बिठाने में इससे सद्दायता मिल सकती है। दिंदी शाइप 
कैस क्तिना चाहिए, इसमें भी इस तरदद के अध्ययन से सद्वायता लौजा सकती है। अब से पदले 
दिंदी बर्णमाला का इस दृष्टि से कमी विश्लेषण हुआ है, इसबा मुझे पता नदीं। इसी लिये मैं अपने इस 
अ्रयेग के परिणामों के संच्ोप में यहाँ लेखघद्ध कर रहा हूँ। 

कुछ गद्य-रवनाओं में से कुल मिलाकर एक हजार अछ्ार अपने विद्यायियों को चाँटकर 
उनका विश्लेपश मैंने अपने सामने कराया। इन विश्लेपणों के मोइने से जो परिणाम निकला वद्दी इस 
लेख में दिया गया है। जिन पुस्तकें से उदरण लेकर वर्णो' का विश्लेषण किया गया दै उनके नाम) 
अक्षर-सख्या तथा शब्द-संख्या के साथ, नोये दिए जा रहे हैं--- 





रचना का नाम अत्तर-संख्या शब्द-संख्या 
(१) अष्टछाप (सजमापा गद्य) १०० ४५ 
(२) तुलसीकृत रामायण अयोष्याकांड (मूमिका) १०० ५९ 
(९ सुरपबरक (ूलिका) र्श्० छा 
(४) परिपदुनिदबंधावली (भाग १) १०० छ० 
(०) इसमारे शरीर की रचना १०० ३० 
(६) साद्िित्य-समीक्ता १०० घ्ष 
(७) “लोकमत? (दैनिक पत्र) १५० हद 
(८) "मारतः (साप्ताहिक पत्र) २०० 22, 
रृ8०० ष्ट्‌ 


ऊपर की तालिका स्रे यह भी पता चलवा है कि दिंदी-शब्दों में अछये की संस्या का औसत दो है। 
“इन भिन्‍न-भिन्‍न उद्धरणों के विश्लेषणों के जोड़ने से प्रथकुश्रथक्‌ वर्णो' के प्रयोग के संबंध में जो परिणाम 
निकला वह नोचे तालिका में दिया गया है। हिटने ने सस्कृत भाषा में प्रयुक्त ध्वनियों का विश्लेषण 
किया था जिसका परिणाम उसके संस्कृत-ब्याकरण (85४) में दिया हुआ दै। घुलना के लिये यह्‌ 
तालिका भो परटाबर में दे दो गई है। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देनी आवश्यक है कि मैंने अपने प्रयाग 
में विशेष ध्यान लिपि-चिह्ों पर दिया है, न कि घ्वनियों पर; क्योंकि मैंने यद्द प्रयोग व्यावशरिक दृष्ठि 
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से क्या है, न कि केबल शास्नीय दृष्टि से 
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ऊपर फी तालिका' में श्र फो मात्रा से मतलब पूर्ण व्यंजन से है। इस तरद्द के व्यजनों में 
छुछ उच्चारण को दृष्टि से दलंत भी हे। सकते हैं, झिंतु उपयुक्त गणना में इसका ध्यान नहीं रक्‍्खा गया 
है। पअनुस्वारों फी सख्या भी ध्वनि फी र्इृष्टि से शुद्ध अजुस्वार की ध्ोतक नहीं है; क्‍योंकि हिंदी में 
अलुस्वार फा प्रयोग शुद्ध अनुस्वार के अतिरिक्त पंचमाक्षर तथा अनुमासिक रवर के लिये भी द्वोता है । 
अलुस्वार के प्रयोग का यह भेद नहीं दिखलाया जा सका है। इसी कारण अद्धंचंद्र हारा च्योतित 
अनुनासिक स्व॒रों की संख्या भी संदिग्ध समझनी चाहिए। क्योंकि छुछ अनुमासिक ध्वनिर्याँ 'अनुस्वार- 
चिह के भ्ेतर्गत आ गई हैं। अन्य सख्याएँ लिपिचिह के साथ-साथ ध्वनि की रृष्टि से भो ठोक हैं। 


ऊपर फी तालिकाओं से निम्वलिसित रोचक परिणाम निकलते हैं-- (१) हिंदीशब्वों में बर्णो की 
संख्या का औसत लगभग दो है (शब्दसंस्या ४५९३ अक्षरसंख्या १००)। इसका कारण कदाचित्‌ 
एकाज्तरी फारक-चिहों का अधिक प्रयाग दै । ये उैथफ्ने शब्द गिने गए हैं। (२) क्योंकि प्रत्येक बरसे में 
साधारणठया एक स्वर तथा एक या अधिक व्यंजन द्वोता है, इस कारण १००० चर्णो में लगभग दुगुनी 
ध्वनियाँ (१5०६) मिलती हैं। (३) दिंदी में सबसे अधिक श्रयुक्त वर्ण क है, सबसे अधिक प्रयुक्त ध्यनि 
ञअ है तथा सबसे फम प्रयुक्त वणे अथवा घ्वनि ढ है। (४) खबरों में पूर्ण स्थरचिहों की अपेर्ता सात्राचिहों 
का अयोग कह्दों अधिक दोता है। इस दृष्टि से ऊपर दी हुई स्रयें की तालिका अत्यंत रोचक है। इफिंतु 
ब्यंज़नों में हलत व्यंजनों फी अपेक्षा पूर्ो व्यंजनों का अयेग कहीं अधिक होता है। (५) न्यूनाधिक 


4. जुपर दिए हुए ब्यंजनों में नीचे छिसे विशेष संयुक्त क्िपि-चिट्टों के प्रयोग पाप गपु। देवनागरी- 
पषिपि की दृष्टि से ये संस्याएँ भी रोघक हैं--च ४, त्र रे, श 3५। के २) ध ३, स 3, ६ ३। 
अररू 


विवेदी अआमिन॑दन मय 


प्रयोग की हष्टि से पूर्ण स्वर्यों का क्रम निम्नलिखित होगा--अ, इ, उ, आा, ई, औ, ए, ऐ, औओ, ऊ, ऋ; 
मात्रा-चिहों पा कमर निम्मलिखित दहोगा--अ (अर्थात्‌ मात्रा का अमाय), आई, ह, ई, ओ, ऐ, 3, ए, ऊ, 
ओऔ), 8; समरत इिंदीयर्शसमूद् में स्वरप्वनियों छे प्रयाग पा क्रम गिम्नलिरित दोगा--, आ, इ, ई, 
ओ, उ, ऐ, ०, औ, ऊ, 'छ। किसी तरह भी गणना की जाय, स्वरों में झर का स्थान सर्वप्रथम और पा 
का झतिम रहता है। (६) प्रयोग फो दरष्टि से पचवर्गो' का क्रम निम्नलिग्ित है--तवग, कबर्गे, पवर्ग, 
चबरे, व्यर्ग। ब्ेतस्थ तथा ऊष्म वर्गो' के संमिलिद कर लेने से तवसे से भी पदले क्रग से अतम्ध दया 
ऊष्मों का स्थान पड़ता है। (७) न्यूनाधिक प्रयाग की हृष्टि से व्य॑ज्नों का क्रम निम्ननिमित द्ोगा-- 


१०० से अधिक--क र ९१ से ५० तफ-प द व॑ श१से१०तक-च घट घ ण द 
«५१ से १०० तक-६ स ने लजमभगयथ ठपधफडस 
तमय रायसापभ झ््ढ़्त 





निंवे ! 


अयि निंदे ! ये जन तेरे, अब मुमकेः बहुत सुद्दाते । 
मैं भी उनकी द्वोल्ो में, संदर अधीर वन जाऊँ। 
मिंदे! देसी क्षणदा में, जय की आँखें जद मुंदर्ती, 
मैं जगकर तेरे बर से, मघुधा ऊपा बन जाऊँ। 
चप्ननाराबण झाचार्ये 


प्रताप-पंचक 


त्तमकि अताप तानि चाप रन बीच कह्शौ, रह नीच ! आजु पूरो निज प्रन पार मैं। 
छाँड़ि ऐन ऐसे विस-वबैन घरसानवारी, निपट गँवारो जीभ पकरि निकारं में ॥ 
'झखय! उमैठि सैन सकल समेटि डार्री, बिघि-कृत भाल-रेस हूँ के। मेटि डारों में। 
गारि डार्री गरब गुमान-पट फारि डारों, मारि मान डार्सों अभिमानद्दि विडार्शों में॥ 


करि भटमेरो रन अरि सं प्रताप कह्मो, तेरो साह ! सासन विसाहि सीस धारों ना। 
छाँडि राज-आसन उपासीं बन ईस खास, करि तुव आस फर-जुगल पसारों ना॥ 
जैसो कुल-कानि मेरी बैसिये अनैसो बानि, ठानि जान ल्ीनी तादि 'अखयः निवार्स ना। 
आन घन पै धौं मान वारत विचारों नेंकु, सान-धन पै तै। प्रान वारत विचार्स ना॥ 


“अखय! पताप रन कान लीं ऊमान तान्‍्यौ, जानि कै तुफान वान उफनि मचार्षे हैं। 
एक सर लैडु फर बाढ़ें वढि आगे आठ, फाढें आठ सीस लगि साठ चढ़ि जाें हैं ॥ 
जै लो एक बान कै न जमद निसान तै लॉ, बान परि बीच केते नजर चुकावें हैं। 
केते अरि-पाप हरि आयें बिनु चाप धढ़ें, बिलु हीं प्रताप केते दाप दरि आदें हैं ॥ 


उधम अबूर भाँच्यों रन जूमियरे की बेर, कृतब प्रतापद्दिं न फछ सूकि पावै है। 
'अखय” बखाने रारि असमय अस्तनु फी, सपुतु सेंघारिबे कौ समय नसावे है॥ 
बादी बरदी ये वार करत कटारि जा यै, कुटिल कुठारी इत न्यारी बढ़ि आवै दै। 
लचत फमान उत जा पै चढ़ि आयें धान, इतठ उचि स्‍्यान सं कृपान कढ़ि जावे है ॥ 
परथौ सुख पीरो अंग सीसे बैरि-इंदन कै, मई भीति एठो परताप रन खाढ़े तैं। 
झुए पाँच कार्पे बाह फरकें पचीस मुए, विबस पचास पानि असि ओर बाढ़े तें॥ 
“अखय! गुए सौ कर लागत कृपान गत, साबित सद्दस भूठि पकरत गाद़े तें। 
बिलखत लास भुए स्यान-मगु कीम्हें पार, घेर सोर करत करोर असि काद़ तें॥ 
अचयकीसि श्यास 'झस्तया 
है 44 





7774 
गोस्थामी तुलसीदास और समर्थ रामदास 


श्री व्येद्वार राजेद्रसिद्द 


गोसाई तुलसीदास जी का एक दोह्या है--“असुर मारि थापदिं सुरन्‍्द्र, राखदिं निज खुति-सेतु, 
जग विस्तारहि विसद्‌ जरर, राम-जनम फर हेतु।? इसके अनुसार धर्मे-स्थापना और दुष्ट-दमन के लिये 
ईश्वर अवतार धारण करता है। इसी प्रकार सत भी ईश्वर के साये के सरल करने के लिये अवतार 
लेते हैं। बहुतन्से लोगों के मतानुसार संत आऔर भगवत में अधिक झंतर नहीं है। 
अचतारों और जे। योर पुरुष दुष्ट-दमन करते तथा जे संत या मद्यापुरुष धर्मस्थापना करते 
संतों के कार्य हैं वे दी अशा-रूप में या पूर्णऋूप में ईश्वर के अवतार मान लिए जाते हैं। 
समर्थ रामदास का भो 'दासवोध' में एक पद्म है--“धर्म स्थापनाचे नर, ते ईश्वराच 
अबतार, भाले आद्दित पुन्दा देणार, देणे इश्वराचें ।”--.अर्थात्‌ धर्मस्थापवा करनेवाले पुरुष ईश्र 
के अवतार हैं, वे पहले हुए हैं और आगे भी हांगे। वे ईश्वर के देन स्वरूप हैं। इसी के अनुसार 
शिवा जी मद्दाराज़ श्री शिव जी के और सम रामदास स्वासी श्री हनुमान जी के अबतार माने गए हैं। 
भविष्यपुराण में लिखा है--“कृते तु सारुताख्यश्व धरेताया पवनात्मज, द्वापरें भीमसक्षश्च रामदास 
कलौ युगे ।” गोसाई जी भी इसी न्याय के अनुसार वाल्मीक्रि अथवा दनूमान्‌ के अबतार माने गए हैं। 
मराठी फवि 'समेरे पंत” ने एक 'आ्रर्या में कद्दा है--/भ्री वाल्मीकि च माला, श्री तुलसीदास रामयशगाया, 
तरिय प्रेम रसाची खाणी, वाणी तशीच वशया या!” तथा नाभा जी ने भो लिसा है--“कलि 
कुटिल जीव निस्तार-द्वित, वाल्मीक तुलसी भयो।” जा हा, यह तो स्पष्ट है कि तुलसी था 
रामदास सरीखे संतों के उनके लेकिपकारक कार्य के लिये घादे नितना ऊँचा स्थान दिया जाय, फम हो है। 
यों छो भारतवर्ष भद्यापुरुषों, ऋषियों और संतों की खान है। मिन्न मिन्न समय में अनेक महदात्माओं, 
भ्र्डर 
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4 सरस्वती! के आंदि-मंपरादक-मंडल के अन्यतप सदृस्प-- 





्‌ 


३--स्पर्गाय वाबू जगज्ाथदास “रद 


इ--स्पर्गीय बापू कात्तिस्त्रसाद सत्रा 


गेसस्वामी तुलसीदास और समय्थ रामदास 


चीरों और संतों ने अवतार लेकर इस पुण्य भूमि के पविन्न किया है। किंतु वत्तेमान समय के लिये 
उक्त संतों के कार्य तथा उपदेश विशेष मदत्त्य रखते हैं। ये संब बन लोगों में से नहीं हैं जा केवल 
अपनी दी मुक्ति को सबसे बड़ा ध्येय मानते और जन-समाज़ से दूर रहकर केबल अपनी द्वी उन्नति 
में सारा समय लगाते हैं। वैसे लोग अपनी तपस्या के कारण श्रद्धा के पात्र अवश्य हैं; कितु उनसे 
समाज का प्रत्यक्ष कोई लाम गदीं देता । समाज ते ऐसे दो सर्तों के चाहता है जे! उसके सुख-दुख 
में शामिल रहकर अपने आदशे ज्ञीवन और पविन्न उपदेशों से उसके उद्धार का मार्ग दिखलाये। 
घुलसीदास जी तथा रामदास जी तो स्वय॑ त्यागी और नि.स्द् देकर भी केवल लेक-शिक्षण 'और 
लेकेपकार के लिये ही सम्राज में रहते तथा उसे अपने साथ उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। 'दासग्रेप? 
में कहा है--/उत्तम गुण पहले स्वयं महण करके लोगों को सिखाना चाहिए, अपने समान दूसगें 
के भी मद्रान्‌ू चनाकर और उन्हे युक्ति तथा बुद्धि सिखाकर (लेकापदेश के लिये) नाना देशों में 
भेजना चाहिए !? 


गोसाई जी तथा स्वामी रामदसस ऐसे ही सर्तों में से थे। इसी कारण उनका स्थान समाज 

की दृष्टि से अन्य संतों की अपेक्षा कहाँ ऊँचा है। इन दोगमों के जीवन, फार्य तथा म्रंथों में अदभुत 
समानता तथा लक्ष्य को एकता दृष्टियगत द्वोती है। दोनों की मद्रात्मा इस देश के इतिद्वास के ऐसे 
युग में उत्पन्न हुए जब कि चारों आर धर्मग्लानि हे रही थी--देश फा राजनीतिक, 

तत्कालीन स्थिति धार्मिक और सामाजिक जीवन सकट में था--विजातियों और विधमियो के आक्रमण 

से स्वदेश, स्वधरम तथा स्वदेशी समाज आपत्ति में था। ज्ञत्रियों के देश-रक्ता-रूपी 

स्पर्म त्याग देने के कारण विधर्मियों झा आधिपत्य तथा श्वत्याचार फैल रहा था। धर्म-रक्षा पर 
जआह्मर्णो के धदू न रहने के कारण समाज में अनाचार और दुराचार का प्रचार था । ऐसी दशा में देश 
के किसी मार्गेद्शेंक या धमेरत्तकऊ की आवश्यकता थी। भारतीय इतिद्दास के ऐसे युगों में संतों 
ही ने देश की रक्ता की है। वही काये अपने-अपने समय में समर्थ रामइ्रस जी वया गासाई जी 
ने फिया। एक ने देक्षिण-भास्त तथा दूसरे ने उत्तर-भारत में जन्म लेकर अपने-अपने सतकार्यों से 
चार्रो दिशाओं के प्रऊाशित कर दिया- हबते हुए देश, धमे और समाज ये! घचा लिया। इन दोनों 
महात्माओं ने अपने-अपने प्रंथों में जे! अपने समय की स्थिति का विग्द्शन फराया है उससे पता लगता 
है कि दोनों के समय में देश फ्री स्थिति लगभग एकन्सी थी। इन दोनों के जन्मकाल में लगभग 
सौ वर्ष का झंतर* था। स्वामी समर्थ अपने दासवेध के “युगधर्म” नामक चौद्दवें दशक के सातवें समास 
में लिखते हें---/अद्याज्ञान के विचार का अधिकार ज्राह्मणे के द्वी है। ऐसा कटद्दा भी है कि सब वर्णों का 
सुर शाह्मण है। परत याइ्यण बुद्धिच्युत हैे। गए हें। किसने दी पीर के! भजते हैं, और कितने ही 
अपनी इच्छा से तुदऋ दो जाते हैं। यही कलियुग के आचार का हाल है। विचार का फहीं पवा 
नमह्दीं है। अप इसके आगे ते वर्णसफकर ही द्वेनेबाला है। आक्षणों के यह मालूम नहीं होता, 
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उनकी धृत्ति दी नहीं कुकती, और उतका मू्सता का मिथ्या अमिमान नहीं मिटठा। साज्य स्नेच्छों 
के घर में चला गया। गुरुत्व कुपात्रों मे चल्मा गया। हम न अरब में रहे न परत्र में। छुछ भी 
मे रहा ।” इसी प्रकार गोसाई' जी मे भी अपने म्रंथों में थपने समय की दशा का अच्छा दिखशन फराया 
है। 'रामचरितमानस! में कलियुग-चर्णन देखिए । 'विनय-पत्रिका? में स्पष्टता के साथ बतलाया है-- 
म्आाभ्रम-चर्ण-पर्म-घिरहित जय लेकन्वेदन्सस्लाद राई है। प्रजा पतित पासयठन्पापनरत अपनेनअपने रंग 
रई है॥! इत्यादि, इन भमाणों से प्रफट है कि इन संतों के देश-द्शा फा कितना ज्ञान था--उसकी 
दुर्वस्था फे कारण इनके चिच में कितवा ज्ञोभ था। इनके प्रंथों में उस समय की दशा का स्पष्द रूप से 
चित्र रगेंचा गया है। विधर्मियों के राज्य के कारण राज-समाज के पतन, पर्णाश्रम-घर्में के लेप तथा 
समाज की आचार-प्रप्टता दो उन्होंने अच्छी तरह देख लिया या। 


इन दोनों दी संतों ने अपने जीबन पर अपने-अपने प्ंयों मे भ्रकाश डाला है; किंतु अधिक 
सप्दता के साथ लट्टी । दोनों हो फा जन्‍म निर्धन जाह्मणकुल में दोत्ता है। गोसाई जी भा संबंध 
जन्म ही के साथ अपने छुटुंब से छूट जाता है। याद में विवाद फरके सृहस्थाश्रम में भी थे रदते ह। 
इसौ अकार समर्थ रामदास के पिता उनको रिक्ता के लिये उचित प्रबंव करते हैं 
जीवन और बे भ्रच्छी तरदद शार्तरों में दत्त हो जाते हैं। गोसाईंजी अपने गु७ नरद्रिदास जी 
के पास विद्याम्यास फरते तथा दरि-कथा से प्रथम परिचय आप्त करते हैं--“मैं धुनि निम्न 
गुरु सन सुनी, कया सु सूकरखेत ।? अपने-अपने गुझवर से इन संदों ने वद झार प्राप्त किया जिसका 
उपयाग इन्दोंने अपने जीवन में आगे चलकर लेकेपकार में किया। चालपन में दी समर्थ रामद्रास फो 
रामभक्ति प्रकट दे जाती है; कितु गोसाई' जी में निर्वेद के बाद ही उसका प्रकाश जाम पढ़ता है) 
पमर्थ' वालपन में द्वी राममंत्र प्रदण कर लेते हैं। जब उनके एक थड़े भाई हधन्दें यालक द्वोने के 
कारण मंत्र देने से इनकार फरते ई तब दें हनुमान जी से प्रार्थना फरके मंत्र लेते हैं वया राम जी के 
दशन भी करते हैं। यह घटना ग्रेसाई जी की--हलुमान जी के द्वारा रामद्शन प्राप्त करने की--कंधा 
से मिलती-जुलती है। “समर्थ! की आत्मा पहले द्वी से जामत थी। इस फारण वे विवाद-यंधन में 
फेंसने के पहले ही घर से निकल भागते हैं; किंतु गोसाई जी के। बियादह के बाद अपने मेद्ध की विफलता 
का अनुभव तथा ज्ञान प्राप्त देता है। इसके बाद 'समये! बारह दर्ष तक तपस्पा और देशाटन करते 
हैं। गोसाई जी भी तीर्थयात्रा करके देश की दशा फा अनुभव फरते हैं। “समर्थ! का पर्यटन सारे 
भारत में हुआ, किंतु तुलसीदास जी की यात्रा फेवल उत्तर-भारत में ही परिमित रददी। दीर्ययात्रा के 
समय की एक घटना, दोनों के जोवन में, एक-सो मिल ज्ञाती है। जब गोसाई जी अमजन्यात्रा को! गए 
तथ अपनी रामभक्ति के अभाव से कृष्णन्मूर्ति को राम-सूत्ति में परिवत्तित कर दिया--य्द्र घढना 
अस्षिद्ध दी है। ठोक उसी प्रकार स्थामी यमदास ने भी पढरपुर में कृष्ण-भूत्ति में राम-सूत्ति के दर्शन 
किए थे--“श्री रृष्ण मूत्ति जेरों केली, श्री राम सूर्त्ति सज्जन है । रामसुत मयूर रदणे त्याचा, सुयाशासतांत 
भफ्मन हो।” फिर तपस्या और पर्यटन के बाद दोनों धर्म-पयार के कार्य सें लग जाते हैं । 'समर्थी 
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गेस्वामो तुक्ललीदास और समर्थ रामदास 


जी फी उसी समय शिवा जी महाराज से भेंट हाती है जिससे उनके स्वधर्म-संरक्षण और स्वराज्य-स्थापन में 
सद्दायता मिलवो है। किंतु देश के दुर्भाग्य से गोसाई जी के ऐसा साधन उपलब्ध न हुआ। फिर भी 
इसके अभाव में उन्होंने पंथ-रचना हारा ही अपना आदर्श लेगा के सामने रक्खा । समर्थ रामदास ने 
न्‍भी अपना आदर्श भ्र्थों द्वारा ही प्रकट किया, किंतु उसके प्रचार के लिये अपनी शिष्य-परंपरा भी बनाई 
तथा स्थान-स्थान पर मठ स्थापित कराए। गोसाई जौ के ये साधन भी प्राप्तन हुए। वे हरूएक काम 
में केचल “राम के भरोसे! पर निर्भर रद्दे। अत में जब इन संतों के देदत्याग का समय निकट आया 
तब इन्हें स्वव उसका आमास मिल गया। गोसाई जी के अंतिम समय का दोदा प्रसिद्ध ही है-- 
“राम नाम जस बरनि कै, भये चहत अब मौन ।” स्वामी समर्थ ने भी अपना झऔतिम समय जानकर यह 
पद्म पढा--“रघुकुल टिक्ककाचा वेल सनिध आला, तदुपरि भजनाने पाहिजे साथ केला |” इस पर डउद्धव 
स्वामी ने इसकी पदपूत्ति कर दी--/अलु दिन नवमी हे सानसों आठवाबी, बहुत लगबगीने फार्यसिद्धी 
करावी ।” इस भ्रकार देनें ने संसार में महान्‌ काये करके अपनी इहलीला समाप्त की | 


इन संतों का स्वभाव वैसा ह्वी था जैसा सर्तो का स्वभाव होना चाहिए और जैसा इन्होंने अपने 

अथों में वर्णन किया है! दोनों ही परम भक्त, नि स्पह्, निरभिम्रात तथा निश्चित थे। क्षमा, दया, 

समता इनमें कूट कूटकर भरो थी। इनके द्वारा वर्शित सत-लक्षण इनके निज के 

स्वभाव, प्रभाव जीवन में भी ज्यों के स्था घटते हैं । इन्होंने अपने उपदेशों का उदाहरण मानों स्वय 

और साधन अपने दही जीवन में चरितारथ कर दिया है। एक असिद्ध दोहा दै--/द्वित से द्वित रति 

राभ सों, रिपु सो बैर बिदाउ। उदासीन सबसों सरल, तुलसी सदल सुभाड ॥” इस 

प्रकार आजन्म लेझेपकार मे अपना समय व्यत्तीत कर दोनों संत्तों ने अपने समय के समाज पर बहुत 

अधिक प्रभाव डाला। समर्थ” का प्रभाव उस समय की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक तीनों 

अवस्थाओं पर पडा तथा इन दीनों की स्थिति उन्होंने बदल दी। कितु गोसाई जी का प्रभाव केवल 

सामाजक और घार्मिक अवस्था पर ही पडा। उनका प्रभाव उस समय की राजनीतिक अवस्था पर 

न पड़ सका, क्योकि उनके राजनीतिक आदर्शो का काम में लानेवाला शिवा जी-सरीखा साधन उपलब्ध न 

हुआ। भघपने आदशों द्वारा देश की दशा बदलने के लिये इन संतों ने तीन मार्यो का अवलंबत किया-- 
(१) नीतिस्थापन, (२) धर्मस्थापन, (३) राज्यस्थापन | 


(९] नौतिस्थापन--सबसे पहले समाज्ञ में प्रचलित अनीति, अनाचार और अत्याचारों 
के दूर फरना आवश्यक था। जब तक लोगो में दया, प्रेम आऔर सचाई का प्रचार न द्वा तब लक 
समाज में सुव्यवस्था रहना असमव है, क्येंकि व्यक्तियों दी से समाज बनता है। इसी लिये गोसाई जी 
में व्यक्तिगत नेतिकता (एछ5०णाथं एाणाता।>) पर बहुत जार दिया। जब तक केई व्यक्ति अपने 
कुटुँघ के प्रति फत्तेव्य-पालन नहीं करता तब तक कैटुविक जीवन सुखसय नहीं हे। सकता, और फौरटृधिक 
जीवन के नष्ट द्वो जाने से सामाजिक जीवन का पता दही नहीं रह जाता। स्वामी समर्थ तथा तुलसीदास 
देने ही ने व्यक्ति, कुटंब तथा समाज को नीति का विवेचन किया है। नीति-पालन के लिये भी वधन 
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की आवश्यकता है और बह चंघन पर्मन्‍्वंधन ही द्वो ,सफता है। इसी तत्त्व को ध्यान में रखकर 
गोसाई' जी .ने धर्म के ही नीति फा आधार घनाया है। उन्होंने इेश्वर-भक्ति के लिये क्षमा, दया आदि 
शु्ों की अनिवार्य आवश्यकता बतलाई ई जिनके बिना भक्ति की साधना हो ही नहीं सकती; और 
इसकी पूर्ति के लिये घर्मस्थापन मामक दूसरे साधन की आवश्यकता दै । 

[२] धर्मस्थापन--घर्मस्थापन के हाय इन संतों ने समाज में फैले हुए भेद-भाव के दूरः 
कर वर्णो' दथा आश्रमों का एक दूसरे से उचित संबंध स्थापित फिया जिससे शैग अपने-अपने धर्म में 
स्थित रहकर आचीन आदर्श के अनुसार एक दूसरे की सेवा और सद्बायता कर सके! 'अपने-अपने 
भर्म फी मर्यादा के छोड़ देना द्वी धर्मग्लानि का लक्षण है। अतः इसे दूर फर ले!गों के अपने-अपने 
शर्म पर फिर से स्थापित फरना इस सहात्माओं का सुख्य आदर्श था। योसाई' जी ने अपनी धार्मिक 
शदारता तथा हृदय की विशालता से सांप्रदायिक भेद-भावें ये। दूर फर दिया । एक राम के सर्वदेवमय मान 
कर, तथा अपनी रचनाओं में सब देवों की स्तुति-धंदना कर, भिन्न-भिन्न देवों के उपासकों वे एक कर 
दिया--शिव और पिप्णु, तथा राम और ऋृष्ण के भेद-भाव को मिटा दिया। अलग-अलग देबों को पूजा 
के एक रास की पूजा का साधन समममा। इसी अफार समर्थ रामदास ने भी भिन्न-मिन्न देवों की 
आर्थना करने हुए अत का श्रतिपादन किया। गोसाई' जो ने तो कमे, उपासना और ज्ञान तीनों के मेद- 
साव के भी मिटा दिया। उन्होंने तीन साय का एक दी रास की प्राप्ति का साधत सिद्ध फरके तौनों 
का जे समन्वय किया है वह देखते दी बनता है। समदास स्वामी ने भी भक्ति के! प्रधान रखकर 
शोष दाने भार्गा' के ढसी का साथत बनना दिया है। धाह्य क्रिया-कलाप--माज्ा-तिल्क, कर्मकांह आदि-- 
पर ज्ञार म देकर इन सों ने धर्म के असली तत्त्व ही पर जोर दिया, और बह ह--भक्ति हाराहदय 
तथा आचरण की शुद्धि इसी कारण समर्थ स्वामी ने धर्म-प्रचार के लिये जगदद-झगई भ्रीराम और 
हनुमान जी के मंदिर वा सठ स्थापित किए त्ृथा उनमें एक-एक सच्चरित्र साधु महंत नियुक्त किया 
जैे। सदा आसपास की जनता में धर्म का प्रचार फरते रहें। महंत के फिस प्रकार रहना चाहिए, 
इसका उन्होंने एक पथ में यड़ा अच्छा चर्णन किया है--/'ठाईं ठाई भजन लावी, आपण तेथून चुकावी; 
भत्सरमतांची गोची, लार्गोच नेदी ।--अर्थात्‌ मदंत के चाद्विए कि स्थान-स्‍्थान पर लेगों के! इरि- 
भजन में लगाए और फिर स्वयं चहाँ से घचक्र निकल जाय, छसे ईप्यां तथा मतमतांतरों के मंगड़ों से 
दूर रहना चाहिए” इसके अतिरिक्त स्वामी समर्थ का हरिको्तेन द्वारा मकि-प्रचार बड़ा अमावशाली 
तथा स्पायी देता था। उन्होंने जे! घार्सिक 'आंदोलत शुरू फिया उसका प्रभाव सारे मदययध्टू में व्याप्त 
है। गया। उससे लेगें में घार्मिक भावना की जागृति के साथ-साथ देश फी स्थिति और विषर्मियों के 
अत्याचारों फी जानफारी भी फैली । फल-स्तरूप लगें में एकता तथा संग्रढन के भाव भर गए। इस 
प्रकार शिवा जी गरद्दाराज्ञ के किये क्षेत्र सैयार हे गया। जिस प्रकार घमस्थापन के लिये समर्थ रवाभी 
ने त्तीन साधनों का उपयेग फिया--साधु-संगठन तया सठसस्थापन, कथा-कीर्चन ढाया भक्तिअचार, और 
प्रंथ-रचना--ठलो अकार गेल्लाई जी ने भी इन तोनें साधनों फा उपयाग किया; छिंतु समर्थ स्वामी के 
समान संगठित रूप से नहीं! गरसाई' जी की प्रेरणा से भी मंदेंय की स्थापना हुई, किंतु समर्थ ने' 
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इस कारये के। एक विशेष उद्देश्य से--इसे अपने कार्य-क्रम का मुख्य अंग बमाकर--किया। समर्थ के 
कथा- वीत्तेन वा दंग भी निराला ही था। पर गासाई' जी जहाँ जाते, रामलीला तथा ऋष्णलीला का 
आयेजन फराते; उनके प्रचार पा यही छंग था । इसी प्रकार प्रंथ-रचना हारा भी ये संत भक्ति का प्रचार 
करते थे। यही इनका अधान साधन था। गेसाई' जी ते। घूम-घूमकर अपने 'रामपचरितमानस” का 
प्रचार करते थे। संत-सभाओं में कथा-कीत्तनादि उन्हें विशेष प्रिय था। 

[३] राज्यस्थापन--इन संतों का तीसरा साधन राज्यस्थापन था जे असल में ऊपर फहे 
हुए धर्मस्थापन का ही एक प्ंग है; क्योंकि राजनीति भी घ॒र्म दी का एक झग है। वास्तव में राजनीति 
क्रिसी प्रकार धर्मे से अलग नहीं हा सकती । येसाई' जी का भाद्श रामराज्य हाय घर्मे-राज्यस्थापन या। 
रामराज्य के ही उन्होंने यज़नोंविक, धार्मिक और सामाजिक समस्याओं के दल करने का एकमात्र 
उपाय चतल़ाया है। जो कार्य गेसाईं जी ने आदर्श या भाव के रूप में किया यही समर्थ रासदास ने 
शिवा जी दारा स्वराज्यस्थापन फरके प्रत्यक्ष रूप से कर दिखाथा। समर्थ स्वामी ने स्वराज्य का स्वघमे- 
स्थापन का सबसे बढ़ा साधम सममकर शिवा जी के राज्याभिषेक द्वारा मानों घ्राज्य का ही 
अभिषेक कर दिया। किठु गेसाई' जी ने 'समचरितमानस” केःद्वी शिवा जी बनाया और उनके इस 

शिषा जी ने जिस अरूड रामराश्य की स्थापना पर दी है पद अनंत फाल तक रिथिर रहेगा । 
इन संदों में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इन्होंने नैतिकता के धार्मिक्ता का और 
घार्मिकता के राजनीतिक उद॒बोधन का सूलाघार बनाया, और इस प्रकार नीतिधर्म तथा राजनीति के 
एक सूत्र में पथित फर एफ केा दूसरे का झ्रेग बना दिया। इनका धार्मिक आदर्श 
मीतिधर्म और दी लेगें के। नीति में अबृत्त करने तथा राजनीतिक स्वतंत्रता के लिये भेरणा 
राजनीति करनेवाला था। इन्होंने भारतीय भनेदृत्ति को अच्छी तरह सममक लिया था 
कि वह किसी भी आंदोलन में धर्म के नाम पर दी जाम्रत की जा सकती है। 
इसी लिये ये लाग धार्मिक चचों द्वारा ही राजनीति के सिद्धांतों का भी प्रचार फरते थे। 'राजसमाज 
बड़ोई छली है! 'भूप अजासन,? 'भूमिचोर भूप भए', यिवन महा मद्िपाल! आदि शब्दों से गोसाई जी 
मे अपने समय की राजनीतिक स्थिति का बढ़ा दी सच्चा वन किया है। उसी दुःखद स्थिति के दूर 
करने के (लिये यामप्सरीसो' अध्दाजुपपोतन जेफरंज्फाराजए जा आएस--राणा जात डुदम्द्मप्पकत्टी कयए 
लेक-फल्याणुकारी रूप--जनता के सामने रक्खा। निशाचरों के अत्याचारयें के चरण के ब्याज से 
तत्कालीन विधर्मियों के अनाचार्रों का उन्होंने अच्छा दिदर्शन फराया है--“जहेँ जहँ फिरत घेनु द्विज पावर्डि, 
मगर गाँव पुर आगि लगावदि' ।? इसी के अधिक रपट फरने के लिये उन्होंने इशारा भी किया ह-- 
जिनके अस आचरन भवानी, ते जानहु निरसिचर सम प्रानी।” इससे यह स्पष्ट है कि गोसाई' जी 
के हृदय में देशभक्ति भी भरी हुई थी। इसी कारण देश तथा धर्म की दुर्देशा का फरुण चित्र सींचकर 
उन्होंने रामराज्य फा स्मरण कराया है। इसी प्रकार स्वामी समर्थ के पंथें। तथा दचनों में भी अत्यंत 
स्पष्टता और कठोरता के साय देश-दशा एवं विधर्मियों के अत्याचारों का वन मिलता है। शिवा जी वे। 
उन्होंने एक पत्र में लिसा था--"देव धर्म गे श्राह्मण, फयापया संरक्तण, हृदयस्थ माला नारायण, शेरणा 
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कैली ।--अर्थात्‌ देव, धर्म, गे, आक्षण को रक्चा करना चाहिए; ईश्वर ने हृदय में पैठकर ऐसी प्रेरणा 
की है! इसी प्रकार योसाई' जी के समात समर्थ स्वामो से भी दुष्टनद्मन और संत-पालत के ही 
रामावतार का उद्देश्य तथा कारण माना ह---मज अवतार थेणे, माके भक्ताचे कार; निज दासासी 
पाछावें, दुर्जनासी निर्दलावे ।--अथोत्त्‌ भक्तों द्वी के फारण मेरा अवतार हैेतता है, में दुर्जनों का दलन तथा 
दासों का पालन करता हूँ।” शिवा जी का पहचानकर उन्होंने उनको प्रशसा में लिखा दै--'किल्येक दुष्ट 
सद्यारिले, कित्तेकास धाक् सुदले; कित्येकरंस आश्रव साले, शिव फल्याण राजा ।--अथात रित्रा जी ने 
कितने दुष्ठों का संद्वार किया, क्रितनों पर अपनी धाक जमाई, कितने के! आश्रय दिया, शिवराज 
कल्याणकारी है ।” दुष्टदतन के लिये उचेनना देने में उन्दोंते फठार श्दों का सी प्रतोग किया है-- 
"देकरोदी तितुके कुत्ते, मारोनि घालावे परते; देवदास पावतों फत्ते, यदर्था' संशय न्यदों।-पश्र्थात्‌ 
शितने दैपदोदी छुत्ते हैं पे सब मारे जाएँगे और जो देवदास हैं उनकी नित्संशय विजय हागो ।९ 
इन संसें का मुख्य उद्देय समाज का दृष्टिकोण बदलना, लोगों में 'झात्मविश्वास उत्पन्न करना 
और पूर्वजों के इतिद्वास का उदादरण देकर ज्ञाति को डदासीनता तथा निदरशा दूर करना था। इनके 
उपदेशों हारा दिदू-आति से निराशा और दुर्घक्षता दूर देकर उसमें नवीन आशा और शाक्ति का संचार 
हुआ। समर्थ रामदास के उपदेशों के कारण ही शिवा जी मराठा-जाति का संगठन कर शक्तिशाली 
मुगलन्साप्राज्य से टक्कर ले सके और स्वराज्यस्थापन में सफल हुए। जिस समय शिवा जी आटे हें 
कैद ये उसी समय स्वामी समर्थ ने उत्तर-भारत में भ्रमण कर जगद-न्गद सठ स्थापित किए। कहा 
जाता है कि आगरे से मागने के बाद हन सठों को सहायता से--और जहाँ मठ नहों थे वहाँ समर्थ स्वामो 
के भेजे हुए शिष्यों की सदायता से-शिवा जी मद्ारा सुरक्षित घर लौट सके। इन बातों से स्पष्ट 
प्रमाणित होता है कि उस समय फ्रो राननीति में समये रामदास का प्रत्यक्ष नहों ते परोक्त द्वाथ श्रवर्य 
था। जिसका इतना झपकार दो, यदि शिवा जी अपना सारा राज्य उसके भित्ता की माली में ढाल 
दे ते आरचय दी कया ! अगर भलो भाँति देखा जाय ते! इस दृष्टि से गेसाई जी उतने सौभाग्यशातरी न 
थे। उनके सिद्धांतों के। फार्य-रूप में लानेबाला वोर पुरुष काई न मिला ! हाँ, प्रंय के प्रचार की दृष्टि 
से, समय के मंथ सुलसी के मानस! को बराबरी नहीं कर पाते। आज दिंदू-जनता पर जितना तुलसो 
के मानस! का अ्रभाव है उतना शायद संसार के किसो धर्म्रंथ का किसो जाति पर न द्वोगा । 
लोगों फे सामने अपने विचारों के प्रथ-हूप में प्रकट फरना सिद्धांत-प्रचार का परम आवश्यक 
और स्थायी उपाय है। पग्रंथ-रचना द्वारा कवि के विचार सदैव के लिये समाज की संपत्ति हे! जाते है। 
इन संतों ने भी अपने सिद्धांतों के प्रचार के लिये प्रंथ-रचना के द्वी साधन बनाया! 
अंधरवदा_ का समाज की आवश्यकता के दृष्टि में रखकर ही इन्होंने मंथ-रवन्य की, जिसके प्रमाण इनके 
उर्ेश्य,. भाषा, प्रेथों में मिलते हैं । उनग्रथों में विरोषता यही है. कि अपने समय की आवश्यकता 
बर्णदशक्षी आएदि के पूर्ण करते हुए भी वे उसो काल त्तक सीमित नहं हैं, किंतु सदा के लिये डफ्योगों 
हैं; क्योंकि उनमें ऐसे सत्यों और तत्वों का विवेचन किया! गया है जो हर 
समय के (िये उपादिय हैं और जिनसे सब प्रकार के लेग सदैव लाम उठा सकते हैं। लेकोपकार की 
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दृष्टि से ही उन ग्रथों की रचना हुई है, यह बात उनसे अच्छी तरह प्रकट है; किंतु उनमे विशेषता यह 
है कि उनके रचयिता लेकोद्धार का दावा नद्दी क्र्ते। वे यही कहते हैं कि उन्होंने फेबल अपनी आत्मा 
के सुस के लिये तथा अपनी घाणी के पवित्र करने के लिये ही अथ-रचनवा की है। तुलसीदास ने स्पष्ट 
कहा है--स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाया, भापानिबन्धमतिमज्जुलमातनोति” तथा “करन पुनीत 
हेतु निन बानी? आदि। वास्तव में सरतों की आत्मा का सुख इसी में है कि सब लोगों को सुख हो। 
उक्त श्लोक में गोसाई जी ने यह भी कहा है कि थे अपना निबंध 'भाषा” में लिखते हैं। इससे भी 
एक बड़ा भारी सिद्धांत प्रकट हेता है, बढ यह कि यदि हम लेकोपकार करना चाहते हैं ते हमें 
लेाकसमुदाय में प्रचलित भाषा फा ही प्रयाग फरना चाहिए । इसी लद्द्य के सामने रखकर इन संतों 
मे जनवा की भाष् में द्वी अथ-रचना की । मंथों में सिन्न-मिन्न मतों के विवेचन।से इनके प्रकांद पांडित्य 
तथा असीम अध्ययन का भी पता लगता है। गासाई जी मे लिखा है--“नानापुराणनिगमागमसम्मतं 
यद्रामायणे निगदित कचिदन्यते5डपि” और इसी प्रफार दासबरेध” में स्वामी रामदास ने भी कहां है-- 
“जाना ग्रथांचा सम्मती, उपनिशिदें वेदांत श्रुती; आणि मुख्य अआत्मप्रचीतो, शास्त्रें सदित।? 
गेसाई' जी ने “क्वचिद्न्यतोषपि” जे कह्दा है वह सम के अजुसार “आत्मप्रचीती” या 'आस्मानुभूति! 
ही जान पड़ती है; क्‍योंकि बिना आत्मानुभव के इस प्रकार का ग्रभोर एवं सूद्रम विवेचन असंभव 
है। 'मासस? में यह स्वानुमव कई जगह प्रकट किया गया है--“उमा कहडेँ में अनुभव अपना? 
इत्यादि। किंतु यह समर द्वोते हुए भी इन संत कवियों की वर्णनशैली में एक बड़ा संतर है। “'दासबाध” 
एक सिद्धांत-मंथ के रूप में लिया गया है और “मानस” फथानक-रूप भे । यद्यपि मानस! में सी बीच-बीच 
में सिद्धांतों का विधेचन किया गया है तथापि उसका मुख्य विषय कथा या इतिहास के रूप में ही वर्णित 
है, जैसा उसके नाम “रामचरितमानस? से ही स्पष्ट है। इधर 'दासबवाध” नाम से भी प्रकट है कि उसमें 
बोध, ज्ञान या सिद्धांवों का दी विवेचन है। इन दोनों शैलियों में अपनी-अपनी विशेषता है। केवल 
सिद्धांवों के विवेचन की भी आवश्यकता द्वावी हैं जिससे एक हो ग्रथ में लेगों फो मुल्य सिद्धांतों का 
विवेचन मित्र जाय। किछु उन सिद्धांतों का, कथा या इतिद्दास के रूप में, वर्णन करने से वे लोगों तक 
अधिक सुगमता से पहुँच सकते हैं। वेद, उपनिषद्‌ आदि फे तत्त्वों के लोगों के पास पहुँचाने के लिये 
पुराणों फी रचना की गई थी। भगषान्‌ वेदव्यास ने वेदों फा व्यास या विस्तार पुराणों या इतिदासों में 
किया। महाभारत में भी इसो पद्धति के अनुसार इतिहास के साथ-साथ सिद्धांतों का विवेचन किया गया 
है। गोसाई' जी ने भी इसी पद्धति का अनुसरण किया और शास्त्रों का गृढ़ ज्ञान लोगों त्तक पहुंचाया । 
प्यासब्रेध! के लिये हम गीता का उदाहरण दे सकते हैं और मानस? के लिये महाभारत का । “'दासबोध' में 
गोता के समान तस्वों का विवेचन किया गया है--सानस! में महाभारत के समान उन वत्त्वों का, 
इतिहास या कथानक के रूप में, क्रियात्सक विवेचन किया गया दै। इन दोनों के संयोग की में बढ़ी 
आवश्यकता है । दोनें एक दूसरे की फमी की पूत्ति करने के फारण हमारे लिये बढ़े उपयोगी हैँ। हाँ, 
इन दौनें अंर्थों में एक दूसरी विभिन्नता और है॥ “मानस? में सब विपयों का समन्वय या संश्लेषण 
(890/9९क५) किया गया है, और “दासवाध” में सब विषयां का विश्लेषण (४78 988)। हमें इन 
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रूप से ईसी कफ उल्लेस है--“सदा सर्वगत सर्वद्तित जानि करहु नित प्रेम।” परम भक्त हनुमान जी 
के उपदेश देते समय भी मगवाक्‌ रामचंद्र ने इसो तत्त्व का प्रतिपादन किया है--/से अनत्य असि जादि 

* की मति म टरे हमुमंत; सें सेबक सचराचर रूप-रासि भगवंत |” तातपयें यद्द कि शअनन्य भक्त बही 
है जो इस चराचर जगत्‌ के भगवंत की रूप-यशि समककर उसी की सेवा करे। यह सेवा-धर्म दी 
इन संकें, का ग्रेतिम उपदेश है। फेवल कोरी सक्ति या ज्ञान से मुक्ति नहीं है| सकसी । उसे निष्काम सेवा 
के रूप में प्रकट करना दवेगा। सेवा-धर्मे द्वी भव-रोगां के दूर करने को, संतों हाय बताई गई, अमेोघ 
ओपषधि है। इस सेवा-धर्म का प्रधान तत्त्व है 'आत्मनिवेदन! । इसी के स्वामी समर्थ ने झतिस भक्ति माना 
है। गीता में भी इसी का भ्रतिम उपदेश दिया गया है। गोसाई' जो ने भो इसी आत्म-निवेदत को 
अंतिम साध्य माना है। जब मनुष्य ईश्वर-प्रेरित बुद्धि से, विश्युद्ध ज्ञान से प्रेरित देकर, भक्ति और 
प्रेम के साथ, जगत्‌ और जगदीश को सेवा में संपूर्ण आत्म-निवेद्न फर देता है; तभी उसे अपने चरम 
लक्ष्य फी प्राप्ति होती है । यद्दी इन संतें फा चरस सिद्धांत है 





गीत 


निर्जेन पथ पर अलख जगाते। 

नभ-निशीयिनी के अंचल में तारक-रांशि लुटाते ॥ 

गदन विजन सें तम-लददरों पर, बद सुसंदित दिशिकदयें पर 

निद्रालीन, जड़ित जयदी के मोओे बान ठुग्खे गे जिन पष+-- 

हो। विज्ञीन स्वप्नांवर में जब, खटा-जाह झओ डुन्द दय सद 

चढ़े अदृरय मारुत-पंखों पर, फ़ेसे एक छप्ये / न्थििन पय+-- 

अविरत गति-संघ्रप्त रूप फल, विकक्िट ऋर घच्छा अति उच्स्दल । 

दिनमणि-हर-सा चौर जलद-दज, अद॒स्न ज्येयति हिनवाते ॥ निर्नन पद 

अतल सिंघुगत पवत् रन्‍न्‍सा, दप्मनिस् जन मूझ यलन्सा । 

दे अदृय, प्र दृश्व करें स्व सुस्कलेम-रख-न्पते वी निदन प्रय+-- 
खच्दाचराः 
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प्राचीन भारत का न्‍्याय-विभाग ओर उसकी कार्य प्रणाली 


थी कैहासपति प्िपाडी, पुम० प्‌०, पुलून्पुल* घी७ 


प्राचीन भारत में राजा अपने राज्य का सबसे बढ़ा न्यायाधीश समझा जाता था। अतठएव 
बहू अपनी अतिदिन की रॉजसभा में अपनी प्रजा का आवेदन-पत्र श्रदण करता थां। यही नहों, सिद्धांतवः 
यह सबसे अधिक मह्त्व का फार्य अपीलें सुनने फरा करता था*; परंतु प्रचलित कार्य-प्रणाली के 
अनुसार वह स्वयं न्याय करने का कार्य नहीं करता था! उसे स्वयं व्मियागों के सुनने और उनहे 
निर्णय फरने की मनादही थी*। वास्तव में राज्य के प्रधान न्यायालय का निर्माण प्रधान न्यायाधीश 
(आदूवियाक) तथा अन्यान्य न्‍्याग्राचीशों दास द्वेता या, तथापि न्यायालय के समस्त फाये फाज़ा के नॉम 
से दी हुआ फरते थे | 


कौयय फै देश न्यायालय और उन्तका खधिकार-क्षच--फैटल्य के अर्यशासर में में 
दे पिमिन्न श्रकार के न्यायालयों फा उल्लेख मिलता दै-(१) 'धर्मस्थीय” और (२) 'कंदकशोपन'। 
प्रथम के संचालन फा कार्य अमात्यें के साथ-साथ घमस्थ लाग करते थे, और द्वितीय के संचालन का कार्य 
धदेष्ट! ्यथवा अमात्यें द्वारा छेता था। प्रथम का फाये उन समस्त विवादों का निषटारं करना था 
जिनकी उत्पत्ति परंपरागत्त रीतियें अथवा सिद्धांतों के उल्लंघन फे फारण देती थी। इसका अधिकार 
क्षेत्र केवल उन्हीं अपराधों तक सीमित था जिनमें राज्य वादी अथवा प्रतिवादी नहीं द्वाता था और दंढ 
भी अर्थवृंड तक द्वी परिमित था, ओर वे अयेदंढ भी थोड़े द्वी द्वेते थे। इसका 'अधिकास/नषेत्र विधान 
के इन विभागों तक परिमित थार--[१] व्यददार (ह्वौकृत फार्यो' के न पूरा करने से उत्तन्न हुए विवाद 
4... कीटल्य तथा शुक्त दोने ही ने राजा की दिनचदी का वर्णन करते हुए इस कार्य के लिये निद्धित 

समय का द्ोना आवश्यक माना है है। 


२. मलुस्यति, अध्याय ८, 3-२३ अधंशास््--ुस्तक३--१५; शुक्तनीति--विनयकुमार सरकार की 
अज्ुबाद, अध्याय ७, श्रकरण 2, पंक्ति २-६; अध्याय २, पंक्ति ३-१३ 
३, शर्मशा्ध--४ ( विन्यकुमार सरकार ) 


श्ध्र 


प्राचीन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणाली 


(989प88 (एणारलकाजडह धीए उठानाशर्एणगरावार8 66 अपश्श्यराप , [रु विवाह-धर्म, स्त्रीधम आदि 
(4फ्त ए चशाएवए७ बाप ए०जरााक 2007०, ००), [३] विवाह-विच्छेद विधान ([४छ ०(॥):5०7०७) , 
[शु दायक्रम, पझश विभाग, घुत विभाग ([/७ ० पगाक्षांधा०७ "व 8000९८७०॥), [४] चास्तुक, 
गृहवास्तुक (गृहादि के निर्माण का वियान--(/0 'रिशेक्षागड 0० उफ्यागिणहुड शाते प0ए०४९७॥ 
(६] चास्तु-विक्रय (5७ ० घ०४५७॥०१ 770७9) और सीमाविवाद तथा चरागाहें का विवाद; 
[७] स्वीकृत कार्यों का मिश्चित समय में पूरा न करना (र००-फर्न्शगराशन्रत९8 छत 4 870000॥0 ॥ ॥909 
गपक्ा0) , [पर] सूणदान (/5 ० 0608), [र] औपनिधिक (धन-संग्रद विधान--(/छ ०६ 0०0०७), 
[१०] दासकलूप, कमेंकरफल्प (दासा तथा सेवकें के लिये लागू हेनेवाले नियम), [११] सूमूय समुत्यान 
(#ज रण (०-०७श०ा९० 0790९/०णएण्ट), [१२] विक्रीत क्रीवानुशय (खरीद 'और बिक्री के नियम), 
[१३] दत्त स्थापनाकर्म, अस्वामि विक्रय, स्वनस्वामिसदध (छ&छप्रा०ए४०0 ० 078 590 एक०७४ 
(ऋथगएए, शावे 07एश-मए), [१४] साइस (89७ ७ (४४४४७ 270 ५7०९7४००), [१५] धाक्यपादष्य 
(0०(६700000) | [१६] वृड-पारुष्य (3858४ ४०१ पर्व); [१०] घूतससाह्नय ([/9 ० 70/00-90897०४) 
[१८] अकीरेक (003०»/॥0९०0५)९। इसी आर कौटल्य के दूसरे न्यायालय (कटकशोघन) के प्रमुख 
पदाधिकारी “भदेष्दुर होते थे। यह न्यायालय उन समर्त अपराधा को ओर ध्यान रखता था जिनका 
प्रभाव राज्य पर (अथया स्वय राजा पर) तथा अधिकतर जनसाधारण पर पढता था। यह किसी भी 
प्रकार का एड दे सकता था। छोटे वा बडे अर्थव्ड से लेकर प्राणदंड तक देने का अधिकार इसे श्राप्त 
था। इसके कर्त्तज्य ये थे--(१) शिल्पिये तथा व्यापारियें की रक्षा, (२) राष्ट्रीय विपत्तियों के प्रतीकार का 
उपाय, (३) 'अधम उपाया हारा जोवन निर्वाह न करने देना, (४) साधुवेशधारी गुप्तचरे दारा अपराध 
करनेवाले युवकों फा पता लगाना, (५) अपराधियेा के अपराध करते हुए अथवा फेवल शका के फारण 
पकडना, (६) आशुरतपरीज्षा, (७) वाक्‍्य-कर्मानुयेग (एफ्णा! क्मते 05पघ्ा७ 0 छल (0096४४॥0७) ; 
(८) गवर्नमेंट के सब डिपार्टमेंटों को रक्षा, (९) एकागवंधनिष्कय (झगविशेष के काठने के स्थान में 
अरथदंड देना), (१०) प्राशदड--अत्यधिक पीड़ा देकर अथवा साधारण रीति से, (११) अभ्राप्तवयरका 
फन्‍्या के साथ सं॑भेग करने पर दड देना, (१२) जातिनियमें।, पवित्र सामाजिक नियमों, परंपरागत 
सैतिक नियमों अथवा आादाणों फे दुखन पहुँचाने के नियमों के उल्लंघन करनेवाले के दंड देना। 
इस प्रकार यह एक ऐसा न्यायाज्य था जिसका वन समस्त अपराधों को ओर ध्यान देना पड़ता था 


१. संभवत यह परपरागत विधान का विभाग कौटल्यन्काल के पहले स दह्वी चर्चमान था। महुन 
भी ध्राय विधान के इन्हीं अठारद विभागों का डक्लेख किया है--- 
सेषामाथसणादान निछ्ेषोइस्वामिविक्रय । सम्मूय व समुस्यान दत्तस्थापनकर्स च॥। 
चेतनस्वैव चादान संविदृश्ध ब्यतिक्म । क्यविक्रयाजुशये। विवाद स्वासिपालये ॥ 
सीमाबिवादधर्मेश्व पारुष्पे दुण्डवाचिके। स्तेय च॑ सादस चैव ख्लीसंमइमेच च॥। 
खीदुघर्मी पिभागश् चूतमाहयमेव च॑ । पादन्यष्टादशीतानि ध्यवड्टारस्थितावद ॥ 
+-(अष्याय ८, ४७) 
४३ 


हिवेदी-अमिनंदन मय 

जिनका प्रभाव राज्य के द्वित में घाधक होता था, चाहे उन्त अपराधों का फरनेवाला पाई राजफ्मचारी है। या 
कोई साधारण व्यक्ति [६ किंतु इन न्यायालयों के अतिरिक्त कौटल््य ने भाम फे प्रमुख पुरुष आमिफ! तथा 
ग्रामबृद्धों! के। भी साथारण रूप से कितने द्वी अभियागों फे निर्णय फरने फा तथा अपराधियों के। दृढ़ देंने 
फा अधिकार दे रक्‍्सा है। ये प्रामिक और आमवबृद्ध तस्कर या ब्यमिचारी के देश-निकाला तक का दंड 
दे सकते थे। हाँ, फेपल इतनो यात ध्यान में रपनी पड़तो थी कि यह दंड अत्यंत आवश्यक ही; 
क्योंकि किसी भी अभियाग के निर्णय फरने भें सबसे उत्तम न्‍्यायाधीरा वे हरी लोग समके जा सकते 
थे जो उसी स्थान के नियासी हो जद्दाँ का यद्द अपराधीया अथवा जिस स्थान पर विवादास्पद 
वस्तु फो उत्पत्ति हुई थी* । 

पंचायती नन्‍्यायालय--फ्रपफ, शिल्पी, व्यापारी तथा अन्य अमिक श्रेणी फे लोग अपने 


व्यावसायिक बियादों फा निपटास अपनी व्यावसायिक पंचायतों द्वारा फरने के लिये स्वदंत्र थे; क्‍योंकि 
बे अपने विवाद अन्य लागों की अपेत्ता अधिक समझ सझते थे। संमयत: पंचायती न्यायालर्थों फी 
उत्पत्ति इसी प्रकार हुई यी। समय पाकर उनकी बड़ी उन्नति हुई।२ स्थावर न्यायालयों को छोड़कर 
कितने दी अस्थायर न्यायालयों का भो घर्णन इमें मिलता दै। न्यायालयों फा पहला विभाग इस प्रकार 
फा था--(१९) मुख्य न्यायालय, जो प्रांत की राजधानी में द्वाता था और जिसमें राजा प्रधान द्वाता या; 
(२) वह न्यायालय जिसमें प्राइविवाक प्रधान न्यायाधीश का कार्य फरता था; (३) अत्य न्यायाधीर्शो 
के न्यायालय, जिनकी नियुक्ति राजा करता था ध्यौर जिनका अधिकारूनेत्र छेटे नगदों अयेबा प्रा्मो 
तक सीमित था ।* दूसरे श्रकार के भी पंचायतों न्यायालय थे जिनमें ये मुख्य थे--(१) धूग', जो डिसी 
नगर अथवा प्राम फी विभिन्न जातियों तथा विभिन्न व्यवसाय करनेवाला फे सम्मेतन का नाम था। 
(३) 'श्रेणी!, जो एक व्यवसाय फरनेवाले विभिन्‍न जाति के पुरुषों अथवा एक जाति के धुरुषों की परिषद्‌ 
फा लाम था। उदादरणार्थ-जुलादों फी श्रेणी, जूते वनानेवालों की स्ेणी, पान ब्रेचनेवालों की श्रेणी, 
घोड़ा घेचनेवार्लो की भेणी आदि (५ण)१)॥ (३) “कुल', जो जन-्समूह हार निर्मित उस सम्मेज़न 
का नाम था जे। किसी भी श्रकार के अपने संयंधियों द्वारा यना लिया जादा था५। अपने संबंधियों झरा 


१ सशक्त के मतालुसार राज्य के अपराधी थे थे--अस्न नष्ट करनेवाज्ला, ग्रददाद करनेवाछा, राजदोइ 
फैलानेवाल्ा, जाली सिक्का यनानेदात्ा, राजा की गुर धातों का उद्घाटन करनेवाला, थ्दियों का भाव देनेदाज़ा, 
दूसरे की संपत्ति का विक््य करनेवाला अथवा दान देनेवाला था उसका विभाय करंनेवात्मा, दूसरे को दंड वेमेचाइ५, 
राजा के (ज़न-साधारण मे खूचता देनेवाल्ले) नगाढ़ा घजानेवाले को रोकनेवाल्ा, स्वामिद्दीन वस्तुओं को भपनी संपत्ति 
चतानेवास्था, राजा के करों के! सा जानेवाक्ता और दूसरे को संगड्टीन करनेवात्ा | अध्याय 9, (रे), ऐक्ति ३६१०१०१ 

३... शुक्रनीति--४, (४) छोक २४ 

३. ३३ 399 हैं; ». # दे 

४. स्खथृतिचदंद्धिका--पुछ ४ 

४, नादद, याशवस्क्य ( प० ११, (+. . ७. 30. ) 

इ्पड 


आचौन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणालौ 


निर्मित होने के कारण “कुल” पचायठी न्यायालयों में सबसे साधारण श्रेणी का माना जाता था। 
विवादों का निपटारा पहले कुल” से €ी हेग जाने की आशा की जाती थी; क्‍योंकि बाहरी लोगों को 
अपेक्षा 'कुज्' के लेग विवादों को भली भाँति जानते और सममते थे, अतएवं उनका ठीक निपटारा 
कर सकते थे। कुल के अनतर श्रियो! थी जिसका निर्माण केवल संबधियों से दी नहीं, कितु बादर 
के लोगों से भी होता था, यद्यपि वे सभी लेग उसी स्थान के निवासी होते थे। "श्रेणी! का किया हुआ 
निषटारा पराजित पक्ष के अधिक सत्तेषप्रद छोता था; क्योंकि 'कुल” के लोगों द्वारा क्रिए गए पक्षपात्त 
का अभाव श्रेणी! के निपटारे में रहता था। कितु इन सब न्यायालयों में श्रेष्ठ 'पूग! दी था जिसके 
निर्माण की मित्ति अधिक हृढ़ छाती थी ।१ 


बृहस्पति के न्‍्यायालयें की चार श्णियौ--ह॒ह॒स्पति ने न्यायालयों के। चार श्रेणियों में 
विभक्त किया है--(१) चल न्यायालय, (२) अचल न्यायालय, (३) वह न्यायालय जिसे राजा 
अधिकार प्रदान करता था, और (४) वह न्यायालय जिसमे मुझूय स्वय राजा छवात्य था। बृहस्पति ने 
तीम जग्म न्यायालयों फा भी उल्लेस किया है--एक वह जो जगल्ल के सध्य में, वहाँ के निवासियों के 
लिये, स्थित था। दूसरा वह जे। करावान के व्यापारियों के लिये था। तीसरा वह जे सैनिकों के 
लिये था। चल और श्रचल दोनों ही अकार के वे न्यायालय होते थे जिनमें न्यायाधीश के आसन पर 
राजा बैठता था, और अन्य सब न्यायालय अचल देते थे* । 


भृगु के पंद्रह न्यायालय--४गु के कथनाऊुसार पंद्रह मकार के न्यायालय दवाते थे--तीम वे 
जिनका ऊपर उल्लेख है चुका है। चौथा वह मिसमे आसपास के म्रामवासी न्यायाधीश का कार्य फरते 
ग्रे--उनका अधिकारक्षेत्र ग्राम के विवादास्पद विषयों तक परिमित था। पाँचवाँ बह न्यायालय जिसमें 
विभिन्‍न पज्चों द्वाय चुने हुए संबंधी द्वी न्याय का काये करते थे। छूठा था व्यापारियों फ्रा न्यायालय । 
नागरिकों फा न्यायालय सात्वाँ था। आठवे न्यायालय मे म्रामवासी ही न्यायाधीश फा फारये करते थे। 
नें न्यायालय में विभिन्‍न कुल” द्वी न्यायाधीश का काये करते थे। दसवें न्यायालय में नागरिक 
न्यायाधीश का काये करते थे; श्रेणी का न्यायालय ग्यारहवाँ था। बारहबें न्यायालय में न्यायाधीश 
का कार्य घन भनुष्यों द्वारा हाता था जो नोति के समस्त झंग्रो के पंडित थे। देरहयाँ छुलिफों का 
न्यायालय था। चोददवाँ राजाहाय निर्वारित न्यायालय द्वाठा था। पढद्रदवाँ राजा का प्रयुस चर 
विशेष न्यायांय था। अंत के दो न्‍्यायाज्यों का छोड़कर अन्य सब पंचायतों न्यायालय थे जिनका 
अधिकारक्षेत्र विभिन्न पक्षों फी स्वीकृति पर निमेर था और जिनका निर्माण उसी समय द्वा जाता था 
जय विभिन्न पक्ष उनकी सहायता के इच्छुक दोते थे। इनमें से पदले के पाँच न्यायालय अ्रमणकारी से । 
इन पंचायत्ती न्‍यायाक्षयां के कैचत निर्णय फरने का अधिकार था, उस निर्णय के अनुसार कार्य फरने- 


३3... एण॑एा घाणता उातादा।पस्‍श एए 8, & छ]वा एा० (5 7, एए 4--9) 


२. स्थूसिचंत्िका, ए्ठ ४१ 
ड्छ४र 


(दो 
"अभिनंदन संय॑ 

कराने का हीं । उनका अधिकारज्षेत्र विमिन्‍न प्रकार के उम्र अपराधों के अबसर पर नष्ट हा जाता 

था, जैसे चोरी आदि * 


न्यायालय के स्थान और विधान के विभाग तथा उनका भहतत्त्त--कौटल्य के 
मतानुसार प्रत्येक संमहण्, द्रोणमुस, स्थानीय तथा जनपदसंधि में भ्यावालय का होना अत्यंत 'शावश्यक 
था। 'संप्रदण” वह मगर कहलाता था लो दस प्रामों मे ध्रमुस दाता था । इसी प्रकार चार सौ प्रार्मों के 
कंद्रीय नगर के द्रोणसुस़” तथा आठ सी मामी के केंद्रीय नगर ये। स्थानीय” कहते थे। 'जनपदसंधि! का 
नगर वद्द था जो दी ज्रांतों फे सघ्यभाग में स्थित था | यद्द घात ध्यान देने येग्य दे कि देश फो मुख्य नगरी 
(फजञधानी) में राजकीय न्‍्यायाक्ञय के साथ-साथ ऊपर फद्दे गए कौदल्य के दोनों न्यायालयों फा होना 
भी आवश्यक था। फौटल्य फे मतानुसार विधान के चार मुख्य विभाग किए ला सकते हैं-- 
[१] घर्मे (नैमर्गिक विधान या 84००० ॥/30); [२] व्यवदार (सांसारिक विधान या 8०6यावए 769); 
(३) चरित्र (रीटि-रबाज या एशश००) और [७] राज़शामन (७5५ ७१७०) जहाँ घटी घोे 
और '“व्यवद्वाए में अथवा चरित्र और 'राजशासन! में कुय विरोध पड़ जाता था यहाँ घिरी! तथा “चरित्र! 
की ही आज्ाओं का पालन द्वाता था, “व्यवद्वारः तथा 'राज्शासन! फा नहीं? । फौटल्य-मतानुसार 
धरम सत्य को भित्ति पर स्थित था और “्यतश्रह्मर का अस्तित्व साक्षियों पर था। इसी प्रकार “चरित्र! 
का निर्माण अनेक पुरुषों के सम्मिलित निर्णय फे कारण होता था, भार 'राजशासन! फेवल राजाज्ञा 
यी जिसे हम 8तफांघ्रांभाधाए० 7.7७ कट्द सकते हैं? ।. अर्थशात्न के लेखक मे राजा के 'राजशासनतः 
या आहिनेंस!ः निकालने की आश्ञादे रक्खी है, परंतु मत्ु आदि ने यद्ध अधिकार उसे नहीं दिया है। 
साथ ही साथ यह्‌ भी ध्यान में रसने की वात है कि राजा के जे विधान बनाने फा अधिकार दिया गया 
है बह फेघल इसलिये कि बद्द ऐसे विधानों फी रचना करे निससे “धर्म, 'व्यवद्धाए' और “चरित्र! फो आशाओओं 
के पालन फरने में ले।गों वे! सुविधा द्वा--बद ऐसे व्रिधान को सट्टि नहों कर सकता था जे उसे विधान के 
इन त्तीन विभागों के ऊपर अथवा परे रक्खे*ं। इन मियरमों को उपयेगिता के विषय में काटल्य का 
मत है कि जब कमी धर्म और व्यवद्धार में, अथवा धर्म और चरित्र में, विरोध दिसाई पड़े तब विरोध 
का निर्णय धम के अनुसार द्वाना चाहिए। इसी प्रकार जब कभी व्यवद्वार और चरित्र में विरोध उठ 
खड़ा है| तब कौटल्य के मतानुसार चरित्र का ही पालन द्वेना चाहिए, 'मैर लिसित विधान की समस्त 
शक्ति क्षीण हुई समझती चाहिए; क्योंकि फैन जानता हैं उस अवस्थाविशेष में लागू होनेवाला 


६. स्खथनिचंद्रिका, पृष्ठ २४ 
२. धर्मेश्न व्यवद्मारश्न चरित्रं राजशशासनम्‌॥ विवादायंश्वतुष्पादः पश्चिमः पूर्ववाघक! / (धर्थशास्त्र ०१) 
३ अन्न सरयस्यिते धर्मा व्यवहारेपु सादिपु। चरित्र संप्रहे ईसा राक्ञामायानुशासन्भया 
(अधशाक्ष 3-३) 
४. भरी काशीप्रसाद जायसवाल्ल--फजरठप एऐगाछर एग४ वा, छ. 52, अधेशास्तर, 4-मे 
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प्राचीन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणाली 


विधान खो न गया द्वीगा' । इस प्रकार कार्यक्षेत्र में चरित्र-विधान अन्य समस्त विधानों की अपेज्ता अधिक 
मुख्य था। मल ने भी यह कहकर इसी मत को पुष्टि की है कि विवादों का निपटारा उस देश तथा प्रांठ की 
प्रचलित रीतियों के अनुसार--जो वहाँ को जातियों, श्रेशियों और कछुलों में प्रचलित दॉ-दीना चाहिएर । 
शुक्र ने भी राजा के न्याय के शासन तथा परिपालन में अत्यधिक सचेत गहने का आदेश दिया है। 
उनके सतानुसार राजा के उन समस्न रीतियों का पूर्ण ज्ञान आप्त करना चाहिए जो दैश के विभिन्न भागों 
में अचलित हों, अथवा जिनका उल्लेख शास्रों में मिलता है, अथवा जिनका परिपालन जातियों, मार्मों, 
संघो और छुलों द्वारा दाता चला आता है।र जो रीतियाँ देश में, जाति में अथवा जनसाधारण में 
प्रचलित है। गई हैं उनका उल्लेंघन फदापि न होने देना चाहिए; क्‍योंकि उनके उल्लंघन से जनसाधारण 
में अशांति के भाव उत्पन्न होते हैं ४ 


अभियेग की सुनवाई झऔौर उसके चार विभिन्न विभाग--समभव्तः अभियोगोंकी 
सुनवाई जनसाधारण के बीच में प्रत्यक्ष रूप से हुआ करती थी; क्योंकि शुक्र के मतानुसार अमियेोग को 
सुनवाई जन-साधारण की आँखें बचारुर न राजा के करनी चादिए और न न्यायसभा के अन्य 
सदस्यों को" । शुक्र द्वी के मतानुसार अभियोगों की सुनवाई न्यायालय के सम्म्ुप्त उनके उपस्थित हेने की 
तिथि के अजुसार, अथवा अपराध को गर्भीरता के अनुसार, अथवा पक्षविशेष को द्वानि के न्यूनाधिकय के 
अनुसार, अथवा वादियों को जावि के अनुसार हनी चाहिए६7 पुनः शुक्र का दी कहना है कि प्रत्येक 
अभियेग के चार विभाग इस प्रकार किए जा सकते हँँ--[१] पूर्वपक्ष (वादी का निवेदन अयवा 
अर्जदावा), [२] उत्तर (अ्तिवादी का उत्तर अथवा वयान तहरीरी), [३] क्रिया (दोनों पत्तों हारा अपनी- 
अपनी पुष्टि में किए गए कार्य), और [७] निर्णय०। अभियोग के प्रार्भ होने में सबसे पहला और 
मुख्य कार्य था घादी का न्यायालय में जाऊर न्यायाधीश के सम्मुपत अपना निव्ेदनपत्र उपस्थित करना। 
“यह देखते हुए कि राजा अपने मंत्रियों के साथ सिंद्दासन पर विराजमान है, वादी के चादिए कि अपनी 
हानि षा अन्य प्रकार फी सूचना के भली भाँति सोच-सममकर अथवा पूर्ण रूप से उसे लिखकर राजा 


१. भनलुशासाद्धि धर्मेण ध्यवहारेण संस्थया । न्‍्याये न च चतुर्येन चतुरान्तां महीं जयेत्‌ ॥ 
संस्थया धर्मंशास्त्रेण शास्त्र वा व्यवह्ारिकम्‌ ) यस्मित्रथ विरध्येत धर्मणार्थ विनिश्वयेद्‌ ॥ 
शार्त्र विपरतिपदेत धघर्मन्यायेन केनचित्‌ । न्यायस्ततश्न प्रमाणो द्वि यत्र पाठ़ो द्वि नश्यति ॥ 


(अचे ० ३-१) 
२, जातिआनपदान्थमीस्थेणीधर्माश् धर्मेवित्‌ 4 समीक्षय. कुलघर्माश स्वधर्स प्रतिपादयेव ॥# 
(अथ० ८-४१) 
३. शुक्रनीति--४, (२) पंक्ति ६०-३३ 
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हिवेदी अमिनदन पैथ 


के दे' ।? .यादी के आश्वासन देते हुए राजा के यह पूछना चाहिए--/तुम्दे पैन-सा फार्य है! , तुम्दे 
कौन-सा कष्ट है? किस दुष्ट ने क्य और फिस अवस्था में सुम्दें कष्ट दिया है? !” शजा वादी का 
उत्तर सुनता 'और लेसक उसे दिखता जाता। हमें यह भी ज्ञात है कि राजा को अनुपम्यिति में प्रादूविवाक 
(धान स्यायाधोश)-थे म्श्व करते थे। नठो राजा को और न उसके अन्य कर्मचारियों वा शृत्यों 
की प्रेरणा से किसो अभिवाग फा आरंभ हे। सकता था और न इन लोगों की प्रेरणा से न्‍्यायाज़य 
के संमुख उपस्थित क्विए गए किसी मनुष्य के अभियाग का प्रेत दिया जा सफ्ता थार । शुक्र के 
मतानुसार राजा अथया ध्न्य राजकर्मचारियों था भ्र॒त्यों के कभी भूठे अभियेग गढ़कर स्यायालय 
के संमुत्र न ज्ञाना चाहिए। परंतु छल ("[ब्तेलाल्ा0धा) अथया अपराध ('लैशा०७) के अभियेग 
का--या इस अभियागों फा चिनमें राजा स्वय थादी अथपा प्रतिवादी ढोठा था, अथवा उन श्रभियोगों 
का जिनकी सूचना राजा के सूचकों, स्तोममे, श्रशसमें आदि से मिलती थरी--निर्णय स्वयं राजा 
ही कर सकता था। बादी जे छुद निवेदन फरता था, बद लिख लिया जाता था और उस पर उसे 
हस्ताहर फरना पडता था ! उस पर राजा की मुद्दर भी लगाई जाती थी*। इसी प्रकार अभियोग का 
दूसरा मेग था भ्रतिवादी की उपस्थिति के लिये समन निकालना । थादी, राना फे आज्ञाठुसार, प्रतिषादी 
को पकड़कर रखने के लिये, सत्यवादी और धर्मभी तथा शास्त्रादि से सुसज्जित पुरुषों को नियुक्त 
करता था। जो प्रतिवादी अपने ऊपर लगाए गए अभियोग के उत्तर देने से अस्वीकरार फरता था, अथवा 
जे। वादी के निवेदन-पत्र की उपेक्षा करता था, केबल उसी के लिये यद कडा नियम था। जब तक 
प्रतिबादी अभियाग फा उत्तर देने के लिये अथवा उसकी सुनवाई में भाग लेने के लिये शुलाया म जाय 
तथ तक दादी द्वारा नियुक्त ये लेग प्रतिबादी के पफरर (द्विरालत में) रख सरूने थे। ऐसो गिरफ्तारी 
चार प्रकार फी द्वेती थी--[१] स्थानासेप (स्थानविशेष में पकड़कर रपना), [२] फालासेघ ($छ फाल 
के लिये पकड़ रखना), [३] प्रवासासेघ (कहीं बाहर न जाने देना), और [४] फर्मासेघ (काई काम न फरले 
देना)६। यदि प्रतिवादी समन पाकर न्यायालय में उपस्थित ग द्वावा तो उसके नाम वारंट मिकाला 
जाता ।९ यदि तब भी वह न्यायालय के संमुख्य उपस्थित न होता और लुक-छिपकर भाग निकलने का 
अयत्न करता ते उसे दंड मिलता था।< यदि घट्ट न्यायालय के संमुख उपस्थित फराया ज्ञाता और 
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कक प्राचीन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यम्मणालो 


-थदि उस समय अन्य आवश्यक काये में न्‍्यायाघीश लगा रद्दता, तो ऐसी अवस्था में न्‍्यायाधोश उसके 
समय-विशेष पर उपस्थित होने के लिये उचित प्रतिभू (जमानत) पाकर उसे छोड़ दे सकता था । इसके 
याद पू्यपक्ष (अर्जदाव) के ओचित्य पर आवश्यक वाद-विवाद दो जाने पर प्रतिवादी का कथन, 
लिया जाता था*] प्रथमतः वादी से तद॒परांत प्रतिवादी से विभिन्न प्रश्व (जिरद के रूप में) 
किए जाते थे। उनके उत्तर लेखक (पेशफार) द्वारा लिख लिए जाते थे। वे लेखक अत्यधिक एंड के 
भागी द्वोते थे जो घादी वा प्रतिवादी ढाया न कद्दी गई बात भी लिखते थे, अथवा दोनों पक्षों फी ओर 
से फद्दी गई घावों को नद्ीीं लिसते थे, अथवा छुछ परिवत्तेन के साथ घटा-बढ़ारूर लिखते थे । प्रतिवादी, 
नादी के निवेदन-पत्र को समक लेने पर, चार में से फ्िसी भी प्रकार के उत्तर देने के लिये स्वतंत्र था-- 

था तो वह बादी के अभियोग के भक्ूठा कह सकता था (मिथ्या), अथवा उसे स्वीकार कर ले सकता था 
(संप्रतिपत्ति), अथवा चह कोई विशेष बात कह सकता था (पत्यावस्कद्ञान), अथवा उसी विषय में 
न्यायालय के क्रिसी पहले के किए हुए निर्णय का आश्रय (पूवेन्यायविद्धि १7० ताला) ले सकता 

था। साधारण अभियोगों में ते थोड़े ही समय में निशेय सुना दिया जाता था । परंतु उन टेढ़े अभियेगें 

में वादियों तथा प्रतिवादियां के अपने पक्त की पुष्टि करने के लिये उपयुक्त समय दिया जाता था। 

प्रतिबादी का उत्तर सुन लेने पर असेसर (/३५३८5५०४) लोग इस विषय में अपनो समति प्रकट करते थे कि 

अभियोग फे सिद्ध करने का भार झिस पत्ते पर है। जिस पक्त पर अभियेग के सि्ध करने का भार 

'पड़ता था मद उसे लिसित वा अन्य प्रकार के अमार्णों से सिद्ध करने का प्रयत्व फरता था। फिसी भी 

विवादास्पद अभियोग मे दोनें पक्षों के प्रमाण सच नहीं हे। सकते--एक का प्रमाण अवश्य ही सच्या 

और दूसरे फा भूठा द्वागा' । तथापि यथावसर अभियोग के सिद्ध करने का भार एक पक्ष से हटकर 

दूसरे पक्त पर पड़े सकता था। 


विधान तथा चृत्त के प्रश्न और प्रमाण, साक्षियां की येग्यत्ता सौर 
-ययेष्टता--त्यायाधीश लोग विवानसबंधी बिवादें के अपने शास्त्र तथा सख्वियों के ज्ञान से 
निपटा देते थे; परंतु अभियेागां के उन विवादों का--जिनका विधान से संबंध भ द्वाता था-भमाणों के 
ही आधार पर निर्णय दाता था। प्रमाण भी भानवोय वा इश्वरीय देते थे; मानुपी प्रमाण या ते 
लिखित दाता था या उसका निपटारा अधिकार (कब्जा) के आधार पर झ्िया जाता था*। अभियोग 
के अत्येक्त विषय पर पूर्ण रूप से विचार करने के उपरांते न्‍्यायाघोश के निर्णय सुनाया पड़ता 
-था। अभियोग का निशय है जाने के उपरांत वह पत्त दृह का भागी होता था जो न्यायालय 
-के संमुख भूछे अमाण उपस्थित करता था। अचल संपत्ति के विषय में उत्पन्न हुए विवादों का निपटा 
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दिवेदी-अमिनंदन ग्रेय 


अधिकार के आधार पर फर दिया जादा था--हाँ, इतना ध्यान में रखना आवश्यक था कवि जिसझ उ्त 
संपत्ति पर अधिकार हो वद अधिक दिने से निर्विवाद रूप से उससे आय श्राप्त करता चला आता हे। 
इतना ही नहीं, इस पर भी घ्यान देना पढ़ेता था कि ये सभी बातें प्रतिवादी की उपस्थिति में हुआ करती 
थीं। (निसक्रोए)। वह समस्त संपत्ति उस भनुष्य की हो जातो थी जे। उसफा उपभोग साठ बए- 
पर्यत कर चुकता था। परंतु इस नियम फे निम्नलिसित अपवाद थे-रेदन, सीमामूमि, अप्राप्यवयरक 
पुरुष (नाथालिग) की संपत्ति, क्षैर ओत्रिय फी संपत्ति। इनका साठ बर्ष तक उपभोग कर चुकनै पर 
भी उपभोका इन्हें अपनी नहीं बना सकता था। अर्थशाल्र के लेखक ने संयोगवश् प्राप्त प्रमाणों 
(लोशाणधंगगा॥। ९शंत८7०७) फा भी उल्लेख किया है, मिनका उपयोग अवसर-पिरोष पर क्रिया 
जाता था (उदादरणार्थ--चोरी, मकान में सेंध देना आदि), फ्योंकि उस अवरथा में फेयज्न बैसा ही प्रमाण 
न्यायालय के सं॑मुस़ भा सकता था*, और घद्दी उपयुक्त तथा पर्याप्त मान लिया जाता था। स्पात्‌ 
आधुनिक न्यायालयों के समान प्राचीन भारत फे न्‍्यायाजलय सुनी हुई बात यो प्रमाश-रूप में (0८४४8४ए 
९५१0९४८९) उपस्यित करना नितांत व्यर्थ नहीं मानते थे; क्‍योंकि मनु* तथा शुक्रर ने स्पष्ट रूप से 
चैसे प्रमाण ये! उचित तथा विश्वसनीय माना है। यद्दो नहीं, शुक्र ने साश्षियों यो दो विभिन्न श्रेणियों 
में विभक्त किया है--एफ बहू जिसने अपनी आँसों देसा है तथा दूसरा वद्द जिसने बेव् सुना है। थे 
श्रेणियाँ पुनः दो भागों में विभक्त की गई ह--असत्यवक्ता और सत्यवक्ता*ं। हाँ, सातियों की योग्यता 
पर विशेष ध्यान दिया जाता था। मनु के मतानुसार ग्रृदृस्थ पुत्रवान और चारों बर्णी के उसी स्थान के 
निवासी (जहाँ षिदाद उपस्यित हुआ है) ठपयुफ्त सात्ती थे।। परंतु शुक्र के मवानुसार साहियों का 
जात्यवर्मानुसार हैेना आवश्यक थाई । गृहस्य (जो किसी के आशित न दों), घीमान्‌, अग्रवासी वया 
पूर्णवयस्क युवक उपयुक्त साक्षी माने जाते ये। श्षियाँ केबल उन्हीं अमियोगों में साक्तिणी द्वेती था 

जिनमें स्रीन्‍जाति ऊ द्वित का बुछ लगाव रदता था०। झुक द्वी के मत से उस मलुष्य वो साहिणी के रूप 

में अवश्य आना चादिए जिसने वादी और प्रतियादी फी उपरियत्ति में उसके! देखा अथवा सुना है मिसके 

विषय में चद छुआ कहने (आ रहा है--दाँ, यह ध्यान में रखने की याद थी कि उसका फयन पररपर-विशेधी 
न द्दौ“। पुनः शुक्र दी के भतात॒सार साक्षी के गुण (उसकी सत्वता का--जिसे यादी तथा भ्रतिषादी दोनों 
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प्राचोन आरत का न्‍्याय-विभाग और उसको कार्यप्रणाली 


ही स्वीकार करते--छषेइकर) ये हैं--घुद्धि, स्टति और (अधिक काल घीत जाने पर भी) अच्छे कान'। 
कैटल्य के सतानुसार ये लोग साज्ञी होने के अयोग्य है--स्याल, सद्दाय, आवद्ध, धनिकर, धारणिक, वैरो, 
न्यैग तथा धृतदंड। इनके छोड़कर छुछ लोग साक्षी के रूप में न्यायालय द्वारा नहीं घबुलाए जा सझते 
थे--फैघल उन्हीं अभियेरगों में य साक्षी के रूप में उपस्थित हा सकने थे जिनमें इनका व्यक्तिगत स्वार्थ दो । 
लैसे--राजा, भोत्रिय, प्रामश्ृत, छुष्ठी, श्रणी, पतित, चांडाल, कुत्सित कमे फरनेवाला, अद्ंबादी, स्त्री, 
राजभ्त*। मलुस्मृति में हमें एक लंबी सूची उन लोगों की मिलती है जे। साक्षी के रूप में नहीं भा सकते 
थे अथवा नहीं लाएज़ा सकते थे। उस सूची में ये लोग हैँं--“वह्‌ मनुष्य मिसक्रा दित अभियोग के 
साथ लगा है, झेतरंग मित्र तथा साथी, वादी-प्रतिवादी के बैरी, वे पुरुष जिन्हें असत्यभाषण के कारण 
बूंढ मिलन चुका है, वे पुरुष जो किसी भयानक रोय से ग्रस्त या तर्त हैं, तया वे भनुष्य जो नैतिकता का 
ध्यान नहीं रखते ” ऐसे पुरुष साक्षी के रूप में नहीं वुलाए जा सकते थेरं। निम्नलिखित श्रेणियों के 
मनुष्य भी साक्षी के रूप में, असाधारण अवस्थाओं के छेइकर, नहीं बुलाए जाते थे--राजां, व्यापारी, 
नद, वेद का विद्यार्थी, सपसवी, वह मनुष्य जो किसी दुर्यशी पुरुष का आश्रित है, दस्यु, कुत्सित 
चूतियों हारा जीपिक्रेपर्जन फरनेवाला, बुद्ध, वालक, नीच जाति का पुरुष, अत्यंत दुश्खी वा 
मद्यप, छुघात्ते, अत्यंत क्वांत या पिपासित, पागल, दुल्येसनी, कुद्ध तथा तस्कर*४] शुक्र फी भो 
सूची प्रायः इसी प्रकार की है। परंतु श॒ुक्त का कयन है क्नि बालक अपने पअज्ञान के कारण, स्रो 
अपने भिथ्या भाषण के कारण, जाल करनेवाला पुरुष अपने चुरे अभ्यास के कारण, संबंधी अपने स्नेह 
के फारण, पैरी अपनी चढ़ाऊपरी की बृत्ति के कारण, नीच जाति का मलुष्य अपने अदंभाव के 
कारण, घंचफ अपने लेम के कारण, और आर अपनी फोस तथा घूस पा जाने के कारण 
साज्ञी होने के येग्य नहों है? । परंतु जब अन्य उपयुक्त साकियों का अभाव दोता था तत्र प्षियाँ, 
आअप्राप्तवयरक पुरुष आदि, साह्ो के रूर में चुल्ञाए जाते ये और उनके कथत पर ध्यान दिया जाता था | 
परंतु उनके कथन पूर्ण रूप से विश्वास के येग्य नहीं माने जाते थे* । कुछ अभियेत्ों में साक्षियों फा इस 
प्रकार चुना जाना ठीक नहीं समझा जाता था। उदाहरणायथ--चोरी, अपहरण आदि में८। बे साक्षी, 
जो साघारणतः प्राप्य थे, वादियों और प्रतिवादियों-हारा घुलाए जाते थे। वे पुरुष, जो आधिक दूरी 
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दिवेदों-अभिनंदन ग्रैथ 


पर रहते थे, बादी याप्रतिवादी के बुलाने से नहीं आते थे। जो केवल न्यायालग्र की आज्ञा के ही 
कारण आ सकते थे, वे न्‍्यायाक्रय के समन (स्वामियास्य) द्वार घुलाए जाते थे। यद अर्थशाक्ष का 
कथन है। साक्षिगण पराज्ित पत्त हारा अपना श्रम-शुक्क (फोस) पाते थे। यहो नहीं, कोटक्य के 
मतामुसार उन्हें पुरुषश्नति (खराक) भी दी जाती थी। शुक्र ने भी इसका उल्लेप क्या है। साज्ञी के 
रूप में आहूत पुरुष थदि न्यायालय में उपरिथत न द्वो तो वह दढ का भागी होता था। न्यायात्षय में 
साज्ञी के छुछ कथन करने के पहले द्वी न्यायाधीश ऐसी बातें फ््टता था कि सात्ञी विवश होकर सत्य 
चात कद दे। कौटल्य के मतातुसार माझण साक्षी से फट्ठा जाएगा-- सच कह दो!। ज्षमिय अथवा 
वैश्य से कहा जाएगा--यदि सूते असत्य फट्ठा तो तुके अपने याश्षिक अथवा अन्य धार्मिक झृत्यों का 
फल-लाभ न द्वो सपेगा; रणज्षेत्र में शहुओं का नाश कर चुपने पर तुके अपने हाथ में कंपात लेकर भिन्ता 
माँगनी होगी !” शुद्र साक्षी से फ्ट्टा जाएगा--जो भी तेरे पुण्य, पूर्व जन्म के अथवा मरणांतर के, 
होंगे थे राडा के यहाँ चले जाएँगे और जो भी पाप राजा ने किए होंगे थे तेरे पास चले आएँगे, यदि 
तू असत्य भाषण बरेगा तो तेरे ऊपर 'अर्थदंठ फा भी घोक पड़ेगा; क्येंकि चार्ते जैसी सुनी पा देखी गई 
हैं थे निफ्ट भविष्य में अवश्य प्रकट होंगी' 7 मनु के भताठुसार न्‍्यायावीश के तिम्नलिसित शन्ों 
में साज्तियों के। उपदेश देना चाहिए--वह मनुष्य जो न्यायालय के संमुख (साक्षी के रूप में आकर) 
सत्य भाषण करता है, (मृत्यु के उपशंत) अत्यंत आनद्मय स्थान का अधिकारी होता है और इस ससार 
में उसे अक्षय पीति प्राप्त दोती दै* ? शुक्र का भी ऐसा ही मत है? । सात्षी के रूप में न्‍्यायात्य के 
समुख आया हुआ भलुंप्य यदि असत्य भाषण करता था तो उसे--भठ ठथां शुक्र फे मठानुसार--प्रयदड 

अथवा अन्य प्रकार के दड भी दिए जाते ये। सातियें| के फैषल मौखिक कथन पर द्वी सब हुत् निरिचत 

महीं किया जाता था; परतु लिखित (कागजी सबूत) की विशेष आवश्यकता बेंटवार/, भेंट, बेंची, सकारी 

हुई हुडी, रसौद-भरपाई, संबिदान तथा ऋण में पढ्ा करती थी*। विधानन्मूलक अमियेग में, 
कौटल्य के मतातुसार, बादी-प्रतिवादी हारा स्वीकृत अथवा विश्वसनीय अच्छे और पवित्र झाचरणवाले 

सीन मनुष्य साक्षी के रूप में सश्रेष्ठ समके जाते ये। दिए हुए ऋण के प्राप्त करने के लिये चलाए गए 

अभियेग में दोनों पत्तों दारा स्वीझव दो साक्षियों फी संझ्या यथेप्ट मानी जाती थी; परंतु अभियोग का 

निशेय पक साधी के कथन पर कफभो नहों किया जा सकता था५। न्यायाधीश के साज्षियों के कथन के 

चौलने का फाम अपनी सुद्धि के अलुसएर, करना पढ़ता थार | देख, एज. प्रकार के. हो. प्रमएए के प्यात 


अपेशास्र+-६, णदात । 

मलुस्टति--अ्र० ८, ८३-८१ 

शुक्रमीति--9 (२), पे० ३०४०२ 

सलुस्खति--अ० ८, १३६०-२१ शुक्नीति--४ (६), ४०४ तथा उसके शआ्गे की पंक्तियाँ। 

६, अस्यविका छचबोइनमतदा अ्रदेज्वरायां; । एछालुमतौ वादौ ऋण न स्वैकैक' ।--ध्रधशास्त्र, ३ 
६. मनुस्तृति--८, ७झे 


हा श2 


श्य्र 


आचीन भारत का न्याय-विभाग और उसकी कार्यग्रणाली 


में रखकर किसी अभियेग का निर्सय नहीं किया जा सकता था *--चाददे यह प्रमाण अधिकार के आधार 
पर द्वो या लिखित अथवा भौखिक; क्योंकि अत्येक अकार के अमाण पर किसी होश तक भरोसा किया 
जा सकता था। सत्यता की प्राप्ति फे लिये, शुक्र के मदाजुसार, चार अकार'के उपायों का आश्रय लेगा 
पड़ता था--प्रत्यक्त (शहफी8 व्नवांणा), युक्ति (288077४8), अनुमान (ग्रशिशा००े और उपमान 
(ध7००89)१ | जब साक्षियों के कथन परस्पर-विरोधी द्वोते थे तब झुचि ठया अनुमत (877००) 
साक्तियां के बहुमतानुसार निर्णय फर दिया जाता था--यह फौटल्य फा मत है। शुक्र का भी मत इसो 
से मिलता-जुलता है? । परंतु चाहे जैसी भी अवस्था हो, जब यह ज्ञात हो ज्ञाता था कि किसी 
अमभियेग का निर्शेय असत्य तथा अपर्याप्त साक्षियां के कथन पर कर विया गया है तब निर्णय में 
परिवत्तन कर दिया जाता था और साथ द्वी साथ पहले श्रभियोग का सब कुछ 'अ-विधायक तथा य्यर्थ 


समभा जाता था*। 


शपथ तथा “दिष्य परीक्षए झौर जाँच फे शनन्‍य उपाय--साक्षियों के फथनों फे 
लिखे जाने के श्रतिरिक्त-सः्य के असत्य से प्रथक्‌ करने के लिये--सौगंद, अग्नि, जल आरि छारा 
परीक्षा लेने की भी रीति श्रचलित थी। शुक्र के मतानुसार जिस स्थान पर सत्य का असत्य से प्रथक्‌ 
फरनेवाली युक्ति आदि की रीतियाँ असफल द्वे जाती हैं उस स्थान पर 'दिव्य साधन” का प्रयोग 
आवश्यक है जाता है। । कौटह्य के समान मु ने भो+ चारों वर्णो' को शपथ दिलाने फ्री प्रथकूसयक्‌ 
रीतियों का वर्णन किया है। अग्निजलादि का परीक्षाधाला उपाय “दिव्य” कहलाता था; क्‍्येंकि 
प्राचीन काल के देवतों ने अभियोग की अत्यंत कठिन और उलमो हुई समस्याओं फे सुलमभाने फा 
यद्दी उपाय बतजाया था*) यह दिव्य परीक्षा अग्नि, विष, जलपूरित छुंभ, तुला 'भादि छारा 
ली जाती थी< । यदि अमियुक्त इस परीक्ष के लिये प्रस्तुत द्वे जाता और अर्नि, ब्रिष 


»  शु॒क्रनीति-- (विनयकुमार सरकार का अजुवाद) ७, (२), पंक्ति ४२००४२४ 
४: ४5५४६ ६ २,४४६ 
3३ णे (2), पंक्ति ३६४०-३१ 

»« मजुस्मति--८४, १३७ 
«  शक्रमीति--४ (२), पंक्ति ७६० 
» मनुस्खतति--८&, ११३ 

७... शुक्रनीति--9 (५), श्होक ८६ 

८... मनुस्खति--८, १48; श॒क्र> ४ (२), पंक्ति ४७०-४०३; दिग्य परीह्षार्ड (०ःऐध्वॉ5) नौ अचार की 
हैं-(4) (हुल्ञा'--दिग्पसाधन करनेवाला मनुष्य दे। वार तौका छाता था व इरि दूसरी बार उसका मार पहली 
चार की अपे्या कम रहे तो निर्दोष, और यदि भारी रहे सो अपराधी, माना जयटा था । यइ अमी विवादास्पद है क्नि 
यदि दोने ही घार का घतन पक ही ठहरे, भ्यवा यदि तुला के दो दुकड़े हे वः्दे, लो वैसी अदस्पा में क्या क्रिया 
जाता था [| (२) 'भ्रप्रि--पुक जलता डुआ खाद श्ग्य छा ग्येटा नि्क्चिउ दूरी तक ले लाया खाता था 
अभियुक्त अपने द्वाों को क्तने से दचाने के दिये अपने हाय में पद्धिदाँ लप्नेट खे सकता या। यदि इसका शान 


श्श्ड 


१ 
रे 
३ 
9 
र्‌ः 
३ 


दिवेदी-श्रसिनंदन पंथ 


आदि का पस पर कुछ प्रमाव त पड़ता तव यह निर्दोष समान लिया जाता या । पर इस प्रकार की 
पदेब्य परीक्षा! उसी समय ली जावी थी जब लिखित अयवा अन्य प्रकार फे प्रमाों का सर्वथा अभाष 
दाता था। शुक्र का कथन है कि जब कोई लिखित प्रमाण उपस्थित नहीं क्विया जाता अथवा जब 
अधिकार न हो, साक्षी भ है| और "दिव्य परोछा? भी न ली गई दें! तव राजा के यह अधिकार दै कि 
जे उत्तम जान पड़े सा फरे' । परंतु जब एक पक्ष सानवी साक्षियों के! उपस्थित करता है और दूसरा 
पक्त देदी को, तब न्यायोघीश के सानवी प्रमाणों के ही भेगीकृत फरता चादिए, दैवी का नहीं'। किसी 
अभियाग की जाँच करने फा सइसे उत्तम साधन, न्यायालय के लिये, गुप्त चररों द्वारा प्राप्त समाचार था। 
फौटल्य ने इस रीति के पालम के बड़ा मद्दत्तव दिया हैरे। इसके अतिरिक्त दूसरा साधन था विभिन्न 
प्रकार के प्रश्ने| (जिरह) द्वारा सत्य के प्राप्त करता | शुक्रनोति में हमें इसका उल्लेख मि्षता है कि 
किसी अभिये!ग में था तो श्रत्येक पक्ष स्वथमेष वाद-विवाद कर लेता था अयवा इस फाये के लिये 
वकील नियुक्त किए जाते थे जी नियमानुसार श्रम-झुल्क (फीस) पाते थे । शक के मतानुसार वही सलुष्य 
चकौल हे सकता था जे नैसर्गिक तथा सांसारिक विधानों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त कर चुका हे।। 
और, यदि वकील नियमित भ्रम-झुल्क से अधिक ले लेता अयवा लुब्ध द्वेकर अपना काये करता था 
तेः न्यायाक्षय उसे “व्यावसायिक दुश्चरित्रता! (छा०९8४०४४ छ80०४0७८) का दंड देता था४। 


न जक्षता से यद् निर्दोष मान किया ज्ञाता। यदि वह ततप्तोंगार के शीघ्रता से अपने दरव से सरिरा देता, अयवा 
थदि यह संदिग्ध रद जाता कि उसका हाथ जला या नहां, ते घुनः री प्रकार उसकी परीक्षा ध्ली जाती थी। 
(३) 'सकिज्ञ'--वह मजुष्य (जिसकी परीक्षा होनेवाली दवा) किसी झील वा नदी में तथ तक दूसरा रहे भब तक 
किनारे से छोड़ा हुआ बाय पुनः वापस न लाया जा सके। (४) 'विप--न्पिमित मात्रा में दिपर सिल्षाकर 
कुछ समय तक यद्द देखा जाता था कि दिप अपना प्रभाव दिखलाता हैया नहीं। (४) “कोश”--किस्ी देव 
अतिमा को जक्ष से स्नान कराकर वी जत्न अमियुक्त को पिज्ञाया ज्ञाता था और यदि थोड़े समय में (अ्रधिक से 
अधिक तीन सहाह में) कोई दुर्घटना उसके यहाँ अथवा उसके निकटतम संबंधियों के या दे। जातीते। 
डसफे सदोष द्वोने का प्रमाण मित्न ज्ञावाथा । (६)'पंडुज"---अ्रभिमंत्रित तथा घिनः छिला हुआ धान चधाने 
के लिये दिया जाता था भार चबाने के उपरोत उसे पुक पत्ते पर अभियुक्त उगल् देता था। यदि उसमे रक्त न 
दिखाई पड़ता तो श्रमियुक्त निर्दोष मान लिया जाता था । (७) वप्तमास'--सै!लते घी अथवा सैत्न से भरें हुए 
घड़े से एक सिक्का या उसी प्रकार की कोई वस्तु लोजकर निकालनी पढ़ती थी। यदि अम्युक्त का हाथ म जे 
सो बद निर्दोष सान लिया जाता था। (८) “कांख--अभियुक्त को अपनी जिह्वा से तस फाल को स्पर्श करना 
पहुदा था । यदि इसकी जिद्धा न जलती तो घद निर्दोष सिद्ध हे जाता था। (३) 'घर्माधर्म--घर्म तथा 
अधरमे की भूतियाँ पक घड़े में रणकर चिट्ठी डप्ली जाती थी । दीर चिट्ठी का वठाना अभियुक्त पर विभेर था १ 
>--/झफ़ पे ैछत्त मणपे एव््रणणज 99 7 79॥9, 2? 88-84. 

१ झकनीति--४ (२), पं० १३१-३११२२ 

है, श् ज्ू 38 छ परेष-शरे६ 
३. पर्वोत्तराधेब्याघाते सालिवकब्यकारणे। चारइस्दाश् निच्याले अदेएब्य: पराजितः ॥--प्र० ३,१ 
शुक्रदीति---४ (२), पं ६४३-३१४४७ 
| कु 9. 7? रेरे७-शके $ 

है 


डर 


क्र 


प्रादीन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणाली 


परंतु श॒ुक्त के मताजुसार नरद॒त्या, चोरी, व्यमिचार, शास्रवर्जित भेन्‍्नन, बलात्‌ अपदरण, ऋरता, 
जालसाजी, राजविद्रोइ तथा डकैती के अमियेगों में वकील, अभियुक्तों के प्रतिनिधि के रूप में, नियुक्त 
नहीं किए जा सकते थे; अभियुक्त रबय॑ द्वी उत्तर देते थे । 

लयपतच शैर झपील--देनें पक्तों के प्रमाणों तथा बाद-विवादे! पर पूर्ण रूप से विचार 
कर लेने पर अभियोग फा निर्णय करके विजयी पक्त के ज़यपन्न दिया जाता था। परंतु, यदि घांदी 
अपना अभियेग सिद्ध न कर सकता अथवा भूठे प्रमाण उपस्थित फरता या जाली लिखित प्रम्ाणों फा 
उपयोग करता, तब वद्द दंड का भागी द्वाता था*। न्यायालय के निर्णय से असंतुष्ट पक्त के अपील करने 
का भी झधिकार प्राप्त धा। जब निर्णय अथवा डिंगरी किसी ऐसे न्यायालय द्वारा दी जाती थी जे धर्म- 
विरुद्ध माना जा चुका हो, अथवा जब साकज्षियां अथवा न्यायालय के पदाधिकारियों पर अनुचित प्रभाव 
डालकर जयपत्र प्राप्त किया गया द्वीे, अथवा जब राजा के फिसी काम की फच्चाई के कारण डिगरी मिल्ल 
गई हा, अथवा जब अमात्य या प्रादूविवाक ने प्रचलित,विधान के विरुद्ध निर्णय कर दिया दवा, तभ हुगुना 
अर्थदृंड जमा कर देने पर अभियेग फी अपील है| सकती थी* | 

क््याय-शासन को पिशेष्ताएँ--भाचीन भारत के राजनीति-शासत्र तथा विधान-शासत्र के 
लेखकेां का एक प्रधान आद्श था। राजा का सामाजिफ पद, नातेदारी अ्यवा अन्य किसी भी बस्तु 
पर ध्यान दिए बिना, पक्तपातद्वीन द्वाकर, अपराधी के। दंड देने की अनुमति थी; क्येंकि “धर्मप्रवत्तेक! 
देने के फारण वहों एक ऐसा पुरुष था जिसे राजदंड धारण फरने की आज्ञा थी, और वही राज्य में 
एक ऐसा पुरुष था जिसे किसी वज्यक्ति-बिशेष अथवा समुदाय-विशेष द्वारा किए गए बलप्रयोग के 
अपने बलप्रयाग द्वारा रोकन की शक्ति प्राप्त थी। अतएव फौटल्य फा कथन है-- 

राक्षः स्वधर्मवर्गाय प्रजा धर्मेण रक्षितः। अरतितुर्वा छैप्तुर्बा मिथ्यादृस्डमतेउन्यथा ॥ 

दण्डो हि चेयलो लेफ पर॑ क्षेम॑ घ रक्षति | राशा पुत्रश्व शत्नी च यथादीप॑ सम घृतः॥ 

(अर्थशास्त्र, संड ३,९) 

राजा का अपनी प्रजा का न्‍्यायपूर्यक प्रतिपालन फरने की आज्ञा थी; क्‍योंकि न्याय से शासम 
करनेवाला राजा द्वी स्वर्ग का अधिकारी द्वेता था। राजा का राजदंड धारण करना न्यर्थ दा जाता 
था यदि धह अपनी प्रजा की रक्षा अथवा सामाजिक नियमों की रक्षा फरने में असमर्थ जान पड़ता 
था। यदि दंढ का उपयोग, पक्ापातद्दीन देकर तथा अपराध फी गशुरुता देखते हुएं, राजा अपने पुत्र 
या शत्रु देने के लिये समान भाव से फरता था ते उसके इदलेक त्या परलेक की रक्षा होती थी। 
स्यायाधीशें के अपना कर्तव्य पक्तपातद्वीच बुद्धि से करमा पड़ता था और यदि वे अपने कर्त॑व्य-पात्नन में 
पत्तपात करते ते उन्हें भी अथदंड दिया ज्यता थारं। फौटल्य के सतामुसार पत्षपात करनेवाले 

१3. झुक्तरीति 9७, (२) पंक्ति ७४७-३२६२ 

रे 0. 9 8 औै४६-१२६. 


३, कीटइय--(४,६)। मसथु० (८, 9३,३४ और १४८); झक्र--४, (२) पंक्ति ३३-३४ चादि में अर्थ- 
ढंड का विधान दिया है | 


ड्थ्र 


५ हिवेदी-अमिनंदन प्रंथ 


स्यायाधीरों पर अमियेग चलाया जांद था, जिसको सुतवाई सरकारी कर्मचारियें पर लगाए गए देपों के 
सुननेवाले उच्च न्यायालय (80फुछलंण' औपफाण॑बापए७ 0000) में द्वेती थी। इस न्यायालय के 
न्यायाधीश सम्राद्र्ता' तथा अरदेशंगण' द्वोते थे। यही नहीं, जब कोई न्यायाधीश अपने सामने आएं 
हुए बादी अथवा प्रतिद्दी के डयता, आँखें दिखावा, निकाल देता अयवा अन्याय से चुप फरा देता तय-- 
यदि उसका (न्यायाधीश का) यंद पहला अपराध होता ता--उसे रघु अर्थदंढ देना पढ़ता थां। यदि 
यह बादी अथवा प्रतिवादी का आपमान करता अथवा उन्हें अपशब्द फदता ते पहले से दुग॒ना अर्थदृंद देना 
पड़ता था। यदि चह ऐसे प्रश्न करता जिनके पूछने को वे+ई आंवश्यकर्ता न थी, अयथां उन भरते के न 
पूछता जा पूछने चाद्विए थे, अयवा यदि वह उन्हें कुछ सिखाता या स्मरण दिलावा या पूर्बन्कयिद बृत्तांत 
(बयान) का लाभ किसो के लेने देता, वो घद और भी अधिक अयेदंड का भागी द्वोवा था । न्यायापीध्षों 
के साथ दी साथ न्यायविभाग में काम करनेवाले अन्य छोटे अधिकारियों (जैसे लेसक आदि) के भी पत्तपाव 
से दूर रहला पदता थां। यदि वैसा वे न करते ते अर्यदृद पाते थे*। विशेषकर अअपीर्ले सुनने के लिये 
राजा सबसे बड़ा और झंतिम न्‍्यायाधीशाथा। ते भी न्याय और, प्रवंध के विभाग अन्‍्येन्याशरित 
नथे। न्यायाधीश का मारगेअद्शेन के लिये राजा को आश्रय से लेकर विघानशासत्र का आभ्रय लेना 
पड़ता था; क्योंकि राजा <यवस्थान्संबथी फाय नहों फरता था। 'अमियोगें के निर्णय करने में 
विवेक-बुद्धि से विशेष काम लिया जाता थां। न्यायालय श्रायः रीतियोां फी रक्षा करते थे, उनका नाश 
नहीं। प्राचीन भारतीय न्यायालयों के संमुख कुछ ऐसे वर्ग के लाग भी थे-मैसे ब्राक्षण तथा श्रोत्रिय-- 
जिन्हें कुछ विशेष सुविधाएँ प्राप्त थीं; जिन्हें फौजदारी के अमिये/गे। में भी केवल अथृढ दी दिया जा 
सकता था, जब कि उन्दहों अभियेगां के लिये अन्य लेगां के घोर दंड दिए जाते थे! आधुनिक 
प्रचलित प्रणाली के अनुसार अभियुक्त की जाति, सामाजिक स्यिति आदि का विचार फरके द्वी उसे दंढ 
दिया जाता था | प्राचीन भारत में न्‍्यायालयें फा अधिफार-त्षेत्र राजा से लेकर दास भार पवित तक 
फैला हुष्आ था। यदि कोई स्वामी अपने दास के साथ दुर्व्यबदार करता ते दास अपने स्वामी 
से संबंध-स्पाग फर सकता था और अपने अधिकार की रक्षा भी न्यायालय फी सद्दायता से फर सकतां 
था। डस स्वामी को न्यायाक्षय देंढ देता था जे अपने दास के उद्घधास्मूल्य (80800 0०7७?) 
के पा जाने पर भी उसे मुक्त नहीं करता था*। श्रमिक के न्यायालय फौ सद्दायता से अपना वेतन 
आपछ्त करने का अधिकार था। उसी प्रकार स्वामी भी न्यायालय की सद्दायता से उस अ्रम्िक से 
अह काम पूरा करा सकता था जिसे पूय फरने का भार उसने स्वेच्छा से अपने ऊपर खिया दे । अपनी 
अविद्ा के न पूरा करनेवाले फे--चादे वद स्वामी हे। वा शुत्य--न्याय्रालय अर्थईृंड देता या। 


अधशास्त्र--० (३) 
के... कह कह 


निबल तथा विदेशी लोगों तक की रचा का सार इन्हों न्‍्यायाक्र्यों पर था। 
«. अरथशास्त्र--भाग हे, १३ 


[हु जुए है. 


डर 


प्राचीन भारत का न्‍्याय-विभाग और उसकी कार्यप्रणाली 


धइसऊे अतिरिक्त, पवधान का राज्य” (छेणे८ ०६ [59) दिंदूशासन-प्रणाली का एक मुख्य चिह था निसका 
पूर्ण विकास हमें अदृश्य” राजा तक के अर्थदड देने में मिलता है। अपने पद, सामाजिक 
“स्थिति तथा उत्तरदायित्व के कारण राजा पर जिस अपराध के लिये एक सदक्ष कार्पपएण अरथदंढ द्वावा 
-था, उसी अपराध के लिये साधारण मलुष्य पर एक कार्पापण अर्थरृंड देवा था-यद निरिचत 
विधान था। मलु ने स्पष्ट कद्य हैर-. 

कार्पापण: भवेदण्ड्यों यन्नान्यः प्राकतो जन. । तत्र राजा भवेदर्ठय, सदस्नमिति घारणा॥ 


३. सनुस्थति->अ० रू, रेशे६५ 





कामना-कली 


इन काँटोंबाली डालो में 
कामना-कुसुम की सिली कली ! 
सावन की गीली छातो पर, वेदना-ब्रीज आया उड्कर। 
क्या जाने कय, कैसे सत्वर, बढ़कर तरु हुआ नवल्ल, सुंदर ! 
फिर, एक अचानर उस तदु में 
सुकुमार कली कब निकल पड़ी ९ इन काँटोंवाला-- 
नभ में हँसती थी चद्र-किरग, यो कलिका मेरी सजल-नयन, 
घुल-घुल पडता चाँदी का मन, या घुल जाता साने का तन, 
अपने दी काँटों में घिरकर 
बिरती, अकुलाती रद्दी कत्नी ! इस काँटोबाली-- 
आया मधु प्रथम किरण रथ चढ़, धर झुभ्न माल पर ललित मार ! 
सूने उपवन के बच इसे, देखा काँटों में एक ठौर! 
देखा, समोप आ जिया चूम, 
कृतऊत्य हुआ बह, सिली कली ! इन कॉँटोयाली-- 
मधुसूदनप्रसाद मिश्र “मधुर” 


ड्श्ज 





धमणार की वोद् गुफाएँ और धर्मनाथ का मंदिर 


भरी किशनज्ञाल दुर्गारांफर हुबे 


धरातत्त्वान्वेषिया के अनवरत परिश्रम से फई ऐतिहासिक स्थल पथ घटनाएँ, जा ंधकार के 
गर्भ में पड़ी थीं, प्रकाश मे आई हैं । इनसे प्राचीन भारत की सामाजिक, घार्मिक, गजनीतिक 
तथा अन्य परिस्थितियों का ज्षान प्राप्त फरने में बड़ी सद्दायता मिलती है। अजंता, वाघ, इलोरा, 
जोगिमारा, सिगरिया (लंका), एलिफटा, धमणारश् आदि की गुफाओं को देसकर पाशचात्य विद्वानों 
से भी प्राचीन भारत के परमोत्कृष्द शिल्प-कौशल और भारतीय सभ्यता के चरम उत्कर्ष फी सूरिश्मरि 
प्रशंसा की है । 


विमणार” गाँव इंदौर-राज्य (मध्यमारत) के दामपुरा-भानपुरा जिले में है। यद्द बी? वी० 
ऐंड सी० आइ०? रेलवे के नागदा-मथुरा-सेक्शन के 'शामगढ़! स्टेशन से तेरदद मील परिचम है। यहाँ 
पहुँचने के लिये एक पप्की सड़क घनी डुई है। इस गाँव के पास की पहाड़ी में ये शुफाएँ खुदी हुई हैं। 
पहाड़ी का धेय करीब तीन म्रील है। उत्तर की ओर इसकी घढ़ाई एक सौ चालीस फीट तक पहुँच 
गई है। सिरे पर चौरस मैदान है। दक्षिण फीतरफ इसका आकार घोड़े की नाल के समान ही। 
गया है। इसके चारों ओर की भूमि प्राकृतिक परकरेटे की भाँति ऊँची उठी हुई है। इसी से कनल 


$ धमथार की पड़ाड़ी पर, फाक्ष्युनी महाशिवरात्ति को, दर साह्न पुक चच्छा मेद्ना द्वोता' है। ट्ोक्कर 

स्टेट (इंदौर) की ओर से घड़ी अच्छी भ्यवस्था डोती है। कुच वर्ष पूर्व सुझे ददा जाने का सौभाय प्रा हुआ 

था | डसी समय इन गुफाओं सपा देवालय का चमस्कारपूर्ण एवं झाश्यंजनक शिक्षप देखकर यह लेख लिखने की 

पैरणा हुई थी । सेरे विद्वाद मित्र शोफ़ेसर रामेश्वर-गौरीशंकर ओमा, पस्र० ए० (अध्यक्ष, द्वोल्कर स्टेट 

ऑर्कियॉलॉजिकल् 822४ के हो इन शुकाओं का भली भाँति निरीक्षण किया था। यह छोज़ लिखने 
व्ते है । 


में उनसे अमूझ्य परामर्श 
छ्श्द 


घमणार की चैद्ध गुफाएँ और घरममेनाय का मंदिर 


टॉड ने इसे देसऋर एक विशाल नगर के दोने की कल्पना कर डाली' | इतिहास फी अनभिज्ञता के 
कारण ऐसे स्थलों के विषय में जो कल्पनाएँ की गई हैं, उनसे घमणार को गुफाएँ भी न बच पाई'। ये 
शुफाएँ वास्तव में बौद्ध-विद्वार हैं; किंतु आज-कल आसपास के प्रदेश के लोग इन्हें भीम का सगरा? 
ऋहते हैं! जनश्रुति श्रचलित है कि एक समय पांडुपुर भीम ने 'चरमेज्वती? (ंवल नदी) के साथ अपना 
विवाह फरना चाहा । उन्होंने बडी अनुनय-विनय के पश्चात्‌ उसे इसके लिये राजी कर लिया। परतु 
उन्हें भी यद्द शत्ते मंजूर करनी पडी कि वे भार होते द्वी, मुर्ग के बाँग देने से पदले हो, पास की पढ़ाड़ी में, 
सहादेव फा एक मंदिर और राजसी ठाठ के विवाह आदि के उपयुक्त स्थान तैयार कर दें। भीम ने यह 
शत्त मंजूर करके अपना कार्य आरस किया। बहुत शीम्रदा करने पर भी एक मायावी मुगे ने, काम पूरा 
होने से पहले ही, धाँग दे दी। बस सब किए-कराए पर पानी फिर गया। चंबल ने अपनी राह लो, 
भओोम निराश है| एक दूसरों गुफा मे जाकर लेट गए। उन्होंने चंवल की गति रोकने के लिये एक बाँघ 
बाँधने का भी आयेजन किया था। वह भी आरभ द्वोकर ही रह गया। 

इस कथा में आदि से शत तक कोई तथ्य नहीं है। हाँ, यहं सनोरजक अवश्य है। 

पाश्चात्य लोगों में 'कर्नल जेम्स टॉड? पहला व्यक्ति था जिसने सन १८२९ ई० में सबसे पहले 
इन गुफाओं के जाकर देखा । उसने भो यह्‌ प्रचत्तित जनश्रुति सुनी, किंतु उसने अपने गुझ “यति 
ज्ञानचंद्र! के कहने से इस पर विश्वास नहीं किया । यति ने बताया कि ये पाडव-मूत्तियाँ जैनियों के पाँच 
तीर्थकरों--ऋषमभदेब, शालिनाय, नेमिनाथ, पार्श्बनाथ और महधावीर--की मूत्तियाँ हैं'। जो हो, इन 
शुफाह्मों को संख्या टॉड ने एक सौ सत्तर दो दहैजो ठीक नहीं जान पडती'। उसने प्रत्येक हार 
के गुफा मान लिया है जो केवल भ्रम है। स्वर्गीय डॉक्टर जेम्स फ्गुसन ने इनकी सख्या साठ और 
सत्तर के बीच निर्धारित को है, जिनमें से कई-एक का कुछ महत्त्व नहीं है।४ जनरल सर अलैग्मेंडर 
कनिघम भी इस संख्या से सहमत हैं।* समय की गति ने इन गुफाओ के भग्नावशेप में परिणत 
-कर दिया है, परंतु बहुत-सी ते अब भी अच्छी द्वालत में हैं जिनमें से कुछ का विवरण यहाँ दिया जाता है । 

शुरू में छोटो-बडी कई गुफाएँ हैं जिनमें उल्लेख करने योग्य कोई बात नहीं दै। उनके वाद की 
छठी गुफा 'बड़ी कचहरी” के नाम से पुकारी जाती है। इसमें चार खंभोंवाला एक बड़ा दालान है जिसमें 
इरशके हश्ा खिडकियोें से उजाला प्रढुँचता ह। फ़िर इसके काट को एकडी अफ्ाशों के संकोश में की 
कोई मद्दत्व की बात नहीं है। फेवल आठवीं शुफा छोटी कचहरी” कदलातो है। इसकी छत में 
एक गुबद है जिसमें अच्छी खुदाई हुई है। नवों गुफा में कार कमरे हैं, शिनमें से चौथे कमरे में 


$. कुक-संपादित--डॉड राजस्थान'--जिदद ३, डर १७७३ 

२. 'क्रुका-संपादित-... टॉड राजस्थान'--जिक्द ३, घूष्ट १७०१ 

३ दही ग्रध--शृष्ठ १७७३ 

४. फ्युंसन'--“हिस्ट्री आफ इ डियन एड इईम्टने आकिटेक्चर,” जिदद २, एृष्ठ १६१ 

& 'कनिधम!--/रिपोर्ट ऑफ दि आकियॉलॉजिदल रूवे आफ इंडिया”--जिल्द २, पृष्ठ २७१ 
श्प्ड 


ह द्विदी-अभिनंदन प्रथ 


पश्चिम फी तरफ पत्थर में एक शय्या की 'आकृति बनी हुई है, जिसके प्रत्येक काने, पर एक-एक चक्रिया 
दीख पढ़ता है। दसवीं गुफा 'राजलेक, रानी फा मइक्त' तथा कामिनिया भदल! के नाम से प्रसिद्ध 
है। इसकी बनावट 'बड़ी कचदरी' (छठी गुफा) से मिलती-जुलती है। ग्यारद्वी गुरा को लाग भीम 
का धाजार! फहते हैं। इसमें एक चैत्य धना हुआ है। उन दिनों यह गुफा 'विद्ारः फा भी फाम देती 
थी। इसके प्रत्येक पाश्व के बीय का कमरा बैद्ध श्रमणों के लिये उपासना और ध्यान करने का 
स्थान था। पशरिचम की ओर बुद्ध की दो प्रतिमाएँ हैं जिनमें से एक संडित दवा गई है। पूर्व की ओर 
के कमरे के फर्श में एक स्तुप है। पीछे के साय में बीच का कमरा, ओे खाली है, दूसरों को अपेत्ता 
बड़ा है और इसकी छुत कुकी हुई है। इसमें एक छेाटी-सी मूर्ति पाई गई थी जिससे क्निंधम ने इसको 
प्रधान भ्रमण के रहने फा स्थान मान लिया है; किंतु 'देनरी फर्जिंस! इससे सदमद नहीं ।६ इसमे द्वार 
का छुछ भाग गिर जाने से इसमें प्रवेश करते का मार्ग रुक गया है। इस गुफा का सुझय माग मीम 
का शास्रागाए! या मीम का सजाना! कहलाता है। इसमें भ्र्ध-यत्त आकार की चार ताकें हैं जे 
संभवतः मूत्रियों के लिये वनाई गई द्वों; परंतु इस समय वे साली पढ़ी हुई हैं। यारदबों शुफा दापी- 
चंधी! कद्दलाती है । इसका भ्रवेश-द्वार साढ़े सेलइ्ट फीट ऊँचा है। इसकी लंयाई-चैड्ाई २७३२४ 
है। लाग इसके चैत्यवाले स्तूप के हाथी बाँघने का खूँटा सममते हैं! इत्त गुफा के सामने 
काफी घोड़ा मैदान है। हाँ, इन सबसमें तेरह॒वीं गुफा विशेष सद्द्त्वपूर्ण है। इसके प्रवेशकार के सामने 
एक विशाल प्रतिमा दक्षिणाभियुस खड़ी है। चारों ओर प्रदर्िणा-पथ है. जिसमें कई वड़ी-बड़ी मूत्तियाँ 
देख पढ़ती हैं। ये भूर्तियाँ दीवार काटफर हो बनाई गई हैं। इनमें से फई-एक के अवयव मष्ट हो 
गए हैं। छार के दोनें पार्वो' पर बुद्ध की एक-एक विशाल मूत्ति है। परिक्रमा में घुसते ही दादिनी 
ओर पश्चिम की दीवार में तीन श्रतिमाएँ टष्टिगाचर दवोती हैं । इनमें से दे के द्वाथ दूट गए है शिव 
एक अच्छी हाक्त में है। पीछे की दीवार पर भी पाँच सूत्तियाँ खुदी हुई हैं। इनमें तीन बैठी चरण दो 
खड़ी हैं। पूर्व की दीवार पर बुद्ध के निर्वाण-्काल फा एक थहुत संंदर दृश्य अंकित है। लेग शहें 
पच-पांडब फी मूत्तियाँ मानते हैं और निर्याण-प्राप् बुद्ध के सोया हुआ भीम घसलाते हैं! यद साई 
हुई मूत्ति पंद्रह फीट लबी है। 

इनके सिवा और भी कई छोटी-बड़ी गुफाएँ हैं; किंतु वे विशेष महत्त्व की नहीं हैं। सुफाओं के 
समीप एक चित्ताऊर्षक, चमरत्कायपूर्ण एवं दर्शनीय स्थान है। इसे 'धर्मनाथ मद्दादेव का मंदिर! वदरे 
हैं। यह देवालय गुफाओं के उत्तरी भाग में, समतल भूमि पर, सुविशाल पव॑त-शिलाओं को काटट 
कर थनाप हुए एक गहरे ख्ट में, है। इस खड्ड फो लबाई एक सौ सत्तर फीट और चौड़ाई छिंपासठ फीट 
तथा गहराई लगभग तीस प्लीट है। इसके उत्तरःपर्चिम के में उतरने के लिये सँकरी सीढ़ियाँ बनी 
हुई दैं; परंतु विशेषतः इसमें एक लबे और गहरे मार्ग हारा--जों इस मदर से ग॒ुफाओं के अत तक 
'बला गया है--प्रवेश किया जाता है। चद्द पदाड़ी रास्ता दो सौ वस्रासों फीट लबा, पेरह फोट चौह 


१... सिरोद आफ झाकियोल्यजिकत् सर्दे आफ इंडिया, १६०१-६, एछ ३०६ 
घ्६० 





धर्मनाथ का मदिर (प्ृष्ट ४६०) 


सेरइदीं गुफा का एुक दृश्य (पृष्ठ ४६०) 


277 56 *  घमणोर को बैद्ध गुफाएँ और घर्सनाथ का मदिर 
और धआठाइस फीट वर गद्य है। _ इस मंदिर की निर्माण-रैली 'इलोरा! के कैलास-मद्िर से बहुत-छुछ 
मिलती-जुलती है। परंतु सुंदरता, विशाज्षण एवं तक्षुस-कला वी रष्टि से यह उसकी समानता नहीं 
फर सफ्ता। इसका हार पूर्वाभिमुख है। इसका पत्थर सख्त और खुरदुया दैं। शायद्‌ इसी से इसमें 
बारीक और सुंदर खुदाई न दे सकी; किंतु एक प्रकार के पलस्तर का उपयोग करके यह चिकना घना दिया 
गया है। परंतु शिवालय कहलाते हुए भो यद्द वस्तुतः विष्णुमंदिर है। इसकी दीवारों में विष्णु और 
लच्तसी की खुदी हुई मूर्तियों से ऐसा द्वी प्रतीत होता है। इसके दरवाजे के उत्तर ओर कछुए पर बैठी 
ई थभुना और भक्‍्दारूढा गगा छी मूर्त्तियाँदँ। इसके द्वार फी चौंखट के ऊपर, अन्य शिव-मदिरों 
की भाँति, पीचिगमुस नहीं देख पड़ते। इसमें मंदी (बैल) के लिये भी वाई खास जगदह नहीं बनी हुई 
है। इन बातों से ऐसा अनुमान द्वेता है कि वत्तेमान शिवनलग की प्रतिष्ठा किए जाने से पूबे यद्द विष्णु 
का मदिर था। मदर का सभा-मंडप तथा खंभे सादे--फिंतु सुशदू-बने हैं। छत में थोड़ी-बहुत 
खुदाई भी हुई है। मंडप के बाहर, दक्षिण-परश्चिस और उत्तर-परिचम कोण पर, देः द्रवाजे हैं। 
“इलेरा” के कैलास-मदिर फी छत पर घने हुए उपमंदिरों तक पहुँचने के लिये मी ,इसी तरह के द्वार बने 
हुए 'हैं; परंतु धर्मनाथ के उपमंदिरों तक मुख्य द्वार से द्वी जा सकते हैं। इसलिये ये द्वार यहाँ 
अजुपयुक्त हैं और शायद अजुकरए की दृष्टि से ही बमाए गए हैं। फ्ैलास के सदिर फे साथ इस 
देवालय का साइश्य देने से यह अछहुमान किया जाता है कि इसका निर्माण उसी के मक्‍शे पर हुआ है! । 
झुख्य मंदिर के आसपास और भी छोटे-छोटे सात मंदिर हैं जिनमें से एक की दीवार में लगी हुई एक 
शिला पर याव॑ती, बैष्णवी, इंद्राणी और मद्ाणी के साथ भगवान्‌ शकर के तांडवनृत्य का दृश्य झ्रकित 
है। मुख्य मदिर के पिछवाड़े की दीवार पर भी एक शिल्मा पर शेपशायी विप्गु विराजमान हैं। इस 
शिक्षा में विष्णु के नौचे मधु-कैटम राचास प्रेक्ति हैं। दाहिनो ओर शेषनाग पर बैठी हुई लच्तमी जो 
देख पड़ती हैँ ! फिर उत्तर की ओर बने हुए एक छेठे समद्रि मे एफ शिला पर विष्णु के दशावतार 
अंकित हैं। शेष मंदिर खाली पड़े हैँ। उनमें वे।ई उल्लेखनीय बात नहीं। 
इन शुफाझ्मों तथा मदिर का समय निश्चित रूप से निर्धारित नहीं हो सकता; क्योंकि इस 
संबंध के फोई शिलालेस तथा अन्य साधन उपलब्ध नहीं हुए हैं। फ्गुसन ने इनमें से लेग्दवी गुफा पा 
समय इईसयी सन्‌ फो सातवीं शताब्दी माना है; क्योंकि यह 'अजंता की उस सत्ताईसवीं गुफा से मिलतो- 
ऊुलती है जिसका समय इससे पूर्व या माना गया है*। पनिघम मद्दोदय इनके पाँचवीं से सातवीं 
शताब्दी के घीच फी बनी मानते हैं; क्योंकि इनमें बने हुए चैत्य (स्तूप) बनावट में सारनाथ (काशी) के 
धमेख (स्तूप) से--जिसका समय छठी था सातवीं शताब्दी है--बहुत-बुछ मिलते-जुलते हैं। उनके मत 
का दूसरा फारण यद्द भी है कि इन स्वूपों की निर्माण-रीलो 'हिड्डा? के स्तूप के समान है जिसमें 
ईसबी सच्‌ ४८८ से ४७७४ तफ राज फरनेवाले 'यियोदोशियस?, 'माशियस! ओर 'लिये! नामक राजाओं 


१. रिपोर्ट आफ झार्वियोज़ोजिक्ल सबे ऑफ इंडिया, १६०२-०६, पृष्ठ १३२ 
३. 'फ्गुंसन'--“रॉक-कटू रेंपूलू थाफ इंडिया”, पृष्ठ ४२ 
४६१ 


डिवेदी-ममिनेंदन प्रंद 


के सोते के सिक्के पाए गए हैं'। देनरी कर्जिस के मवादुप्तार इनका निर्माण-शाल आठवों शगदो 
होना चादिए'। यह बात पदले कही जा चुकी है कि घर्मेताथ का मरिर इलोप के 'कैजात-मंदिर के 
ढाँचे पर बनाया गया है, और उसके निर्माण का समय आठवों सही का पूरो् माना जाता हैं। इससे 
थद अलुमान दोता है कि इस मंदिर के निर्माण का समय इलोटरायाले मंदिर के चाद का है।रे देनरी 
कर्जिस का मत हैं कि ध्मनाय॑ का मंदिर गुफाओं के परचात्‌ बना है; क्‍योंकि यदि ऐसा न दवा तो इसमें 
प्रवेश करने के लिये पहाड़ी में कदा हुआ लंबा मार्ग झुफाओं की तरफ से ही बनाया जाता, जो छोटा 
और सुगम दोत। उस समय गुकाओं में घोड-श्रमण निवास करते थे और उनऊे साय जाइण- 
घम्मोवल॑जियें का मेलशेल था, इसलिये मंदिर का सार्ग दक्षिण को ओर से गशुफाओं के काटकर ने 
बनाते हुए पू्े को तरफ से डी बताया गशर्र। पुतः वाडोशो' के भंदिर से इंसको समानता दीने के 
कारण फर्युसन ने इसका निर्माण-काल इ० सब को आठवीं या नवों सह माना दै* । इन विचारों के 
आपार पर हम कह सकते हैं कि ये गुरुएँ तथा यह मंद्रि देतों ईसा को आठवीं सट्दी में बने होंगे। 


'क्निंषम!--पिपोर्द ऑफ दि आ्ियालाजिक्ल सर्वे ऑफ इंडिया, जिल्‍्द २, प्प्ठ २७६ 
रिपोर्ट आफ चअक्ियॉस(जिकुक सर्वे ऑफ इट्विया, ३६०२-६, ए७ १४३ 
आ्िियॉलजिकल सर्दे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, १8०१-६, एप्ड १३३ 

...वचही रिपोर्ट, पृष्ठ $४२ 

4... 'फयुंसना--रॉझू-कढ_ टंपूल्‌ आफ इंडिया, एष्ठ ४७४ 


फाइल इन 





उपालंसभ 


देखा नाथ पतित का रूप ! 
देखा दागा कमी न छुमने ऐसा पापनवरूप ॥ 
भेद खुला तब मिम्क उठे तुम करुणा के अवरार ! 
घुणा-भाव से दूर खट्टे दवा किया नहीं स्वोकार ॥ 
पूछ रहे हा तिस पर इँसकर कद्दिए क्या है दाल ! 
यह ज्यव॒द्वार तुम्दारा कैसा करते क्यों न सयाल् ॥ 
आशा थी अपनाझोगे तुम बनकर दयानिदान। 
किंतु दिया दुतकार निठुर हा छोड़ सदा की वान ा 
देदीदत़ रक्त 





दर 





चुद्धि नापने को वेज्ञानिक प्रणालियाँ 
उनकी आवश्यकता और उपयोग 


रायबहादुर कज्ाशंकर रा, एम० ए०, आइ० इ० एसू० 
वत्तेमान पाश्चात्य सभ्यता की एक यहुत बढ़ी विशेषता यह है. कि उसमें सभी बारतों--समय, 
विस्तार, दूरी, गति आदि--के सूक्ष्म एवं शुद्ध परिमाण केग परम मद्दत्त्व दिया जाता है। प्राचीन समय 
में हम लोग नाड़ी देखकर द्वी किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का अनुमान कर लेने में संतुष्ट रद्दते थे; परंतु 
आज-कल डॉक्टर लोग एक शुद्ध थर्मामीटर का उपयोग अनिवार्य सममते हैं, और 
बतंमान युग शद् जब तक वह निश्चित नियमों के अनुसार व्यवहार में न लाया जाय तब तक उसके 
परिमाणों फा है. अंक के संतोपजनक नहों मानते । स्वास्थ्य की ठीक-ठीक परीक्षा के लिये वे केषल 
शरीर-वाप के द्वी नहीं; किंतु एक मिनट के हृदयर्पंदन की संख्या तथा प्रतिशत के 
छिसाब से मूतन्नादि शारीरिक पदार्थो' के विमिन्‍्न अवयर्वों की मात्रा आदि बहुत-मोी बातों क ठोझ-ठोक 
निकालना आवश्यक समभते हैं। इसी प्रकार, दूरी नापने के लिये निरिचित दश्शाओं में एक नियत 
लंबाई फा प्रयोग किया जाता है। एक यज की लंबाई गर्मी के प्रभाव से थेड़ी ददू सकती है तथा 
ठंढ के असर से घट सकतोी है; अतएव ययाथे लंबाई नापने के लिये यह निश्चित फरना आवश्यक 
समझा जात है कि उनकी लंबाई ताप-संबंधी किसी नियत अवस्था में ठोक समम्गे जाय। घुनः 
इसी प्रकार, तौल में भी शुद्धता का ध्यान रक्खा जाता है। शक्ति अथवा प्रदाश ध्यदि के ठोक-ठोक 
नापने के लिये यथाचित इफाइयाँ स्थित कर जी गई हैं--जैसे हॉस-रॉवर, ऑड््श्रॉचर आदित वेग 
निकालने में सेकंड के अंशों त्क का हिसाव रक्खा जाता है। हम ऋूइ यश डानझर संतुष्ट नहों होते 
कि फौन-सा लड़का सबसे अधिक तेज दौड़ता है; परंदु स्टॉपबाच ढायथ इस उच्तके वेग कं सप्रयत्त 
सेकंड के प्लेशों तक शुद्ध निवालकर उसकी सुलग अन्य हिस्यठ इौडइनेबाज्ञों के वेग से करते हैं । 
वास्वव में भदुष्य-नीवन के अत्येक अहूरय सें छल परिमास को बड़ा भद्ृत्त्त दिया जय 
रहा है। हमारा काम अब अस्पष्द साम्रन्य ऋअजुझवों अदा स्पृल परिमाएों से ऋदापि नहों 
चल्न सकता । 






श्द्र्स 


दिवदा-अमिनदन प्रथ 


शुद्ध एवं सूक्ष्म परिमाणों द्वारा दमारे फायो में संफलवा द्वावों है और कार्यत्म राष्ट्र शीघ्र 
दी उन्नत हा सकते हैं। आज्-कल्न युद्ध-तेना की सफभता इस वात पट निर्भर नहों रदतो कि उसके 
प्रत्येक सैनिक अथवा सेनापति में कितना शारीरिक बल, क्विवना सादस अथवा कितश बीस भय 
हुआ है; परंतु उसको अविकांश सफज्ञतां फो भेय सेवाओं के संचाजञत अथवा 
वर्तेमान युद- गोलों के दागने के किये ठोऋबठोक समय के निरूपण में रहता दै। एक भारतीय 
प्रणालियों में शरद सैनिक अरूपर ने फ्रांध से लौटने पर मुझे एक दटिध सेनाएति के जर्मन साई पर 
परिमाणों. तथा आक्रमश फरने का मनोरंजक पृत्तांत सुतापा था। जर्मन साई काँदेदार दारों से 
ऊँचे मस्तिष्कों की पिरों हुई थी, अतण्य यह आवश्यक सम्रफा गया कि जमेन लेगों के पदले रकाच्युद 
आवश्यकता।. फर दिया जाय। सेनाप्रति ने लगभग सोलह सौ फौजी तोपों के! लगवाकर उममें 
से अत्येक फे। उस पेरे के एक विशिष्ट भाग वे। नष्ट फर देने का फार्य सौंप दिया। 
तोपों को प्रत्येक श्रेणो के अफसर ने धार के घेरे को दूरी का ठोऋ-ठोक दिसाय लगा लिया था। गोज्रों 
के दायने का ठीक समय भी निर्धारित कर ज्लिया गया, और वद पैदल सेवा-तिसमें हमारे भास्तोय 
अफसर महे[दय भी थे--चार सीज्ष आगे दी जमंन खाई पर आक्रमण फरनले के तैयार रहने के लिगे 
भेज दी गई थी। इस सेना के यद आदेश दे दिया गया था कि ज्यों हो तोषों फा दगना बंद हो 
त्यों हो बह जमेन साई पर दमला फर दे। भत्येक छोटों से छोटी वात को व्यवत्या छुद्दमतम 
रूप में, तथा सेकड़ के झोशों तक का हिसाब लगाकर, कर कली गई थी । प्रातःकाल तिरिचत समय 
पर त्तोपों का दुगना शुरू दे गया। साशे तो आठ चार दांगी गई। जैसे हो उनका दागना वैँद 
फ़िया गया पैसे ही भारतीय सेना नियत समय पर पहुँच ज्ञाने के लिये शोत्ता के साथ जर्मत 
खाइयें की ओर बढ़ी। परंतु दुर्भाग्य से सारी व्यवस्था में कह्दों पर चूक द्वा गई थो, सेवा की 
डागर-पलटन श्याई तक पहुँचकर देखती क्‍या है कि इसके सामने का पेश नष्ट नहीं हुआ! 
अतएव उस्ते रक जाना पड़ा और जप लोगों ने खाई को आहइप्से मशोनगर्नों द्वारा उप्ते बुरी तर से 
थित्न-मिन्न कर दिया। अन्य तीन पलटनों के सामने का घेरा नष्ट द्वो गया था, अतपद ये तोनें दत्त 
आगे बढ ग९। डोगरा-दल के सामनेवाले जमेनें ने दोगरों का फास तमाम करके आगे बढ़े हुए दो 
पर पीछे से गोलियों की चर्षा करना आरंभ फर दिया। दोढे ओर से आती हुई गलियों फे सामने वे 
उदर ने सह, झन्‍्दे' परामय स्वीआर करनी वड़ो । एक-एक शेल्‌ (ठाप का गोला) का सूल्य, अतके आकार 
के अनुसार, तोस हमार से एक लाख रुपए तक दे सकता है ! उस दिन सुत्रद बारद हजार आठ सौ रोल 
(800) चेड़े गए थे, झतरब आप स्वयं अतुमन कर सकते हैं कि सरहार को क्ितनों बढ़ी द्वाने हुई! 
इसके अतिश्क्ति उन त्तोनन्चार सदक्त मनुष्यों के विषय में क्‍या कद्दा जाय, जिनमें से बहुतश्से मारे गए 
और बहुत-से घायल हुए तथा शेष कैद कर लिए गए। उक्त भारतीय अफसर महोदय शुके यहन 
सममा सके कि ताएों के घेरे के उस भाग के गेनि क्‍यों न नष्ट क्र सके, परंतु मेरा यद्ध अवुमान द् 
कि यथा ते तेष दागनेवाले सैनिक उसको दूरी डीऋठीक ले निकाल सके, इसलिये रोले आगे निकल 
गए; अथबा दे गेले एक-दे सेकंड पहले ड्री हवा में फूट गए जिसका फर्श यह हुआ कि घत, अन 
छ्द्छ 


बुद्धि नापने को वैज्ञानिक प्रणालियाँ, उतकी आवश्यकता और उपयोग 


'तथा भतिष्ठा की इतनी घोर द्वानि हुई। आधुनिक जीवन में समय, दूरी, विस्तार, शक्ति एवं बल भादि 
के ठीक-ठीक नापने में बड़ी ही सावधानी की आवश्यकता है। जरा-्सी भूल का वड़ा ही भयंकर परिणाम 

द्वे सकता है। 
मैंने युद्धच्षेत्र का दृष्टांत इसलिये लिया है कि लेकमत के अनुसार युद्ध में दिमाम की आवपश्यकवा 
ही नहीं समझी ज्ञाती; वर्दां शारीरिक बल ही सव छुछ सममा जाता है। किंतु वास्तव में यह 
बात नहीं है। जीवन के पत्येक सा में ँचेदिसाग के नेतृत्व की आवश्यकता है। 
(१) सभी ऊँचे अल्प बुद्धिवाला चाददे जिस जीवनवृत्ति को ग्रहण करे, चद्द उसमें अवश्य दी पिछड़ 
कायी के लिये बड़े जाएगा। पक्षपातिता अथवा सांग्रदायिक या जातोय विचार चाहे झिसी अग्रोग्य 
दिसाग चाहिए । व्यक्ति के ऊपर उठा दें, अथवा योग्य के भोचे गिरा दे; परतु सवनशीलता का नियम 
(२) कुशाग्रखदि भी इतना दृढ़ नहीं जितना यह कि छुशाप्र बुद्धि मजुष्य के अवश्य द्वी ऊपर उठावेगी 
अच्चों को छुन लेने और मंद बुद्धि उसे नीचे डाल देगी। अतएवं, राष्ट्निर्माण के दृष्टिबरिंदु से यह 
की शावश्यकत्ा । वात परम सदत्त्व की है कि यथावसर तीज बुद्धिवाले बच्चे पहचान लिए जायें और 
उनकी प्रश्॒ल्तम प्रकृति के अनुसार उन्हे' डचित शिक्षा अदान की जाय। छनके 
स्वास्थ्य, शिक्षा तथा परिस्थिति पर विशेष ध्यान देना हमारा करत्तेंव्य है। कारण, यही बच्चे आगे 
चलकर राष्ट्र के नेता, विचार-प्रवत्तक बिद्वान्‌, प्रमुख व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, सेनापति अथवा शासक 
आदि हो सकते हैं। अब, जब कि भारतीयों के उच्चतम पदों पर पहुँचने के लिये अधिकाधिक अवसर 
आप्त द्वाते जा रहे हैं, यद और भी आवश्यक है कि हम कुशाम्बुद्धि घालक-ब्रालिकाओं के चुनकर 
उन्हें ऐसी शिज्ञा दें और ऐसे रास्ते पर लगाबे कि जीवन में उन्नत होने के लिये पूर्ण अवसर एवं अवकाश 
प्राप्त ही । उस दिनें से अब कितना अऔतर द्वे गया है जब हमने अपनी जीवनशत्ति का आरंभ किया 
था, और जब हमारी उच्च से उच्च आकांक्षा यह द्योदी थी कि किसी प्रकार डिपुटी-क्लफ्टर हो जायेँ 
अथवा कोई अफसरी मिल जाय । उन स्थानों में जीवन अधिक से अधिक एक तत्त्व-रहित द्शेनी हुंडी 
के समान रद्द सकता है ! मुझे ते यद देखरूर कि आज-कल नवयुवकों के सामने इतने मार्ग खुले पढ़े हैं, 
-फमी-फभी ईर्ष्या-सी होती है। परंतु उनका हित तभी हो सकता है जब हम उनके प्रकृति तथा गुर्णों का 
अली भाँति परिशीक्षन फरके उन्हें उचित वृत्ति प्रहण करने का राध्ता दिखावें और यथेवित सुअवसर 
प्रदान करें। उन छोटे-छोटे बच्चों के लिये, जिनकी शिक्षा का आरंभ द्ोने जा रद्या दो, यह और भरी 
आवश्यक दै कि उनकी जन्मग्राप्त चुछ्धि तथा भरदण-शक्ति ठांक-ठीक नाप ली जाय। तीजत्र बुद्धिवाले 
आालक के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह प्राइमरी स्कूल के पाठ्यक्रम का चार ही बे में, अथवा 
हाई स्कूल के पात्यक्रम के छः ही बे में, समाप्त कर सके। वह डाकयाड़ी फी भाँति अधिक दूरी 
के योड़े ही समय में तय कर सकता है। उसे मालयाड़ी की रकार से चलने के लिये वाष्य करना समय 
और शक्ति के नष्ट करना है। वत्तेमान शिक्षा-प्रशाली ठीक इसी दोष से दूषित द्वो रही है। उसमें 
सभी बालकों को, चादे बे विशेष बुद्धिवाले दें या साधारण अथवा अल्प बुद्धिवाले, एक दी रफ्तार से 
चलना पड़ता है! यहद्द, पिरोष बुद्धिवाले बालक के, उसकी थबुद्धि-शक्ति के विकास के लिये पर्याप्त 
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अवकाश न मिलने के कारण, अद्तिकर सिद्ध द्वोता है। कमी-कभी वद्द उप््रवी हो जाता है और बहुघा 
उसकी मानसिक अवस्था निश्वेष्द होने लगती है तथा उसकी बुद्धि जय खा जाती है। फत्त यह द्वोता 
है कि देश और समाज के एक बहुमूल्य रक्न का लाप दो जाता है। फिर, ध!यत्प बुद्धिवाला बालक अपनी 
कच्ा फी बराबरी पर नहीं पहुँच सकता। अतरव, इसे ऐसे कार्य के साथ माथापच्चां फरनों पढ़ती है 
जो उसके येग्य कद्वापि नहीं होता । इसप्स फल यद्द द्वोग दे रि वद मैसश्य का माघ प्रदण फर लेता है। 
उसका जीवन दु सित और अंत में असफ्ल सिद्ध द्वोता है जिससे उसके आंभ्रित छुट्ुवियों का जीवन 
भी कष्टमय हो जाता है। परंतु, यदि उसी व्यक्ति की मानसिक्र क्षमता यधासमय ठीकन्टीक नाप 
कर उचित उपचार बठला दिया जाय ते बद समाज का येम्प सदस्य चन सकता है। 
मुझे इस समय सयुक्त-अदेश के सेफ्रेटरिएट के एक मद्दाराय की याद आ रही है जिनका इल्तेख 
यहाँ भासंगिक सममता हैँ। चालीस वर्ष से ऊपर हुए, इन मदाशय का लड़का छूल में पद रहा था, 
किंतु घसकौ भश्रभृत्ति गणित ऋयबवा व्याकरण या 'तिता-रटन! की शोर बिलकुल न थी। 
यथोचित लोवन- स्कूल से सदैव उसके प्रतिकूल सूचनाएँ आया फरती थीं, जिन्दे पाऊर उक्त; मद्दाशय 
बृच्ति का निश्चय उसे गधे की त्तरह पीट डालते से। पिता और पुत्र की इस कल के काएए सारे 
समब हे जाता है । ग्रृहस्थी आनदरदित द्वा गई थी! प्रिता यह चाइते थे कि लड़का श्रैगरेजी तथा गणित 
में खूब तेज निकले और उनके अवकाश अहण करने (रिटायर दाने) फे बाद 
सेक्रेटरिएट में उन्हीं फी जगद्द पर नियुक्त दा जाय ! मैं पुत्र से भली भाँति परिचित था। उसकी भ्रइृि 
सात तथा चत्रकला फो ओर उतनी ही दृढ थी जितनी सेक्रेटरिएट की ओर पिता की। मैं देखता या 
कि वह दूसरों की घडियों और साइडिलों के शैक से झुक सुधार देता। मुझे बिश्वास है कि एसे 
यदि इसी फी दूफान रेलने का अवसर दिया जाता ते बह फम से कम उतना धआ्वश्य पैदा फर लेता 
जिनना उसके सुयेग्य पिता सेकरेटरिप्ट में कमाते थे। संगीत में भी उस लड़के फी स्वाभाविक 
रुचि थी, उसका सुर भी बहुत सधुर था। परंतु जब कभी उसके पिता उसे अपनी इष्ट बृत्तियों में 
छगा हुआ पाते तय यूक्लिड (ज्याभिति) की प्रथम स्ववसिद्धि की माँति उनकी लकडी उस बेचारे 
की पीठ पर आ घसकती--सिर्फ इसी लिये कि बद गणित की उपेण्य करता था आंखिर वह 
लड़का सेफ्रेटरिएट कै योग्य कभी न द्वो सका और न पिता महोदय की अमिलाया दी पूर्ण हुई ' तव 
उन्दोंने उसे एफ बैंक में क्रफे दिने के लिये वियवश किया। लगभग बारदू बे के उपयात मैं उस लड़के 
से मिला । उसका सादा उत्साह भगद्दो गयाया, स्वास्थ्य खराब हे गया था और उसे स्व॑य अपने 
जौबन तथा संसार से विरक्ति सी दो गई थी। काम बरने में उसकी उवीयत बिलकुल न छगती थी। 
उसका स्वभाव भी चिड्रचिड्ा दो गया था । इसी फारण उसको पत्नी तथा बच्चों का जीवन भी ठु'समय 
दी गयाथा। प्मत में उस बेचारे को अकाक्ष मृत्यु हो गई! झुके पूर्ण विश्वास है कि बह यदि ठीक रास्ते 
पर ले जाया जाता ते! वह समाज का योग्य एव सफल सदस्य, तथा घरवालों और पशैसियों के लिये 
सुख का कारण, होकर दीघेकाल तक जीवित रद सकता था। भेय यद अलुभव नित्यप्रति हसारे। आस- 
पास द्वेनेवाली घटनाओं का पक दृषांव मान है। ध्यान देने य्राग्य बात ते यद्द है कि स्कूलों में भी 
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बुद्धि लापने को वैज्ञानिक प्रणलियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयेग 


चच्चे की स्वाभाविक प्रवृत्ति वहुत कम पदचानी जातो है। इसके अतिरिक्त, माता-पिता भी उसके भ्रविष्य 
का पहले हो से निर्णय कर लेते हैं, उसको प्रवृत्ति से परिचित होने की बिलकुल परवा नहों करते। एक 
दक्त मनेवैज्ञानिक केवल एक घदे की परीक्षा के वाद उन बहुत-सी गृढ बातो के बतला देगा जिन तक 
शिक्षक अथवा रक्षक की दृष्टि ही नहीं पहुँचती | 
इस सबंध में दे! प्रश्न स्वभावतः पूछे जा सकते हैं--(१) क्या स्टूली परीक्षाएँ बालकों की बुद्धि 
को ठोक-ठीक नहीं नापती? (२) यदि नहीं, ते प्रत्येक वस्तु का ठोक-ठीफ परिमाण करनेवाले इस युग में 
बुद्धि को नापने के लिये क्या किया जा रहा है ? पहले प्रश्न का मेरा उत्तर नकारात्मक 
स्कूली परी्षाएँ है। स्कूल की अथवा सावमनोन परोक्षाएँ जन्मप्राप्त घुद्धि फा नहों, किंतु 
विश्वसनीय. उपलब्ध ज्ञान का निश्चय फरवो हैं। मने|वैज्ञानिक परीक्षाओं से यह सिद्ध हुआ है 
नहीं होतीं।. कि रकून में श्रे् चुद्धिवाले बालक बहुधा पदचाने नहीं जाते। टर्मेनब महोदय ने ऐसे 
सौ बालकों की परीक्षा करके यह पाया कि उनमे से अधिकतर बाज्षकों का, उनके 
बुद्धि को अवस्था के अठुपतार, स्कूल को जिस कह्षा में होना चादिए था उससे वे नीची कक्षा में पढ़ रहे 
हैं। उनमें से लगभग एकतिद्वाई बालक अपनी स्वामाविक बुद्धि के अनुसार डबल प्रोमोशन! के 
अधिकारों थे; परंतु उनके लिये वद अस्वीकृत कर दिया गया था ! प्रतिभाशाली व्यक्ति भरी यदि बहुत दिनों 
तक अति सरक्ष कार्यो में लगे रहें तो उनकी बुद्धि क्षीण देने लगोगी। मनेवैज्ञानिकों के इन धारणाओं 
की सत्यता स्पय हमारे अब्युभवों द्वारा सरलता से प्रमाणित हो जाती है! स्कून अथवा कालेज का 
तेजस्वी विद्यार्थी सदैव जीवन में उतना ऊँचा नहीं उठता, ओर न साधारण विद्यार्थी ही सदैव अपने 
उत्तर जीवन में मध्यम स्थिति फा निकलता है। हम जानते हैं कि लाडे क्‍्लाइव स्कूल में एक उत्पाती 
बालक था, नेज्सन भी छुछ अधिक अच्छा न था, रवॉीद्रनाथ के अपने स्कूल-जीवन से घुणा द्वो गई थी। 
स्कूल अथवा विश्ववियालय न प्रतिसा-सपत्न वालकें के चुन दो सकते हैं और न उन्हे आश्रय ही दे सकते 
हैं। बहुतन्से लाग, जे। बुद्धिवैभव के कारण अपनी-अपनी जोवनबृत्तियों में सर्वोच्च पद प्रहदण कर 
चुके हैं, स्कूल मे बिलकुल दोनद्वार न समके गए थे। स्वय अपने व्यक्तिगत अनुभय से मैं दे! उदाइरण 
दे सकता हूँ। सर तेजबद्दादुर सप्रू स्कूल में एरू विलकुल साधारण विद्यार्थी सममे जाते थे, और स्वर्गीय 
डॉक्टर सर सुंद्रलाल का कालेज-जीवन केवल साधारणतया संतोपप्रद रदा था। आज-कल कितने प्रमुख 
व्यवसायी अथवा व्यापारी, विचारप्रवत्तेक विद्वान अथवा अदिलनों में अग्रसर द्वानेवाले नेठागण, ऐसे 
हैं जे। स्कूल अथवा विश्वविद्यालय में भ्रतिष्ठित विद्यार्थिजीबन ज्यतोठ कर चुके हैं? सारी बात का 
निश्चयात्मक सारांश यद है कि स्कूल अथवा कालेज के अधिकारी, वालक की वास्तविक मदचा के आरंम 
में दी नापने में, बहुत फम समर्थ हेते हैं। 
इसी कारण मने।वैज्ञानिक लाग अर्से से इस समस्या के दल करने में, तथा बच्चों की स्वाभाविक 
बुद्धि के! नापने को सर्वोम पद्धति इूँढ़े निकालने में, जुटे हुए हैं। सदइस्रों बच्चें! फी परीक्षा लेकर तथा 
उन पर प्रयाग करके कुछ परीक्षा-प्रणालियाँ नियत फर ली गई हैं। इनमें से सबसे प्रचलित ये हं-- 
(९) परिशोधित तथा परिवर्धित साइमन और बेनेट फी प्रणाक्ी जे ब्यक्तियत परीक्षा के लिये 
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उपयुक्त हैं। (२) ऐेल्फा अणाली अथवा बर्गप्रणाली जिसका अयेग अमेरिका में--सेना और पुलिस 
के प्रवेशार्थियों तथा विभिन्न व्यवसाय-प्ृत्तियों फो प्रदश करने के इच्छुक व्यक्तियों थी येग्यत्ता के जाँच 
फरने में--बहुत दो रद्दा है। परीक्षाओं के ये साधन बहुत दी सरल तथा मनोवैज्ञानिक 
(9) इद्धिपरीजा धारणाओं पर निर्धारित हैं। यदि में आपको उनमें से कुछ पदकर सुना, तो आए 
के साधन, (२) पहेंगे कि ये तो माता-पिता, बडे भाई-बहन अथवा अष्यापकों द्वारा भी मरयुक्त दो 
माता-पिता तथा सकते हैं। किंतु ऐसा नहीं है । नियत परीक्ञानविघान से जय भी इधर-उधर 
शिक्षक. इनका हो जाने से फत्त बिलकुल अशुद्ध विकलता है । परीक्षा के समय माता-पिता 
सफलतापूर्वक उप- आदि की सुसाकृति पह्पावथश ऐसी दवा जाना बहुत संभव है जिससे खबय 
येय नहीं कर परीक्ार्थी को यह विदित हे। जाय कि ये किस भकार का उत्तर चाहते दें। 
सकते । अध्यापक में भी उक्त शप्रवृत्तियाँ तथा पत्तपात देते हैँ और घद दत्त मनेवैज्ञानिक 
भी नहीं द्वेता। पूछे जानेवाले प्रश्नों का एक-एक शब्द विर्घारित कर लिया गया है । 
उनमें जरा भी दैस्फेर देने से जाँच बिगह जाती है। अतएव यारप और अमेरिया में मनेपैज्ञानिकों 
का एक तथा पेशा चल पड़ा है | इनका कार्य स्कूल के बच्चों कौ परीक्षा लेना तथा उनके लिये 
उचित सानसिक उपचार निर्दिष्ट करना द्वाता है। भिन्न सिन्ष भौकरियों के प्रयेशार्थियों की परीक्षा लेने 
तथा <नकी चुद्धिवषयक येग्यता के नापने के लिये भी थे नियुक्त किए जाते दैं। डॉक्टर्स की भाँति 
ये भी मानसिक रोगियें के भर्जे पहचानने के लिये घुलाए जाते हें। घडे-घढ़े व्यवसायियों के वया 
सकदूर्थ के सालिके के! अब सह पत्ता चक्त भया है कि किसी के अटकछपच्यू ही नियुक्त कर लेने, उसे 
सिखाने में समय और शक्ति का व्यय करने, तथा छुछ मद्दीनों के बाद उसे अयेग्य प्राकर किसी छोटी 
ज्गह में बदल देने से इसमें कहीं अधिक क्फायत है कि किसी मनेपैज्ञानिक्त वे। अच्छी फीस वी जाये 
और उसकी सलाह लेफर खाली जगह के लिये एक उपयुक्त व्यक्ति नियुक्त कर लिया जाय। माता- 
पिता तथा रछवें के! भी अब इसी बात में फायदा नजर थआ्रा रद्दा है कि मनेवैज्ञानिकों द्वारा बच्चें की 
परीक्षा पर लेने के बाद धवी उनके उचित सानसिक उपचार किए जायें। जीवन-छैर में चतरनेवाते 
नघयुवधे। तथा नपथुधतियें के। भी विश्वास है। गया है कि मनेपैज्ञानिक के निर्देश से जीवन की प्रहणीय 
वृत्ति का ठौक-ठीक निश्चय दवा जाता है और इस प्रकार असफलता फी समावना बहुत फम रद्द जाती है 
ये शुद्धिराप्रक स्मघन इस सिद्धात पर >िर्घारित हेसने हैं कि बच्चे की स्वाभाविक बुद्धि फा 
विकास सेजदयें बे तक छेता रहता और फिर बंद हे। जाता है। बाद में काई भी व्यक्ति स्कूल भपवा 
कालेज में विद्या श्राप्त 'कर सकता है, परतु उसकी स्वाभाविक थुद्धि का विकास 
परीषा के पिद्धाव, रुक जाता है। हजारों सनुष्यों की जाँच के उपरांत यह निश्चित कर दिया गया 
और द्धिक्षब्धि । है कि सेलह वर्ष तक की भिन्न मिन्न अवस्याओं में साधारणतया मत्येक चार्सेक में 
क्विनी बुद्धि द्वानी 'बादिए। जाँच के लिये जे। प्रश्न सक्खे गए हैं वे मत्तिस्क 
की उच्चतर गतियें की परीक्षा करने का प्रयत्न करते हैं। लैसे -तकं-शक्ति, युक्तियाँ ढेँढ़ू लेने पी 
शक्ति तथा शृद चाते पर निर्णयात्मक सम्मति देंमे की शक्ति। प्ेत में बेनेट के अलुसार वे सामान्य 
ध्ध्ष 


बुद्धि नापने को बेज्ञानिक प्रणालियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयोग 


बुद्धि की--सूली शान तथा घर की शिक्षा की नदहों-परीक्षा लेते हैं। अर्थात्‌ पढ़ने की शक्ति नहीं, 
बरन्‌ शुनदे पी शक्ति मापी जाती है। क्रमशः तौन से पंद्रद वर्ष तक के घालकों के निम्मित्त अत्येक 
वर्ष के लिये प्रश्नावलियाँ तैयार फर ली गई हैं। जे। बालक जिस घर्ष की अश्नावली निकालने 
में सफल होता है उसकी बुद्धि उसी यर्ष की कद्दी जाती है। मान लीजिए कि आठ वर्ष का केई बालक 
अष्टवर्षोचित प्रश्नावली के सफलतापूर्वक दल कर लेता है वा उसकी सानसिक अवस्था भी आठ चर्षे 
की द्वी कद्दी जाएगी। इस दशा में उसकी 'बुद्धि-लब्धि! एक सै। नियत फी जाती है। परंतु यदि वी 
बालक नथ वा दश वर्षोचित प्श्नावलियों के सफलतापूवंक दल कर ले ते। उसकी मानसिक अवस्था नव वा 
दस यर्ष की कही लाएगी। सानसिक अवस्था ये से से गुणिद करके शारीरिक अवस्था की वर्ष-सख्या 
से भाग देंने पर जा 'लब्धि! प्राप्त द्वाती है उसे ही 'बुद्धि-लब्धि! फद्दते हैं। कुछ वालक ऐसे द्वोते हैं. जिनकी 
मानसिक अवस्था शारीरिक अवस्था से अधिफ द्वोती है, अतः उनको बुद्धि-लब्धि एक सै से ऊपर होगी। 
एुछ ऐसे भो द्वेवे हैं जिनकी फम द्वादी है, अतः उनकी बुद्धि-लब्धि एक सै से कम हेगी। परीक्षा द्वारा 
सह्तों बच्चों फी घुद्धिलब्धि निकालकर सनेवैज्ञानिकों ने बालकों का वर्गकरण इस अकार किया है-- 


बुद्धि-लब्धि बुद्धि चुद्धि-लब्धि बुद्धि 
(१) १४० से अधिक .... प्रतिभान्संपन्न (४) ९० से ११० ... साधारण 
(२) १४०” १४० .... प्रायः प्रतिभान्सपन्न (६) ८०” ९०... सद्‌ 
(३) १२० ” १४०. «.. अल्युत्कष्ट (७) ७० ” ८०... आयः दीन 
(2) ११० ९ १२० ..... ऊरष्ट (८) ००” कसम ... द्वीन 


इस सबंध में किए गए अन्वेषण्णों के फल-स्वरूप हमें तीन तथ्य ज्ञात होते हैं--(१) बालक फी 
स्वाभाविक बुद्धि प्रकृतिग्रदत्त होती है; यह बात साननी पडेगी कि स्कूली शिक्षा उसके विकास में सहायक 
नहीं दवावी, चाहे इस कथन के। अध्यापकगण नापसद्‌ भले ही करे। (२) सकल अथवा फालेज में घालक फरे 
उपलब्ध विद्या फी वृद्धि बुद्धि-लब्धि के भूमिति-समानुपात में दवाती है। (३) बालक को बुद्धि-लब्धि 
पर यशपरपरा फा बहुत बढ़ा प्रभाव पडता है; संदबुद्धि अथवा अल्पशुद्धि मात्य-पिताओं के बच्चें! को 
बुद्धि-लब्धि बहुपा कम दोती है । 
युद्धिन्पर्यकज्ञा द्वारा यह प्रकट हो चुका है कि कुछ--यद्यापि भिरले दौे--बच्चों की थाद्धि-लन्धि 
एक सै अस्सी तक पहुँच सकती है। एक सी चालीस के ऊपर बुद्धि-लब्धियाले बच्चे केवल छुटुँच 
के द्वी नहीं, किंतु संपूर्ण राष्ट्र के बहुमूहय रत्न सममे जा सकते हैं॥ यदि उनके 
(9). छोनदार स्तास्थ्य की देखभाल भली भाँति की गई और उनकी घुद्धि-शक्ति के विसास तथा विद्या 
बच्चें की देख- फी इंद्धि के लिये पूरो अवकाश वा अपसर श्रदान किया गया तो वे यध्ट्र के नेता, 
भाल (२) देश के विचार-प्रवत्तेक विद्यव, व्यवसायों के अधिनायक आदि निकल सकते हैं। उन्हे 
लिये उनका महच्च। पूर्ण अवसर देने के लिये सर्वोच्च कोटि की शिक्षा देनी चादिए। यदि उनके 
माता-पिता निर्धन हों तो देश की भलाई के लिये हाय यह कर्त्तव्य है कि उन्हें पूरी 
सुविधाएँ दें। ऐसे बालक तथा बालिकाओं के सह्यार देना एक प्रकार से राष्ट्र को सेवा करना है। 
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फिर, फैपल उन्हीं धाल्फों प--मिनकी चुद्धि परीक्षा द्वास उत्कृष्ट अषवा अल्युक्त८ निकते--बिज- 
विद्यालय में पढ़ने के लिये उत्सादित फरना चाहिए। मैं सममता हूँ कि उत्कृष्ट घुद्धिवाले बालकों 
के जौवन में अवसरच्युव करना भूल है, और यद्द भी उतनी ही बढ़ी भूल है कि निम्त बुद्धिवाले बालक 
विश्वविद्यालय में पढ़मे के किये उत्सादित किए जायें । केल द्वेति-दृवाते वे डिप्री प्राप्त कर सकते हैं, किंतु 
निम्न-ुद्धि्लब्धि फ्रे कारण जीवन में उनका पिधड़ जाना '्वश्यंग्रावी है। यद्द भी संभव है कि उनभझ 
जीवन ही असफल है जाय। उन पर खर्च फिया गया सारा रुपया घरवाद है। जाता है। यदि उसी रुपए 
से वे अपनी येग्यता के अनुसार किसो धंधे में लगा दिए जाते तो उसका सदुपयागय हो सकता या। 
साधारण से कस बुद्धि-लब्धिवाले ऐसे लेगें के रष्टांठ, जे क्ियात्मक कार्यो' के। सफलतापूर्वक करते हुए 
मजे को मिंदयो विताते हैं, प्रचुरता से दिए जा सकते हैं। मैंने एक थार एक अष्टर्षीयरा वालिका की 
परीक्षा ली तो उसकी बुद्धिलब्धि एक सौ पचास्त निकल्ली। स्पष्टठः बद यड़े द्वी उच्च झीवनवर्या के 
सैग्य थी। उच्च शिक्ता द्वारा उसे अपने जीवन में पूर्ण योग प्राप्त दै सकते भे। परंतु उसके बुद़ुँशियों 
ने ग्यारह वर्ष की आयु में दी उसका दिवाद कर दिया ! नए घर का यातावरण उसझे अनुकूल द्वने के 
भदले ठीक उसके विपरीत था! वैचारी व्ते पददे या घर की चद्दारदीवारी के प्रंद्र रहकर, ग्रहृशासिका 
द्वारा दी गई सारी यातनाझों के। भुगतते हुए एक परतंत्र बंदी की भौति, सेकुचित जीवन से हो सतोष 
करना पढ़ा। उसको बुद्धि-विभूति देश के कुछ फाम न आ सक्री! मेरा यद्द विश्वास है कि उसमें 
मानसिक निश्वेष्ठता का अवश्य दी आरंभ हे गया दोगा। अँगरेजी कवि 'प्रें! ने अपनी प्रसिद्ध 'गेजी 
(८०89) करण गीत)! में सत्य द्वी का है--“महासागर के अगाप-प्घकारयुक्त सरोदों में भनेशतेक 
उज्ज्वल-अभायुक्त रत्न छिपे रहते हैं। 'अनेकानेक पुष्प अरश्य में दी विकसित होकर शुष्क वायु में अपने 
सारे सौरभ के विलीन कर देते हैं |” सचमुच छेटे-छैटे वच्चों के रूप में कितने दी बंहमूहय सत्र और 
कितने दी सौरभयुक्त पुष्प हमसे अदृश्य पड़े हैं, जिन पर न लेशमात्र ध्यान ह्वी दिया जाता हैबैार न 
जिनके स्वाभाविक गुर्णो को किंचिन्मात्र विकास का अवकाश ही मिलता है! आशुनिक बुद्धिमापक 
साधने द्वारा ऐसे बच्चे तुरंत दी पहचान लिए जा सकते हैं। राष्ट्ररशक्ति की रक्षा के इच्छुकों हा य६ 
फर््तव्य है कि वे उन्‍हें सर्वोत्तम अबसर पवे यथेप्ट अवकाश प्रदान करने फा यथाशक्ति प्रयत्न करें । ) 
यह कात ध्यान देने योग्य है कि, संयुक्त-राज्य-अमेरिका)-सरीखे उत्तत देशों मे भी ऐसे बह्वे 
चहुद काण--ऋक्यिएलएए से ० ५%--प्णण ऊाए़े हे के। प्रत्तिणान्तंपक के चणे हें सपने चेए्य हो! 

में घुह्ि-परीक्षा के कार्य का आरंभ तक नहीं हुआ दै, इसलिये यह बतलाना असंभव 

बुद्धि का विभाग है कि यहाँ बुद्धि का विभाजन किस प्रफार का है। कोई भी राष्ट्र दूसरे राष्ध से 
यह भद्दस्वपूर्ण प्रश्न कर सकता दै कि उस राष्ट्र के जनता फी सामान्य बुद्धि्लब्धि 

कितनी झँची है, अथवा जनता किन संख्याओों में साधारण बुद्धि से ऊँचे तथा नीचे वर्मा" में रक्सी जा 

३. 
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छड० 


चुद्धि नापने को चैज्ञानिक प्रणालियाँ, उनकी आवश्यकता और उपयेग 
सफ्ती है। किसी भो राष्ट्र की आपेक्तिक बुद्धिविभूति का अनुमान कफ्घल इसी प्रकार किया जा 
सकता है। अमेरिका फे बच्चां के लिये, निश्चित परीक्षा-साधनों द्वारा, निम्नलिखित अंक प्राप्त 
किए गए हैं-- 


(१) प्रतिभा-संपन्न '५४ प्रतिशत (५) मद २० प्रतिशत 
(२) अत्युक्ृष्ट बुद्धि २३ ? (६) प्रायः हीन बुद्धि ८६8 
(३) उत्कृष्ट बुद्धि. €ड ? (७) ह्वीन चुद्धि सर्वे ! 
(४७) साधारण छण. 9? (८) भ्रष्ट बुद्धि दे. 


वर्तमान शिक्षाअणाली में सभी वच्चे घराघर सममे जाते हैं। उसमें उपयुक्त सभी फोरियों 
के बच्चे साथ-साथ पढ़ते तथा फाम फरते दे, और सरकारी नियमों के अनुसार यद्द अनिवार्य दोता दै 
कि प्रत्येक बच्चा भत्येक श्रेणी में एक वर्ष तक पढ़े। इसफा फल थद्द होता दै कि 
तीप्बुद्धि बच्चों के उक्त श्रथम एवं द्वितीय वर्ग के बच्चे अन्य बालकों में विलीन दो जाते दे । ऐसे 
किये विशेष स्कूलों बच्चों फा डबल प्रोमोशन! पाकर समय बचा लेना विरल-हृप्ट है। स्कूल के 
की झावरयकता । अधिकारी 'डवजल श्रोमोशन! देने से घबराते हैं! उनकी इस विशुखता के ये कारण 
हे! सकते हँ--(१) कार्य-विमुखता मात्र, (२) असाधास्णतया अच्छे विद्यार्थियों के 
अलग न फरने की स्वाभाविक इच्छा, तथा (३) यद्द परंपरागत विश्वास कि अकाल-प्रौद़ बालयें पर 
रुफावद मे डालने से उनके घोर शारीरिक अथवा मानसिक विर्पान्त का भय रहता है। इधर कुछ वर्षो" 
में मनेवैज्ञानिफां द्वारा किए गए अन्वेषणों से पता चलता है कि असाधारण बुद्धियाले बच्चों का स्वास्थ्य 
उतना हो द्वाना चाहिए जितना दूसरे बच्चे। का; उनकी येम्यता सामान्य द्वोती है, विशेष विषयों की 
नहीं; वे साधारण से अधिक अध्ययनशील देते हैं; उनमें कोई भारी दोप नहीं दाता; वे सदैव संगतिप्रिय 
दोते हैं; दूसरे बच्चे उनफे साथ सेलने के इच्छुक रहते हैं; दूसरे बच्चें की अपेक्षा वे अधिकतर अगुभझा 
द्वेते हैं; और युण-संपन्न हाने पर भी वे शायद द्वी कभी घमंडी अथवा भद्मन्य द्ोते हैं ! कक्षाओं में बैठालने 
की यत्तेमान प्रणाली उनके लिये ठीक नहीं पड़ती, क्‍योंकि इसमें उन्हें घहुघा ऐसा काम फरना पड़ता है जो 
उनकी घुद्धि-शक्ति से निम्न केटि का दो। यदि उन्हे ऐसा कार्य न दिया जाय जिसमें उनकी पूरी शक्तियों 
का पपगेशग दो के सहेश के (लिये एरके स्वभाव मे कार्येज्षपवा शो कम हे काने का भय रता ह। 
उनके लिये, अति कायभार फा नहीं, अल्प फार्यभार का भय रहता है; बहुधा स्कूल में पर्थाप्त काये 
न मिल सकने के कारण वे उपद्रवी हो जाते हैं। परंतु, जैसा भारंभ में ही कहा जा चुका है, स्कूलों का 
ध्यान उपलब्ध ज्ञान पर ही फेंद्रित रहता है। इस फारण दे सदैव श्रेष्ठ बालकों के पहचानने में 
समर्थ नहीं द्वोते । यही नहीं, घहुघा उनके विपय में भ्रम फैल जाता दै चथा उनके विरुद्ध फारवाई फी 
जाती है। यह काये मनेवैज्ञानिकों का ही है कि थे उन्हें बगे अथवा व्यक्तिगत परीक्षा-साधनें 
द्वारा पहचानें और अ्रकाश में लावें! जैसा पहले बतलाया जा चुका है, किसी देश का भावी कल्याण 
इन बच्च्चों वी ठीक शिक्षा पर ही बहुत कुछ अवलबित रहता है। देश के सभ्यता की उन्नति अथवा 
अवनति विद्वान, राजनीवि, प ला, सदाचार द्था धर्म के निर्माण की शक्तिसे पूर्ण विचारकों तथा अग्रगामियों 
श्ज१्‌ 


हिवेदी-अमिनंदन भंथ 


के आगे बढ़ने पर द्वी निर्भर रहती है! साधारण येग्यवा के लेग अनुगमन अयवा अनुकरण कर 
सकते हैं; किंतु प्रतिभा-संपन्‍न अवश्य ही मागे-प्रदर्शः दाता है। हम लेग अपने देश में प्रतिभा- 
संपन्‍न बचचों के पहचानने, उन्हें आगे बढ़ाने तथा उनकी शक्तियों के सदुपयाग करने के लिये क्‍या 
कर रहे हैं? उदादरणार्थ--बनारस शहर में दी फम्र से कम एक दजेन हवाई स्कूल शऔर बीसियों 
प्राइमरी तथा मिद्दिल्न स्कूल हांगे। पर॑तु क्या यहाँ कोई ऐसी भी संस्था है जो प्रतिभाशाली बालकों 
को दिशेष सुविधारँ प्रदान करती हे। ! उन्हें अपने पाठ्यक्रम के| कम से कस समय में हा समाप्त 
करके आगे चढ़ने में सद्दायता पेवीद्वे | यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कारण, भी हमारे 
यहाँ मनोवैज्ञानिक दी नहीं हैँ जिनके द्वारा ऐसे यच्चे चुने जा सकें। यही नहीं, दमें एक बात और 
भी फरनी है। साइमन, बेनेट और ऐल्फा परीक्षाएँ थारप और अमेरिका के धन्चों के दो सफलता 
के साथ जाँच सकती हैं। भारतीय वातावरण में पल्ले हुए बच्चें के लिये उनका ययेषित संशोधन 
तथा भारतीय भाषाओं में रूपांतर दवा जाना 'आवश्यक है। लगभग बारह वर्ष हुए, मैंने इन प्रश्नावलियों 
का परिवर्चन भारतीय बच्चों के योग्य बनाने के लिये किया था, और उनके हिदी-रूपांतर के साथन्माय 
भाषा भी, विहानें दर सूत्म समालेचना एवं समीक्षा कराने के पश्चात्‌, निश्चित फर ली गई यी। 
ये पर्चे भारत-सरकार को, उसके माँग भेजने पर, दे दिए गए थे। ऊिंतु वहाँ ये दाखिल्न्दपतर कर 
दिए गए ! मैंने कठिन परिश्रम फे घाद जे। पर्चे तैयार किए ये उनका पता नहीं है! इन प्रश्नावज्षियों 
का विस्दृत प्रयोगों द्वारा ठीक-डीक रूप निशिचत कर लेना आवश्यक है। में आशा करता हूँ कि कोई 
उत्साद्दी मनोवैज्ञानिक इस कार्य को अपने द्वाथ में लेगा ! 





खदुल ! तुम्दारे लघु अंगों में. नवल! उुम्दारे इस पलकों मे... मेरे चुबन के सिचन सै 
छिपा एक सोदिय महान, ज्येतिम्सय फा प्रथम विकास, खिले तुम्हारा कोमल गात, 
ले भविष्य के शुभ नयनों मे. तुम्दों विश्व के झोघ हृदय में. ज्यों दिनकर से चुबित दिकर 
पाएगा अक्षय सम्मान । छिटकाओगे झुल्त अकाश |. खिल-खिल उठते हैं जलजात | 
शांतिप्रिय दिवेदी 





मारवाड़-नरेश महाराजा रामसिंह जी ओर राठोड़ वीरों 
की अह्लुत उदारता 


श्री विर्वेश्वरनाथ रेग, साहिष्याचार्य 


भारवाइ-नरेश मद्दाराजा रामसिंद जी, मद्दाराजा अभयसिंह जी के पुत्र थे। इनका जन्म 
'विक्रम-संवत्‌ १७८७ में, प्रथम भादों बदी दसमी (२८ जुलाई सन्‌ १७३० ई०) के, हुआ था। पिता की 
मृत्यु के बाद विक्रम-संवत्‌ १८०६ में, सावन सुदी दखमी (१३ जुलाई सन १७४९ ३०) के, ये मारवाड़ 
की गद्दी पर बैठे । यद्यपि ये मी अपने पिता के समान द्वी वीर प्रकृति के पुरुष थे, तथापि उचस्त समय 
केवल उन्नीस वर्ष फो अवस्था द्वोने के कारण इनके स्वभाव में चंचलता अधिक थी। इसी से राज्याधिकार 
प्राप्त करते ही, सुँद-लगे लागों के कहदने-सुनने से, इनके और इनके घचा राजाधिराज बखतसिद्द जी के 
थीच समेमालिन्य दवा गया। ये उनके “जालोर! का प्रांत लौटा देने के लिये दबाने लगे'। इसी थीच 
माँठा ठाकुर कुशलसिंदद, चंडावल ठाकुर कूँपावत प्रथ्वीसिंहद, रायण ठाकुर बनैसिंद आदि मारवाड़ के 
कई सरदार इनसे अप्रसन्न हो गए* । उनमें से कुछ ज्ञोग जब राजाधिराज बखतसिद्द जी के पास नागोर 


१. कछुच्च स्यातों से ज्ञात दाता है कि मद्दाराज़ा रामसिंदर जी ने, अपने राजतित्लक के संवंध में आया 
हुभा, अपने चचा की तरफ का “टीका? (उपहार) यद कट्ककर ज्लौटा दिया था कि जब तक "नागौर! का प्रात हमें 
नहीं सैपा ज्ञायगा सघ तक दम यह स्वीकार नहीं करेंगे। 

२, इघ्यातों से शात द्वोता है कि अपनी रत्यु के पत्र महाराजा अभयसिद्द जी ने 'रीया! के टाकुर 
शेरसिंद से राजकुमार रामसिंद भी के पछ में चने रदने की अतिज्ञा करवा कही थी। परंतु एक चार रामसिंद्ध जो ने 
-उस छाकुर के एुक सेवक को ले लेने का हठ किया । इस कारण चह भी अश्रसन्न हेकर अपनी जागीर में चला गया 

घ्ज्३ 
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दिवेदी-अभिनंदन मंय 
पहुँचे तथ समय देख उन्होंने बड़े आदर-मान के साथ उन्हें अपने' पास रस कलिया। इससे अग्रसत्त 
होकर महाराजा रामसिंद जी ने नागोरे पर चढ़ाई फो। थदद देख राजाप्रियण बखवसिंदजी मे भी 
अपने अधीन के प्रत्येक समुचित स्थान पर इनके मुकाबले का प्रवंध करवा दिया*। इससे बहाँ 
पहुँचते दी महाराज को सेना के आगे घढ़ने में जगहजगद धाधा उपस्थित होने लगी। फिर भी 
मद्दाराज अपनी बीर बाहिमी के साथ, बड़ी वीरता से शत्रुओं का दमन करते और उनकी उपस्थित की 
गई बाघाओं के हटाते हुए, नागोर के पास जा पहुँचे। इस पर इनझे बदते हुए दल का मार्ग गेकने 
के लिये स्वयं राजाधिराज का आगे आकर मुकायला फरना पड़ा । छुछ दिनों तक तो दोनों तरफ के 
राठोड़ वीर आपस में लड़कर अपने दी कुद्ध बियां और मिश्रों के रक्त से रणभूमि के सींचते रदे। परत 
अंत में बसतसिदजी के जालार फा प्रांत कौटा देने की प्रतिक्ता कर लेने पर सद्दाराज अपनी सेना के 
साथ 'मेड्ते! लौट आए*। इसके कुछ दिन बाद द्वी राजाधिराज चखतसिंद जी, “जालार! लाटाने का 
विचार त्यागकर, बादशाह अद्मदशाह को सहायता प्राप्त करने के लिये देहली (दिल्लो) जा पहुँचे। 
परंतु उस समय सरहूरों के उपद्रव के कारण दिल्‍ली की घादशादहत साम-मात्र की दी रह गई थी। 
इसलिये उधर से सद्दायता मिलता असंभव था। यहद्द देस राजाधिराज ने अमीरुल उम्रा! सलाबतखाँँ 
(जुल्फिकारजंग) को, अजमेर पर श्रधिकार करने में, मरहठों के विरुद्ध, सद्यायता देने का थादा कर, उससे 
जोघपुर पर अधिकार करने में सद्दायठा साँगी। जैसे द्वी इस पटना की सूचना मद्दाराजा समसिंद जी 
का भिली वैसे द्वी इन्होंने भो जयपुर-नरेश ईश्वरीसिद जोर से सद्दायता प्राप्त करने का प्रवध कर तिया। 
इसी बीच रास ठाकुर ऊद्ावत कैसरीसि, नींबाज ठाकुर कल्याशसह, आसाप ठाकुर फ्रूँपावत झनीराम 
और आडउबा ठाकुर चाँपावत कुशलसिद्द, महाराज से नाराज द्वाकर, 'नाग्रोए चले गए; और बखतदसिद जी 


था| अत से कब महाराजा रामसिंह जी से नर पर चढ़ाई की तव “कोसाने? के चादाचत देवीसिंद के! भेजकर 
शस्सिंह के भागे।र की इस चढ़ाई मे साथ देन के लिये सहसत कर लिया और इसके बाद थे सवय॑ 'रीय जाकर 
कसे साथ छे आए । 

4... राजाधिराज थसतसिंद् जी ने सोचा था कि मार्ग में जिस समय महाराजा रामसिंद जी की सेना 
देसवाल आदि की गढ़ियें। पर अधिकार फरने में उनकी होगी उस समय पीछे से आक्रमण कर बसका शिविर चैर 
सामान झआसानी से लूड्ध लिया झायया । परंतु महाराज के साथ के दूरदर्शी सरदारों ने ऐसा अवसर ही न ज्ञातै दिया। 

३. पेसा भी लिखा मिझता है कि जयघुर-नरेश ईश्वरीसिंद जी ते कह सुनकर यह भ्रवैध कर दिया. 
था कि चतसिंद जी को “जाकर! के चदुले “अजमेर' शत के छुछु स्थान सौंप दिए जायें भार जालोर की 
मोरचेबदी के ठीक करते में जो तीन लाल रुपए खर्च हुए दे दे भी जोधपघुर के खजाने से दे दिए जायें। परत मंच 
तक यह रुपया न दिया जाय तव तक जालोर पर दखतसिंद जी का ही अधिकार रहें ।---(तवारीख राजधी बीकानेर, 
घृष्ठ १७७) 

३. विक्रम-संवद, १८६९२ (ईसची सन्‌ ७४८) से धादशाद अइमसदराद ले इसे अपना समीर वस्यीं/ 
चनाया था। म 

४, हयपुर-नरेश भद्टाराजा ईश्वरीसिंह जी की कन्या का विधाद महाराजा रामपिंह नी से द्वोना- 
निश्चित दो चुका था। इसी से वे इनकी सदायता छ। तैयार हुए थे । 


ध्ज्छ 


मारवबाड्-नरेश महाराजा रामसिंह जी और राठोड़वीरों की अदूभुव उदारता 


के दिल्ली में होने के कारण उनके राजकुमार विजयसिद्द जी फे साथ लेकर जोबपुर-राब्य के बीसलपुर, 
काकालाब, बनाड़ आदि गाँवों में उपद्रव करने लगे। कुछ दिन बाद इसी प्रकार पौकरम ठाकुर 
चाँपावत देवीसिद और पाली ठाकुर चाँपावद पेससिंह भी मद्दाराज से अग्रसन्‍न होकर राजकुमार 
विजयसिंद जी के पास जा पहुँचे। बीकानेर-नरेश गज़सिंदजी और रूपनगर (किशनगढ़) के स्वामी 
-बद्दादुरसिद जो ने पहले से दी राजाधिराज का पक्त ले रक्खा था। परतु जययुर-नरेश इश्वरीसिदद जी 
और मल्द्ारराव देल्कर, मद्दाराण रामसिंदह जी की तरफ थे। बखतसिंह जी के दिल्लीसे लौट 
आने पर 'प्रीपाड! के पास देने पक्षों के बीच घमासान युद्ध हुआ। ख्यातें में लिखा है कि इस युद्ध के 
समय बसतसिद जी ने सलाबतर्खां का समरमाकर सेना-संचालन का भार अपने जिम्मे लेना चाहा 
था। परंतु इसमें अपना अपमान समझ वह सहमत न हुआ। इससे युद्ध के समय महाराज 
रामसिह जी की सेना छ प्रह्दर से बहुत-सो यवन-सेना नष्ट द्वागई और रण-खेत महाराजा रामसिह जी 
के दी हाथ रहा) यह घटना विक्रम-सवत्‌ १८०७ (ईसवी सन्‌ १७५०) की है। 'सदरुल मुताखरीन! ६ 
में इस घटना का द्वाल इस प्रकार लिखा है :-- 
५हि० सन्‌ ११६१ (वि०-स० १८८०५--ई० सम्‌ १७४८) में राजा बस्ततसिह, ज्ञो अपने समय के 
राजपूताने के सब मरेशों में भेष्ठ था और जिसकी वीरता और बुद्धिमानी उस समय के सब राजाओं 
से बढ़ी-चढ़ी थी, देदली आकर बादशाह अदसदशाह से मिला। वह अपने भतीजे यजा रामसिंह से 
जोधपुर, मेड़ता 'आदि का अधिकार छीनना चाहता था। इसलिये उसने, हर तरह की मदद देने का 
घादा कर, जुल्फिकार्जंग के अजमेर की सूब्ेदारी लेने के लिये तैयार फिया और इसके बाद वह नागोर 
को लौट गया । कुछ समय बाद जब “अमीरुल उमरा! (जुल्फिकारजग) फे अजमेर की सूत्रेदरी मिली 
तब वह अगले साल के असीर (बि०-स० १८०६-६० सन्‌ १७४४) में कई अमोरों के साथ चौदह- 
पद्रद् हजार सैनिक लेकर देहली से रघाना डुआ॥। मार्ग में यद्यपि साथ के अमीरों ने उसे बहुत 
मना किया तथापि उसने “नीमराने! के स्वामी जाट-नरेश सूरजमल प्र चढ़ाई कर दी। परंतु अत में, 
युद्ध में हार जाने के कारण, उसे सूरजमल से संधि फरनी पड़ी। इसके बाद जब वह (जुल्फिकार) 
“नारनौल? पहुँचा तब राजा बखतसिंह भी पूर्व-प्तिज्ञानुसार वहाँ चला आया। उसके आने का समाचार 
शत ही जुल्फ़िकार झासस्ेे ज्यकर उसे लि लाया।॥ उस समय शज्य जे इसे जाए-नरेशा सुरजयका 
को अधीनता स्वीकार कर लेने के कारण बहुत धिक्‍्कारा। इसके वाद बखतसिंद और सल्फिकारजंग 
दोनों अजमेर की तरफ रवाना हुए। इनके गोकलघाट के करोव (अजमेर के निकट) पहुँचने पर 
राजा यभसिद्द भी जयपुर के राजा ईश्वरीसिंद के साथ तीस हजार सवार लेकर इनज्े मुस्यवले हे चला ) 
“अमीरलफ्मरा! जुल्फिकारजंग राजा बखतसह के साथ “पुप्कर', शेफ्तिंड क्रो रा! ओपर 'मेड़ठ!? झेदा 
हुआ 'पीपाड़” के पास पहुँचा। यहाँ पर वखतसिंद ने अमीरुल इमय' के समन्ग्रण कि जिस मार्ग 
से शाही सेना चल रही है उस मार्ग में रामसिंद का तोपखाना ठगा हैं। इांहिये तुमके इधर-इथर 
१. 'सहरुल मुताखरीन!--भाग ३, एप्ठ रूपई-मर्र *, 
घर 


डिवेदी-अमिरनदन मंय 


का ध्यान छोड़कर मेरे पीछे-पीछे चलना चादिए। परंतु मूर्ख और अभिमानी जुल्फिक्रर ने जवाब 
दिया कि आदमी एक दफा जिघर झुँद कर लेते हैं किए उधर से उसे नहीं मेडते॥ इस पर धखतसिदह 
के, लाचार दा, शत्रु के तोपों फी मार से बचने के लिये, जुल्फिकार फी सेना से हटकर चलना पड़ा। 
अपनी तोषों के पीछे सड़ी राजां रॉमसिंद फो राजपूत-सेना भी जुल्फिकार की सेना के अपनी मार 
के भीतर पहुँचने तक घीरज घाँये खड़ी रह्दी। परंतु जैसे द्वी उसकी फौज राजपूठ-्सेना के दोषों 
की मार में आ गई वबेसे ध्वी उसमे उस पर गोले यरसाने शुरू कर दिए। इससे जुल्फिकार के 
यहुत से सिपादी मारे गए। यद्द देख मुगल फौज ने भी मटपट अपनी तोपों के ठौक कर युद्ध छेड़ 
दियां। कुछ देर की गोलावारी के वाद सुगल-सेना के पानो की आवश्यकता प्रतीद देने लगी। परंतु 
उस मैदान में पानी फा कद्दीं भी पता न था। इससे प्यास के मारे बद् और भी घबरा गई। इसके 
बाद जैसे ही राजा रामसिद के तरफ को ग्ोलाबारी या बेग घटा बेंसे द्वी वद मैदान छोड पानी फो 
तलाश फरने लगी और उसकी खोज में भटकती हुई संयोग से राजा रामसिंद की सेना के सामने जा 
पहुँची। उसकी यह दशा देख राजपूत सैनिकों ने अपने आदभियों के! उसके लिये जल फा प्रव॑ध कर देने 
की झाज्ञा दी और इसी के अनुसार उन्होंने कुओं से पानी निकालकर मुगल सैनिकों के! और साथ दी 
उनके घोड़ों को भी हुप्त कर दिया। इस प्रकार अपने शजुओं को स्वस्थ हुआ देख राजपूर्तों ने उनमे 
कह्दा कि इस समय तुम्दारे और हमारे घीच युद्ध 'चल रहा है। इसलिये अब तुम्दे यहाँ से शोप्र भाग 
जाना चादिए? | 

इसी के आगे 'सदृसल झुवासरीनः का लेखक लिखता है--/यद्यप्रि थद्ट घटना अपूर्व है तथापि 
मैंने इसे अपने मौसेरे भाई इस्माइल अलौखाँ की जयानी, जे उस समय जुल्फिकारजंग के साथ था, 
सुनकर ही लिखा है। इसलिये यद्द बिलकुल सद्दी है। राजपूतों का यह गुण और 5चघ्च खमाव 
अशंसनीय है। ईश्वर उनको और भी सदूगुण दे'। इसके बाद यद्यपि बखततिंद ने ुल्फिकारजंग 
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मसारबाड-नरेश सद्दाराजा रामसिंह जी और राठोड़ वीरों की अद्भुत उद्दारता 


को हर तरह से सममाकर हिम्मत बँंघानी चाह्दी तथापि वह पवराकर अजमेर फी वरफ द्वोता हुआ 
लैट गया । इस युद्ध में मल्दारराव द्वोल्कर का पुत्र! और जयपुर-मरेश ईश्वरीसिंद भी रामसिंद्‌ फी 
त्तरफ थे, फिर भी चखतसिंह ने रसद आदि के संग्रह करने में चतुरता से और युद्ध में वीरता से काम 
लिया था। परंतु जुल्फिकारज॑ग के इस प्रकार हतोत्साह देकर लाट जाने से उसे भी युद्ध से मुंदद 
साइना पड़ा ।!? 

वि०सं>० १८०७ की कार्तिक सुदी नवमी (२८ आक्टोबर सन्‌ १७४० ई०) के घखतसिंह जी ने 
फ्रेड़ते! पर चढ़ाई की१। परंदु इसमें भी उन्हें सफलता न मिलीरं। यह देख उन्होंने बीकानेर-मरेश 
गज्सिंदजी और रूपनगर (किशनगढ़)-नरेश बहादुरसिंदजी के साथ लेकर रायपुर पर आक्रमण 
किया और वहाँ के ठाकुर फे अधीनस्थ करने के बाद साजत पर भी अधिकार कर लिया। वि०-सं० 
१८०८ के पेशाख (ई० सन्‌ १७५९ के अप्रेल) में महाराजा रामसिंद जी के और बखतसिंह जो के बीच 
ालावास' में फिर युद्ध हुआ और इसके बाद वी रूपाबास! आदि में भी कई लड़ाइयाँ हुई। प्रैत्त में 
जैसे ही महाराज लौटकर जोधपुर पहुँचे पैसे ही राजाधियज के मेड़ते फी तरफ आने की सूचना मिली। 
इसलिये ये जोधपुर में केवल एक रात रहकर शीघ्र ही 'मेड़ते”! जा पहुँचे। इसकी खबर पाते ही 
बखतसिंद जी गगराणे में ठहर मए, और यास ठाकुर फेसरीसिंह फी सलाद से उन्होंने जैतारण हाकर 
बलैँदे पर चढ़ाई की। परंतु मार्ग में वाजाकूड़ी के मुकाम पर ही बलूँदे के ठाकुर ने स्वर्य आकर 
उनकी अधीनता स्थीकार कर ली। इसलिये वे उघर न जाकर नॉबाज की तरफ चले। वहाँ के ठाकुर 
कल्याणसिंद्ध मे उनका बड़ा आदर-सत्कार किया॥ इसके बाद बे रायपुर हवाकर 'बीलाढ़े! और “पाल! 
के लटते हुए वि०-सं० १८०८ के आपाढ़ (६० सन्‌ १७०५१ के जून) में, जोधपुर पर अधिकार करने के 
विचार से, 'रातानाड/ के तालाब के स्थान पर आकर ठहरे । 

वि०-सं० १८०७ (ई० सन्‌ १७४०) में द्वी जवपुर-मरेश इंश्वरीसिंद जी का देहान्त दा चुका था। 
इसलिये मद्दाराजा रामसिंदजी फो उस तरफ से सद्दायता मिलनी वंद द्वो गई थी। इधर मारवाड़ के 
मेड़तिये सरदारों के सिवा फरीब-करीब अन्य सभी सर्दार मद्दाराज से घदल गए* थे। इसी से जोधपुर 


$. सैभव है, यह खाँद्राव दो, जो पि०-सं० १८११ (ई० सन्‌ 4०१४) में जाटनरेश सूरजमछ से 
लड़ता हुआ, 'दीग? में मारा गया था । 

२. इस चवसर पर महाराजा रामसिंद जी की तरफृके 'रीय्या! के डाकुर शेरसिंद और राजाधिराण 
वखतसिंद जी की तरफ के 'चाउवे! के ठाकुर कुशलसिंद के घीच यड़ी वीरता से युद्ध हुआ। चंत में दोनों दी 
येदा आपस में लड़कर यीरयति के पहुँचे! यह युद्ध बि० ई० $६०७ की भ्रगहन सुदी नवमी (हूं> सने 4७३० 
२६ नवंधर) का हुआ था । 

३. 'तवारीज़ राज भ्री बीकानेर! मे इसी वर्ष फी अग्इन घदी नवमी (३३ नवंबर सब ३ ०२०) का 
'मेडते' के युद्ध में रामसिंद्द जी का हारना लिखा है। (पृष्ठ १७८)। इसी के षाद की लड्टाई में 'रीयाँ का 
डाकुर शेरसिह्ठ मारा गया था । 

४, इस विषय का यह दोदा मारवाड मे असिद्ध ह--/रामखू राजी नहीं दीने उत्तर देश । ओैधाणो 
माला फरै भावधणी चसतेश॥? 
छ्ज७ 


द्विदेदी अभिनंदन पंथ 
पर बसतसिंदजी के आक्रमण करने पर छुद्य द्वी देर की लड़ाई के घाद नगर फे सिंधी सिपाहियों ते 
लोधपुस्शादर वा सिधानची/ मामक दस्‍्वाजा सालों दिया। इस घटना से मगर पर राजावियन 
वसवपतिंद जी का अधिकार दो गया" । यह देय पदले वे। किलेवालोंरे ने कुद्ध देर तक ग्रोलाबारी कर 
इनका सामना किया; परंतु अंत में वि०स० १८०८ पी सावन बद्दी दूज (२९ जून सन्‌ १७५१ ६०) 
के! किले पर भी राजाधिराज़ पा अधिकार दवा मया। जब इस घटना की सूचना मद्याराजा रामसिद जौ 
के! मिली तब वे शीम दी जोधपुर की तरफ चले। परंतु याजाधिसज ने नगर के द्वार बे करवाकर 
उसको रा या पूरायूरा प्रथय कर लिया था, इससे नगर फो कुद्ध दिन तक घेर रपने पर भी शमसिंद ती 
के। सफलता न मिली। यह देख ये सिंधिया से सद्दायता प्राप्त करने के लिये जयपुर की तरफ चले 
गए। वि० सं० १८०९ (ई० सम्‌ १७४२) में सिंधिया फी सद्बायता से रामसिद्ध सो ने एक वार फ़िर 
जोधपुर पर चढाई को । इससे कुछ दिन के लिये “अजमेर और फनोादो! पर इन (रामप्तिदजी) का 
अधिकार हो गया । परंतु शीघ्र दो इन्हें उक्त स्थानों के! छोड़कर “रामसर? दवोते हुए 'मदसार” बी तरफ जाता 
पड़ा । ध्त में बहुत कुछ चेष्टा करने के वाद धखतसिंद जो के 'सॉमिर! का परगना इन्हें सौंप देना पढ़ा। 
वि०-म॑० १८१९ (६० सन्‌ १८५४) मे, विजयसिंद जी (वखतसिंद्द जी फे पुत्र) फे समय छें, भरहठों* (जय आप 
सिंधिया) की सद्गायत्ता से; इन्होंने फिर एक थार अपने गया हुआ राज्य आप्त करने फी चेष्टा की। पर 
अत में इन्हें मारवाड के सिवाना, मारोठ, मेड़ता, साजत, परकतसर, साँभर आर जालोर के प्रांव लेकर 
दो सनाप करना पडा । विन्‍्स॑७ १८१३ (३० सम १७५६) में भी रामसिंद जी ने, अपने अधिद्धत प्रांतों के 
मद्ाराजा विजयसिंद जी द्वारा छीन लिए जाने पर, फिर मरहतों से सहायता ली थी। बि०-सं०१८२९ फी 
भादों स॒ुदी छठ (३ सिर्तंधर ई० सन्‌ १७७२) के जयपुर में मद्ाराजा रामसिह्जी का स्वर्गवास हो गया।। 


+, यह घटना वि५-से० ॥८०८ के झाषाद़ थद्ी दसमी (७ जून ई० सत्र्‌ १०६४१) की है। 

२ नगर में प्रवेश करने पर राजाथिराह ने अपना निवरस सक्षह्दटी झे भदलों में किया था। 
+कवारीस पाज भ्री घीकानर! मे लिखा है कि वि*-सं॑० १८०८ की आपाद़ सुदी नवमी (२३ जून ई० सद्‌ १५५१) 
के चार पहर तक ज़ेघघुर नगर लूठा गया। (शृष्ट १७६) परंतु जात द्वोता है कि हसमें “बंदी! के स्थान में 
'सुदी” और ठिधि 'दशमी! कक स्थान में “नदी भूख से खिस्ती गई है । 

३, “"तथारीख दाज श्री घीकावेर' में लिखा है कि उस समय जेघपुर का किला भाटी राज्पूर्तों थी 
देख-रेस मे था। (शष्ट १५८) 

४. आॉँट डफ की 'दिस्ट्री ऑफ सरइटाज! मे इस घटना का ससय ई० सन्‌ १०५३ (वि-से० १८१६) 
छ्िखा हैं। (स्राग $, इृष्ट 2४३)। मद भूल भतोत द्वोती है! वि० सं० १८३३ की पौप चदी दशमी वा, 
रामसिंद जी का, एक खास रुफ्ा मिला है। यह 'ताउसर' (नागोर के निकट) से लिखा गया था। एव है, 
इस समपष मरहरों के साथ द्वोने से ये दधर भी गए हीं । 

६ किसी-किसी स्यात में इनकी रूप्यु की तिथि माध सुदी ० (६० स० ३७७ई की इ* अनवर्य) 
भी लिखी मिलती है। कद्ते है कि महाराजा रामसिह जी ने तीन गांव दान किए थे--($) 'देला' (मेडते 
परगने का, वि०-स॑० १४०७ मे) चारणों को, (२) 'तिलवासनी' (बीलांडे परगने का, वि०-सै० ।घ०म में) भोर 
(३) वासणर! (जेघपुर परतने का, दि०-सं+ १८४३३ में) म्ाक्ृणों का दिए ये । 


जप 


बोधि-ठक्ष से 


चुम कौन छिपाए व्यथित हृदय, हा सड़े यहाँ काननवासी ९ 
किस लिये उदासी छाई है, किस लिये यन गए सन्यासी १ 
क्‍या सेतच रहे तुम जीवन के, उस सहचर की वद्‌ करुण-कथा ? 
या दग्ध कर रही है तुमझे, उस दयाधाम की विरह-ज्यथा ? 
क्यों मौन खड़े हा, हे तरुवर, छुछ त्तो मर स्वर में बोलो, 
उलमी है कोन गाँठ मन को, अपने उर का रहस्य खोलो | 
है भाग्यवानू, सौभाग्य अह्दो! तुमन्सा किसने जग में पाया? 
जिसके अचल मे रहने को, करुणावतार आतुर आया। 
शुद्गोदुन का बह रत्न-जटित, सिंहासन विगलित हो क्षण मे, 
तब चरण-धूलि घर मस्तक पर हो गया धन्य इस जीवन में! 
चह्द दिन कितना मधुमय होगा, जब पल्लवछाया के नीचे, 
वह शांत-फ्रुण की भधुर सूत्ति बैठी द्वेगी आँखें मीचे। 
करुणा की धारा उमड़ उठी, जिस दिन गौतम-हृदयस्थल में। 
थी दिव्य ज्योति फी अमिताभा, उतरी उस दिन जगतोतल मे, 
बह था सस्ते का स्वणं-काल, जब असय-दान जग ने पाया, 
फरुणा की अरुण हिलोशें से, जब हृदय हृदय था मर आया! 
इस बाह्य रूप का भेद भूल आत्मा ने आत्मा के जाना, 
दो बिछुड़े हृदय मिले फिर से, आणों ने था सुख पद्चाना। 
युग युग हैं. तब से थीत चुके, हे मौन, आज कुछ गाओ तुम, 
संदेश दया का भूले हम, अब फिर से, उसे सुनाओ तुम । 
हे योधि-्वक्ष, तव आँगन में, जगतो के नर-मारो आएँ, 
सतप्तददय, त्तव छापा में, प्राणों की शीतलवा पाएँ । 


सेइनल्ाज़ द्विवेदी 





श्ज्ड 





भारतोय चिकित्सा-शाल्ष की विशेषता--ताड़ी-परीक्षाः 


प्रयत्न करते हैं; फिर इस बात पर अपना दिसाग लगाते हैं कि इसे भारतीयों ने क्रमुक परिचमी देश से 
लिया दशिगा! इसी तरद नाड़ी-परीक्षा-शाक्ष के विषय में भी वे कइते हैं कि इसे भारतीयों ने भरबववाले। 
अथवा यूनानवालें से लिया दोगा। इसके प्रमाश में वे यह दल्लील पेश करते हैं कि चरक, सुश्रुत 
और वाग्मद जैसी प्राचीन संद्िताओं में बाड़ील्लान का विचार नहों है। सबसे पदले 'शाप्नधर' 

इसकी चर्चा हुई है जे चौददवों शताब्दी का संध है। आश्चये ते यह है कि उन्हीं की आँखों देखनेवाले 
कुछ भारतीय डॉक्टर भी इसी भ्रकार कहने लगते हैं! कितु वे भूल जाते हैँ कि चरक-सुभू त 
ने अपने-अपने अमिमत विषय का दी उल्लेख किया है, और जे! वियय दूसरे विभाग के थे उन्‍हें घोड़ 
दिया है। उदाहरणार्थ-दाहकर्म, क्षार-प्रयाग तथा नेत्ररोग में उन्होंने लिख दिया है कि इसमें धन्ब॑दरि 
संप्रदाय के शाख्र॑चिकित्सकों का ही अधिकार है। इसके सिवा हजारों वर्षा मे चरकन्सुभुत न जाने 
कितनी वार विकल्षितांग हुए--उनका संस्कार किया गया। कौन जाने उनमें से कैन भाग कैसे नष्ट 
हुआ। यों ते रसतंत्र का भी इन संहिताओं में विस्तार नहीं है। ते क्या यह माना जायगा कि यह्‌ 
पद्धति भद्दादेव जी से आरंभ कर नागाजुन तक अबाधित नहीं आई? और, आज उसका ने 
विस्दृत स्वरूप मिल रहा है वह भी बाहरी है? उसका भी संम्रह्द ते शाह्नंधर के समय से दी 
चिकित्सा-पंथों में द्वेना आररव्ध हुआ है। बात यह है कि श्राचीन समय में चिक्रित्सा-शासत्र फे भिन्न-मिन्त 
अंगे के मंथ अलग-अलग थे। यह बात वाग्मट के “तेडग्निवेशादिकांस्ते तु प्रथक्‌ संत्राणि ते निरे। 
तेभ्येतिविप्रकीर्ेंम्य:,.....” वाक्य से स्पष्ट है। लगभग एक हजार वर्ष से सब अगें के संप्रह-मंथ लिखने 
की चाल चली। नाड़ी-क्वान फा अचार पहले तंत्रशाश्षज्ञों और योगशास््नरविदों में विशेष था और उन्हीं 
के द्वारा पहले नाड़ो-परीक्षा कराई जाती थी। नाड्री-परीक्षा का ज्ञान कहीं बादर से नहीं लिया गया। 
यद्द शुद्ध भारतीय है। अरब के मुसलमान सन्‌ ईसवी के छः सौं घर तक ते ज्ञान-विज्ञान के प्रेमी थे 
नहीं ॥ यदि ऐसा द्वोत् तो वे सन्‌ ६०० ई० में अलकर्जेंद्रिया फे चार लाख मथां के सम्रहालय के। खलीफा 
उमर की आज्ञा से इस तके पर न जलवा डालते कि जा बात करान में है बद यदि दूसरे अंथ में दे ते 
उसकी आवश्यकता ही क्‍या और जो बात कुरान में नहीं है उसे रुवने की आवश्यकता ६ी क्या ! सबत्‌ 
८०० ई० में, खलीफा द्ारुँडलरशीद के समय, बगदाद में चरक-सुश्रुत, माधत्निदान आदि, का अनुवाद 
आअरथी भाषा में किया गया। इसके पहले ही फारस का चादशाह बदराम! दे! बार वेश घदल कर भारत 
आय था और उसेने संस्कृत सीख कर यहाँ की विद्या्रों का अपने देश के विद्यालयों में प्रचार फराया 
था। यद्यपि सन्‌ ७२१ ई० में अरब लेगग सिंघ में आए ये तयापि येड़े दी दिन रह कर चले गए। भारतीयों 
से मुसलमानों का प्रस्यक्ष संबंध सन्‌ १२०६ ई० के बाद, मुहम्मद गोरी के हमले के समय से, हुआ | 
इसके पदले भारतीय उनसे कुछ सीख नहीं सकते थे, और मुसलमानों का ध्यान भी तो उस समय अधिकांश 
लूटमार की दी ओर था; फिर बे विद्या सिखाने कव बैठते ? इसके सिवा अरबवाले वात-पित्त-कफ! 
के अतिरिक्त रक्त को भो चोया दोप मानते हैं। भारतीय चिकित्सक वीन अऑँगुलियों से नाड़ी-परीज्ञा करते 
हैं, और वे चार ऑँगुलियां से। दसारे यहदाँ रक्त दिप के बदले 'दृष्य” माना गया है, वह स्वतंव नदों 
है, और यही मव सकारण है। इस भेद के अगर न भी गानें ते भी जे! शाह्घर चौददवीं शतास्दी 
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का फ्ठा जाता है सह यधार्थ में ग्यारूवीं शत्ताच्दी फा है, क्येंकि शाह्षघर राजा अर्न॑गभीम के समय 
में हुआ था। अनग्रभीम ने शसाब्द १०९४ में जगन्नाथ जो का मंदिर बनवाया था, जिसका ऐेख मंदिर 
(पुरो) में मौजूद दैे। इससे मुसलमानों से साढी-परीक्षा लेने की चात कट जाती है। हि कद्ा जाय 
कि भारतीयों ने यूनानियें से यद विद्या सीपी ते न उनऊे इतिदास यें इसको पुष्टि के लिये कोई प्रमाण 
है भर न हमारे ही इतिहास में। हाँ, ज्योतिष फा छुछ भाग भारतीयों ने यादर से लिया, पर उसे इसो 
नाम से प्रसिद्ध कियां। यदि नाडी-परीक्षा बाहर से लेते ते अवश्य स्वीजार फरते। यूनानी खर्य 
अपने के आयंव॑शाद्भूत बतलाते हैं। फिर यद्दी क्‍यों न समसा जाय कि आरयों की जे शासा यूनान 
में जा बसी बह भारतीय विद्या भो साथ लेती गईं। जैसे शाद्नेधर में माडी के गति को तुलना सर्प, 
जलौका, मेंढक, हंस आदि की चाल से की गई है उसी तरह प्राचीन यूनानी भी नांडी की चाल फू, 
चींटी और बकरे की चाल से मिलाते थे। भारतीयों की नरद वे भी तोन पँगुलिया से नाडी पीता 
करते थे। हमारी जिदोष-पद्धति के समान व्दाँ भी दोष पद्धति अचलित थी। सच ईसवी के ४०० 
यर्ष पहले यूनान में वि्यान्‌ हिपोक्केटिस हुआ। घहइ विद्याजन के लिये भारत आया था। इसके जद 
सन्‌ ईसवी से २२६ वर्ष पहले सिकंदर बादशाह यहाँसे छुछ प्रवीण वैद्य अपने साथ लेता यया या। 
उनसे उसने यूनानी भाषा में वैद्यक ध्ंधथ लिखयाए थे। समर ईंसवी की पहली सदों भे आविगेन ने 
नाडी-परीक्षा पर पुरुतक लिखी, पर यह नष्ट हे गई। फिर दूसरी सदी में डॉक्टर गेलन ने लाडी-परीक्ञ 
पर पुस्वकें लिखों । किल्ु मारतीय ते इससे भी बहुत पहले से इस विषय के जानते थे। यद्यपि समय 
के प्रक्रेप से बहुत से प्राचीन अथ नष्ट द्वा गए हैं, तथाप्रि बहुत से टीका्मरयों से पवा चलता है कि पढे 
यहाँ साड़ी-परीक्षास्संबँंधी यहुद से अंथ प्रचलित थे। पावाजुन का अरष्टविध-परीक्षा! मथ अपर भी कहीं 
फहीं मिलता है। शेाघके फा कथन हैं कि नागाजुन पदलो अथवा दूसरी शताइ में हभां है। 
भिडतत-कर्ता आचाये भेड, चरक के समकालीन हैं। चरक का समय सुथुत से पहले है। सुबुत 
मद्दाभारत के समय मैजूद थे । अतएव चरक फा समय पाँच जार वर्ष से अधिक प्राचीन गांवित 
पड़ता है। जो दवा, आचाये भेडट ने अपने तत्र में लिखा है-- 

“रोगाक्रात्तशरीरस्प स्थानान्यप्टौ परीक्षयेत। नाडीं गिह्ा मल॑ मूत्र त्वच॑ देन्ततखलराब 

“नादीक्षानतरंगिणी' में भरढाज-सद्दिता के निम्नलिखित श्लोक उद्धृत 'किए गए हैं। मर्दर्ष 
भरदाज प्रेत युग में भगवान्‌ रामचंद्र के समय सैजूद थे-- 

दृ्शनस्पशेनप्रइनै. सपरीक्षेत रोगिणम्‌। शेगाश्च साध्यान्निश्चित्य तते मैपज्यमाचरेत्‌॥ 

दरोनाशेन्नजिहादेः स्पराज्ञाडिकादित:) मश्नादृतादिवचने रोगाणा फार्खादिमिं॥7 

नाडीनज्ञान के अधान विद्ययूपण” नामक प्रंथ में ऋषिकाल के पश्चात्‌ जे ऋषिप्रणीत मंद 
ये उनका उल्लेख ये मिलता है-- 

#पराशरादिसुनिभि अणीत्ताब्छास्रसागरानू। अष्टलक्ष्यमितानेतानालाड्य च सुहर्मृहर ॥ 

हैपां सार समुदूघृत्य पद्शास्पाशि प्रचकिरे। पराशरों येगशास्तमातितों जलमेव च ॥ 

क्दर्‌ 
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का कट्दा जाता दै बह यपार्थ में ग्यारहवों शताब्दी का है; क्‍्येंकि शाज्धर राजा अन॑गभोम के समय 
में हुआ था । अनंगभीम ने शकाब्द १०९४ में जगनाथ जो का मंदिर बनवाया था, जिसका लेख मंरिर 
(पुरे) में मौजूद है। इससे मुसलमानों से नाड़ी-परीक्षा लेने की वाव कट जाती है। यदि कहा 
कि भारतीयों ने यूनानिये| से यद्द विद्या सीसी ते न उनके इतिद्दास में इसकी पुष्ठि के लिये कोई प्र 

है और न हसारे ही इतिहास में। दाँ, ज्येठिष का छुछ भाग भारतोयें ने बादुर से जिया; पर हर 
नाम से प्रसिद्ध किया। यदि नाड्री-परीक्षा धादर से लेते ते अवश्य स्वीकार करते। यूना« 
अपने के आरयंवशेदुभूत बतलाते हैं। फिर यद्दी क्यों न समय जाय कि झआर्यो' की जे शा 

में जा बसी पद भारतीय विद्या भो साथ लेती गई। जैसे शाप्नंघर में नाड़ी के गति की रु 

जक्षौका, मेदुक, दस आईि की चाल से की गई है उसी तरद प्रायोन यूनानी भी नाड़ी 

चींदी और बकरे की चाल से मिलाते ये। भारतीयों को तरद ये भी ठीन ऑँगुलियों में 
करते थे। दमारी त्रिद्ोप-पद्धति के समान वर्धा भी दोप-पद्धति प्रचलित थी। समर 
बे पहले यूनान में विद्यन्‌ दिपेक्रेटिस हुआ। यद्व विद्यार्जन के लिये भारत आया « 
सन्‌ इसबी से २२६ वर्ष पहले सिर्धंदर बादशाद यहाँ से छुछ प्रवीण वैथ अवसे रू 
उनसे उसने यूनानी भाषा में चैद्यक मंध लिसवाए थे। सन्‌ इसवी को पहली सही 
नाइी-परीक्षा पर पुस्तक लिखी, पर वद्द नए दे गई। फिर दूसरो सदी में ढॉ मटर र 

पर पुस्तकें लिखों 4 कितु भारतीय ते! इससे भी बहुत पहले से इस बिपय के जागेते 

के अक्रेप से बहुद से प्राचीन अंथ नष्ट दवा यए हैं; ठथापरि बहुव से टीऋन्‍मेयों से एव! 
यहाँ नाड़ी-परीक्षान्स॑र्रंधी चहुत से अंथ प्रचलित थे। नागाजुन का अप्टव्रिभ-परीत 
कही मिलता दै। शेाधमें फा कथन है कि नागाजुन पहलो अथवा दूसरे शन। 
'परेडतत्र*-कर्चा आचार्य भेड, चरक के समकालीन हैं। चरक का सम्रय सुश्रुत से ५ 
महाभारत के समय मैजूद थे । अतएवं चरक फा समय पाँच हजार वर्ष से अधिर 
पढ़ता दै। जेए है।, आचार्य भेढ ने अपने तंत्र में लिणा है-- 


“रोगाक्रान्वशरीरस्य स्थानान्यप्टौ परीक्षयेत। नाड़ी जिहां मल मूत्र त्वच॑ ३० 

नाडीक्षानदर्रंगणृ? में भरद्यज-सद्दिता के निम्नलिखित श्लोक उद्धुत 'किए + 
भरद्यज प्रेता युग मे भगवान्‌ रामचंद्र के समय मैजजूद थे-- 

द्शमरपरानप्रश्नैः सपरीक्षेत रोगिएम्‌। रोगांश्व साध्यान्निश्चित्थ तते मैपस्य 

दर्शनाज्ेजजिहादेः सरंत्नाडि हे 

५४ कादित: | पश्नाइतादिवचने. रोगाणां कारण: 

नाडीज्ञान के प्रधान “वैद्यमूपण” नामक मंथ में ऋषिकाल के परचात्‌ जे। ऋ। 
थे उनका उल्लेख यों मिलता है-- 

“परयाययब्सिनिभि: अयोताब्दास्तर॒वागयन्‌। अष्टलक््यमितवानेवानालोब्ध व सुर 

हेपां सार॑ समुद्ृधृत्य पद्शात्थारि प्रचक्रि। पयडारो येगशास्त्रमावितों जल्मेव च। 

ड्पर 
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धादुएँ रइवी हैं। ये शरीर का घारण, पोषण और स्विरवा-संपादन फरती हैं; इसलिये इन्दे “धातु! कहदवे 
हैं। मल्त, मूत्र और स्वेद--शरीर में यद्दी मुख्य तीन मल हैँ। बाव, पित्त और छफ--ये तौन शक्तियाँ 
शरीर की सारी क्रिया का संपादन कराने में सद्दायक द्वोती हैं। ये शुद्ध रूप में शरीर का पोषण करदीं 
और बविक्वत द्वेने पर शरीर का नाश कर टालती #ँ। चिहृत द्वाकर ये परस्पर दूषित द्वोती हैं और सप्त 
घातु कथा तीनों मलों के भी दूपित कर डालती हैं। इसी लिये इन तीनों शक्तियों के 'दोष!,मआर धातु 
तथा मल्तों के 'दृष्य” कहते दैं। दम जे! भेजन करते हैं, उसका जो सार-रूप रस बनता है, वही रस! 
कहलाता है। यही रस पिच की गर्मी से पफकर, और पित्ताशय तथा प्लीहा द्वाऊर, हृदय में तथा वहाँ 
से फुफूफूस और सारे शरीर में चक्कर लगानेवाला जीवन-रक्त बन जाता है। रक्त अपनी और पिच 
की ऊध्मा से घनीभूत दे कर मांस बनता दै। मांस में वैसी द्वी ऊप्मा की क्रिया दोतो है जिससे लेक्षरा 
निकलता है--यदी मेद दै। मेद द्वी ऊष्मा से घनीभूत द्वेकर अस्थि बनतो है। ये इृद्ठियाँ द्वी शापेर 
के कड़ा रखती हैँ। अ्स्थियों पर जे। ऊष्मा की क्रिया द्वाती है, उससे एक पीला दिकना रस निरुजत 
फर मज्या बनती दहै। यद्द सज्या दृद्धियों के पोले भाग में रदकर उन्हें स्निग्य और केसल तथा सजीव 
बनाए रखती है। मज्जा पर जे ऊष्मा की क्रिया द्वाती है, और उससे सब धातुओं का सार रूप जे 
द्रवांश बनता है, वद्ी 'वीये! कहलाता दै। इसके भी सार-रूप तेजेजझंश के “भोज! कहते हैं । यद शरीद 
में काति उत्तन्न करता और हृदय के कार्यक्षम बनाए रसता दै। इस प्रकार आदर के सास्रस से 
शरीर बनता दै। उसका बचा हुआ जलाश मूत्ररूष से वयथा घर्नाश मल-रूप से बादर निकल जाता है। 

नाड़ों का खधिष्ठान--धातुओं के बनने और शारीरिक क्रिया संपादित द्वोने के लिये रस 
और रक्त अपने-अपने भागे हारा शरीर भर में घूम करते दें। रस दवद्धानेवाल्ली नालियाँ 'सिंय! और 
शुद्ध रक्त बदानेवाली नालियों नाड़ी! या धमन! कहलाती हैं। जैसे किसी नदी था दालाब से जज 
आकर वाटरवक्से के द्ौज में सचिव द्वोता और वहाँ से फिर इजिन-बायलर की शक्ति के सदारे अनेक 
फैले हुए नक्नों डाय सारे शद्दर में पहुँचता है, वैसे द्वी हमारे शरीर मे बायलर का काम हृदय करता 
है और यद्दी नाढ़ियों को सति देनेवाला आदि-अधिष्ठान है। हृदय का आकार विना खिले हुए (बंद) 
फमल के समान है। यद पाँच इंच लंबा साढ़े तीन इंच चैढ़ा और ढाई इच व्यासवाला झैता दै 
और छाती के वाम भाग में रहता दै । यह स्नायुमय द्वावा है। इसके भीतरी भाग में दो गड्ढे होते 
हैं, दादिनी भोर वाले छे। 'दक्तिण हृए! और बाई' ओरवाले के “बामहदः कहते हैं! एक स्नायु के पसे 
से आड़े दे! भाग और दूते हैं; इस तरद हृद्य के चार भाग होते हैं। दक्षिण हृद द्वाकर अश्ुद्ध वीज़रक 
की शिराएँ और वामहृद्ाशय से शुद्ध रक्त की धमनो द॒क्षिणाशय द्वाकर मिकलती है और आगे चलकर 
डिधाविभक्त देकर एक शासा दक्षिण फुफ्फुस में और दूसरी शास्रा वाम फुफुफुस में जाकर मिल्टी दै। 
दक्षिण कोपाशय में उधड़ने और चढ़ दोनेवाल्या एक परदा भंत्रिदूलपिधान! द्वावा दै। परामआए चैर 
चासाशय के विभक्त करनेबाला भी एक आर पार हिद्रवाला हार होता है, जिसके बंद टोने और खुलने 
के लिये दो दुछध का एक परदा 'द्विदलपिधान! रहता है। बासफेप से पक बड़ी धमनी निकलकर 
आखाओं से खारे शरीर में रक्त पहुँदातो दे ॥ 

झप्छ 
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मो . आरवोच चिकित्सा-शाल की विशेषया--नाइी-परी्षां 
आर रकशंबदन क्रिया--रसवादिनी सिरा, सकवादिनों घमनियों के कार्य और इनके इझाच 


इन क्र दर्शन वैदिक, बेंयक झेर योग के मंयों में भय पढ़ा है। आयों छे। वहुद पुराने समय से 
रकसंबहन-फिया का आन है, और नाडो-छान का चदो मूल मंत्र है। यूनान और सोम के दाक्ष्डर 
क्यपि नाड़ो-परीक्षा करते ये, ठयापि रक्तसंवददन किया की स्पष्ट इल्पना उन्हें भी वहुव दिलों ने हुई है। 
सब १५४४ में बिसिलियस के। हृदय की क्रिया का, सब्‌ १५२८ में ऋलंबो के फुझफुस में रखखनिसस्स 
का, सन्‌ १६२४ में कर्ण को हृदव को सिरा का ज्ञान हुआ। नाड़ियों छारा रक्यमिसरस का हम रद 
१६२ में श्रैंगरेज दावे” को हुआ। सन्‌ १७४८ में रेवरेंड स्टिफन देंढस ने रक्त छा जोर सापने ऋ एक 
बंत्र निकाला। सन्‌ १८>े८ पक में इस यंत्र में चहुव संशोचन हुआ है; परंतु अद वक भो नाई की 
गठि से रोग-परीक्षा करने का ज्ञाव परिचमों पढितों के नहीं हुआ है। हमारे शास्त्रों में रद गद्य है-- 
धकेबरेषु यथा कुल्याः पुष्यन्ति विविधोपयी: । वया कलेवरे धावून्‌ सर्वान्‌ वर्घयते रसः॥ अर्थात्‌ 
जैसे खेत की नालियों छारा भिन्न-भिन्न क्यारियों में जल पहुँच कर सती का पोषण करवा है, वैसे दी 
छिराओं झा रस शरीर में फैलकर घातुवर्धन करता दै 7? कसाद ने इन सूदम सहिंद्र सिगओं की उल्दा 
सात सौ बतलाई है। रक्तवादिनों नाढ़ियों की संख्या यागशाल्न में साढ़ें तीन करोड ऋह्दी गई है। 
इतने दी रोम-कूप भी हैं--/दिस्तः केव्योउर्धककटों च चानि लामानि मालुपे। नाडोमुखानि सर्वाशि घने 
विलून्वरन्ति च॥” इन सादियों का आरंभ मूलावार के पास नामिरद से दोवा है और हत्तमर होकर 
बे सारे शरीर में फैलो हैं--“सा्डस्तिफेट्यो नाइ्यो दि स्थृलाः सूस्माश्व देंदिनाम्‌। सामिकन्द्विवद्धाः 
सास्तियंगृप्वमघः स्थिवा:॥” इस प्रकार अश्ुद्ध पक्त हृदय में आकर शुद्ध दोवा और फुफ्कुस 
में झन कर नाढ़ियों दायरा शरीर में पहुँचता है । जिन जिन स्थानों में नाड़ी को भ्वति विशेष 
स्ट ही है, वहाँ नाढ़ीन्‍परीज्ञा की जावी दै। हु 
चाड़ी-परीक्षा खैर उसके स्थान--एछनखंबदन के समा हृदय के किस 
दिख्ेचन के कारण जे घमन और स्पंदन द्वावा है, उस पर द्वाय की अँगुलियाँ रखकर बडा 
जानने को नाड़ो-पोक्षा कदते हें। सक्तन्वादिनी नाड़ियाँ अ्ससणशील और स्थिवि-स्वापक धर्मवाल्ी है। 
इससे उन पर शंगुलो रख फर दवाने से स्फुरण स्पष्ट समम्य जाता कप 
गति देखने के लिये 'रिफ्पेम्राफ! यत्र चनाया दै। परंतु एक की दसेंद दर बन 
जितना स्पष्ट ज्ञान दो सऋता है, उदना चत्र से नदीं ४ द्वाठी 
और सुप्राष्य भी नहीं दवा सझता। शरीर में रक्तबादिनी नाड़ी बोदृह गाद़ियाँ, उनके स्थान, 
हीं परीक्षा को जा सकती है। येगशाल्त् में ईंडा, पिंगला, कई आदि हिना हैं। डिखु वैधक 
कक आश्रित दूस वायु और सबके भिन्ननमित्न कार्य, स्वरूप 
में इन सबों को विशेष उपयोगिता नहीं। मांसद्ीव रे... हाथ के 
छिंतु गइरे ओर मांसल स्थान में स्पप्ट नहीं रदवी। इसलिये देते प्रायः देखो जावी दर 
22283 पाबें के शुल्फभाग में और दे कयाल की बाडिस्यों साविवियंयः 
नै करयो: पादयेसरेक्फरेशवः। कंपाक्पारवेगीः 
पार 
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उठती-सी मालूम पढ़ती है। फफ की साड़ी हस, भोर और कबूतर को तरद धोरे धीरे चलतो है। जब 
देष अकेले न देकर दे। के मेलवाले देते हैं तब नाइी फी चाल में भी अठर पड़ जाता है। वायु और 
कफ के शेष से नाड़ी की चाल कभी ठेढों सपंगति और कभी मंद हसगति तथा मध्यमा और 
आनामिका के घीच प्रकट होती है। पिस और कफ के प्रकोप से ला कभी उष्ण दादुरुगति और कमी 
ठंदी कपोत-गति तथा अनांमिका और तजनी के बोच प्रकट दवाती दै। वायु और पिच की नाड़ी 
कभी देढ़ी, कभी तेज, और दर्जनी तथा मध्यमा के बीच में प्रकट द्ोती दै। किंतु जब दीमें दोए 
प्रकुपित होते हें तम्र सान्षिपातिक नाड़ी कदलाती है। उसमें क्रम से सीने! गतियों का आभास मिलवा है। 
उसकी गति अनिश्चित रूती है। जब नाडी ठंढी, मद, कभो वेज और कभी धौमी, व्याकुल-सी, कभी 
चछतीन्य्तती रुफती-छी हो रच चह अत्ताप्प होती है। जे नाड़ी संद होती हुई भी ऊपना स्पात नह! 
छोड़ती और गंभोरता-पूबेंक वलबती चलती है बह रोगी के नीरोग छह जाने की सूचना देती दै। 

नाड़ी की गति--ताड़ी की चाल के संबंध में पूर्वी और पश्चिमी वि्ाते| के अनुभप 
प्राय; समान हैं। गर्भेस्‍्थ बालक की नाड़ी एक मिनट में डेढ़ सो ठोकरें देती है। बालक के पैदा दोने 
पर एक मिनट में एक सौ चालीस, पहले वर्ष में एक सौ पन्‍्द्रद से एक सौ-द्त्तीस वक, दूसरे वर्ष में चौयसी 
से एक सौ तीस तक, तीसरे वर्ष में नथ्बे से सौ तक, चौथे से साठवे वर्ष तक पचासी से भब्बे तक, सातवें से 
चौददवें वर्ष तक अस्सी से पचासी वक, चौददयें से पचासवें वर्ष तक सत्तर से पचदनत्तर तक, भार 
पचासचें वर्ष के धाद नाड़ी चौवन से पचदत्तर बार एक मिनट में ठोकर देती है। अस्सी पर्ष के उपर 
तिरसठ से अठानबे तक नाड़ी की ठोकर होती है। 

नाड़ो से कया क्या बोध होता है (--/यथा वीणागता तन्‍्त्री सर्वान रामान्‌ प्रभाषते। 
तथा हस्तगता नाड़ी सर्वान्‌ रोगान्‌ प्रकाशतें ॥”--तात्यये यद्ध कि जैसे सितार के वार सभी यगः 
रागनियों के निकालते हैं और जानकार लोग उन्हे जानते हैं चैसे ही नाड़ी-द्ाय काम, कोष, लोग; 
उत्साह, अल॒त्साद आदि मानसिक भावों का सथा प्रत्येक शारीरिक शेग के भेद का ज्ञान प्राप्त किया जा 
सकता दै। इतना दी नहीं, रोगो ने कठिन, कोमल, तरल, मधुर, लवण, तिक्त आदि कैसे द्रव्य खाए हैं-- 
यद भी नाड़ी छाए समझा जा सकता है। इन सबसे जानने के संकेत दसारे शाज्ल में वर्णित दैं। 
नाड़ीज्ञान के सूइमाभ्यासी तो यद भी बता सकते हैं कि नाढ़ो को कैसी गति दोने से येग साध्य भर 
कैसी दाने से असाध्य द्ोता दै--रोगो तुरंत सरेगा, या एक-दो पहुर सें, या एक दो दिन में, था चार दिन 
या सात या पन्‍द्रद हित में, या कितने छुमय में। एक एक दोप-स्थान पर कौन नाड़ी कितनी ठोकरें दे 
तो किस दोप की अ्रधानता-अप्रधानत। द्वोती है, चद् सब जाना जा सकता है। वैद्य जब सम लेवा 
है फि अब रोगी नदीं दचेगा दब उसके कुट्ूंबियों के पारलौकिक किया फरने का संकेत कद देवा है। 
पडितगज रावण कहता है-- 


मृत्यून्मुखां घरां ज्ञात्वा न चिकित्सेद्‌ गदावुरम्‌। रामनामरैषध तत्र फारयेसारलौफिकम्‌ ॥ 


ध्प्प 
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भारतीय कला 


श्रीमोपाल नेवटिया 


भारत के कभी ऐसे भी दिन थे जब वद्द सांसारिक चिंताओं से मुक्त था। उन्हीं दिनों यहाँ ऐसे 
अनेक हृदय थे जिनमें सरसता छलकतो रहती थो ) उनसे जो रस छुलका डसका पआत्वावदन आज भी 
हम लोग फर रहे हँ। समय-समय पर वह सरसता अनेऊ रूपों में प्रकट हुई दै--कबि की कविता 
» चित्रकार के चित्रों में, मूर्तिकार को मूत्तियों में, शिक्षिययों के निर्माण-रोशल्ञ में। बोद्ध-काल्ोन 
ण्टों का आश्रय पाकर अनेक कलाविदों ने चित्र, श्रातिमा, चैत्य, मंदिर, स्तूप, प्रासाद आदि के 
४ में ऐसो सुंदर कला के जन्म दिया जेआज भी आकर्षण का केंद्र हो रही है। मुगल-सम्रात्‌ 
दजदहाँ का वह शरच्चंद्रिकाच्चित स्फटिफेज्ज्वल ताज! आज भो संसार के फोने-कोने से 
ला-पेमी यात्रियों के अपनी ओर आष्ट करता है। अज॑ंता की कला-संडित शुफाएँ आज भी 
तिद्दासवेत्ताओं के नेत्रों के विस्फारित और ललाट के कुंचित करती हैं। 
कला और आनंद का घनिष्ठ संबंध है। कला आनंदोह्ेलित हृदय से जन्म्र पातों है, इसी लिये 
उसका एकांत उद्देश्य द्वाता दै दूसरों के आनंदित करना। किसो सुंदर प्रतिमा के सुविशाल नेत्र, 
मंद्स्मित-विकसित 'अधर, उन्नत उरोज, प्रफुल्ञ कपोल, क्षीण कटि, सुघटित अलंकार और कमनीय 
कलेवर यदि दर्शक को आनंदित न कर सके तो मूर्त्तितार का अ्यत्व निष्फल समकना चादिए। 
कलाकार को असफलता--और शेचनीय असफलता--एक दूसरे परिणाम से भो समभी जानी चादिए। 
उसकी कला से यदि मन में विकार उत्पन्न हे तो समझना चाहिए कि उसने कला के साथ अत्याचार 
किया है। अपने हृदय के सौंदर्य और अआनंदोल्लास के दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कलाकार 
के पास रमणी-सौंदर्य एक बहुत ही प्रिय साधन सद्मा से रहा है। उस सेंदर्य की अभिव्यक्ति यदि 
चासनाओं से दूषित द्वा तो बह कला! नहीं। यद्यपि कला का णकांत उद्देश्य आनंद प्रदान करना ही है 
सथापि उस आनंद के परिणाम पर दी कला को सफलता अथवा असफलता अवलंबित दै। वास्तविक 
ध्प्स्ू 
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भारतीय कला 


भ्रीमोपाल नेवटिया 

भरत के कभो ऐसे भी दिन थे जब वह सासारिक चिंताओं से मुक्त धा। उन्हां दिनों यहाँ ऐसे 

अनेक हृदय थे जिनमें सरसता छलकती रहती थो। उनसे जो! रस छलका उसका आस्वादन आज भी 
इम लोग कर रहे हैँ। समय-समय पर वह्द सरसता अनेक रुपों में प्रकट हुई है--फ्ि की करबरिता 
“ चित्रकार के चित्रों में, मूत्तिकार की सूत्तियों में, शिल्पियों के निर्माण-कोशल मे। वोद्ध-काज्नोन 
3 का आश्रय पाकर अनेक क्लाविदों ने चित्र, प्रतिमा, चैत्य, मदिर, स्तृप, आसाद आइि के 

/ में ऐसो सुद्र कला के जन्म दिया जे आज भी आकर्षण का केंद्र द्वो रद्दी है। मुगलन-सम्राद्‌ 
इजदोँ का वह शरच्चंद्रिकाचचित स्फटिझेज्ज्वल वाज”ः आज भो संसार के कोने-कोने से 
तापसी यात्रियों के अपनी ओर आरृष्ट कस्ता है। अजता की फलानमंडित गुफाएँ आज भी 

तद्दासवेत्ताओं के नेत्रों के विस्फारित और ललाट के कुचित करती हैं । 

कला और आन का घनिष्ठ सवध है। कला आनदोद्ेलित हृदय से जन्म पातो है, इसी लिये 

सका एकांत उद्देश्य होता है दूसरों को आनदित करना। किसो सुदर प्रतिमा के सुविशाल नेत्र, 
दृस्मित-विकसित अधर, उन्नत उरोज, प्रफुल्ल कपोल, क्षीण कंटि, सुधटित अलकार और कमनीय 
ड्लेबर यदि दर्शोक को आनंदित न कर सके तो मूचिकार का प्रयत्न निष्फल सममना चाहिए। 
हलाकार को असफलता--और शेचनीय असफलता--एक दूसरे परिणाम से भो समझी जानी चाहिए। 
इसकी कला से यदि मन्र में बिकार उत्पन्न दे तो समझना चाहिए कि उसमे कला के साथ अत्याचार 
किया है। अपने हृदय के सौंदर्य और आलनदोल्‍्लास को दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए कलाकार 
के पास रमणी-सोंदर्य एक बहुत द्वी प्रिय साधन सदा से रद्य है। उस सोंदर्थ की अभिव्यक्ति यदि 
वासनाओं से दूषित दवा तो बद्द “कला? नहीं। यद्यपि कला का एकांत उद्देश्य 'आनद प्रद्मत करना हो है. 
सथापि उस आन॑द के परिणाम पर ही कला की सफलता अथवा असफलता अवलवित है। वास्तविक 
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निरक्ष देश 


प्राच्य और पाश्यात्य सभों बिद्वाद्‌ मानते हैं कि दिन-रात की जे। घट-बढ़ हुआ ररती है. बह 
अच्चाशवाले प्रदेश में हो होती दे; क्योकि भुव की दँचाई-निचाई द्वी 'अच्चाशा? है, अतः जहाँ जितने 
अच्चाश हूँ वह्दाँ दिन-यत्रि को उतनी दी घट-बद द्वोती रहेगी । जहाँ अच्षाश द्वी न दा, वहाँ दिन-रात्रि 
के घटने बदूने का सवाल द्वी क्ये। उठेगा | जिस भू-भाग पर अच्चाशा न द्वेगे--अर्थात्‌ घुबदय सम- 
भूमि पर दिखाई देंगे--वर्दाँ विन-यत सवेदा समान द्वोगे, न्‍्यूनाधिक द्वोने की सभावना कदापि नहीं 
हैं। आज स्कूल के लडके भी इस वात का जानते हे कि निरह्ता वृत्त पर बारदो मास दिव-रात घरावर 
द्वोवे हें। भास्त्सचाये का कथन दै--/सदा समत्व य्युनिशेानिरक्षे--निरक्ष देश में दिन-रात सदः समान 
देते हैं ॥? 'सूय॑सिद्धात? में भी लिखा दै--/सब्य भ्रमति देवानामपसब्य॑ सुरद्धियाम्‌। उपारिष्टाद्‌ मगेलाय 
व्यक्षेपश्चान्मुख, सदा। अतस्तव दिन त्रिशज्नाडीक श्री ठथा ॥”--अर्थात्‌ भगोल क्रो देवता लेन 
दृच्चिणादि ऋम से थार असुर लाग उत्तरादि क्रम से घूसता हुआ देखते हें, किंतु बस्तुतः निरदा देश- 
वासिया के मस्तक के ऊपर से यद भचक्र सदा पश्चिमाभिमुस भ्रमण करता है, इसलिये निरक्ष देश मे 
तोस घडी का दिन और तोस धड़ी की रात्रि द्वाती है। 

चित्र मे 'श? वह स्थान है जिससे विदित दोता है कि अह कितने समय तक क्षित्रिज़ के ऊपर 
रहता है। “!०श/'“द'-रेंखा 'श“स्थान की ज्षितिज रेखा है तथा 'धः-'श!-था” निरक्ष देश की ज्ञितिज रेखा 
है। 'घ! आकाशीय उत्तर भुव, ओर “पा! दक्षिण दिशा का भुव है। 'ऋ-घ-खा-दा“घा! याम्योचर 
बत्त, और “शा क्ा'-ख! स्वस्तिक है । प्रथ्वी की दैनिक गति के कारण म्रह-तारा आदि जिस बृत्त 
पर घूमते हुए दिन में एक परिक्रमा करते दिखाई पड़ते हें, उस ब्रूचर के उस मह-नक्षत्र-सूर्य का अद्दोसात्न- 
वृत्त कहते दें । यद्द अदोराज-बृत्त विषुवद्‌ वृच् के समानातर मे द्वोता है। तीन अद्वाराज-श्त्तों के व्यास 
पवन्वा'“बिन्वी?र और (ुन्चू! रेसा से प्रकट किए गए हें। विन्वी! अद्दोगज-इच का व्यास 
चिपुवदू-क्त्त से मिल जाता है। इस पर वह्दी तारे या ग्रद्द चलते देख पडते हैँ जो ठीक विपुवदू्वृत्त पर 
रहते हैं। सायन विपुव सक्रमण के दिन सूर्य भो इसी अहोरात्र-वृत्त पर चलता हुआ दिखाई पडता 
है। यदि किसी अद्द को उत्तर ऋाति वनब्री? धन्रु के समान दो तो उस ग्रह के अदोसत्र-बृत्त का 
ज्यास 'बवा? द्दोगा--इत्यावि। इस चिन से प्रकट द्वोठा है कि 'ध-श था! रेखा से, जो निरक्ष देश 
की छितिज रेखा है, सभी अह्दोग्रउ्नन््नत्त के व्यास दो सम भागे में कट जाते हैँ । निरदा देश में 
जब बक सूये, वाया या अद 'घ-श-घा! रखा से ऊपर रद्दता है, तब तक वह देख पड़ता दे या उद्ति रहता 
है, और जब तक वद इस रेखा से नीचे रहता है तन वक देख नहीं पडवा, अर्थात्‌ अस्त रद्दता है। 
इसी किये विरदा देश में, जद्दाँ यद रेखा ज्षितिज बनाती दे, सूर्य-चद्रन्तारे सभी बारह घटे तक उद्िति 
आऔर एक दे घढे तक अस्तगत रहते दें । इस वारद घदे तक के समय में छः घंटे तक ते यह पूरे 
द्ितिज से निकल कर ऊपर चदुते हुए याम्योत्तर-इत्त पर पहुँचते हें, और छः घटे तक याम्योत्तर-श्वत्त 
से नीचे उदरते हुए परिचिम-च्चितिज में जा लगते दें । मिर्ा देश में उत्तर या दक्षिण के स्थानों में केयल वे 
हो प्रह या तारे आधे दिन तक उदित और आपे दिन तक अस्त रहते हैं । जो विपुवत्त्‌-इत्त पर रहते हँ-- 
अर्थात्‌ जिसके अहोराज-ब्त्त का व्यास (विन्वी! से मिलवा-जुद़ता ४, किंतु जिस मह-तारे का 
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क्रांति पत्तर होती है, बह उचर-गाल में आधे दिन से अधिक समय तक क्षिविज के ऊपर रहता है! । 
यही क्यों, भास्कराचार्य भी दिन-रात्रि-साम्य के विषय मे निरच्च देश के लिये यह्दी कहते हैं--“सद्ा सम 
झुनिशोर्निस्क्षे” और कमलाकर महाशय भी अपने 'तत्तवविवेक-सिद्धांव! में बतलाते ँ--/सदा समर 
बुनिशोश्व सैम्ययाम्यभुवाघः स्थितयार्निसज्षे-अर्थात्‌ उत्तर एवं दक्षिणभ्रुव के निरक्षा देश में सम- 
स्थल पर रददने के कारण द्नि-रात्रि का साम्य होता हैं? | 

उपयुक्त विवरण से निरद्ध देश और उसकी स्थिति के विषय से वहुत कुछ स्पष्ट हो चुका हू। 
अब हम यह बतलाना चादते हैं क्रि इदोर के बिख्यात विद्वान डाक्टर कीबे साहब (डिपुटी प्राइम 
अजिस्टर, दोल्कर-स्टेट) और सध्यप्रदेश के प्रसिद्ध पुरतच्वबिद सयबहादुर श्लो हीसलाल जी बी० एव ले 
जिस लंका? को मध्य-भारत में लाने का वाद उपस्थित कर रक्खा दे, वह 'लका? (रावणी लंका) भी निरत्ता 
देश द्वी है; क्‍योंकि विषुवद्िन में सूये 'लका! के ऊपर ही भ्रमण करता दैर। इस कारण उस दिन 
लेका पर मध्याह् को छाया नहीं पड़ सकती- अथात्‌ “'पलभा? नहीं होती । वियुप्रद्दिन के मध्याह की छाया 
ही 'पत्रभा” द्वाती है और उस दिन सूये एव भरुव का अंतर भी नब्चे अंश के समान हो जाता है। 'अतएव 
लंका में अच्षांश भी नहों हेते। “लंझायां शून्यमक्तांशा। लम्बांशाः: खाहुसमिता?” (उत्त्यविवेक)। 
अर्थात्‌ लका में अक्ञांश शून्य है । वैसे द्वो 'लका? में 'चर? भी नहों होते । उन्‍्मण्डल और चितिजोदय 
के अतर का नाम “चर! है२ । यहाँ ते उन्मण्डल पर द्वी निरक्ष देश--लंका-है। धशृद्ध वसिप्ठ घपने 
सिद्धांव में लिखते हैं--“ल॑छाबृत्ते मध्यस्थिते भुवो यत्कुज॑ वदुदुउत्तमू। तेन न तत्र चर सदा समल॑ंच 
दिचसनिशो:। तत्राउक्षाभावेषपि स्वल्वक्रान्त्या स्थिती तिरश्चीनो ॥” इसका सारांश यही है कि लंड 
निरक्ष है;--भद्चांश-शून्य है, और निरक्ष॑त्व द्ोने के कारण दविन-रात्रि का साम्य है, इत्यादि। परंतु 
आज यह जगदूविख्यात दक्षिण-द्ग्भागस्थ-रावण-राजधानी-निरक्ष देश ला? कल्पनाओं के आधार पर 
सध्य प्रदेश के अचांश-युक्त प्रदेश “असरकंटर!४ में बताई जा रही है !! सदृदाश्चर्यम्‌ !! जिस स्थान के 
'आकाशीय परिस्थिति के कारण अक्ञांश-शूल्य साधार जानकर गरणिणत का मद्दक्त्व-पूर्ण कार्य संपन्न झिया 
जावा है, उसी गणित के दिन-यत्रि की घट बढ़ होनेवाले अक्षांशयुक्त स्थान से संपन्न कराने की स्थिति 
उत्पन्न की जा रददी है ! किमाश्वयंम॒तः परम्‌ ! 


3... विज्ञानभाष्य । 
२. इम अपने “सरस्वती', 'साथुरी' और “व्यागभूमि” के छेखों मे रुका! के दिषय में काफ़ी लिख कर 
उक्त विद्वानों से निवेदन कर झुक़े हैँ कि इनका सत्र अमास्मक है। उनका कहना था कि शायद भास्कराचार्स की 


झूँका रादण की लंका से मित्र दो ?? इसके कई प्रमाण वपस्थित कर भास्‍्करी ल्का छो भी रावयी बतक़ा घुके हैं 
“धुदब्रभाविषुवह्वसे क्षमभा”---सि० शिरोमणि । 
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अंत में 
क्षमा करो उनझे भी राम ! 


उनके भी उद्धार-देतु में, 
करता हूँ प्रभु, तुम्दे प्रणाम । 


ज्ञा अपना चेतन खो बैठे, 
वअद्रभाव का विष बो बैठे, 
जिनके भस्तक जढ़ दो चैंठे, 
वे किस भाँति कुकें इस ठाम 
क्षमा करों उनके भी राम! 
साधु गिनें जे अनुगव के दी, 
जिससे मत न मिले, वह द्रोंदी; 
न्‍भार्ने सशयमय जो मोदी 
स्वयं दक्षिणों को भी वास! 
द्वामा करो उनके भी राम! 
नसरल रूप में दे छल जिनका, 
बस, उपद्यास बड़ा बल जिनका, 
कुटिल माव ह्वो कौशल जिनका, 
पर-निदा दे जिनका काम । 
क्षामा करो उनमे भी राम! 
जिनका सत्य नग्नता में है, 
भाव विलास-मम्नता में दै, 
नपौरुष नियम-भग्नता में है, 
नहीं धिनय का जिनमें चाम ( 
क्षमा करो उनऊे भी राम! 





प्र 


जान रहे जा रत्न अनल्ञ का, 
सम थल् मान रहे हैं जल के, 
जलें न आज, न दू्वें कल का, 
नाथ, बचा लो उन थाम। 
क्ामा कये उनझे भी राम! 
सब कुछ जिनके लिये यहीं है, .* 
मरणीत्तर कुछ नहीं कहीं है, 
जहाँ भुक्ति द्वे मुक्ति बद्ों है, 
वे भी के देखें वह धाम। 
क्षमा करो उनके भो शाम! 
उनका दभनदर्प तुम भूलो, 
अपने दया-दोल पर भूलो, 
सबके दो, सब पर अनुकूला, 
धाम न द्वो दे लेक-ललाम ! 
क्षमा करो उनके भी राम! 
किसे प्रकाश मिले न अरुण से ? 
यदो विनय है तुम सकरुण से-- 
दोषी के बाँधो निज्र गुण से, 
शुभ दी दो सयका परिणाम । 
क्षमा करो उनके भी राम! 


मैयिलीशरण गुछत 





श्रद्धांजलि 
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श्रद्धांजलि 


भारत॑दु फर गए भारती को वीणा निर्माण, 
किया अमर-न्‍स्पर्शा ने जिसका बहु विधि स्व॒र-संधान, 
निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम स्वर्ण-भंकार 
अखिल देश की बाणों के दे दिया एक आऊार ! 
पख“दीन थी अदा, कल्पना, भूक कंठंगत गाव! 
शब्दशुन्य थे भाष, रुद्ध, प्राणों सर वंचित प्राण! 
सुख-दुस् की प्रिय कथा स्वप्न | बंदी थे हूदयोदुगार, 
एक देश था सद्दी, एक था क्‍या वाण व्यापार 
बारिस | आपने मूक दश के कर फिर से वाचाल, 
रूप-रग से पूर्ण कर दिया जीणा राष्ट्रककाल। 
शत-कठा से फूट आपक शतमुख गैरव-गान 
शक-शत युग-स्तश्रों म॑ वाने स्वण्णिम क्रोत्ति वितान ! 
चिर्‌ स्मारफ-सा, उठ थुग युग मं, भारत का सादित्य 
आये, आपके यश फाय के करें सुरक्षित नित्य। 
है सुमिप्रानदुन पंत 
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श्रद्धांजलि 
भारत॑दु कर गए भारती को वीणा निर्माण, 
किया अमरूसपर्शा ने तिसका बहु विधि स्वर संघान, 
निश्चय, उसमें जगा आपने प्रथम स्वणे-मंक्ार 
अखिल देश की वाणी को दे दिया एक आकार | 
पख-द्दीन थी अहय, कल्पना, मूक फठयत गान 
शब्-शुल्य ये भाव, रुद्ध, प्राणों स वंचित प्राण ! 
सुख-दुख की प्रिय फथा ख्प्त ! बदी थे हृदयोद्‌गार, 
एक दुश थासद्दी, एक था क्या वाणी व्यापार 
घाग्मि | आपने मूक दश का कर फिर से वाचाल, 
रूप रग स पूर्ण कर दिया जी राष्ट्र-ककात् 
शत-कंठों से फूद आपक शवतमुख गारवन्यान 
शत-शत युगस्व॑भों म तानें स्वणिभ क्रोत्ति वितान | 
बिर स्मारक सा, उठ युग युग मं, भारत का साहित्य 
आये, झआपक यश फाय के फर सुरक्षित नित्व। 
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है 


हिदी-साहित्य पर छिवेदी जी का प्रभाव 


स्वर पड़ित मद्दावीरप्रसाद जी द्विवेदी का आधुनिक हिंदी-साहित्य ऋण है, और 
उसके एक लघु सवक के नाते मैं अपन को भी उनका ऋणी मानता हूँ। इस ऋण का परिशांध 
दाना मेर-जैसे अ्रकिचित्कर से ता अमसभव है, परतु उनके सयध के इस लेस द्वारा अपनी बिनम्न 
अद्धांनलि अर्पित करता हूँ 

विगत तीस वर्षों का हिंदा-साहित्य का इतिहास अद्धेय पढित जी की कीरत्ति-कामुदा से 
दी आलाकित है। इस इतिद्दास-म्दिर की दावारे जिस' नीव पर खडी दो सकती हैं, वह एकमात्र 
उन्हीं की साहित्य-सेवा है! स्वर्गीय पडित नाथूयम शकर शर्मा न जिस सरस्वती की महावीरता! का 
गुणमान किया था, उसे हटा दीजिए ते पहले पद्रह वर्षों का इतिहास तो शून्य मात्र रह जाता है श्ौर 


यबडई से श्री वेंकटेश्वर-समाचार, पदने से विहार-वछु, उनतारस स भारवजीवन, यही प्रमुख साप्ताहिक थ॑ ! 
“अनञ्र भवान्‌ सदा समरबिजया! राजा रामपालसिह का कालाकाकरवाला “हविदास्घान! एकमात्र 
दैनिक था। भट्ट जी का “हिंदीअदीप' प्रयाग से, और छत्तासगढमित्र' विल्ञासघुर से साहित्यिक 
सासिक पत्रों के नाव निकलते थे । सांप्रदायिक पत्रों कही चर्चा ब्यर्श है। छत्तासगढमित्रा ता 
उसी साल पद भी हवा गया! पडित माधबग्रसाद मिश्र का सुदर्शन” और पडित प्रतापनारायण 
मिश्र का आक्षण? दानो अच्छे पत्र थे, परतु कभा ऊ॑ बढ दवा चुक थे। समम्या-पूर्चियों का कई 
पत्रिका निकल पड़ा थीं, जिनमे णक “रसिक-वादिकाः के सिवा, जा राय द्वाप्रसाद पूर्ण है 
पेच्वावधान में कानपुर से निकलती थी, सभी निकम्मी पूर्ततियों से भरी जाती थी । जम दिनों महू 
को धुस्तकें ज्यादा छपती और विक्रती थो और हिंदा की उहुत कम। इसी लिय झच्छी इक वा 
अभागी हिंदा जे अलकझृत करन पाती दी न थीं। उसके दे। परस वाद की बाद है कि मैंन प्रसिद्ध 


+ख्वती! के ्टी आकार्प्रकार का पत्र देंगला में अवासार निकलता था! वह भा 
इंडियन प्रेस से ही उन दिनों अकाशित द्वोता था ! डिंदी समता “सरस्वती? का आकारू-अकार 


अरेन रे 





हि श्रद्धांजलि, 


अद्वितीय था । इसके पहले दो बर्ष वक इसके- पाचि संपादक ये जिनसे अद्वेय बायू श्यामसुंदरदास 
भी थे। तीसरे वर्ष बायू साहब ने अकेले संपादन-कार्य संभाला घा। चैथथे वर्ष से पूज्य द्विवेदी जी 
ने 'सरस्थती? की सेवा अपने हाथ मे ली। इससे पूर्च पंडित जी की स्याति संस्क्रत और हिंदी के लेखो 
से साहित्य-संसार मे अच्छी तरह दो चुकी धी। अपनी छात्रावस्था मे “मंस्क्ृत-चंद्रिकाः में और 
“हिंदोस्थान! में मैंने आपके लेस़ बड़े मनायाग से पढ़ें थे। आपके संस्कृत के लेख तो समभने की 
सुभामें उपयुक्त योग्यता न थी; परंतु दौसला था और वज्वनित प्रयत्न घा। माघ संबत्‌ १८५४ की 
“एसिकवाटिका? सें आपका “रसविवेचन! नाम का लेख पढ़कर पहलें-पहल---रस का परिपाकः 
किसे कहते हैँ, यह घात--यघार्थ रूप से मेरी समझ में आई। “छत्तीसगढ़मित्र” मे आपकी लिखी 
व्यंग्य-पूर्ण, संस्क्रत और हिंदी दोनों से ही, 'काककूजितम? नाम की कविता पढ़कर मैं लाट-पोट 
हो गया था । जय से 'सरस्वतो” का संपादन आपके हाथ मे आया, तब से नियम से 'सरस्वती! का 
पढ़ना मेरा कर्चन्य-सा दा गया । उस समय की तो बात ही क्‍या है, आज भो संपादक-सझुदाय में 
बहुत कम ऐसे दायित्व भाववालें विद्वान दे जो अपने कत्तेव्यों का यथाथं पालन करते या कर पाते दे । 
उस समय समालाचना का मार्ग-प्रदर्शन पूज्य द्विवेदी जी ने ही किया । 'छत्तीसगढ़मिन्नरः से पाठक जी के 
कई काज्यों की समालेचना बड़े मार्मिक ढंग पर हुई घी । वे विस्तृत समीक्षाएँ थीं । ऐसी ही बिस्दृत 
समीक्षाएँ प्रर्चीन कवियों पर, और फिर उस समय के भी कवियों पर, पंडित जी ने सामयिक पत्रो मे 
लिसकर यघार्थ समानाचना का मार्ग प्रशस्त कर दिया । आपने समीक्षा में सच्ची बात लिखने में कभी 
गत्ती भर भी संकाच न किया। शत्रु, मित्र, उदासोन, काई भाव सत्समालाचना के समय नथा। 
कढार न्याय आपकी कसौटी घा। सदसत्‌, सत्यासत्य, शिवाशिव और सुंदर-असुंदर का बिवेक 
था। व्यक्ति की महत्ता व” पत्तपात का विवेक के इस समोकरण पर कोई प्रभाव न पड़ता घा। 
आप काशी-नागरीप्रचारिणी सभा के सदस्य थे। सभा ने सशज की रिपोर्ट अँगरजी मे निकाली 
थी प्ोर उसकी प्रति समालोचनाथे अगरजी पन्ना के पास भेजी घी। 'प्रधासी? तक को मिली | 
'सरस्वती! के पास न गई। आपने अपने सच से एक प्रति मेंगवाकर उसकी निष्पक्ष समालाचना 
की और उसकी त्रुटियाँ दिसाई'। आपने इस प्रकार पुस्तकें मेंगा-मगाकर समालोचना करके 
ब्यवद्दारत: यद्द दिखा दिया कि प्रचलित साहित्य की इठात समीक्षा करना संपादक का 
आवश्यक फरत्तेब्य है। यदि वह जैसे-सैंस साहित्य का भनमाना प्रचार होने दे ते वह भारो 
भूल करता दे । * 

पहले वर्ष के सपादन मे प॑० गिरिजादत्त वाजपेयी के सिर और किसी का लेख नहीं है, 
सभी आपकी ही कलम से हैं। बात, यह न थी कि लेस्यो का कोई समंह न था। नहां, संग्रहीत 
लेखें में आपकी पसंद के लेस मथें। जे ये भी, उनसे इतमे संशोधन की भ्रावश्यकता थी कि 
पूरा संशोधन दाने पर 'सारा सजमून रुखसतः दहे। जाता। उस समय, चौथा ही साल था और 
शायद प्राइक:संख्या बहुत गिर्‌ गई थी ) द्वालत डाज्नॉडोल थी) स्वर्गीय बाबू चिंतामणि घोष के 
साइस और दैसले से तथा द्विवेदी जी की विद्वत्ता, परिश्रम, संपादन-कला प्रौर कलम की जोर ने उसे 


5 हिवेदी-भमिनंदन मय है पर 


सेंभाल लिया; नहों तो इधर वोस बस्सों का द्विंदी-साहित्य का इतिहास किसी और ढंग पर हिएा 
जाता । फिर 'सरस्वतो? की दूसरी-तीसरी संयुक्त संख्या में आपने हिंदी माया औ्रर साहित्य? ताम का 
अपना एक चड़े भदृत्व का लेख दिया है। इसके अंत से आपते उस समय के विश्वविद्यालय के 
पदबीधरों के कड़ा उलाहना दिया दे और पूज्यवर पंडित मदनमोहन माह्व्दाय जी का भी नहीं 
छोड़ा है। उससे प्रेमपूर्वक्त विलय किया दे कि आप स्वयं हिंदी मे लिखा कोमिए और ग्रपरे 
प्रभाव के अ्रधीन सच हिंदी को ही अपनाने को प्रदत्त कीजिए ।? आपका यह ब्लाहना बड़ा जोरदार 
है। इसो फे प्रभाव सं आपके पास कुछ भ्रच्छे लेख भी आने लगे। आपके व्योग पार अध्यवसाय 
से पनेफ छिपे रुस्तम निकल पड़े । वेहिस्मतवाल्ों को हिस्मत हो। गई। उस समय के अ्रन्दे-अच्छे 
लेसकी ने 'सरखती! को लेंस देना आरंभ किया। श्री राधारृप्णदास, पंडित श्रीधर पाठक, डाक्टर 
महेंदुलाल गर्ग, पंडित राघाचरण गेस्वामी, श्री शिवच्ंद्र जो भरतिया, पंडित गौरीदत्त जा बाजपेयी, राय 
देबीप्रसाद जी पूर्ण, पंडित जनार्दन जो का, पुरोहित गापीनाघ जी, पंडित माधबवराव जौ सप्रे, पंडित 
गंगाप्रसाद जी अग्निहोत्री, पंडित नायुराम शंकर शर्मा, पंडित शुक्रदेवप्रसाद तिवारी, मुंशों देंवीप्रसाद 
मुंसिफ, पंडित रामचरित उपाध्याय, छुँचर हसुमंत्सिंह प्रश्धति इस समय के लेखक और कवि 'सरखती! 
के अपने लेस-रल्नें से आभूषित करने लगे। नई पीढ़ी के लेसकां और कवियों का भी इसी समय 
अभ्युदय और प्रोत्साइन हुआ । मर सह्ाध्यायी लोकमणि और वागीश्वर सिश्र भ्र्छे और द्वोनदार 
कवि थे । परंतु दो-तीन बरस के अंदर ही वे दिवंगत दो गार। श्रीगिरिजाकुसार थोष बंगाली थे, 
परंतु लाता पाव॑तीसंदत के साम से उन्होने जो कहानियाँ लिखी हैं, उन्हें पढ़कर कोई यह नहीं कह 
सकता किये किसी बँगालो की लिखी हुई हैं। आधुनिक गल्प-सेखन कला का उन्हीं से झारभ 
समझना चाहिए। भरी काशीप्रसाद जायसवाल ले विलायत से अपने केस भेजने झारंभ किए। 
श्री सत्यनारायण कविरतन की कविदाएँ सरस्वती? में चमकने लगीं! श्री मैबिलीशरय गुप्त जी की 
कविताएँ भो मिकलने क्षमों | पंडित रामचंद्र शुरू, पंडित बेंकटेशनारायण तिवारो, पंडित तब्मीधर' 
वाजपेयी, पंडित देवोप्रसाद शुु, श्री पश्रजनंदनसद्दाय, - पाडेस लोचनग्रसाद, स्वामी संत्यदेव, 
औनरेंद्रमारायण सिंह, _लाला इरदवाल, पंडित_प्रिरिधर शर्मा नवरत्न, पंडित लक्षीप्रसाद परॉशय, 
पंडित भ्रान॑दोगप्रसाद डुचे आदि लेसकां ने सरस्वती! का अपनाया। फिर ता सरस्वती! चल 
निकली। दस वारद बरसों के वाद लेखकों की संख्या और भी पढ़ी ।: उसके सामें का उल्लेख 
अनावश्यक है । 'सरस्वती? का कल्लेवर भी बरावर- बढ़ता गया । यहाँ तक कि औरों ने स्पर्धा को; 
और यह प्रयत्न द्वाने लगा कि लोग पत्रिफा निकालें ते सरस्वती! क॑ टक्कर को और संपादक दो हे 
पूल्य द्विवेदी जी-लैसा। पंडित जी का नाम इस स्पर्धा में लेना ते हद दर्जे की दिठाई दोदी; परंतु 
फिर भी सेण्ठ की 'ललिताम ने अपने कवर पर 'सख्वततीः से टक्कर छेने की बात लिख द्वी डाली! शी 
टक्षर का फल ते प्रत्यक्ष है, परंतु उसके संपादक का द्वाल मैं नहीं जानता। जो दो, पूज्य द्विवेदी 
जी के संपादन के,पदले वर्ष में व्यंग्यचिज्षों के रूप मे वत्तेसाम साहित्य की जो झालोचनाएँ निर्फ, 
ने अपने इंग की नियत्ती थरं। सादित्यन्सभा, शूर समालेचक,-नोयिकामेद का पुरस्कार कलामर्वश 


पर४ 


हु ० अद्धांगलि, 


संपादक, माठभाषा का सत्कार, रोडर-लेखक और हिंदी, फाशो-साहित्य-सभा, चातकीचरमलौसा 
आदि ऐसी समीक्षाएँ निकर्ती जिन्‍्होने मर्मस्थल्ष पर घाव किए आर लोग इन्द्दे सह न सफे--दुद्दाइयाँ 
देने लगे। आ्ाद्यय के दयालु हृदय का पसीजते क्‍या देर लगती है! द्विवेदी जी ने प्रमल्ते बर्य से 
डसका सिलसिला वंद कर दिया; परंतु आपकी वार्षिक आलोचना!” इस कमी की वहुत कुछ पूत्ति 
फर देती थी। भप काई लेख विना आदि से प्रत्त तक पढ़े और संशोधन किए, 'सरस्वती! में छपने 
फे लिये न देते थे--फिर चाद्दे बह किसी का लेस प्र किसी विपय का क्यों न दाता | अनेक निफकम्से 
लेख लौटा भी दिए जाते थे। संशोधनो पर अनेक लेखक रु भला उठते थे, नाराज द्वोकर यहुत दिनों तक 
सो न देवे थे, आपको उल्यदने देते थे, आए बैठे शो / पर आएए ऐस्टो कर बड़े शव सो ससणकते ये--- 
“थ्राखिर झ्रापकी सर्वज्ञदा का दावा ते दै नहीं, हम सभी भूल कर सकते है। सें भूल करूँ, आप बतादें ते 
मैं ऋतज्ञतापूर्वक स्वीकार करूँगा |”! इत्यादि । लेखो का संशोधन करते-करते भ्रापके मन मे भाषा प्रौर व्याकरण 
फे नियमे की “अमस्थिरता? के संर्यंध में जा विचार उत्पन्न हुए, आपने वे 'भापा और ज्याफरण! नामक 
लेस़ मे 'सरस्थतीः के छठे भाग के ग्यारहवें अंक में दिए। उसमें अनेक प्रसिद्ध लेसक्ों के उदाहरण 
देकर आपने बड़ी याग्यता से अपनी प्रतिज्ञा को प्रमाणित किया । इस लेख से एक भारी लाभ छुपा । 
श्री बालमुकुद गुप्त ने स्व भापके लेस मे त्रुटियाँ दिसाकर इसी उड़ाई। गुप्त जी से आपका कोई 
मगड़ा न खा। गुप्त जी बड़े मसखरे थें। ,सादित्य-क्षेत्र मे इनकी संपादकता में जन काज्नाकॉकर 
का “हिंदेस्थान! निकज्ञता था, त्रव पूज्य द्विवेदी जी अपने लेख दिया करते थे । पहले का रब्त-जब्त 
था। “अभ्रास्माराम” के कल्पित नाम से » भाखर्तमित्र में अनस्थिरता? शब्द की दिल्लगी उड़ाते हुए 
उन्द्वाने एक लेख-माला निकाल दा; इसका बड़ा ही सुंदर युक्तियुक्त तथा बिनादपूर्ण उत्तर आपने 
'सरस्वती? मे दिया' । गुप्त जी क॑ भद्दे विनाद का उत्तरवाला ओअश ता कल्लू प्रल्दृइतने पहले ही 
लिख दिया था. । इस विबाद से हिंदी-ज्ेखकों का बड़ा उपकार हुआ। खेस़-शैल्ली सुधर गई। * 
लेखें में नियमा की स्थिरता आ राई। पंडित ग्राविदनारायया८ मिश्र ने भी आात्माराम की दें दें? 
भाम फी लेख-माला में द्विवेदी जी की अनेक बातों का समथेन किया- - आपने जा विवाद उठाया, उसका ' 
फल यद्द हुआ फ़ि इसके वाद से हिंदी क॑ सभी ल्ेखरू अधिक सावधान द्वा गए। लेखन-रैज्ी सुधर 
गई] मुद्दावरों पर लोगों नें ध्यान देना शुरू क्रिया। व्याकरण के शिकंजे में भाषा कसी जाने 
लगी । “अनस्थिरता? झौर उच्छू सलता बहुत पद गई । हिंदी के पाठकों की रुचि का भी आपने 
धीरे-धीरे पढ़ाया । आपने भाते दही सरस्वती? -की भाषा को भ्रधिक सरल और सुयाध घनाया। 
इतने पर भी पाँचवें भाग के 'सांवत्सरिक सिंहावलोकन! मे आप और अधिक सरलता चाइनेवाले 
पाठकों को आश्वासन देते हैं। लेखे। की भोड़ की भारी शिकायत से स्पष्ट प्रकट दे कि आपको उनकी 
भाषा के संशोधन में कितना परिश्रम करना पड़ता घा | श्राप लिखते द--“अतणव लेखों से सरस्वती 


$. “भाषा ओर अ्याकरण्य'--सरस्व॒त्ी, भाग ७, संख्या २, एछ ६०, फरवरी ३९०६ 
२. 'सरणो नरक ठेकाना नादि---सरस्वती, भाग ७, सल्या ३, एछ शेढ; जनवरी ३६ ब्दु 
ध प्र 


दिवेदी-अभिनद्न भय 


की सहायता करनेवाले सज्जमों से प्राना है कि अब थे अपने लेसो का पहले को पपेत्ा भरधिरु 
लाभदायक श्रौर रोचक करने की ऊपा करें ४ इसी लेख में आपने “झसिल्त प्रयंधहर्त्ाः प्रंधक्नर्राप्रा 
को खूब खबर ली है और उन्हें सावधान कर दिया है। आगे के वार्पिक सिंहावज्ञोकनो में आपने 
लेखको एब पाठकों को अधिक गंभीर श्रार ठेस लेखें। मे अभिरुचि बढ़ाने के लिये उत्साहित किया 
है। 'सरस्वती? भाषा को ओर जैसे उत्तरात्तर अधिकाधिक सुताध और शेचक होती गई, वैसे हो 
विधय की ओर भी अधिक गंभोर और अधिकाधिक उपयोगी बनती गईं। इसने जो नमूना हिंदी-संसार 
को दिखाया, उसका जोरों क॑ साथ अज्जुकरण किया गया। क्या विपय में, क्‍या आापा में, क्या चित्रों 
में, क्या छपाई और सज-धज से, सभी अंगों से हिंदी क॑ सामयिक* साहित्य-संसार में 'सरस्वतीः 
भ्रादर्श बन गई / उसके अलुकरय में आज झनंक सामयिक पत्र निकल रहे हैं और “सरस्वती साइजः 
ते कागज को नाप पर ध्यान न देनंवालों मे डबल क्राउन अठपेजो का नाम पड़ गया है! आज 
चाद्दे 'सरस्वती? क॑ उतने पढ़नेवाले न दवा, परंतु किसी समय जब 'सरस्वतीः क टकर की पत्रिकाएँ 
नही निकली थीं, 'सरस्वतो? का आइक एऊ द्वोता घा ता उससे मैंगनी मॉगकर पढ़नेवाले दस से कम 
नहीं होते थे। और पुस्तकालयो में था कहना ही क्‍या है! इस तरह पंडित जौ क॑ लेसों भार 
विचारो का प्रचार “सरस्वती? को प्राइक-संख्या से दस गुने अधिक पाठकों में बराबर 
हवा रहता घा। 

जय द्विवेदी जी ने ट्विंदो-साहित्य ऊं प्रचार और प्रसार क॑ किसो अंग का नहीं छाड़ा। 
भन्‍्य भाषाओं के पत्रो में निकले हुए भच्छे लेसा का स्वाद अपने पाठका का चखाते हुए उनकी दाद 
देना और उचित प्रशंसा करना आपके सफादन की विशेषता घी । आपले पाठको की जानकारी के क्षेत्र 
का विस्ती्ण कर दिया, अपने लेखकी कं उनके विस्तार में सद्दायक इने को प्रोत्साहित किया; साथ ही 
कई लेसका को आप शऔ्रर चोत्नो से लाने में भी समर्थ डुए । राय साहव छाटेलाल जो (वाहंस्पत्य) 


इंजीनियर के ज्यौतिष वेदाग पर बड़े ही गवेष्यापूर्ण लेख अँगरजोी के “हिंदुस्तान रिव्यू! में छप्रे थे। 
लेख सचमुच बड़े महच्त्य के थे। आप उन्हे पढ़कर लॉट-पाद द्वा गए। “ाहस्पत्म/ जो को एक 
स्वरचित सुंदर संस्कृत पद्य मे, आशर्वाद दिया। आपकी दाद और आशोर्बाद से वाइस्पत्य जी का 
“सरस्वती? के लिये मान से लिया-। फिर ले लिपियों पर वाईस्पत्य जग की बड़ो हो गवेपया-पूर्ण-- 
परंतु साथ हो अत्यंत राचक--लेखमालाएँ निकली ) -मैंने दा ऐसे रूसे-सूसे बिपय का ऐसा मनोहर 
पल वेक दूसरा नहीं देखा है। नागरी-लिपि के प्रचार- और रोमन तथा कैसी लिपियों पर 
विचार के संबंध में भो आपने कम ध्यान नहों दिया। संपादक की हैसियत से हिंदी-हवित के लित 
अपको काशिशे' कैमुससी था। जिस विपय की आपने ' समीक्षा को, उसका पूरा परिशीलन करक 
हो छोड़ा। आपकी समालेचना-विधि से प्रभावित यों वा हिंदा-संसार हो हुआ; परंतु कबि शिकर! 
मे तो अपनो अनुपम कविताद्वारा दा. बार अच्छो दाद दी। सक बार उन्होने ,समालेशता के 
अदेय पर एक लंबी कविता लिखी। दूसरी बार उन्होने “सरस्वती कौ भहावोरताः लिखी। इसे 
जनवरी १७५७ कं अंक में द्विबेदी जी ने बड़े सरिकलों से प्रकाशित किया | 


; प्रद् 


श्र्दाजलि 


मरस्वती! को उत्तरोत्तर वृद्धि से प्रभावित होकर और पत्रिकाएँ भो साहित्य-प्रांगय में 
आने लगी । भागलपुर से 'कमजए निकली, पर कुछ दिनों चलकर बंद दो गई। प्रयाग से 'मर्य्यादाः 
निकली प्र कुछ दिनें तक चली। उसे लेखक भो अच्छे-अच्छे मिले । सरस्वती” के लेख में 
गंभोरता के साथ-साथ राचकता का जो प्राचुये था, वह "मर्यादा? में भी लाने को काशिश की गई 
ओऔर उसे वहुत-कुछ सफलता भी मिली। मेंग्ठवाली ललिता? ने ता बदकर “सरस्वती? का मुकावला 
करना चाहा। खंडवा से 'प्रभा? निकली श्रौर अच्छी निकलो; परंतु पूरे साल भर सक चलना कठिन 
हो गया। कई बर्षी पीछे वही 'प्रतापः-कार्यालय (कानपुर) से फिर निकली | पर॑तु कई धर्ष चल कर 
भनाभाव से फिर बंद हे गई । हमारी काशी से इन्दुः भी सुंदर :प्रकाशित हुआ। उसकी सज-धज 
भो अच्छी थी; पर वह भी कुछ बरसों के बाद अस्तंगत द्वो गया । जान पड़ता है, इन पत्निकाओं में 
लेखे का संशोधन विशेष सनेयेम के साथ नही किया जाता घा। किंतु सरस्वती! में संशोधन करके 
लेख छापते-छापते द्विवेदी जी ने सैकड़ों नवयथुवकां का सुलेखक वना डाला । अब, 'अभ्युदय झमैर उसके 
बाद प्रताप! ने साप्ताहिक पत्रा का आदर्श उपस्थित किया। पंडित जी की छत्रच्छाया में द्वी प्रताप? 
का स्कूल जन्मा और फला-फूला। आस्मात्सर्ग के सर्वेत्कष्ट आदर्श श्रीगणेशशंकर विद्यार्थी का 
पहला लेख, जो सरस्वती में छपा घा, 'आत्मेत्सर्ग! हो था । उस दिवंगव झात्मा का लेख भाज भी 
पढ़ने से जान पड़ता दे कि मानों आत्म-बलिदान का उदाहरण देने के पूर्व द्वी यह लेख लिखा द्वागा । 
“प्रताप? का ढंग सभी साप्ताडिको से मिराला निऊला। उसकी शैली, उसका संपादन, उसकी 
गंभीरता, उसकी सेजस्विता, उसकी स्वतंत्रता और निर्भोकता जिस मस्तिप्क से निकलती थीं, उसकी 
रचना का बहुत जड़ा श्रेय पंडित जी का हो है। “प्रताप? का देखकर प्रीरं ने अनुकरण की कोशिश 
की; पर वह श्राज भी अननुकरणोय दी दे । ह ९८ रु 
“कालिदास की निरंकुशता! बड़ी आनवान से लिखी गई | “मनसाराभ! ने इसका उत्तर भी 
देने की चेप्टा की; परंतु बच वात कहाँ ! साथ ही विद्यावारिधि जी की 'निरंकुशता को सर पंडित 
पशसिंह शर्मा ने लो। “सतसई-संद्वार! भी सरस्वती में एक चीज निकली । समालोचना फे साथ- 
साथ विनोद का बड़ा अच्छा सन था। पंडित जी के मित्र विद्यावारिधि (पंडित ज्वालाप्रमाद मिश्र) 
जी भो थे और शर्मा जी भा परंतु सत्समानाचना के आगे इन मंबंधां की क्या चर्चा ? मैधिलीशरण 
गुप्त जी को आपने दी प्रोत्साहित करके सहाकति बनाया और 'साकेत? महाकान्य की नींव भी 'सरस्वची” 
के दी प्रांगण में पड़ो धो । पडित जी के संपादन में सरस्वती? ने वस्तुत. अपना नाम सार्थक कर 
दिया । उसने वही काम किया जो हिंदी-संसार के लिये पक प्रौढ़ और समुन्नत विद्यापीठ या विश्वविद्यालय 
करता । सरस्वती” को पुरानी फाइलें उठाकर देखिए--साहित्य, विज्ञान, दर्शन, इतिद्दास, संगीत, 
चित्रकला, नीति, काई शाल्त्र छूटा नहीं। सभी विषये पर अच्छे से अच्छे गेंभीर - और गवेपयापूर्ण 
लेख हैं प्रैर इनमें से अनेक या सा स्वयं पंडित जो कौ कलम से हैं अथवा उनके प्रभावित ल्ेखके की 
कलम से । इस चलते-फिरते प्रचारित विश्वविद्यालय में लाखो पाठके ने घर-वैठे शिक्षा पाई और 
पंडिव, सुल्लेखक और कवि द्वो गए। यदि इम पूज़्यवर द्विवेदी जौ कफ इस बड़े समुदाय का भाचार्य 
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कद्ते हैं ते उसमें पूर्ण भौचित्य दै। कई वर्षों" से वहुआुत समुदाय का यह प्रखाव है कि हिंदू- 
विश्वविद्यावय फा चाहिए कि आपको “डॉक्टर आफ़ विटरेचर! की उपाधि दे। परतु मैं थ 
समझता हूँ कि विश्वविद्यालय द्विवेदी जा से प्राथना फर कि बद इस तरह की कोई उपाधि स्वॉकार 
करके विश्वविद्यालय का सम्मान झढावें। पूज्य द्विवेदी जी उपाधि अर सम्मान से ऊितता दूर भागव 
हैं, यह पात छिपी नही है। सम्मलन ज्याग करके घक गया, आपन उसका मसभापतित्व न किया, 
न फ्िया। _“कॉक्टर! की उपाधि झ्यापऊे लिय क्या मूल्य रखतो है। भाफत अपन साहित्पिक 
जीवन में माद-भाषा हिंदी की जो सेवा्ँ को है, उनका फ़ुलते-फलते देखकर झापकोा आज जां भानद 
हे रहा है, उसका मूल्य कौन झ्रॉफ सऊता है १ और उससे हिदी-साहित्य का जा प्रसार और प्रचार. 
हो रहा दै, बह हमारी भाँखा के सामने इतना प्रत्यक्ष है कि स्वाभाविक-सा लगता हैं और हम उसके 
प्रेरक फे भ्रति ऋृतज्ञ द्वाल्ा भूल जाते हैं। 
रामदास गौड़ 
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बे दिन ! 


सम्‌ १८०४ ई० की घटना दे । मैं कापझो-नागरी-प्रचारिणी सभा को ओर से, इस्त- 
लिखित पुस्तकी की खोज के लिये सहकारी एजेंट बनाकर, बुदेलखड भेजा गया घा। उन दिनों 
साहित्यिक कारणवश पूज्य द्विवेदी जी का, सभा एवं वाबू श्यामसुंदरदास से, मयभेद दो गया घा। 
विशेषत, हिंदी-पुस्तको को खोज के विपय में उस समय विवाद चल पडा था। झकक्‍्द्धरर १४०४ ई० 
की 'सरस्वती? में सन्‌ १&०१ ई० की “खोज को रिपोर्टः की कडो समालेचना हुई घी । सभा ने उस 
समालोचना का प्रतिदाद करवे हुए इंडियन प्रेस के स्वामी को एक पत्र लिख भेजा। दिसंबर सन 
१७०४ को “सरस्वती! में आदरणीय आचार्य द्विवेदी जी का एक तीघ्र श्रालोाचनामय लेख निकला। 
सभा झौर सरस्ववी” उसका शोर्षक था । उसमें सभा के पत्र का प्रतिवाद करते हुए, मैर इन 
पेक्तियों के लेसक पर भो दो-चार छोटे देते हुए, पूज्य द्विवेदी जी ने रिपोर्ट को समालोचना को। उस 
समय मैं पन्ना (मध्य भारत) में खेज का काम कर रहा घा। वहाँ उक्त लेस को देखकर मैं ज्षुब्ध 
दो उठा । कारण, वायू-श्यामसुदरदास तथा सभा के साथ सब १८८४ से मेरा घना संबंध चला आ 
रद्दा घा। झत सुभमें सभा और बाबू साइव के साथ सह्ालुभूति और पूर्ण पक्षपाव का द्वोना स्वाभाविक 
डी था। उक्त लेख निकलने फे साथ ही सभा के अधिकारियों वघा शुभचितकों में बडो हलचल मच 
गई। इस कड़े ने यहाँ तक उप्र रूप घारण किया कि नागरी-प्रचारिणी सभा ने तुरंव अपनी 
प्रबंधकारियी समिति की बैठक करके इंडियन प्रस को सूचना दे दी कि सभा! आगामो जनवरी 
१७६०४ से 'सरस्वतीः पर से अपना अलुमेदन ृठाती दै। फिर क्या, इंडियन प्रेस के सस्थापक 
स्वनामधन्य बाबू चिंतामणि घोष बड़े झात्मामिमानी पुरुष थे। जनवरी ६४०४ को “सरस्वदी? के छपे 
हुए कवर को रद करा दिया, और दूसरा कचर--नागरी-प्रचारिणी सभा. के अल्ुमेदन से संस्थिव? 
निकलवा कर--छपवा दिया। फलत “सरस्वती? एक सप्ताद्द देर करके अपने पाठकों, को सेवा में 
पहुँची । जहाँ तक सुभके स्मरण है, फरवरी १८०४ को सख्या मुझे विद्वारी-सदसई के उदूँ-अलनुवादक 
लाला देवीप्रसाद 'प्रीवम? से विज्ञावर (बुंदेलखंड) में मिली। सभा के अज्॒बादन से शून्य कपर 
देखकर मैं चौंक उठा । छदय से एक चीख निकल पडी । इतने दी में इछा का उलटते-पलटते क्‍या 
देखवा हूँ कि उसे ऋणगडे के कारय सरस्वती? को सभा से विदाई लेनी पडी दै। इस पर द्विवेदी जी 
ने जे। 'अलुमेदन का अतः शोर्षक संपादकीय वक्तव्य लिखा घा--सब्धद बता और मार्मिक दु स फे साथ-- 
उसे पढकर कोई सहदय पाठक बिना दो बूँद आँसू वहाए नहीं रद्द सकता था। मैं झाज भी 
सच्चे हृदय से कद्दता हूँ कि उक्त लेख को पढ़कर यद्द सद्दज दी पवा लग जाता दै कि द्विवेदी जी 
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मद्दाराज कितने सद्भदय, भाखुक, प्रतिभाशाली, विद्वाद भैर शिष्ट लेखक दैं। वे इस दिशा में 
प्रपना सानी नहीों रसते । उक्त लेस को पढ़कर भाधुनिक लेखक उपर्युक्त शुद्ध सीख सकते हैं। 
भपने विपक्षी फे प्रति तर्क में कैसा शिष्टवापूर्ण सौन्च भाव दिखलाना झावश्यक है, यह उस लेस से 
कोई सीख सकता दै ! भस्तु, छवरपुर-विजावर में प्राचीन पुस्तकों को सेज का काम करके मैं भाँसी 
होता हुआ सीधा जुद्दी (कानपुर) पहुँचा । पूज्यवर द्विवेदी जी से मेरा पहला उम्र प्रश्न वद्दी हुआ कि 
सभा के कार्यो" की इतनी कडो भाजलोचना का इमें किस रूप में प्रतिवाद करना द्वोगा--क्या “विषत्य 
विपमैषषधम की नोति का झवलंबन करना पड़ेगा ? पर बाद रे सहृदयवा | उसी समय श्रद्धेय द्विवेदी जी 
ने झुसकराते हुए सब्जने।चित शब्दों में कद्दा--“देवता ! ठद्दर जाओ, मैं अभी श्रावा हैँ. ॥! बस, 
घर में जाकर एक द्वाथ में एक गिलास--जिस प्र एक सुंदर तश्तरी में मिठाइयाँ रक्सी घों--वया 
दूसरे द्वाथ में एक लोटा पानी लिए हुए घाहर झआाये। लाकर मेर॑ सामने रस दिया, भार उसी कमर 
फे एक कोने से एक मेटदो लाठो भी लाकर मेरे सामने रख दी । मुसकरावे हुए वाले--“सुदूर प्रवास 
से घके-माँदे भा रहे दो, पहले द्ाथ-सुँद धोकर जलपान फरके सयल है जाझे,, तव--यदह्द लाठी 
पर यहद्द मेरा मस्तक है ।” मैं अपने उप्र प्रश्न तथा उद्दड व्यवद्वार के प्रति ऐसा नम्नतापूर्ण उचर 
ओऔर भद्रोचित सदृब्यवद्भार देखकर पानो-पानी हो गया। िच को क्रोधापि को अश्रु-धाय ने बुझा 
दिया; क्रोध का स्थान करुणा ने प्रहय कर लिया । हृदय में श्रद्धा श्र भक्ति का भाव उसड़े पडा। 
उसी समय से विद्वदुवर द्विवेदी जी पर दिन दिन मेरी असीम श्रद्धा बढती गई, जिसका परिणाम भविष्य 
में यद्ट हुआ कि जय कभी वे काशी भाते, तय दो दिन पहले द्वी झुभे सूचना दे देते--“मैं अमुक विधि को 
भसुक समय झपने वहनेई के यह्दां (त्रिपुरामैरवी? पर) पहुँचूंगा। दह्दीं पर अवश्य मिलो |! मैं 
यथासमय जाकर सेवा में उपस्थित दो जाता था। उन दिनों जय कभी वे काशी भ्रावे, सभामवन 
में,--केवल मतभेद के कारंण--कभी न जावे, बल्कि सभा से सटे कपनी-बाग में जाकर वेंच पर बैठे 
रददते और किसी आने-जानेवाले झ्ादमी से अभी सभा के पुस्तकालय से बुलूवा लेते । सुभसे भधिक 
स्वेंद्र द्वोने के कारण वे पंडित रामनारायय मिश्र से कदकर--जब तक काशों में रहते, तब तक के 
लिये--झुफ्ते सभा से माँग लेते। एक चार, बनारस-कॉाँग्रेस के झबसर पर, सच्‌ १5०४ के दिसवर 
में, आप काशी पधारे । सेंभी उस समय आपके, साथ ही कानपुर से आया । जहाँ वक मुझे 
स्मरण दै, वायू जैयामसुंदरदास, जी, वायू जगन्नाथदास “रित्राकर', बाबू झमोरसिद्द और मैं, झाठ बजे 
राव को, सब लोग एक साथ दी, द्विवेदी जी के वहनाई के घर उनसे मिलने गए थे । उस समय 
साहित्यिक चर्चा चली, पर द्विवेदी जी ने काई ऐसी वात न कटद्दी जिससे उक्त बाबू साइब के श्रविं 
मनोमालिन्य प्रकट होता । मैं द्विवेदी जो की यद अलै।किक चमता वथा ऐसा शिप्टवापूर्स व्यवद्धार 
देखकर चकित दो गया! द्विवेदी जो में यह बडा भारी शुण है कि वे अपने अठिदधद्वो के प्रति 
मस्मीयतापूर्ण सदुव्यवद्दार दिसलाने में कभी पोछे नहीं रहते । ऐसी स्थिति में बे सदा उदार नीवि 
को ही आश्रय देते आए हैं। इसी बाव पर एक मनोरजक घटना याद झा' यई । नवबर (रू०४ 
फी सरस्वदी में भाषा ओर व्याकरण? शोक एक लेख निकला। उसमें हिंदी क्ेघुरंघर लेखकों 
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की रचनाओं से व्याकरण-संवंधी अनेक दोष उद्धृत करके दिसलाए गए थे। शायद उसमें तत्कालीन 
भारतमिन्र” फे संपादक लाला वालमुकुंद गुप्त की रचना से भो एक अ्ववरण दिया गया था । 
फल-स्वरूप लाला षालमुकुंद गुप्त ने आत्माराम? के नाम से बड़ी ही दीज्न भाषा में प्रतिवाद किया। 
'भ्ापा की अनस्थिरता? शोषेक छेख में द्विवेदीजी पर झनेक बाग्वाथ वरसाए। उनके प्रतिवाद का 
खंडन विद्यादिग्गज पंडिद ग्रोविंदनारायथ मिश्र ने 'झात्माराम की टें दें? शोषक लेख में किया। 
मिश्र जी का वद्द लेख बड़े कटु-शब्दों में लिखा गया था । गंभोर पर विद्वत्तापूर्ण शैली घी । 'दिंदी- 
बंगवासी! में बह प्रकाशित हुआ था ( उसका परिणाम यह हुआ कि हिंदी के तत्कालीन सभो 
प्रतिष्ठित घुरंधर लेखक द्विवेदी जी फे पक्त में हो गए। “भारतमित्रः और 'सररवतो? फे बीच यह 
कगड़ा बरसों चलता रहा जिसमें द्विदी-दंगवासी, व्यंक्रटेश्वर-समाचार, सुदर्शन आदि अपने-अपने 
इष्ट-मित्रों' का पक्ष लिए रद्दे। इस वाद-विवाद में कुछ लोग सहदयता, सौजन्य और शिष्टवा का 
ध्यान एक दम भूल गए घे । पर विद्वदूवर द्विवेदी जी उस अवस्था में भो अपने विरेधियों का प्रतिवाद 
फरने में सवेदा शिष्टत! और सहृदयठा का ही निर्वाह करते रहे। पझपने स्वाभाविक झभ्यास फे कारण 
वे मर्यादा का ध्यान कभो न भूले। पर कोई कहाँ तक सद्दन कर सकता है १ सदन-शोलता की भो 
एक सीमा द्वोती है। एक लेख में मोरमुंशो बालमुकुद जो ने बैसवारे की बाली में “हम पंचन 
फे ट्वाला माँ? लिखकर द्विवेदी जी पर कठाक्ञ किया। बस, द्विवेदी जो कुछ क्षब्ध हो उठे | 'फल्लू 
प्रल्दृरव? के नाम से “सरणै नरक ठेकाना नादिं? शोक झाल्दा लिख डाला ! उस पर उक्त मीरसुंशो 
जो ने अपनी राय देवे हुए लिसा--'भाई वाह | कल्लू अल्दृइव का भआाह्हा खूप हुआ! क्यों न 
दे, भपती स्वाभाविक बोली में दै नः। यही वाक्य लिखकर उन्हेंने संवेप कर लिया । किंतु 
उक्त आह्हा द्विवेदी जो के उच्च समय फे प्रांवरिक भाषों का द्योवक घा ! इस कगड़े ने हिंदो-साहित्य- 
संसार में वड़ो चहल-पद्ल मचा दी थघी। फिर भो लाला बालमुछुद जी गुप्त पड़े धर्मभोर भौर 
प्राह्मतभक्त * थे। बे बहुत पहले से द्विवेदों जी के दर्शन करना चाहते थे। परंतु यह सुनफर कि 
द्विवेदी जी घड़े उप्र स्वभाव के दै, उन्तके पास जाने का साइस न करते थे | फिर भो, अपने 
जीवन के अंतिम दिनों में, कानपुर फे सुप्रसिद्ध उ्दँ मासिक पत्र “जमाना! के सुयोग्य संपादक 
अशी दयानारायण नियम बी० ए० के साथ, बे द्विवेदी जौ के प्रास जुडी गए। नियम 
सद्दाशय ने द्विवेदी जी का परिचय देते हुए कह्दा--“झाष ही सरस्वती के सुयाग्य संपादक पं० 
भद्दा.. ...!” इसना कहना था कि लालाजी ने कट द्विवेदों जी के चरणा पर अपना मस्वक रखे 
दिया। द्विवेदी जी उन्हें पहचानते मे, बड़े आश्चर्य में पड गए, एक अपरिचिव भद् पुदप को 
इस प्रकार चरणों पर माथा टेकवे देख चट उठाकर हृदय से लगा लिया | वब, निगम महाशय 
ने बदलाया कि आप भारतमित्र के सुयाग्य सपादुक लाला वालमुझूंद जी गुप्त दे ?? सुप्त जी 

$.. पढद़छे बायू शिवप्रसादज्ी (परचाद्‌ राजा शिवप्रसाद सितरेहिंद) 'मीरमुशी” के नाम से श्सिद् 
थे। इसके बाद कोदनूर! और “'रीडिग रूम चुबार! सामझ असिद वंदू पत्रों छे सुपेग्य संपाद दाता 
घाजमुकुद गुछत मीरमुशीः कहदढाने छमे थे । क 

पर१२ 


डिवेदी-अमिन॑दत मंथ 


ने झश्रुधाय बहावे हुए कहा--“मैं अपराधी हूँ और आपके सामने अपने उन अभद्वतापूर्ण व्यवहारों 
के लिये क्षमा माँगने और आवश्चिच करने आया हूँ। आप विद्या में गुर इहस्पति, स्नेह में ज्येप् 
आवा तथा करुणा में बुद्ध के सहश हैं । आपके चरणों पर मैं वार वार श्रपना सिर रखता हूँ । 
अखवारनवीसी एक ऐसा काम है जिसमे अपने कर्तव्यों का पालन करने में वहुघा ऐसी मूर्ले होती 
हैं। मैंने न्‍्यय-संगत बातों का अछुचित रूप से उतर दिया है, जिसके लिये मैं हृदय से उमा 
चाहता हैँ।” आज वक द्विवेदी जो समय-समय पर गुप्त जी कौ इस उदाराशयवा की अशंा 
किया करते हैं। 

आए ! थे दिन चले गए, पर वार्ते याद दैं। बर््तमान का संबंध कभी अवीव से दूट 
सही सकता । तभी आज इन पंक्तियों को लिखकर हृदय इलका हुआ दै। 

ह ्ा केदारनाथ पाठक 
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हिवेदी जी की एकनिष्ठ साधना 


. आज से अनेक वर्ष पदले हिंदो की अवस्था-भ्राज जैसो नहीं घी। इस अभागे देश के विद्वान 
हिंदी से अनजान दोने को दो अतिष्ठा की वात समझते थे | उनको हिंदो की ओर खॉँचने में, 
उनके हृदय में हिंदी-प्रेम भरने में पंडित भहावीरप्रसाद द्विवेदी ने सबसे झधिक परिश्रम किया 
है। वे बोर योद्धा के समान इस चेत्र में आए घे--न्हेंने प्रतिद्वंद्वियों का सामना किया; अपनी असीम 
योग्यता, भ्रद्वट थैये मैर अप्रतिम दक्तता दिखाई, और विजयी हुए। लोगों ने उनको समझा, 
उनका मद्दत््व स्वीकार किया,। यहे दे एकनिए) साधना का फल। द्विवेदी जी हिंदी के निष्काम 
साधक थे। मैं जानता हूँ, वहुत-से साहित्यसेवी सभाओं और संमेलनों के सक्मापतित्व फे लिये 
प्रयत्न करते ईं---इधर-उधर आदमी दौड़ाते ईँ--समभापति-निर्वाचिनी सभा में अपने भव फे पोषक 
बहुत-से सदस्य अपने खच से ले जावे ईँ---कर्मा-करी खय॑ और कभी-कर्भी दूसरों से भपने 
संबंध में लेख लिखवाते हैं और इस प्रकार सभापति बचने का अपना इक साबित करते हैं। पर 
द्विवेदी जी मद्दाराज ने कभी ऐसा नहों किया। एक वार दम लोग द्विवेदी जी पर इसलिये 
नाराज द्वे गए थे कि वे दार बार सभापतित्व को ठुकरा क्यों देते हैं--स्वीकार क्यों नहीं कर लखेते। 
पर अब दम समभते दें कि उन्होंने जे कुछ किया, ठीक किया। उन्होंने हिंदी की सेवा को है 
प्रपने लिये--हिंदी के महत्व का प्रचार करके उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया दै। उसके 
लिये पारितोपिक कैसा १ उनका मव है.कि मैंने जे कुछ किया दै, भपने लिये किया है; दिंदीवालों 
पर ते कोई डपकार फिया नहीं। फ़िर हिंदीवाले सुम्ते संमेलन का, सभापति क्यों बनाना चादते 
हैं? पझब मेरी यह राय हो गई है कि संमेलन के सभापति-पद पर द्विवेदी जी के बैठाना उनका 
अपमान करना द्वोता। कहाँ द्विवेदी जी, कहाँ उनको हिंदो-सेवा, और कहाँ यदद सभापतित्व | 
फीन इनमें समता स्थापिव करने का दुष्प्रयत्त करेगा १ द्विवेदी जी ने द्विंदी को नोख़ उपासना - 

फी है। उन्होंने अपना विज्ञापन से किया नहीीं। उनके विषय में यदि किसी ने कभी सथीो 
घावे' भी कद्द दीं तो थे उस-पर अवश्य असंतुष्ट द्वो गए। यह्दी उनका क्रम रद्दा है। परवा - 
भी झाज हिंदोबालें में शायद हो ऐसा कोई अभागा द्वो जो उनका न जानता द्वो--उनके कार्यों 
फे सामसे सिर न कुऊाता दवा) “ह्राज हम लोगों के लिये इससे बढ़कर क्या बात दो सकती है 
कि इहसारे समाज में एक ऐसा भो' व्यक्ति है जिसका महत्त्व निर्विवाद है--जिसकी कार्य-पद्धति 
में हमारी आशाइद्धि दै। हिंवेदी जी महाराज देखें, और बहुव दिनों वऊ देखें, कि उन्देंने 
ज्ञवानो में जो प्रयत्न किया दहै--जिसके लिये उन्हेंने युद्ध किया है--आाज वह प्रयत्न सफल 
हुआ। आज द्वी वे युद्ध में विजयी हुए हैं। भगवान उनको चिटायु करें प्लौर उनके 

परामर्श से हम लोग सदा लाभ उठाते रहें । न" 

2 ... चंद्रशेखर शास्त्री 


थिवेद्दोी-झअमिनंदन मेथ 
ने अश्रुधारा बहावे हुए फद्ा--/मैं अपराधी हूँ और आपके सामने अपने उन अभद्रतापूर्ण व्यवहारों 
के लिये क्षमा मॉयने और प्रायश्वत्त करने आया हूँ। आप विद्या में गुरु इहस्पति, स्नेह में ज्ये् 
आता तथा करुणा में बुद्ध के सदश हैं / आपके चरणों पर मैं वार वार भ्रपना सिर रखता हूँ । 
असवारनवीसी शक ऐसा काम हैं जिसमे अपने कर्चव्यों का पालन करने में वहुधा ऐसी भूलें द्वाती 
हैं। मैंने न्‍्याय-संगव बातों का अछुचित रूप से उत्तर दिया है, जिसके लिये मैं दृदय से उमा 


चाहता छूँ।!” आज सक द्विवेदी जी समय-समय पर गुप्त जी की इस उदाराशयठा की प्रशया 
किया करते हैं | 


आह ! वे दिन चले गए; पर वातें याद हैं! वर्चमान का संबंध कभी अतीव से टूट 
नद्दीं सकता । तभो आज इन पंक्तियों को लिखकर हृदय दलका हुआ दै। 


हि केदारनाथ प्राठक 
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हिवेदी जी की एकनिछ साधना 


आज से अन्रेफ वर्ष पहले द्विंदी क्षी भ्रवस्घा आज जैसी नहीं घी। इस अमागे देश के विद्वार 
हिंदी से प्रनजान होने को हो प्रतिष्ठा की चाव समकते थे । उनको हिंदी की ओर खोँचने में, 
उनके हृदय में हिंदी-प्रेम भरने में पंडित भहावोरप्रसाद द्विवेदी ने सबसे अधिक परिश्रम किया 
है। वे वीर योद्धा के समान इस चेत्र में आए थे---उन्होंने प्रतिद्वंद्धियों का सामना किया; अपनी असीम 
योग्यवा, प्रद्ूट थैय॑ और अ्रप्रविम दक्षता दिसाई, कौर विजयी हुए। लोगों ने उनका समभा, 
उनका मद्दत््व स्वीकार किया,। यद्द दै एकनिए) साधना का फल। द्विवेदी जी हिंदी के निप्काम 
साधक थे। मैं जानता हूँ, वहुत-से साहित्यसेवो सभाओं प्रौर संमेलनों के सभापतित्व के लिये 
प्रयत्न करते हैं---इधर-उघर आदमी दौड़ावे पैं--सभापति-निर्वाचिनी सभा में अपने सवद के पोपक 
बहुव-से सदस्य भपने खर्चे से ले जाते हैं--कमी-कभी स्वयं प्रौर कभी-कभी दूसरों से अपने 
संबंध मे लेख लिखवाते हैं. और इस प्रकार सभापति वनने का अपना इक सावित करते हैं। पर 
द्विबेदी जी महाणज ने कभी ऐसा नहां किया। एक थार हम लोग हिवेदी जी पर इसलिये 
नाराज द्वो गए थे कि ये वार वार समभापवित्व को ठुकरा क्यों देते हैं--स्वीकार क्‍यों नहों कर लेवे। 
पर अब दम समभवे हैं कि उन्होंने जे! कुछ किया, ठीक किया। उन्हेंने हिंदो की सेवा को दै 
प्रपने लिये--हिंदी फे मद्दत््व का प्रचार करके उन्होंने अपने कर्तव्य फ़ा पालन किया है। उसके 
लिये पारिवापिक कैसा ? उनका मद है.कि मैंने जे कुछ किया है, अपने लिये किया दै; हिंदीवालों 
पर दे कोई उपकार किया नहीं। फिर हिंदीवाले मुक्ते संगेलन का, सभापति क्‍यों बनाना चाइते 
हैं? भ्रव मेरी यह राय दवा गई है कि संमेलब के सभापति-पद पर द्विवेदी जी का बैठाना उनका 
प्रपसान करना द्वोवा। कहाँ द्विवेदी जी, कहाँ उनकी हिंदो-सेवा, और * कहाँ यद्द सभापतित्व ! 
कौन इनमें समता स्थामिद करने का दुष्प्रवत्न करेगा १ द्विवेदी जो ने हिंदो को नोरब उपासना 
की दै। उन्होंने अ्रपना विज्ञापन तो किया चद्दीं। उनके विपय में यदि किसी ने कभी सथी 
घावे” भों कह दीं तो वे उस-पर अवश्य असंतुष्ट द्वो गए। यहां उनका क्रम रहा है। पर वो 

_ भो आज़ हिंदोवालो में शायद द्वो ऐसा कोई झभागा हो जो उनका न जानता झौ-.इनके कार्यों 

फे सामने सिर न झुकाता दो । “आज दस लोगों के लिये इससे वढकर क्‍या बाव द्वे! सकवी द्दै 
कि इमारे समाज में एक ऐेसा भी व्यक्ति है जिसका महत्व निर्विवाद दै--जिसको कार्य-पद्धति 
में हमारी आशाबइद्धि है। द्विवेदी जी मद्ठाराज देखें, मौर बहुत दिनों कक देखें, कि उन्हेंने 
जवानो में जो प्रयत्व किया है--जिसके लिये उन्होंने युद्ध किया दै--झाज वह भ्रयत्व सफल 
हुआ। पाज ही वे थुद्ध में विजयो हुए हैं। भगवाद उनको चिरायु करे श्यलौर उनके 


परामर्श से हम लोग सदा लाभ उठाते रहें। ५ 
के है न चंद्रशेखर शाघ्त्री 


परिचय 


जिस समय मैं स्कूल की किसी छोटी कक्षा में पढ़ता था, अपने फुफरे भाई के घर प्रायः 
जाया-भाया करता था। बे रेलबे में मुलाजिम थे। रेलवे में उनके अनेक मित्र थे, जे कानपुर 
में उनके घर एकत्र होते थे। इसो मित्रगोष्ठी में पहद्दले-पहल भुभे पंडित मद्दावी रप्रसाद द्विवेदी 
की कीर्ति सुनाई पड़ी । द्विवेदी जी की प्रशंसा सुनकर मेरे चित्त पर बड़ा असर पड़ा। सोचा, 
द्विदेदी जी कोई प्रभावशाली अफसर हैं जिनके द्वारा रेलवे में लोगों का उपकार हुआ करता है। 
थह्द बात कदाचित्‌ सन्‌ १८८० की है। तदनंतर कई वर्ष बाद जय मैं कालेज-छास में पहुँचा, 
व फिर द्विवेदी जी का नाम्र सुनाई पड़ने लगा। परंतु इस बार रेलबे के संवंध में नहीं किंतु 
हिंदो-साहित्य फे संबंध में । अब तक झुभे उनके दर्शन न हा सके घे। उनके दर्शन का जाम 
मुझे पहले-पहल फान्य-कुब्ज-कानफरेंस की पहली बैठक में हुआ, जो सन १७०१ में हुई थी, 
से भी दूर ही से; वार्चालाप का सौभाग्य तब भी प्राप्तन हो सका। इसके कुछ ही दिनों बाद 
द्विवेदी जी ने 'सरस्वती'संपादन का भार अपने ऊपर लिया और जी० शझाई० पी० रेलवे से भपना 
संबंध विच्छिन्न कर जूडी? (कानपुर) में अपने मित्र बाबू सौंवाराम के हववे में रहने लगे । कान्यकुब्ज- 
प्रविनिधि-सभा के उपमंत्री द्वोने के नावे मं यह अपना धर्म समभता घा कि प्रतिष्ठित कान्यकुब्जों 
फो सभा मे शरीक करूँ | इसी उद्देश्य से मैं एक रोज द्विवेदी जी से मिलने जूही! पहुँचा। गया 
व था उन्हें सभा के. कार्यों मे फॉसने फे लिखे, परंतु मैं स्वयं उनके प्रेम-पाश में फँस गया! 
उनकी शिष्टता ने मुझ पर बहुत झसर किया।- मेरे मिलने फे दूसरे या वीसरे ही दिन पाद 
द्विवेदी जी विजिट रिटर्न (एंशध 72७०) करने के लिये मेरे तंबू में झा पहुँचे । उन्हों दिनों शइर 
में प्लेग का प्रकोप था। अपना घर छोड़कर मैं भी झपने एक रिश्वेदार के यहाँ, ई० झाई० 
रेलवे कंपांड में एक छोलदारी लगाए, इक्षों के नीचे अपना समय काट रद्दा था| इस स्यान 
प्रैर “जूही? के बीच छुछ खेतों ही का फासला था। रेल की शंटिंग भर कुलियों फे चीत्कार 
से जब कभी मेरा जी ऊबता, वब मैं सोधा जूडी? की राह पकड़ द्विवेदी जी की शरण में जा पहुँचवा 
था। कभी-कभी में द्विवेदी जी के घर से पुस्वकें और समाचार-पत्र भी उठा लाया करवा था। 
एक दिन "काब्यमंजूपाः मेरे द्ाथ लगो। इसमे द्विवेदी जी की फुटकर कविताओं का सम्रह 
था। जम मैंने ये कविताएँ पढ़ौं--और विशेषकर उन पवससरों के जाना जिनमें वे लिखों गई 
थीं---वब मैं द्विवेदी जी पर आस दो गया और मेरी श्रद्धा उत पर बहुत घढ़ गई। सुझ पर द्विवेदी 
जी फे गय की भपेत्ता उनके पययों का अभाव विश्येप रूप से पड़ा। द्विखेंदी जी झुके भी यधावकाश 
पिंदी लिखने-पढ़ने फे लिये उत्साद्विव करने छगे। 5 


्र 
र्३ए हे ह 
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सरस्वती? उन दिनों “काशो-नागरी-प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से संस्थित! 
थी। दैवात्‌ु सभा के कुछ कार्यों की समाक्षोचता सरस्वठी?ः में निकली। सभा 
ने सरस्वती! के सर से अपना रक्षावाला द्ाथ दृदा लिया। बद्द लेख, जो द्विवेदी जी 
ने सभा भार सरस्वती? के संवध-विच्छेद पर लिखा था, घडा ही मार्मिक था--विशेषफर 
अनीस कवि! की वे पंक्तियाँ, जे लेख के अत में च॒स्पाँ की गई थों। इसी बखेड़े में पड, विचार- 
स्वाठन्य की पुष्टि में, द्विवेदी जी ने 'मिल? की 'लिवर्दी? नामक पअ्रेंगरेजी पुस्तक का हिंदी भनुवाद 
कर डाला। तदनतर 'स्पेंसर! की शिक्षा! भी लिस डाल्ली। उस समय तक हिदी में 'पोलिटिकल 
इफानमी! पर बहुत ही कमर पुस्तकें लिखी गई थीं। ऐसे नवीन विपयों पर विद्वाद हिंदी-लेखकों 
का ध्यान दिलाने के लिये ही मानों द्विवेदी जी ने 'संपत्तिशाक्र! लिख डाला। उन्होंने क्गरेजी 
के कई अरधशासतर-संबंधी मद्दत्त्वपूर्ण प्रथा के आधार पर इसे तैयार किया था। इसकी भूमिका को 
उन्द्दोने पहले 'सरसत्वती? में प्रकाशित किया--केषल द्विदो-ग्रेसी अर्थशास्रक्ष लेखकों का ध्यान 
झ्रारुप्ट करने के लिये। इसी प्रकार वे हिंदी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते-कराते रद्दे । 
सरस्वती! द्वारा उन्होने निष्पक्ठ सत्समालोचना का आदर्श भी उपस्थित किया ) उन दिनों 
“सरस्वती? प्रपनी कडो समालोचनाओं के लिये असिद्ध थी। यहाँ तक कि कभी-कभो लोग 
उससे अप्रसन्न भो दो जाते थे और उसके संपादक फे विपय में यह अज्ञुमान करने लगते थे कि 
बह घहुत उम्र स्वभाववाला कोई गर्विष्ठ व्यक्ति दै। परंतु जब उन्हें कम द्विवेदी जी का साक्षात्कार 
द्वोवा था ते यह भ्रम वत्तण दूर द्धोजाता घा। द्विवेदी जो की नम्नता कौर साधुता, सत्यवा 
ओऔर उदारता, उन लोगों का भली भांति विदित दै जिनका उनके साथ तनिक भी सर्वंध रहा दै। 
सु जैसे कितने ही मनुष्यों को रुचि हिंदी में उन्हीं की बदौलव जागरित हुईं। माद भाषा की 
उन्नति हुए बिना भारतवर्ष में स्वराज्य स्थापित द्वोना दुस्तर ै, यद्द भाव प्रत्येक मित्र के ह्ंदय पर 
झकित करने से वे कदापि न चूकदे थे। शायद राजनीविक मामलों में प्रकट रूप से उन्होंने 
कभी भाग प्ह्वी लिया, परंतु उनका हृदय स्वदेश-प्रेम से सदा परिपूर्ण रहा ॥ हिंदी की उन्नति 
द्वारा दिदेस्तान को समुन्नत करने मे ही उन्हेने अपनी सुख्य माठ्सेदा समभी। अपने इ्ट- 
'मित्रों के साथ ते उनका व्यवहार सदा निप्कपद रहा है। अपने से छोटों--यहाँ तक कि 
सेबकादि आश्रित जनें--के साथ भी वे सदैव प्रेमपूर्ण वर्ताव करते हैं। मैंने कई बार देखा दे 
कि दूसरां को अपने नौकरें के साथ फठोस्ता का वर्त्ताव करते देख वे घडे छु,खी हुए। उन्हें उस 
समय बहुत ही पीडा द्वोती दैजब कोईअपने वचन का प्रतिपालन नहीं करवा। कानपुर में 
मेरा घर उनके स्थान से करीब छ मील घा। यदि भूल से भो कमी उनकी जवान से निकल्न जादा 
था कि झम॒क समय मैं ठुम्दारे घर आऊँगा वे! काये के अनावश्यक द्वोवे हुए भो, छू-छपट की कुथ 
परवा न कर, उसी समय ये आकर उपस्थित द्वो जाते थे! यदि कोई उनसे वादासिलाफी करवा 
है वे वे उसे यहुत द्वी लब्जित फरवे हैं। वे चाहते हैं कि दूसरे भो व्यवद्दार में वैसे ही शिप्ट 
मर सत्यपरायण दो जैसे थे स्वयं हैं। उनके सद्भाव का यद्द दाल दै कि उनके सेवक श्ौर 
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झाश्रित जन उनके कुडुंबी नहीं हैं, इसका सइसा पठय लगना फठिन द्वो जाता है। उन्होंने भपने 
मि्रों और रिश्तेदारों के बाज-बद्दों वक का पालन-पोपण इस स्नेद्द और वात्सल्य फे साध किया है कि इस 
थुग में ऐसा कचित््‌ ही देखने में भाठा है । यदि किसी मिन ने जरा भो उनका उपकार किया ते वे भपने को 
सदा फे लिये उसका ऋणी मानने लगते ईैं---/परणु यपरमाणन पर्वदीकृत्य निर्त्य निजड्दि विकसन्त, 
सन्वि सन्‍द कियन्त: [९ कई बार उन पर विपत्ति के केके प्राए, परंतु मैंने क्रमी उन्हें पपीर 
और विचल्ित द्ोते नहीं देखा। भान-स्चा हो के लिए उन्हेंने रह्वे की परफसरी फा उमयमात्र 
में परित्याग फर दिया। घनाजन की झनेक सुविधाएँ द्वोते हुए भो उन्होंने ईमानदारी के साथ 
निर्धन रहना दी भ्रच्छा समझा । बुढ़ापे में एकमान अवलंव छोनेवालो उनकी साप्यी सहपर्मियी 
को भो भगवान्‌ ने उठा लिया नाना अकार की शारीरिक वाधाएँ सठाती रहीं। पर, ऐसे पनेक़ 
सकटों में भो उन्होंने साहित्य-सेवा गऔ्र परोपकार-अव का सदा पालन किया है। परमेश्वर करें 
कि उनका शरीर बहुत दिनें। दक घुली रददे ताकि उनके जीवन से सुविस्तत॒ द्विदी-ससार को 
लाभ पहुँचे । 


वद्धादपि कठोयणि रूदूनि कुसुमान्यपि | 
चेवांसि न करिचत्‌ छ्वातुमईति ॥ 
प्ेबीप्रसाद छुद् 


संस्क्रति-रचा ओर द्विवेदी जी 


संस्कृति का रक्षा तथा विक्रास का एक साधन भाषा है। 

पडित मद्दावी रप्रसाद हिवेद्े ने दिंदी भाषा के स्थिर रूप देने में बड़ा भाग लिया है। फई मौलिक 
रचनाएँ रच कर और सस्कृत तथा अँगरेजी को कई पुस्तकें का अतुपाद करडे हिवेदी जी ने दिंदी पर 
पढ़ा उपकार किया है। द्िदी-पन-कला के आचार्य द्वोने से उन्होंने कई लेसझा के बनाया है। यह 
भो उनका हिंदी पर दो उपकार है। हर 
ड़ इनसे बढ़कर उपकार एक और है। हिंदी के द्वाया डिवेदीजी ने हिंदू-संस्कृति का भला 
किया है। मेरे लिये दिंदू-सस्कति और दिखुल्व दो पर्याश्वाची शब्द दें। छिवेदी जी ने भाषाझय 
हिंदुत्व की रक्ता तथा विकास किया है, अतः मेरे लिये वे मान्य दें 
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द्विवेदी जी ने हिंदी-साहित्य की जे! सेवा की है, वह अक्षय्य है । प्राचीन फाल फे रस-सिद्ध 
कवीश्वर जरय-मरण के भय से रद्ित यश शरीर की प्राप्ति के लिये प्रयत्म करते थे। परंतु आधुनिक 
युग के ल्ेसक ऐसे यश शरीर की कामना तक शायद नहीं करते। सच्ची वात यह है कि झ्राधुनिक 
युग महत्ता के लिये प्रयत्म ही नहों करता। बह विस्तार के लिये कोशिश करता है। झाधुनिक 
साहित्य डिमालय फी तरह भव-भूतल को भेदकर आकाश फी ओर अग्रसर नहीं हो रहा है। 
वह्द घास फो तरद्द सारी पृथ्वी पर फैलकर उसे स्निग्ध पनाना चाहता दै। पहद्द रसिकों के लिये 
भव-सागर से भाव-रत्नो का संचय नहीं करता, वह सर्वसाधारण फे लिये ज्ञान का पथ परिष्कृत 
फरता है। वह लोगों में प्रेम और सहानुभूति का ही प्रचार करना चाहता दै। पाठकों की रुचि 
परिष्छुत देवी रहती है, ज्ञान फी सदैव परीक्षा द्वोती रद्ददी है 'मैर शान की वृद्धि के साथ साथ 
साहित्य का विकास द्वाता रहता है। पाधुनिक दविदी-साहित्य फे कितने प्रंथ काल का भ्राघात सह 
सकेंगे ? दस, धीस, पचास या सौ साल फे बाद वर्तेमान साहित्य की कितनी रचनाएँ पढने के 
लिये लोग व्यप्र रहेंगे--कितनी की उपयागिता बनी रहदेगा--कितनी की मौलिकता 'और नवीनता लोगों 
फे चित्त को आहृष्ट करती रहेगी ? 
द्विवेदी जी की कितनी ही ऐसी रचनाएँ हें जो पाठकों में सत्साहित्य के प्रति भन्ुुराग 
पर ज्ञान के प्रति स्पृद्दा उत्पन्न करने के लिये लिखी गई हैं, और कितनी दी ऐसो हैँ जिनका सर्वध देश 
क्रौर समाज की वत्तंमान भ्रवस्था से है। हिदी-भाषा-भाषियों में ज्ञान का जितना प्रचार 
द्विवेदी जी ने किया दै, उतना प्रन्य किसी लेखक ने नही किया। यह आधुनिक छिंदी-साहित्य के 
लिये कम सौभाग्य की वात नहीं दै कि उसके प्रारंभ-काल मे ही उसे द्विवेदी जी फे समान सेवक 
प्राप्त दे गया। द्विवेदी जी ने “रजत-धखला” क्‍या ताडी, दिदी-साहित्य में सर्वताधारय फे लिये 
ज्ञान का द्वार ही उन्सुक्त कर दिया। प्रठारद्र वर्ष तक 'सरस्वती? के द्वारा उन्होंने साहित्य भैर 
शिक्षा, पुरातत्त्व श्रौर इतिहास, अधे-शाल और विज्ञान, राजनीति और ससराज-वत््व के ज्ञान 
सर्वेसाधारण के लिये सुलभ कर दिए। 'सरस्वतीः के पाठकों फे लिये झाधुनिक हिंदी-साहित्य में 
फोई विषय नया नहीं है। 
द्विवेदी जी हिंदी-सादित्य में फेवल ज्ञान का द्वार उस्मुक्त करफे नहीं झुक गए.। उन्होंने 
सच्चे सेवक की तरद्र हिदी-साहित्य के मदिर को कल्लुपित द्वोने से बचाया । उन्होंने हिंदी-साहित्य 
को सदैव उघ झादश पर रखने फो चेष्ठा फकी। क्या भाषा भर क्या भाव, कहीं भो उन्होंने विकार 
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नहीं आने दिया । जहाँ उन्होंने भाषाया भाव-संबंधी काहुप्य देखा, वह्ढों उसका विरध किया; 
फिर चाहे उसका प्रवतेक कितना ही बड़ा साहित्य-सेवी या विद्वान क्यों न दो । असत्य का उन्होने 
सदा मूलोच्छेद ही किया। साहित्य मे सस्ती कीर्ति छूटनेवालो के लिये उन्होने जगद्द ही नहीं 
रक्‍खी । इसी लिये उनके संपादन-काल में समम्र हिन्दी-साहित्य पर एक आतंक सा छावा हुग्ा 
था। लेखक भी सावधान थे और प्रकाशक भी सावधान थे । सभी अपने मन में यह वाव समभते 
थे कि दविंदी-साहित्य पर किसी निरीक्षक की दृष्टि लगी हुई है जो किसी के साथ पक्षपात नहीं 
करता । ह्विवेदी जी के इसी प्रभाव के कारण हिंदी-साहित्य उन्नति के पथ पर अग्रसर द्वोता रहा । 
खेद यही दै कि साहित्य-ऊेत्र से द्विवेदी जी के इृठ जाने के चाद कोई दूसरा उनका स्थान नहीं ले सका। 

- यदि कोई मुझसे पूछे कि द्विवेदी जी ने क्या किया, ते मैं उसे समम्र आधुनिक हिंदी- 
साहित्य दिखलाकर कह सकता हूँ ऊहि यह सब उन्हीं की सेवा का फल है। दिंदी-साहित्य-गगन 
में सूथे, चंद्रमा मैर तारागयों का अभाव नहीं है। सूरदास, तुलसीदास, पद्माकर झादिं कवि 
साहित्याकाश के देदीप्यमान नक्षत्र हैं। परंतु मंघ की तरद् ज्ञान की जल-राशि देकर साहित्य के 
उपबन को हरा-भण करनेवालो मे द्विदेदी जी की ही गयनर होगी। 


पदुमलाज पुत्राद्ाकष बद्शी 
* -  श्रद्धाश्नलिः ह 
(१) (३)- 
मद्दा-प्रदीपैधिपणागप्रकारीः प्राच्य-प्रतीच्यरचना: परिशील्यगाढ 
*. वीसअश्निया चाप्युपलज्षितो5यम्‌ | >पर्व्धवान्‌ बहुवरानुपयुक्वन्धाद। 
असाद-लद्चमीं दूधदात्मनिष्ठो- हे केप॑ नितान्वद्यनीयमवेत्य दिन्या- 
द्विसेदि-बर्य्यों जयताच्चिराय ॥ «. स्तत्पूत्तेये कमिद्द यत्नमस्ती न चक्रे ॥ 
(३) $ / (४) 
साद्दित्य-पाथे। निधिमन्‍्थनानि आदया सुखात्सबंकलेज्टमो यया 
ऋत्वा तदीयैम॑रि/मिः प्रछष्टे: । *. शार्बाज्जरामण्डलता यथापः | 
नि्म्भाय हार रुचिर सुकण्ठे के द्िबेदिनां प्रेरण या वयैव 
हिन्या मिरो ये5पिंतवानुदार: ॥ खुलेखकानां ततया निरीयुः ॥ 
कं «(६ थ) 
* हिंदीभाषासाहितीसस्यराजिं 
सूप्तामेतां भारतेन्दो: करेण, 
घायसारे: स्वीयवाचां सुघाके: 
सिद्चन्नासौ कस्य नैवाभिवन्ध: ॥| 
# ज्वाल्यादत्तस रस्म णाः 
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मेरे गुरुदेव 


हिंदो के वर्तमान वासंतिक मनोरम उद्यान में जो नव-सौंदर्य-भाराक्रांत सुरभित पुष्प-इच्त अपने 
विमल सरस पराग से साहित्यिक भ्रमर-छुल को रसोन्मत्त किए हुए हैं, उनके चतुर पोषक द्विवेदी जी 
की चिरसमरकीय दिंदी-स्टेबर से कैम परिचित नहीं है ? द्विंदी के जिन भक्त ममियें केट उसके शीलर्वरे 
सदी के इन प्रारंभिक' ठीन दशकों के नवजीवनपूर्ण इतिद्ास का समुचित ज्ञान है, उनको द्विवेदी 
ज्ञी के महान कट त्व का भी बैसा हो ज्ञान है। 'भारतेंदुः के अस्त शऔर “प्रवापः के तिरोहित 
हो जाने पर जब हिंदी-साहित्य पतवार के बिना नौका की भाँति असह्यय अवस्था को प्राप्त हो 
गया था, उस समय उसी वैसवाड़ो के देहात से, जहाँ को वाली का हिंदी में मख़ौल उड़ाया 
जाता है, द्विवेदी जी ने आगे आकर द्विंदी के कार्य-च्षेत्र में उसका नेतृत्व म्रहथ किया और अपने 
ओज-पूर्ण नाम के अजुरूप दी अपना अनुपमेय पुरुपाथे प्रकट किया ।' यद्द उन्तकी उसी अप्रतिम 
शक्ति के प्रादुर्भाव का भव्य परिणास दै कि इस इस समय हिंदी के विशाल उपबन को अनेकानेक 
जातियों फे बहुरंगी सुरभि-पूर्ण पुष्पों से चारों ओर विकासमान देखते हैं। 

द्विबेदी जी ने हिंदी-साहित्य का नेढ॒त्व पूर्ण रूप से तैयार द्वाकर “म्रहण किया था। स्कूल- 
कालेज की उपयुक्त शिक्षा न पाकर भा, प्र साहित्य से सर्वघा भिन्न चेत्न में नियुक्त दवा जाने पर भी, 
उनकी उसकी स्वभावजन्य साहित्यिक अविभा ने तात्कालिक निर्दिष्ट जीवन में सीमित न रहने दिया। 
रेलवे-विभाग के निर्जाब. जीवन में रइते हुए भी उन्दराने अपनी उसी नैसर्गिक प्रतिभा की प्रेर्या से-- 
निजी ढंग से--संस्कृत, अँगरेजी, मस्हठी, बैंगला, गुजरावी आदि भाषाओं का यधाविधि अध्ययन किया 
था और इन भाषाओं में से कई एक में उनके लिखने और बोलने की समुचित शक्ति प्राप्त 
कर ली थी। यहा नहीं, किंतु तत्कालीन सामयिक पत्री में तरद-तरद्द के पांडित्य-पूण लेख 
लिखकर अपनी साहित्यिक रुचि का पूर्ण रूप से प्रदर्शब भी किया था। इसी प्रकार सतत 
अध्ययन से, वधा तत्कालीन सादित्यिक, आंदेालन में प्रमुख भाग लेकर अपने को सब प्रकार 

«से उपयुक्त बनाकर, हिंदी के कार्यो्षेत्र में पदार्पप किया था। उनके सौभाग्य से या हिंदी के 

भव्य भाग्य से उसके इंडियन प्रेस के संस्थापक नरणु गव स्वयंसिद्ध स्वर्गीय, वावू चिंसामणि घोष का 
संरक्षण प्राप्त द्वा गया घा, जिन्होंने अपनी सरस्वती? का संपादन-भार द्विवेदी जी का आपम्रहपूर्वक सौप 
दिया था। हिंदी के साहित्य-चत्र से द्विवेदी जी का आगमन ऐसा दी महत्त्वपूर्ण था.। 

(सरस्वती? का काय-भार अहयण कर लगभग झठारह वष तक द्विवेदी जी ने केवल उसका 
उत्तम ढंग से संपदन ही नदों किया, किंठु उस काय के साथ दौ उन्होंने छ्विंदी को पिशिष्ट परिमाजित 
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शैज्ी में ठालफर उसे एकरूपता प्रदान करने का भी स्थायी काये किया । हिंदी की भनर्थिस्ता! 
फो स्थिरता अदान करने में उन्होंने जो अभूतपूर्व कार्य किया सो ते किया ही, इसके सिवा 
सबसे षडा कार्य उन्होंने गदय-प्य फी एक भाषा फरने का किया | इस स्ंध में जो भ्रांदोलन 
उनसे पूर्व स्वर्गीय बाबू झयेध्याप्रसाद खत्ी ने उठाया था क्लौर प्रारभ में जिसके पक्त का स्वर्गीय 
कविवर पंडित श्रीधर पाठक ने समर्थन किया था, उस महत्त्वपूर्ण कार्य फो सफलता प्रदान करम का 
चमत्कार द्विवेदी जी ने द्वो भले प्रकार दिखलाया | हिंदी-साहित्य फे इतिहास-मथों में उनके विद्वान 
प्रणेताओं के द्वारा जिस स्थल पर उनकी साद्वित्य-सेवा का उल्लेख फ़िया गया है, उनकी लोकोपयोगी 
पर पाडित्य-निदर्शकः ऋृतियों की चर्चा की गई है, वहाँ उनकी उपर्युक्त दोनों विशेषताओं का भी 
विशद रूप से विवरण अकित किया गया है। और इसके साथ इसी रूप में इस बात का 
भी उल्लेख होगा कि उन्होंने अपनी प्रेरणा और प्रोत्साहन से कितने दी नवयुवकों को 
सुलेखक बना दिया जिनमें कोई कोई समालोचकाचार्य, सम्पादकाचार्य तक हो गए। भले 
ही इन लोगों में से कुछ लोग झछतक्षवा या ऐसे ही किसी भाव से यह बात इस समय न 
स्वीकार करें, किंतु जब द्विवेदी जी का विस्ट्त जोवन-चरित लिखा जायगा, तब यह्द वात अपने-प्राप 
प्रकट हो जायगी कि केवल बावू मैंथिलीशरण गुप्त ही उनके बनाए नहीं हैं, वरन प्र 
भी कतिपय लोग हैं जिन्‍्हाने अपनी कृतियों से अपने साथ ही हिदी-साहित्य को भा 
गौरवान्दित किया है। 


द्विवेदी जो झसाधारण पुरुप-एुगब हैं। वे जैसे विद्वान श्लीर पहु्ल हैं, वैसे ही प्रतिभाधाज्ञ 
श्र झमताबान भो हैं । उनको विद्वता और बहुज्ञता का परिचय जहाँ उनकी चार 
कृतियाँ देती हैं, वद्दाँ उनकी ऋतियों की प्रत्येक पक्ति से उनकी प्रतिभा अर क्षमता का भो ज्ञान होता 
है। : और यही थे शुय हैं जिनकी वदौलत उन्होंने विश्वामित्र की भाँति लड़कर प्रयत्लरुप 
हिंदी के श्राचार्यत्व जैसे उच्च पद को प्राप्त किया दै। द्विवेदी जो का जीवन ऐसा ही उत्साहपूर्य 
भौर स्वामिमान-व्यंजक रहा है। 


“सरस्वती? फो झपने हाथ में लेकर उन्हदेंने उसमें समय-समय पर देश-कालादुसार जा 
उपयुक्त परिवर्त्तन किए हैं, इन सवका--उनकी पत्रकार-कल्ा का--परिचय देना भ्रत्यत कठिन कार्य 
है। इस सबंध में ते यहाँ इतना ही उल्लेख कर देना पर्याप्त द्वागा कि 'सरस्ववीः हिंदी की एक 
भादरणोय कर लेकप्रिय पश्निका रही है। और द्विवेदी जो की जिस सपादन-स्ंधी प्रतिभा 
की वदौलत “सरस्वती? ने यह उच्च श्पिति प्राप्त की है, वच्द प्रारंभ से द्वी उनकी एक विशेष वस्तु 
रही दै। 'सरस्वती? का सपादंन-भार अहय करने के तीन वर्ष के बाद ही “हिदी-भाण और 
व्याकरण? शीर्पक लेख लिखकर हिंदी के क्षेत्र मे उन्होने जिस नए जीवन का प्राविर्भाव 
किया था, वह उनके समय में ही उत्तरोर विकसित द्वोकर स्थायित्व के रूप को प्राप्त हो गया। 
जब उन्दोंन हिंदी को साहित्यिक चर्चा छेड़कर लोक-रुचि को उसकी झोर आइृष्ट करने में सफलवा 


2 हर श्रद्धांजलि | गा * 
« प्राप्त कर सी, तब संस्कृत-लाहिस्य फी चर्चा करफे उस रुचि को झौर भो परिष्कृत कर सब १४७ 
- से सरस्वती? को जो छ्ोकोपयोगा रूप उन्होंने प्रदान किया, वहीं उनकी संपादन-फला-संबंधी 
वि्क्षयता फा सुंदर दर्शन होता है। द्विवेदो जी ऐसे ही देश, काल झौर लेकरुचि फे प्रनु॒यायी 
झऔर उसके पश्चप्रदर्शः थे और इसी कारण बे जनता में 'सरस्वती-संपादकः फे नाम से प्रसिद्ध 
चुए थे। जे वास्तव में लोकप्रिय संपादक थे | ध 
परंतु जिन द्विवेदो जी ने द्विंदी के साहित्य-क्षेत्र में इस बीसवों सदी फे झारंभ-काल में अपने 
सब्य व्यक्तित्व का प्रदर्शन किया था भऔर हिंदी फे निर्माण फे कार्य में जिन्होंने सतफीता 
और हृढ़ता का परिचय दिया घा, उनके उस नेता-रूप * के वाद इमें उनके जिस मानव-रूप के दर्शन 
भहोते हैं, बस्तुत: वह किसी भी साद्दित्यिक फे लिये ईर्प्या की वस्तु दवा सकता दै। उनका 
निप्कपट व्यवद्धार, उनका सर झार सरस प्रेम, उनकी सहृदयता और उदारता प्रादि ऐसी 
बातें हैं जिनफे द्वी कारय बे झगने परिचित लोक-समूह-द्वारा यथारीति समाहत'* हुए हैं। परंचु 
उनका यद्द रूप 'सरस्वती? से संबंध त्याग करने के वाद ही विशेष रूप-से प्रकट हुआ है। वे. 
अपने इस विश्राम-काल में एक वानप्रस्थी-जैसे अपने जीवन की कमाई का प्रायः सर्वीश हिंदू- 
विश्वविद्यालय को भर्पित कर असह्दायां की, सद्दायता करने, पीड़ितों फो रक्षा करने, युवकों को ह 
सन्मार्ग पर लगाने-मैसे सत्कायों में भ्रद्दर्निश लगे रहते हैं। उसका यह परसंवा-परायण स्वरूप ही 
उनका विशुद्ध स्वरूप है। प्रौर अपने इन भद्दारघी साहित्यिक के.इस रूप का दर्शन किस हिंदी- 
भाषी फे लिये भानंद का कारण न द्वोगा १ . 


न्‍ देवीदत्त शुक्त (सरस्थती'-संपादक) 

0 0घ6 व व गरांहीाश 4|फछाएएंगंगा 0६ पोल छुएसा इचएशॉटएड एशापेटाएप (0 अऋफ्स 

#क्षबाधा9 एज 6 मैलोगाएप पिगा प्राए३शे, बात वें कराती सश्छ्ाए६ (0 087 तय 8 48 00 ग4 
छब्पे ॥९8४॥- कु 


व भंड० हाश्याए 7९878 ६8४६ हैं 0 पावर ३0 00079 008 ४0907 ६0  ॥॥9 एाफृप्ब्थ्त 
एणंवा8.,.. 40ए2870त 89 बायपे सिवा ०ए०गंडीक फ़ाकािी। पर कण पातेकाणडछ घयाड़ 
ऑद्षघमए फकार 2६ पृशरर8शाई, 


५... ट्रेलक-4 पीबबल 


प्रा 


आचार्य डिवेदी जी 


पूज्य द्विवेदी जी का स्मरण द्वोते ही मेरे सामने पिता और गुरु की एक संमिलित 

मूर्ति खड़ी हो जाती दै । जव मैं 'सरस्वदीः मे जाने लगा था, तय झुझफो कुछ हिलैपियों ने मना 

किया घा कि द्विवेदी जी से सुम्हारी पढेगी नहीं, तुम वहाँ न रद्द सकोगे, वे बहुत कड़े प्रौर 

कोधी हैं। कोई सद्दायक उनके पास अधिक समय तक नहीं टिका है । मैंने अपने मन में सोचा 
कि “जब पूज्य द्विवेदी जी इतने विद्वान, ऐसे सुयाग्य संपादक, और हिंदी-ससार में ऐसे मान्य 
पुरुष हैं, वव ऐसा कोई कारण नहीं कि मैं उनके अधीन काम करने में ड्विचकू” या किसी भावी 
भय को द्दय में स्थान दूँ। यदि बे कड़े हैं ला काम ही ते। झ्धिक लेंगे; यदि क्रोधी होगे ते कुछ 
भला-चुरा ही ता कह्द लेंगे; कोई अमाजुपिक ज्यवद्दार ते करेंगे नहों ॥। फिर मैं ता उनके प्रति 
बहुत श्रद्धा और गुरु-भाव रसकर जाना चाहता था। से, मैंने मित्रों से कद्टा कि उनकी कड़ाई 
मेरे लिये अच्छे ट्रेनिंग का काम देंगी पश्रौर उनका क्रोध मेरे लिये वरदान द्वोगा । बस, मैं चल 
पड़ा । प्रयाग में “इंडियन प्रेस” के एक कमरे मे सें पूज्य द्विवेदी जी के सामने पहले-पहल पेश 
किया गया। मैंमन में कुछ सहम रहा था। उनका सासा लम्बा कद, विशाल और राबदार 
चेहरा, बड़ी-बड़ी मूछें---ये सब उनके तेजस्वी व्यक्तित्व की छाप डाल रहे थे । उनके सामने मैं 
उँपला-पतला अधमरा-सा युवक पहुँचा ! पहुँचते ही उन्होने मुझसे पूछा--ओद्ोो ! आप भी ऐनक 
लगाते हैं !? मेरे पॉव फे नीचे से जमीन खिसक गई। मैंने साचा, क्या पहली परीक्षा में ही फेल 
देना दोगा? उन्होंने और भी कुछ चुने हुए प्रश्त किए, जिनके उत्तरों में उन्होने सुझके भीवर- 
दर सब अच्छी तरह सम लिया। मैं खूब समझ रद्दा था कि मुझ पर जवरदस्त सिर्चलाइट? 
पड़ रही है। लेकिन उस समय भी मुझे यहा भ्रतीत दा रहाघा कि मैं एफ सहृदय घोर 
सह्ातभूतिशील बुजुर्ग के सामने हैँ । अस्त, काई तीन वर्ष मुझे द्विवेदी जी के चरणों में रहकर 
सरस्वती? की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त रहा। आके कभी याद नहीं पड़ता कि क्रोध करने 
8३ त्ता बात ही कया, कभी तेज स्वर में भी द्विवेदी जो ने मुझे कुछ कट्दा द्वे। झुभे याद हदैकि 
जुही? में दस-बारद रोज मेरे काम करने के वाद द्वी उन्हाने मुझसे कहा---उपाध्याय जी, आप 
इतनी जल्दी काम पूरा करके क्यों दे देते हैं ! जे। बहुत जरूरी द्वोगा, उसके लिये मैं स्वयं कह दिया 
करूँगा ; बाकी काम फुरसत से श्र आरस्म से कर दिया कोजिए । दिन-रात मिददनव करने 
है की जरूरत नहीं |? उसी समय मैंने इस रहस्य को समझ लिया कि द्विवेदी जो काम करने और 
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काम चाहनेवाले आदमो हैँ । खुद भी कड़े परिश्रम से काम करदे हैं और चाहते हैं कि दूसरे 

“मो ऐसा ही करें। जो आदसी स्वयं परिश्रमी होता दे, वह इस वात को , सहन नहीं कर सकता 
कि दूसरा आदमी आलसी वना रदे या काम में दालमदल करता रदे । मुकके ते यहाँ-तक याद 
है कि कोई कठिन समय आा पड़ा है, मैं बीमारियों और कैडुंविक कठिनाइयों में घिर गया हैँ, ते 
पूज्य द्विवेदी जी ने खुद ही आडिमेंस? निकाल कर मुझे सरस्वती” के कास के बाभ से सुक्त कर 
दिया है पर स्वयं वह काम कर लिया है। निःसंदेह उनके रावदार चेहरे और लंबे-चैड़े डोल- 
डौल के अदर बड़ा दी सदालुमूतिपूर्थ ओर करुणाद्रे हृदय छिपा हुआ दै । मेरे दे छोटे भाइयों 
का जीवन वचना असंभव घा--यदि पूज्य द्विवेदी जी उसके इलाज का वाक सुभ अछुभव-दीन 
बुबज के दाय सटे सोकर अपने ऊअश्र न डाल लेते / कहाँ दम कहूँ, पूज्ए द्विबेदी जी करी देजासिबिवा 
और नियमनिछठा कौ भी बड़ी गहरी छाप मेरे हृदय पर पड़ी है। उनके दैनिक कार्य-क्रम से 
परिचित रहनेवाला मनुष्य यद्द निस्संदेह् वता सकता है कि द्विवेदी जी अमुक समय पर अमुक काम 
करते हैँ) अपने गुरुजनों में तो मैंने उनसे बढ़कर नियमनिप्ठ मह्दात्मा जी (मरांधो जी) को ही 
देखा है। पूज्य ढड्विवेदी जो इस बात को गवारा नहीं कर सकते कि कोई आदमी चालाको से या 
दवाकर उनसे काई काम करा ले) एक दफ़ा एक प्री-एच० डी० मद्देंदय  ने.एक लेख लिखकर 
मेजा। उन दिनों बी० ए० और ख्म्‌० ए०? बालें के लेखों के लिये भी संपादकों का बड़ा प्रयत्न 
करना पड़ता था | पौ-एच० डो० ता, कम से कम मेरी दृष्टि में, देवताओं के समान थे ! लेख 
की साथ पतन्न में पौँ-एच० डी० मद्दोदय ने लिखा कि इसके संशाधन में आप' कपा करके फोई 
उर्दू शब्द नडालें ! द्विवेदी जीने बिना विर्लव उनका लेस लौटा दिया और लिस दिया कि 
“संपादन फे संबंध में मैं किसी की कोई शत्त स्वीकार नहीं कर सकता ! एक, सज्जन ने स्वदेशी 
शक्कर की कुछ यैलिया*द्विवेदी-जी को भेंट कीं । उनका गर्भित आशय यह था कि ट्विवेदी जो 
उनके संबंध में सरस्वती” में कुछ लिख दें। कुछ दिनों के वाद फिर बे सज्जन उनसे मिल्ले और 
उन्दें।ने उन घैलियों की याद दिलाई, वे अपनी अलमारी की ओर द्वाथ उठाकर द्विवेदी जी ने कह्ा-- 
धतुम्दासे चैलियाँ जैसी की दैसी रक्‍्खी हुई दें। 'सरस्दवीः इस वरह् किसी के व्यापार का 
साधन नहीं वन सकती (? 

पूज्य द्विबेदी जी बड़े सुब्यवस्थित, अध्ययन्शील और परिश्रमशील हँ। उनके अध्ययन 

के ते। कई सुफल हिंदी-संसार के सामने हैं । सुन्यवस्थित इतने कि यदि किसी दूसरे आदमी 

से उनके पुस्तकालय में पुस्तकें इधर-उधरकी हों ते उनको फौरन पता लग जाता था । पुरानी 
चीज़ों मैर यादगारां के संमाइक ऐसे कि कोई बीस बरस पहले की रक्खी हुईं पूमे की वढ़िया 

इनी-गिनी अगस्थ्वत्तियों में से एक उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से दी थी और मैंने उसे उनका आशीर्वाद 
सम्रकफर महंण 'किया घा। पैकठों की डोरियों, चपड़ी और लेवल के कागृज़्ञ काटकर, संभाल 

कर और सेँवांर कर रखते और उन्का उपयेग करते। अख़बार इबने भौर से. पढ़ते थे कि एक 
वार विज्ञापनों में से एक कर्टिय मेरे पास भेज दिया और लिखा कि तुम्दारे चचा जी को-जे* 


प्ड्रे 


* दिवेदी-अभिनेदन प्र 


फलाँ घीमारी है, उसके सिये यद्ध दवा उपयोगी होगी । संपादन में इतना परिश्रम करते थे कि 
ऐसा मालूम होता थामानें सारी 'सरत्वतों' फे लैस एफ द्वी फलम से लिसे गए हों । मेरी 
समझ से पूज्य द्विवेदी जी नई हिंदी फे पथ-प्रदर्शक दे । उन्होंने ह्विंदी-संसार में अपनी एक 
विशिष्ट लेखन-शैली भार संपादन-कक्षा का प्रवेश कराया है। उनके ' समय में सरस्दतो? में 
लेख का छप जाना भ्द्दोभाग्य समका जाता घा। 'सिरत्ववी? की समालोचनाओों फा . बड़ा प्रसर 
पाठकों पर होता घा। समालोचना की जो धाक मराठों में केसरी! फी थी, दिंदौ में वही 
सरस्वती? फी थी। द्विबेदी जी निर्भीक समालाचक हदैं। के वैसे हो साद्वित्यिक योद्धा भी हैं 
कोई धमकी उन पर असर नहीं फर सफवी। उनके कालिदास की निर्रकुशता', “भाषा कौ 
अझनस्थिरता? झादि उस समय के विवाद प्रसिद्ध दी है, जिनसे उनके योद्धापन प्लौर निर्भाकटा का 
काफो परिचय मिलता दै। हिंदी से कई फवबियां और लेखकों के सैयार फरने का श्रेय उन्हीं को 
है । प्राज हिंदी मे सैभाग्य से कई मासिक पत्नमिकाएँ निकल रही है । परंतु द्विवेदी जी के 
समय फी सरस्वत्ती! फो धाफ हृदय पर से मिठाए नहीं मिटती । मैं ते अब भी, 'चौदह-पंद्रह 
चर्ष योत जाने पर भो, जब उन तीन वर्षो का स्सरय करता हूँ तो, उस समय से प्रय सव वरद से 
कह्दी भ्रच्छी हालत में द्वोते हुए भी, अपनी किसी चीज को खेई हुई पाता हूँ। 'सरखवीः? से 
संबंध छोड़ने फे वाद भो मेरे प्रति पूज्य द्विवेदी जो का वद्दी वात्सल्य भाव रहा दै। पूज्य महात्मा 
जी के वातावरण में झाने का पथ मेरे लिये सुगम बना देने में भो पूज्य द्विवेदी जी का बड़ा 
हाथ दै। सन्‌ १८२९ में उन्होंने जा दे। भच्छे शब्द मेरे लिये सान्यवर जमनालाल जी वजाज 
का लिख दिए, उनसे 'हिंदी-इबवजोबन! की योजना को प्रझ्धत रूप देने में बहुत सहूलियत पैदा हो 
गई । जिन पुरुषों फे प्रभाव से मेरा जोबन कुछ बना है, उनमें पूज्य द्विवेदी जो भी एक ज्य 
पुरुष हैं, प्रौर भाज मुझे इन शब्दों में उनके प्रति श्रपना भादर-भाव प्रकट करते हुए बहुत हे 
देवा है | वे जुग-जुग जिएँ प्रौर इम-जैसेां फो उत्सादिव एवं भनुप्रायिव फरवे रहे, पही 
जगन्नियंता से प्रार्थना दै। 


इरिभाऊ इपाध्याय 


' साहित्य-महारथी छिवेदी जी 


नई दिल्ली की सुंदर विशाल सड़फी एर धूमनेवाला थात्नी इस बात को कभी ध्यान में नहीं 
ला सकता कि कुछ वर्षो" पहले उसी भूमि पर घना जंगल, रेगिस्तान और आमीणां फे खेत थे । 
बच्दां दिन के समय भो इक्फे-दुक्के भलुप्य का गुजरना असंभव था, दिन-दहाड़े डाका पड़ना 
साधारण बात घी। ऐसी ही भूमि को श्रमजोबियों ने बड़े परिश्रम से आधुनिक नगर का रूप दे दिया 
और झ्राज इजारें मलुध्य उन सड़कों एर आंव.काल्ीन समोर का आनंद लेते हैं और मेटरगाड़ियाँ 
निर्भेय इधर से उधर धूमती हैँ । उन श्रमजीवियों फे परिश्रम का मूल्य क्या कोई समकऋ सकता 
दै १ ससार में ऐसी डी विचित्र दशा दै ! जे कठोर तपस्या कर दूसरों के लिये मार्ग-प्रदर्शक चनते 
हैं, जे झपने-आपको मिटा कर आनेवाली संतानों के लिये उन्नति के द्वार सालते हैं प्मौर जो खून- 
पसीना एक कर' बाधाओं का वध करते हु उनके बलिदान का मूल्य किसी प्रकार कूता नहीं जा 
सकता। थद्द अवस्घा जीवन के सभी विभागों में है। परंतु साहित्य में ऐसे बलिदान का कितना 
ऊँचा स्थान दे, यद्द समभने के लिये अत्यंत सहृदय द्वोनें की आवश्यकता है। साहित्य की प्रारंभिक 
अवस्था में जिन विद्वान लेखऊों ने निप्काम भाव से झपने स्वास्थ्य फो सेकर इसका मार्ग विशाल 
धनाया, कंकड़-पत्थर थोने, भाड़-मँखाड़ और कॉटों को जलाया, जरा उनके परिश्रम पर ग्ंभीरवा 
से विचार फीजिए | इतना द्वी नद्दी, धल्कि उनके परिश्रम का भावी परिणाम क्‍या द्वोगा, उस पर दूर 
तक नजर दौड़ाइए। यदि आप ऐसा कर सकते है ते आपको दिंदी-साहित्य के मार्ग की प्रशस्त 
फरनेवाले आचाये पंडित मद्दावीसप्रसाद,जी द्विवेदी की कठिनाइयों, उनके बलिदान प्ौर उनकी 
रातों जागकर काम करनेबाली लेखनी का चमत्कार माह्ूम द्वो सकेगा। इिंदी फे जे भए लेखक 
झाज उनके वनाए हुए विशाल पथ पर निर्मय द्वेकर मोटरगाड़ो और घोड़े दौड़ाए फियते हैं, वे इस 
बात कौ कल्पना नहीं कर सकते झ्लि तीस वर्ष पद्चले साहित्य की इस सुंदर सड़क पर कैसा घनधोर 
जंगल धा। यदि उस समय फे लेखकों की पांडुलिपियाँ किसी म्यूजियम में पड़ी हा--वे लेख जे 
उन दिनों सरस्वती! मे छपे घे--वे हमारे आज के नए लेखक उनसे क्रिए गए संशोधनों से द्विवेदी 
जी के परिश्रम, उनकी अध्यवसाय और उनकी तपस्या का कुछ अंदाज अपने मन में लगा सकेंगे। 
यह सादित्य-मद्दार्थी बड़े धैयें से उन लेखों फो शोधवा था, उन्हें शुद्ध द्विंदी का रूप देता घा, 
उनमे नए मुद्दाविरं भरता घा--किसलिए १ ताकि आनेवाली संतान हिंदी-साहित्य की द्वारा भारतीय 
राष्ट्र का निर्माण कर सके। कोई उसको प्रोत्साहन देनेवाला न था, उसकी वीमारी की 
अवस्था में कोई उसका स्थान लेनेवाला न था, वद्द अकेला साद्ित्य-सक्त निर्भेय और निर्दद्व द्वोकर' 
ईश्वर के भरोसे अपले कर्तव्य पर डटा रहा; इसलिये नही कि उसे कोई साहित्य-सम्राट्‌ कह्दे, भथवा 
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कोई बडा पुरस्कार दे दे। उसने केवल अपने आदर्श की झोर ध्यान रसकर इस प्रकार निरवर 
वर्षों मजदूरों की तरद्र मिहनत की और छिंदी का राप्ट्र-आपा का रूप दिया! यह बढ प्रानद 
की घात है कि यह यृद्ध साहित्य-तपस्दी झ्राज अपन नेयों से उस परिश्रम का परियाम दस रहा है। 
उसका हृदय किवदा गदुगद द्वाता द्वागा, जर कि उसके बनाए छुए पथ पर आज सैकड़ों लेखक 
आनद से साहित्य-सेवा करवे हुए दिखाई देते दें । 

समय परिवर्वनशील दै। भारतवर्ष में पँगरजों का राज्य रद्दे चाद्दे स्वराज्य द्वा जाय, 
ग्रकाधिपत्य हे), चाद्दे प्रजावप्रवाद की दुदुमि बजे, परतु हिदी-साहित्य का जा राष्ट्राय भवन द्विवेदा 
जी ने तैयार किया दे, वद् सदा अपना मलक उन्नत किए सामिमान खडा रदेगा भर उसके द्वारा 
भारतोय सस्कृति का सदेश ससार में फैलेगा | 


खस्यदेव परिवराजक 





अभिनदन 


२ 
दने हुए पथ पर चलें, सभी सहित उत्साद। 
है विशेष दुलेंभ वही, जा कि निकाले राह ॥ 
6 
शिल्पा पस्म प्रवीण साठ-मदिर-निर्माठा, 
अभिनव लेसन-कलाः-लेक के विज्ञ विधाता । 
उपयागी साहित्य आपने लिखा, लिंखाया | 
सेवा में ही सरस्वती की जन्म विताया ॥ 
हिदी-भाषा फे सदा छगे रहे उद्धार मे । 
ऋषि दूधाचि-सम अस्थियाँ दे दी पर-उपकार में )॥| 


हे 

जे कुछ है उपकार आपने किए हमार । 
उनका बंदला नहीं चुका सकत इस सारे॥ 

आत्माराम, भ्रकाम, आपका नि स्पृदह्व मन है। 

झपने दी सताप-देतु यद्द अमिनदन दै।ा 
चरणों में अरपेय किया तुच्छ अर्ध्य यद्द भक्ति का। 
गुरुषर, स्वीकृत कीजिए समझ चिह्द अज्ुरक्ति का॥ 

झूपनारासय पांडेय 
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सफल संपादक छिवेदी जी 


लेखकों फे लेखें।| प्यार फवियों फी रृतियां का संपादन संपादक को करना चाहिए 

अथवा नहों, पग्रार करना चाहिए वा किस सीमा तक, इस संबंध में लोगों फा एक-मव नहीं है। 
संयुक्त-प्रान्तीय एक विश्वविद्यालय के एक प्रख्यात अध्यापक मद्दोदय ने फह्ठा घा कि 'सरस्वती! 
में जे कुछ छपवा दे, सब भली भांति संपादित होकर ही। उसकी भाषा ऐसी टकसाली छ्ोती 
है कि उसमें अन्य लेखकों का व्यक्तित्व सर्वघा लुप्त हो जाता है श्र सर्वत्र उसके संपादक की 
ही छाप नजर श्राती दै। ऐसा प्रतीत होता है मानों 'सरत्वती? में लिखनेवालों की भाषण एक 
विशेष साँचे में ढली हुई दे। दास्वव में दूसरे को रचना में संशोधन करना बड़ा अ्म्रिय कार्य है। 
लेकिक्क इस संशोधन-कार्य से लेखक फी रचना का जनता में जो झादर बढ़ जाता है, इसको वह 
प्राय: ससमक नहीं पाता और जिनके परिश्रम से उसकी रचना सुंदर रूप धारण करफे लोक-समाहत 
हुई है उन्हें ता कोई जल्दी पहचानता द्वी नद्दीं । वे ठो निंदा-स्तुति से दूर किसी कोने में चुपचाप 

* बैठे एक्राप्रता के साथ इसी अप्रिय कार्य के करने में जीवन फी भाहुति दे देते हैं। इसमें संदेह 
नहीं कि ऐसे भी लोग दें जो यह जानते हैं कि भगर काट-छाँट की जायगी तो ऋृति की सौंदयजृद्धि 
के लिये ही; उसे कुरूप करने के लिये नहीं । ऐसे सह्ृदय लोगों से संशेशधन फे लिये अनुमति माँगो 
जाती दै तो वे सदर्प दे देवे दं। एक वार 'सरत्वती? में कवि विशाखदुत्त-प्रयीत मुद्राराचस नाठक 
पर एक खेख छपने को आया घा। उसे देखकर द्विवेदी जी ने छापना स्वीकार कर लिया घा। 
उसमें जद्दा-तद्दाँ पेंसिल से उन्होने संशाधन भो किया घा। लेख के अंत में पेंसिल से एक नया 
वाक्य लिखा हुआ घा। कंपोज होने से पदलें उसे देखने का अवसर उक्त लेख के लेखक को मिल 
गया। उऑन्‍्द्रेंने द्विवेदी जी को संपादन-पटुवा फो सहस्रमुस् से प्रशंसा कर कद्दा कि इस अंतिम 
वाक्य से क्ेख में सजोवता झा गई है, सेशाधन से लेख की श्रीवृद्धि हुई दे । बे प्रसन्नता से मुसकुराने 
लगे। इसी प्रकार एक वार सरस्वर्ती” की एक कविता में, कंपोज द्वोने से पूवे, देखा कि द्विवेदो 
जी ने एक प्रसिद्ध कवि की रचना में से साढ़े तीन पद्य साफ निकाल दिए हैं मैर झपनी ओर से 
आधा पद्य जोड़ कर रचना के प्रवाह को यघापूव॑ कर दिया दे! यह्ढ कार्य बहुत दी कठिन दे। 
कबि जी कोई बात कद्दते-कद्दते असर सड़क से जरा सा इट गए हैं दो धीरे से उन्हें सड़क पर ले 
आना, और वह भी इस तरह कि कवि जी को- इसका शुमान सक न द्दो कि किसी ने उनको , 
छू लिया दै, क्या कम चातुर्य को वाद है १ पद्य से संशोधन फरना सवका काम नहीं। न वो 
भाषा में अंतर पड़े, न विचारों का तारतम्य डूटे और न छंदो-रचना में ही रत्तो भर ज्यतिक्रम पड़े। 
यही थो संशोधन-पदुता दै। दूसरे की कृति पर कलम चलाना साधारण काम नहों दै। इस कार्य 
में द्विवेदी जी बड़े दी सिद्धहस्त हैं। संपादन फे लिये जिन गु्यो की आवश्यकता द्वोती दै उनमें 
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से अधिकांश द्विवेदी जी में विद्यमान दें और वह भी प्रचुर परिमाणय में । जिस समय उनके हाथों 
में 'सरध्ववी! के सपादन का कार्य-भार रहा है, उन्होंने न तो दिन का दिन समकका है भर न राव 
को रात। काये के गुरुत्व के आगे उन्होंने अपने अमूल्य स्वास्थ्य वक का बलिदान कर दिया। 
अपने लेखका का उन्हे पर्याप्त ज्ञान रहा है। वे जानते थे कि किस लेसक से, किस विषय पर, 
किस वरह लेख सिल सकता है। शिप्टाचार के तोवे अवतार ही हैं। लेस उन्हे जिस घड़ी 
मिलेया उसे घ्डी वे लेखक को प्राप्तिसूचना दे देंगे श्रेर हो सकेगा तो लेस के सबध में अपनी 
सम्मति भों। खेख का सपादन इतने मनायेगग से करेंगे कि रचना सबींगपूर्ण हो जाय। नवों 
कही भाषा-शैशघिल्य रहने पावेगा और न वण्ये किपय से अ्पूणता हा। रह जायगी। अपने अध्यवसाद 
और उदाहरण से उन्होने न फंवल सपादन का ही सुदर आदर्श उपम्धित कर दिया है, प्रत्युत भाग 
की एक सजीव शैली निश्चित कर दी दै। द्विवेदी जी फे समकालीन लेखकी पर भी उनका प्रभाव 
पडा और अज्ञात रूप से उनकी रचना पर द्विवेदी जी की शैली ने आधिपत्य प्राप्त कर छिया। 
बहुत घेडे लोग यह जानते हैं कि आजकल जिस भाषा का वे उपयोग करते हैं उसकी शैली के 
निर्माण करने का श्रेय, अधिक अंशो में, द्विवेदी जी को ही प्राप्त है। भाज से पचास वर्ष पहले की 
भाषा की तुलना वर्तमान काल की भाषा के साथ करने से यह बात स्पष्ट हो जाती है। _ श्र वो 
क्या, गद्य-साहित्य के वर्तमान प्रवाह को द्विवेदी-युग कहना ठीक होगा। गद्य दी क्यों, पथ के- 
वर्तमान स्वरूप और उसके सबिधान में भा द्विवेदी जो के सफल हस्त-कौशल श्रंतर्निदिंत हैं। आज से 
बीस-पचीस वर्ष पहले के अधिकाश कवि द्विवेदी जी के ही पदचिह्वो पर चलकर यशस्वी हुए द्दं। 
वर्तमान समय के लेखकों और सपादकों के सामने उनका ज्वलंत उदाहरण विद्यमान है। मेंस 
तो विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति द्विवेदी जी की विशेषताओं को झगीझुत करके गरैरवशाली 
दो सकता है। 
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दिवेदी-युग की काव्य-प्रगति- 


अकबर के समय से, सुगल-साम्राज्य के भारत में स्थापित दो जाने पर, प्रायः दे सौ वर्ष तक, 
देश में एक प्रकार से शांति स्थापित रही। जीवन में संघर्ष का अभाष-सा रहा। शाही 
दरबार में - भोग-बिलास का दैरूदौरा हुआ। जनता ने भी पेहडिक खुखोपभोग को ही 
जीवत का चरम लक्ष्य समक लिया । जनसमाज की इस मरलबृत्ति के प्रभाव से उसके 
पृतिनिधि--कवि--भला कैसे वंचित रहते ! उनकी कविता द्यार की दूषित भावनाओं की 
कैमिव्यक्ति को ही अपना शकमात्र उद्देश्य बना बैठी। श्रीकृष्ण के जिस दिव्य प्रेस की ओर 
हिंबाई, चैतन्य प्र वल्लभाचार्य जैसे महापुरुषों ने अपने समय में जनता का ध्यान आहझृष्ट 
करके ईिसकी उदासीनता दूर की घी--आर जिसकी मनोहर ज्यंजना करके सूरदास, नंददास, हित 
इरिवंश आदि अगणित कवि-पुंगवों ने उसके हृदय में प्रफुल्लता का संचार किया घा--बह्दी कालांतर 
में, मुसललमानी वातावरण के प्रभाव से, चासनाओं की ठृप्ति का विषय बन गई। कवियों ने अपने 
“अभिभावकों की, या अपनी ही, मनस्तुष्टि फे किये नायक और नायिका के रुप में श्रीकृष्ण और 
राधा की क्ल्पित गुप्त कीड़ाओं की अतिरंजित उद्भावना की । ऐसा करके राघा-माधव के स्मरण 
का यद्दाना किया जाने लगा। टटट्टी की ओट से शिकार खेला जाना आरंभ हुआ। इस प्रकार 
नायिका के भेदोपभेद का सूच््मातिसूच्म विवरण प्रस्तुत करना, उनके नखशिख के वर्णन में सिर 
खपाना और नायकों की उछत्त-कूद का चित्रण करना ही कवि-कर्म सम्रका जाने लगा। इन 
बातों से अदकाश मिलने पर अलंकारों, छंदों, सरसों ग्रादि का विवेचन करके उन्तके उदाहरण-- 
विशेषत॒या स्/गारर्सात्मक-स्वरूप कविता लिखने में कवियों का समय बीतने लगा। फलतः 
हिंदी-कविता को सीभा विपय-बस्तु की दृष्टि से अत्यंत संकुचित हा गई ) यद्यपि इसी युग में 
कुछ श॒द्ध एवं सात्षिक प्रेम को अभिव्यंजना करनेवाले--और भूपण, लाल, सदन के सहृश 
लेोक-भावना का अ्रतिबिंबित करनेबाले---कि भी हुए, तथापि इस काल सें अ्रधानतया *हगार- 
सस का, से भी इसके कल्लुपित रूप का, स्वाद चखने-चखाने मे कषि-समाज उन्मुख रहा। हिंदी की 
झबधी, खड़ी, बुंदेल्खडी आदि प्राद्वीय वोलियों फो छोड़कर ब्रजभाषा का तत्कालीन कबियों 
ने देश की काज्यभाषा के रूप में स्वीकृत कर लिया घा। इस प्रकार ब्रजभाषा में कुछ सीमित 
भाव या विपय व्यक्त द्वोने लगे थे। अस्तु; अँगरेजों के उत्तरी भारत में शासन के आरंभिक दिलों में 
छिंदी-कविता इसी सीमित क्षेत्र के भीतर रहकर चर्वित चर्वण में आत्म-विस्ठत हो रही थी। 
समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के किये इस समय गद्य फे द्वाय मनापिचार प्रकट करने की 
अ्रावशयकदा हुई और इस काये के लिये खड़ों बाली उपयुक्त, समभी गई वया सर्व-सम्भति से 
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स्वौकृत हुई। इसी बीच हिंदी-कान्याकाश में भारवेंढु” का उदय हुआ। उन्होंने गय में कई 
दिशाओं में पश्रप्रदर्शन करने के साथ कविता की गति और प्रवृत्ति में परिष्कार और मवीन प्रवर्तन 
किया। हिंदी के इस सधि-काल में भाखेंदु हरिश्चंद्र-जैसे प्रतिभाशाली कवि 'का पश्राविर्भाव 
स्वर्श-संयाग है। उन्होने गद्य के लिये खड़ी वोली का उपयुक्त समझा, उसके चलते रूप फो 
परिष्छत किया और उसमे दो-एक कविताएँ भी लिखी, तथापि कविवा को सामान्य भाषा के 
लिये उन्होंने ब्रजभाषा को ही स्वीकार किया | हाँ, उसके परंपरा से प्राप्त रूप में आवश्यकताजुसार 
परिसाजन किया एवं उसे जोवित भाषा बनाए रसने फे किये उसमें नवीनता का सचार 
किया। उन्होने राष्ट्र भैर समाज की उस समय की भावनाओं की व्यंजना का भी कविता 
में सूतरपात किया। इस प्रकार कविता को सामाजिक प्रगति से पीछे न पड़ी रद्दने दिया। 
भारतेंदु-युग में जैसे कविता की वाह्यात्मा--भाषा---संस्छृत की गई वैसे हो उसकी अंतरात्मा--विपय, 
बस्तु, भाव आदि--में भी नवीनता लाई गई; बह रीति-कालीन रंग-भवन के दल्ददल से निकाली 
गई। इस काल के कवियो ने कविता में नवजीवन ते डाला, किंतु उनकी शक्ति मुक्तक-रचूनाओं, 
छोटे-छोटे पद्मात्मक निबंधों को अवतारणा करने में, लगी रही, वे नवीन विपयों पर प्रबंधुक्ाव्य 
न लिख सके | 

इस समय तक देश में अगरजी-राज्य की पूर्ण प्रतिष्ठा हो चुकी थी। प्रव गद्य मे प्रयुक्त 
होने से खड़ी बाली केवल एक प्रांत की उपभाषा नहों रह गई थी, उसे व्यापकता मिल्नी । इससे 
प्रे्साहित होकर उसे काव्य की भाषा वलाने का विचार झक्ुरित हुआ। साथ हो, इन्हीं दिनों 
दैश में राष्ट्रीय भावना की अमिवृद्धि ने देशी भाषाओं में से किसी एक को टाप्ट्र भाषा मनोनीत 
करने की आवश्यकता उत्पन्न की ! खब बातों पर विचार करने के पश्चात्‌ हिंदी द्वी इस कार्य के 
लिये ठीक समझो गई। जैसे हिंदी-गद्य को भारत-व्यापक बनाना आवश्यक था, वैसे ही उसके 
पद्ध को भी अन्य प्रांववालों के लिये वोधगम्य बनाना उचित जान पड़ा । किंतु श्जभाषा में 
पद्य-भाग के अमभिव्यक्त दोने से ऐसा होना कठिन था। गयय खड़ी वाली में हो और पद्म प्जभाषा 
में! ऐसा दोने से अन्य ग्रांववालों के लिये दो उपभापाएँ सीसना सुगम नहीं । इसलियें खडो वाली 
में गद्य को भाँति पद्च की भी रचना करना अधिक उपयोगी गवीत हुआ। यां वो खड़ी 
वोली में कबिता के ओऊकुर “देमचद्रः (सवत्‌ १२३०) के 'सिद्ध हमचंद्र शब्दाजुशासनः नामक प्रसिद्ध 
ज्याकरण में सम्रद्दीत कुछ दोहों तक मे मिलते है--और खुसरेथ, सादी, बलीं, मीर, नजीर भादि 
उर्दू-फवियों के अतिरिक्त कबीर, रहीम, सीवल, ललितकिशोरी आ्रादि हिंदी-कवियों की रचनाओं 
में भी उसके उदाइरण मिलते दैं--किंतु उसे देश की काव्य-भाषा होने का मैौरव मिलने का युग 
भव से हो आरंभ होता है। पंडित श्रीधर पाठक इस समय की जन-ब्रत्ति के प्रदर्शित करने 
में भमयी हुए। पाठक जी पहले शजभापषा मे कविता किया करते थे, और वाद में भी उन्दे।े 
इससे प्रेम नहीं छोड़ा; परंतु सन्‌ १८८३ में ही उन्होने खड़ी वाली में कविता करन का ओऔगरेश 
किया। उनके 'मनोविनादः के द्विदीय खंड की पद्ली कविता उक्त सन्‌ के १७ सितवर की रचना 
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चै। -तदनंतर वे सन्‌ १८८६ में 'एडविन अजलैना? और 'एकांतवासी योगीः मामक दा अगरेजी 
से भनूदितव काव्य लेकर खड़ी वाली के कविता-मंडप में, उसके सर्वप्रथम काव्यकार की हैसियत 
से, आए] फिर दूसरे साल “जगन्मिथ्या?-सिद्धांत की असारवा सिद्ध करने के लिये आपने इसी 
भाषा में 'जगव-सचाई-सारः नामक समैलिक कविता लिखो। इस अकार पाठक जी ने, सरत्त 
तथा बोलचाल की .भाषा में उक्त एवं अन्य मौलिक ,शौर अनूदित काव्य तथा शुक्तक पय 
लिखकर, उस समय में प्रचलित इन विचारों का सक्रिय मूलोच्छेदद किया कि खड़ी बोली में 
अच्छी कविता नहों हो सकती? । उनकी कोमल-काॉत-पदावलो, उनकी भापा- की सफाई और 
उक्तियों की मार्मिक व्यंजना पर भुग्ध होकर खड़ी वोली की काव्य-ध्वजा फहरानेबाले आचार्य 
भद्दावीरप्रसाद द्विवेदी ने सन्‌ १८७८७ में “श्रीधर-सप्तकः लिखकर कविता के इस नवीन युग 
के आायाचाय की अभ्यथना की । द्विवेदी जी ने अपने 'सप्तक! में पाठक जी को गीतगाविंदकार 
“जयदेव! का झ्वतार मानकर उनके काव्य-साधुर्य की प्रशंसा की है; और पंत में पाठक जी से दरिद्र 
हिंदी का कलंक थाने का अनुरोध करके अपनी उस मनोवृत्ति कौ सूचना दी छ जो उनके सरस्वती” 
का संपादन प्रारंभ करने पर खड़ी केली की कविता के लिये फ़ल्पल्वा हुई । 

पाठक जी की आरारंभिक ऋृतियां की भाषा सें वद्ध सुधघधाई नआ सकी थी, जो उनकी 
उत्तरफालीन रचनाओं---मैसे 'भारत-गीतः--में दृष्टिगाचर द्ोती दै। उनकी पहली रचनाओं में 
अधिकांश मैलिक भी नहों थों, -अँगरेजी या संस्कृत से अनुवादित थीं। इस च्रुटि का मार्जन 
करने के लिये प॑० अयोध्यासिंद्र उपाध्याय हरिऔरध” स्चेप्द हुए। आप इसके पहले से 
ब्जभाषा में, रीति-काल की काव्य-पद्धति पर, कविता करते आ रहे घे । खड़ी वाली में फविता करने 
के नवीन आंदेलन ने अपनी ओर आपका ध्यान आझआकृुष्ट किया। इस समय तक पाठक जी की 
कविताएँ देखने को मिल चुकी थीं। उनके आधार पर खड़ी वाली में कविता किए जाने के 
विराधी यह कहते सुने जाते थे कि इसमें सरल्त भाषा में कविता हे! सकना असंभव है?!। आपने 
नित्य क्षी वोज्-चाज्ञ की भाषा में कविता करके इस आराप का ब्यथ सिद्ध किया। फिर कुछ काल 
के पश्चात्‌, खड़ी वाली में केबल छोटी-छोटी युक्तत कविताएँ ही लिखी जा सकती दैं?--इस 
आज्षेप का झुँह-वाड़ू जवाब आपने “प्रियप्रवास”-द्वारा दिया। '"प्रियप्रवास” में वर्णित आख्यान 
यद्यपि पुराना है, तथापि उसमें नवीन योजनाएँ करके आपने झपनी कल्पना शक्ति का भो परिचय 
दिया। श्री ऋष्ण का लोकरक्षक के रूप में चित्रित करने का कार्य हिंदी-कवियां में सबसे पहले 
आपने ही किया। वात्सल्य एवं करुण रसों का अतीव रुचिकर परिपाक इस काज्य में हुआ। 
इसकी भाषा में तत्सम शब्दों के प्रयोग की ओर' एक ते कवि की वैसे ही रुचि रही, दूसरे उसमें 
अधिक परिमाय मे प्रयुक्त संस्कृत-बृत्तों--विशेषकर वर्ण-इत्तों--के कारण यद्द काव्य और भो संस्क्रत- 
गर्भित जान पड़ता है। हिंदी में संस्क्रव-वृत्तों का इस प्रकार अधिक मात्रा में प्रयाग सर्वप्रथम , 
आपने हो किया । इस प्रकार की क्लिष्ट भापा में, खड़ी वालो में, मच तक का सर्वश्रेष्ठ काव्य 
लिखने के बाद आपने पुन: बेलचाल की भाषा की ओर दृष्टिपाव किया। फलतः नित्य के 


हर 
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स्वौकृत हुई। इसी बीच डिंदी-कान्याकाश में भारतेंदुर का उदय हुआ। उन्होंने गद्य में कई 
दिशाओं में पथप्रदर्शन करने के साथ कविता की गति भौर प्रवृत्ति में परिष्कार और नवीन प्रबर्ततन 
किया। हिंदी के इस सधि-काल में भारतेंदु दरिस्चंद्र-जैसे श्रतिभाश्ाली कवि का आविर्भाव 
स्वर्य-संयाग है। उन्होंने गद्य के लिये खड़ी बोली का उपयुक्त समझा, उसके चलते रूप फा 
परिष्छृत किया और उसमें दो-एक कविताएँ भी लिसीं, तथापि कविता कौ सामान्य भाषा के 
लिये उन्होंने श्रजभापा का ही स्वीकार किया । हा, उसके परंपरा से प्राप्त रूप से आवश्यकतानुसार 
परिमारजन किया एवं उसे जोवित भाषा बनाए रखने फे लिये उसमे.नर्वीनता का सचार 
किया। उन्होंने राष्ट्र श्रैर समाज की उस समय की भावनाओं की व्यंजना का भी कविता 
में सूत्रपत किया। इस प्रकार कविठा को सामाजिक प्रगति से पीछे न पड़ी रहने दिया। 
भारतेंदु-युग में जैसे कविता कौ पाह्मात्मा--मापा--संस्कृत की गई वैसे ही उसकी अंदरात्मा--विपय 
वस्तु, भाव आदि--में भो मबीनता लाई गई; वह रीति-कालोन रंग-भवन के दलदल से निकाल 
गई। इस काल के कवियों ने कविता मे मवजीबन से। डाला, किंठु उनकी शक्ति सुक्तक-रचुनापं, 
छोटे-छोटे पद्यात्मक निवंधों को अवतारणा करने मे, लगी रही; वे नवीन विपयों पर प्रयंधूकान्य 
न लिख सके | 

इस समय तक देश मे श्रेंगरजी-राज्य की पूर्य प्रतिष्ठा द्वा चुकी घी। श्रव गय में प्रयुक्त 
होने से सड़ो बाली केबल एक प्रांत की उपभाषा नहों रद्द गई थी, उसे व्यापकता मिली । इससे 

होकर उसे काव्य की भाषा बनाने का विचार अक्ुरित हुआं। साथ ही, इन्द्ीं दिनों 
देश मे राष्ट्रीय भावना की अमिवृद्धि ने देशी भाषाओं में से किसी एक को राप्ट्र भाषा मनोर्नाव 
करने की आवश्यकता उत्पन्न की। सब बातों पर विचार करने के परशचात््‌ द्विंदी द्वी इस कार्य के 
लिये ठीक समझो गई। जैसे दिंदी-गद्य को भारत-व्यापफ बनाना आवश्यक घा, वेसे ही उसके 
पद्य को भी अन्‍य आंतवालों के लिये बोधगम्य बनाना डचित जाम पड़ा । किंतु प्जभाषा में 
पद्य-भाग के अभिव्यक्त होने से ऐसा होना कठिन था | गध खड़ी थाली मे हो और पद्म अजभाषा 
मे! ऐसा होन से अन्य प्रांववालो के लिये दो उपभाषाएँ सीखना सुगम नहीं। इसलिये खड़ी बोली 
में गय की भाँति पद्म की 'भी रचना करना अधिक उपयोगी प्रतीत हुआ। ये तो खड़ी 
बोली मे कबिता के अंकुर द्वेमचंद्र” (सदत्‌ १२३०) के 'सिद्ध इंमचंद्र शब्दानुशासन? नामक प्रसिद्ध 
न्याकरण में सगृद्दीत कुछ दोह़ों तक मे मिलते दं--और खुसरा, सादी, वली, मौर, नजीर झादि 
उर्दू-कवियों के अतिरिक्त कबीर, रहीम, सीचल, ज्लितकिशारी आदि हिंदी-कवियां की रचनाओं 
में भो उसके उदाहरण मिलते दैं--किंतु उसे देश की काव्य-भाषा होने का मौरव मिलने का युग 
अब से ही आरंभ द्वोता है। पंडित श्रीधर पाठक इस समय की जन-शृत्ति के प्रदर्शित करने 
में झप्रणो हुए। पाठक जी पहले अजभापा में कविता किया करते थे, और बाद मे भी उन्होने 
इससे प्रेम नहीं छोड़ा, परंदु सन ६८८३ में डो उन्होने खड़ी वोली में कविता करन का श्रीयणेश 
किया। उनके 'सनोविनादः के द्वितीय खंड को पहली कविता उक्त सन्‌ के १४ सितवर की रचना 
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है। तदनंतर वे सन्‌ १८८६ में 'एडविन अंजलैना? और “एकांतवासी योगी नामक दा अगरेजी 
से अनूदित काव्य छेकर खड़ी बाली के कब्िता-मंडप से, उसके सर्वप्रथम काव्यकार को द्वैसियत 
से, आए। फिर दूसरे साल “जगन्मिथ्याः-सिद्धाव की असारता सिद्ध करने के लिये आपने इसी 
भाषा में जगव-सचाई-सार! चामक मैलिक कविता लिसी। इस प्रकार पाठक जी ने, सरल 
बघा बोलचाल की भाषा में उक्त श॒वं अन्य मैलिक ,प्मार अनूदित काव्य दया मुक्तक पय 
लिखकर, उस समय से प्रचलित इन विचारें। का सक्रिय मूलोच्छेदन किया कि सिड़ी वाली में 
अच्छी कविता नहीं हो सकतीः । उनकी फोमल-कांव-पदावली, उनकी भाषा की सफाई और 
बक्तियों की सार्मिक व्यंजना पर मुग्ध होकर खड़ी वाली फी काव्य-ध्वजा फहरानेवाले आचार्य 
महापीरप्रसाद द्विवेदी ने सन १८४८७ में 'श्रीधर-सप्वकः लिखकर कविता के इस नवीन युग 
के आद्याचार्य की भअभ्यथना को । द्विवेदी जी से अपने 'सप्तकर से पाठक जी को गीतगोविंदफार 
“जयदेव” का अवतार मानकर उनके काव्य-माधुर्य की प्रशसा की है, और अत में पाठक जी से वरिद्र 
हिंदी का फलंफ धोने फा अनुरोध करके अपनी उस मनोदृत्ति की सूचना दी है जो उनके सरस्वती! 
का सप्ादन प्रारंभ करने पर सड़ी बोली की कविता के लिये कल्पल्नता हुई । 

पाठक जी की झारंसिक ऋृतियों की भाषा में ब्रद्द सुघराई नया सकी थी, जो उसकी 
उत्तरकालीन रचनाओं--मैसे 'भारत-गीत/--में दश्गिचर द्ोती है। उनकी पहली रचनाओं में 
अधिकांश मौलिक भी नहों थों, «अँगरेजी या सस्कृत से अलुवादित थों। इस भ्रुटि का मार्जन 
करने के लिये पें० पअयाध्यासिंद्र उपाध्याय 'हरिऔधः सचेप्ट हुए। झाप इसके पहले से 
प्रजमाषा में, रीति-काल की काज्य-पद्धति पर, कविता करते आ रहे थे । सडी वेली मे कविता करने 
के नवीन आदेलन ने अपनी ओर आपका ध्यान झआरुष्ठ किया। इस समय तक पाठक जी की 
कविताएँ देखते को मिल चुकी थीं॥ उनके आधार पर खड़ी बाली में कविता किए जाने के 
विरेधी यद्द कहते सुने जाते थे कि “इसमें सरल भाषा में कवितां हो सकना असभव है?। आपने 
नित्य की वेल-चाल की भाषा में कविता करके इस झआराप को व्यर्थ सिद्ध किया। फिर कुछ काल 
के पशचाव, खड़ी बोली में केक्‍्ल छोटी-छोटी सुक्तक कविताएँ ही लिखी जा सकती हः--इस 
आक्षप का सुँह-पेड़ जवाब आपने “प्रियप्रवास*नद्वारा दिया। प'प्रियप्रवासः मे वर्णित आख्यान 
यद्यपि पुराना है, तथापि उसमें नवीन योजनाएँ करके आपने अपनी कल्पना क्षक्ति का भी परिचय 
दिया। श्री #ुृप्प को लोकरक्षक के रूप मे चित्रित करने का कार्य हिंदो-कवियों में सबसे पहले 
आपने द्वी किया। वात्सल्य एवं करुण रसे का अतीव रुचिकर परिपाक इस काव्य मे हुआ । 
इसकी भापा में तत्मम शब्दों के प्रयाग की ओर एक ते कवि की वैसे ही रुचि रह्दी, दूसरे उसमें 
अधिक परिमाण मे प्रयुक्त सस्कृत-बृत्ता--विशेषकर वर्ण-बत्ता--के कारण यह काव्य और भो सरकत- 
गर्मिव जान पडता है। हिंदी में सस्कृत-बृत्तो का इस प्रकार अधिक मात्रा में प्रयाग सर्वप्रथम 
आपने दी किया । इस प्रकार को क्लिष्ट भाषा में, खड़ी वोलो से, अब तक का सर्वश्रेष्ठ काव्य 
लिखने के वाद आपने पुत्र, ग्रेनचाल की भाएणा की ओर इदृष्टिपत किया। फलत: नित्य के 


भ्र्षर्‌ 


8 द्विवेदी-अभिनंदन अंथ 


व्यवद्ार में आनेवाली भाषा में आपने उूँ-छंदें की रचना सफलतापूर्वक की । आपकी ऐसी ही 
कविताओं का सम्रद् चोसे चौपदे” और “चुमते चौपदे? में है। इनमें मुहावरों पर आपने झपना 
अद्वितीय अधिकार प्रदर्शित किया । साथ ही राष्ट्रीयता, समाज-सुधार, देशोन्नति आदि से सर्वंध 
रुसनेवाले विचारों की कविल्वपूर्ण अभिव्यजना भी इनमे बहुत अन्छे ढंग से हुई। 
द्विवेदी जी का प्रभाव, दरिऔधजो के आरंभिक कविता-कात्न में हो, देश-ब्यापक हो 
चला था। द्विवेदी जो ने आस्म में सस्कृत और प्रजभाषा में कुछ कविताएँ लिखी, फिर आप 
खड़ी वोली की मर कुक । जब तक भांसी में, जी० आई० पी० रेलवे के दफुर में, रहे तय तक 'भारत- 
मित्र, हिंदी वंगयासी? आदि में---और “सरस्वती! के प्रकाशित होने पर उसमें भो--सड़ी वोली में ही 
कविताएँ लिसते रहे । जय सन्‌ ९७०४ मे सरस्वती? के आराधना-च्षेत में आए, तय से आपने स्वयं 
तो खड़ी बोली का भपनाया ही, अन्य कितने ही कवियों को इसी में कविता करने के लिये प्रोत्साहित 
करके उन्हे मार्ग दिसाया, सिसराया और कवि बनाया। सरस्वती? के द्वारा आपने खड़ी थोली की 
कविता को ऐेसा प्रोत्साइन दिया कि बहुव दिनो वक 'सड़ वोली बनाम अजभाप/? के भगड़े का 
दौरदौरा रद्दा । पहले लोगो को यह विश्वास ही नहीं होता था कि एक दिन सड़ी , बोली का, 
इतने अल्प काल में, आज फी भाँति, काव्य्षेत्र पर प्रभुत्व हो जायगा | स्वयं द्विवेदी जी (२ फरवरी 
१४८० को) स्व-सपादित 'कविता-कलाप? की भूमिका में लिखते ह--..'इस' नये ढंग की कविताओं 
को “सरस्वती! में प्रकाशित होते देख वहुत लोग अब इनकी नकल अधिकता से करने लगे हैं !,.. 
एव, बहुत सभव दे कि किसी समय हिंदी के गय और पद्च की भाषा एक हीं दो जाय।” हर्ष 
है कि द्विवेदी जो रे जीवन-काल में हो उनकी यह आशा पूरी हो गई। द्विवेदी जो ने फुटकल 
विपयों पर जे कविताएँ लिखी, उनमे से कुछ कविता-कलाप?, कान्यमंजूप? एवं 'सुमन! में सगृहीव 
हैं। कालिदास-कृत कुमारसभव? के प्रथम पाच सर्गो" का सार भी आपने क्ुमारसंभवन्सार! 
में पद्य-बद्ध किया। क्ुमारसभव-सारः को कविताएँ द्विवेदी जो की मौलिक रचनाओं से 
अधिक सरस हैं। द्विवेदी जो स्वयं अपने को कवि नहीं मानते; पर वे निस्संदेह एक बहुत बड़े 
कबवि-निर्माता और भाषा के सस्कारकर्चा हैं। उन्होने सरस्वती? में प्रकाशनार्थ आई हुई सभी 
कविताओं को सशोधिद एवं परिमार्जिव किया और उनके द्वारा ओत्साइन प्राप्त कर तत्काल्लीन प्न्य 
कवियों ने सस्क्ृत भाषा के आदरों पर काव्य-रचना की । इसी प्रकार द्विवेदी जो के व्यक्तित्व ने 
अपने समय के प्राय: सभो कवियों पर कुछ न कुछ अभाव डाला। वर्धा चक कि राय देवीप्रसाद 
वूयये*जैसे श्रज भाषा के कवि ने भी समय की गति का साथ दिया, किंतु श्री मैथिलीशरय गुप्त, 
पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडिव ल्ोचनप्रसाद पाडेय, पंडित कामताप्रसाद झुरु इनमें मुख्य 
दें! पंडित गयाप्रसाद शुद्ध 'सनेहदी?, पंडित रूपनारायथ पांडेय, पंडित लक्ष्मीधर वाजपेयी, ठाकुर 
गोपालशरणसिह, श्री सियारासशरण गुप्त, पांडेय सुकुटघर शर्मा आदि पर भी द्विवेदी जी का 
अल्प एवं अप्रत्यक्ष ग्रभाव पढ़ा। कहना न दोगा कि काब्य-भाषा का जो स्वरूप द्विवेदी जी जनता 
के सम्मुख रखना चाइते थे, बद् उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वायय दो अस्ठुत किया दी, सरस्वती? में 
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प्रकाशित कविताओं में भी उन्हीं की छाप लगी रही । इन कविताओं के लेखकां मे---द्विवेदो जो का 
सफल असमुकरण करजलंवालों में श्री मैधलीशरण गुप्त प्रधान हैं। सब १४८०७ और १४१० मे 
क्रमशः रंग में भंग! ओर “जयद्रघवध” लिसकर आपने टिंवेदी-शैलो मे सड़ी बोली क॑ काव्य-प्रंथो को 
रचना का सून्रपात फिया। आपके छंदय में भरित के अतीत गौरव का जो मद्विमामय स्थान है 
इसकी व्यंजना के साथ द्वो उक्त काव्यां मे आपकी कवित्व-शक्ति का भी प्रस्फृदन छुआ | इन 
कघानकों के द्वारा आपने करुण, वौर, रौद्र आदि रसें की जो धारा प्रवाहित की, वद्द आगे चलकर 
कुछ दिन तक देशभक्ति के अपूर्व रस में दबी-सी रही। “भारत-भारती” को सृष्टि करके आपने 
देश फे लवयुवक फवियो फे छिये भास्त-सर्चंचिेनी कविताओं को रचना करने का सांग दिखाया! 
फिर आपने महाभारत से कई छोटे-छोटे आख्यान लेकर उन्हे कविता-बद्ध किया। इधर गत वर्ष 
आपका सबसे श्रेष्ठ काव्य कहा जानेबाला 'साकेत” भो निकला । आपकी भाषा की सरसता सबसे 
अधिक 'पँचवर्टी? में अघबा आपकी अनूदित 'विरहिणी त्रजागना! में ही दृष्टिगाचर होती है । फिर 
द्विवेदी-युग के अ्रन्य कवियां से ठाकुर गापालशरणसिंद्र के कवित्तों मे अपेक्षाकृत अधिक मधुरता 
मिलती है | उनसे भाषा का स्वभावतया विकसित निस्ररा रूप दिखाई पड़ता है। पंडित 
ले।चनप्रसाद पांडेय की रचनाएँ फुटकल्‌ छोटे-छोटे पद्मात्मक निवंधों तक हो सीमित रहीं, किंतु 
उनके द्वाग देशभक्ति के अतिरिक्त करुण रस के मनोरम छींटे भी उड़े । उनको 'सुर्गी-दुख-मोचन! 
और “आत्मत्याग? शीर्पक कविताएँ इसी फाटि की हैं। गुरु जीः भी मुक्तक-रचना से ही रह गए। 
किंतु पंडित रामचरित उपाध्याय ने छोटे-बड़े कई कान्य रचे जिनमे 'रामचरितर्चितामणि! मुख्य 
है। साहित्य-शास्त्र में स्वीकृत महाकाव्य के लक्षणों से युक्त यद्द अंध सडी वोली का महाकाव्य है। 
इसके अनेक स्थल बहुत सरस आर सार्मिक दें। इधर समाज-सुधारक और नीत्युपदेश बनने की 
घुन में आपने अपने कवित्व को व्याघात पहुँचाया हैं। इनके अतिरिक्त लाला भगवानदीन, 
सैयद अमीर अली भीरः और श्री रामदास गौड भो खड़ी वोली के काव्य-क्षेत्र में उतरे। लाला 
जी के 'बौर पंचरतन!, वीर ज्षत्राणी' श्रौर 'बीर बालक? मे वीर रस को अच्छी व्यंजना हुई ई। इन्होने 
खड़ी बोलीं में उर्दू-छंदो का प्रयेशा क्िया। पंडित रामचंद्र शुकहू भो इसो कपि-समुदाय के मध्य, 
किंतु सबसे भिन्न रूप मे, आते द। ये भो “सरस्वती? के द्वारा द्वी काव्य-जगत्‌ में प्रविष्ट हुए हैं । 
यद्यपि आगे चलकर आपने सर एडविन ऑर्नल्ड के विश्व-विख्यात काव्य लाइट आफ एशिया! के 
आधार पर “बुद्धचरित” की रचना परिष्कृत ब्रजभाषा में को, तथापि आप सड़ी बोली में वराबर लिखते 
रूदे। झाषकी कविता मे प्रकृति का अकन एक विशेष रूप से हुआ दे । वर्तमान युग फे कवियों 
पर देश की राजनत्तिक तथा सामाजिक परिस्थिति का इतना अधिक प्रभाव पड़ा दै कि उनमे से केवल 
कुछ का छाड़कर अधिकांश को प्रकृति की र्सशशीयता की ओर नजर उठाकर देखने तक का 
अवसर नही मिला। जिन्होंने उसे देखा भो हैं, उनमें से प्रायः सबने उसे अपने भावों से रेँँगा 
पाया दै। भारतेंदु इरिश्चंद्र ने भक्ति का मानव-समाज कं संपर्क में द्वी देखा था। उनके 
गंगा-यमुना के असिद्ध वर्णनों में प्रकृति को खुपमा का उपयोग उपसा, रूपक, उत्पेत्ता, सदेह आदि 
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अन्ंकारों को सृष्टि के दिये दा हुआ थै। ठाकुर जगमादहनमिंद से अनयत्तः वाल्मीकि, भवभूति , 
आदि मस्कृत कवियों को भाति विंध्याचल को सुंदरता को संश्लिणट योजना की दे; किंतु उनके 
दृष्टिफाय से खड़ी वाली फे फ्रवियों ने प्रकृति को मधुर मूर्ति के दर्शन न क्रिए। सपद बोली 
के पहले खेवे के कवियो में कंबल पंडित श्रोघर पाठक द्वो प्रकृति के प्रेमी और पुजारों दिखाई 
पड़ते हैं। परंतु उन्होंने भा, हिंदी फे अन्य वहुसख्यक्र कवियों को भाँति, प्रकृति के क्वाबण्य का 
उपयोग या तो अलकारों की याजना के लिये क्रिया अथवा इसे मानव-सुस-दु,स का प्रनुभव 
तीम करने में सद्दायक समका । इसऊे विपरीत पंडित रामचद्र शुद्ध ने प्रकृति को उसके वास्तविक 
रूप में देसा। उन्हीं के शब्दों में “अ्रनत रूपो से भरा हुआ प्रकृति का विल्वृत क्षेत्र उस 
मद्वामानस! को कल्पनाओों फा भ्रनन प्रसार है। सूक्मदर्शो सद॒दगे के उसके भीतर नाना . 
भावों कौ ज्यजना सिलेगा | नाता रूप जिन नाना झावों की खचसुच व्यजना कर रदे हैं, उन्तें 
छाडकर अपने परिमित अंतःकाटर को वासनाओ से उन्हें छापना एक भूठे सेल्तवाड़ के ही 
श्रेतगत द्वागा (१! अस्‍्तु, शुद्ध जो ने प्रकृति-दर्शन में नतो द्विदो में प्रचलित उपयुक्त प्रशाती का उपयोग 
किया और मन उसके नाना रूपों या व्यापारों झो गिनती करके उनको तालिकामात्र तैयार कौ; 
प्रत्युद आपने प्रकृति के झ्गणित रूपी, दृश्यों, ब्यापारों आदि को सरिलिष्ट योजना करके अतः एव 
वाद्य प्रकृति का रागात्मम सर्वध प्रदर्शित किया! प्रादे ेझो आपने मानव जोबन से चिरन 
सबद्ध माना। सँगरजों फे प्रसिद्ध कवि 'शेली? को भाँति प्रकृति के भव्य रूप पर, या वर्डत्वर! 
क्रो भाँति उसके साधारण रूफ पर, झाप मुग्ध नहीं द्वोते। आप ते “मेरडिश? के सदश प्रकृति 
के उस रूप के द्वारा आहृष्ट दोते हैं जिससे सच्चा रागात्मम संबंध प्रस्तावित होता है। 
आपकी “मधुस्तोतः और “रूपसमय रछुयः शीरपक कविताओं में इसी दृष्टि से प्रकरवि-पर्यवेक्षए 
हुआ है। आप प्रकृति के नाना रूपों से प्रभावित भी छोते हैं; क्ितु वद्दीं तक, जद्दाँ तक उनका 
प्रकृति के व्यापार-विशेष से सबंध रद्दता दै। प्रकृति के किसी रूप से प्रभावित द्वॉजर झाप 
दूर की कौड़ी लाने का प्रयत्न कभो नहीं करते। जब आप हृदय का सधुर भार! शीर्षक 
अपनी लबो कविता में अपने वाल्यकात्त की स्टूति करते दें, तर मिर्जापुर को पिध्यगिरि में भ्रमय 
करते समय प्पने पंत पर स्थित छोटे-छोटे गांवों, पद्दाड़ों, जगलों आदि का जो रुप देखा था 
बह्दी हमारे सामने ऐसा आ जाता दे कि अर्थ और थिव दोनो हमारे मानस-पद पर झेकित द्ठा 
जाते हैं। इसी कविता में, जब झाप ग्रोष्म से व्याकुल द्वाकर पार्वत्य-प्रदेश के मध्य में स्थिद 
एक अकेले पेड़ के नीचे जाते हैं श्रैर झापर एक साथो उस पेड़ की छाया के भौचे पहले से बैडे 
और हॉफते हुए कुत्ते को भगाऊर अपने खड़े द्वोने के लिये जगद्द करता है, तब आप मह॒प्य की 
स्वाथे-परता की तुलना प्रकृति को सबके प्रति समान उदारशीलवा से करते हैं, कितु ऐसा करने 
पर भी आप 'फेशव/-मैसे कवियें! के सहश अपने प्रकृत विषय से दूर हटकर दा्शनिक्र विवेचन 


१, “हिद्वी-सादिष्य का इतिहास'--पड़ित रामचत् शुक्ल, ए ६७३६ 


श्रद्धांजलि 


करने या झलकारो की वंदिश वॉधने मे भटक नहीं जात। आपको प्रकृति-दर्शन को 
स्वाभाविक और रुचि-्वर्धक दृष्टि आपको द्विवेदी-युग के अन्य कत्रियों स॑ विशिष्ट स्थान 
दिल्लाती है। 
जिस प्रकार सडो बाली की कविता फे इस युग से पंडित रामचद्र छछ की स्वतंत्र सच्ता है, 
उसी प्रकार पंडित नाथूराम “शंकर” शर्मा का भी स्थान निराला हैं। शकर जी ने भा, 
इस कांत के अधिकतर अन्य कवियों की भाँति, पहले ब्रजभाषा फे द्वारा ही भगवती वीणापाणि 
की अधभ्यथना आरंभ को । फिर सामयिक परिस्थिति से प्रभावित दाकर आप खड़ी वाली के 
मैदान मे आए | आप विलक्षण प्रतिभा-सपन्न कवि थे। आपकी सूक गजब की घी। भलंकारो 
और भावो का समन्वय करने को आप की-सी शक्ति बहुत कम कवियो में पाई जाती है । 
आपके सहश चुटीले और खरे व्यंग्य खड़ी बोली का दूसरा कवि अब भी नहीं लिस पाता ; 
अपनी असाधारण कवित्व-शक्ति के बल पर ही आपने अपने जीवन के उत्तरार्ध मे मातिक इत्तो के 
प्रत्येक चरण में समान बर्ण रपने का ऐसा भ्रोष्स श्रत निभाया जा अ्रभी तक फाई प्राचीन अघवा 
अर्वाचीन कवि नहीं कर सका । इतना सब दहवान पर भी आपके काज्य-काशल फं। आर्यस्माज _ 
न एक प्रकार से प्रस लिया घा। इसके कारण आप कणमि न रहकर समसाज-सुधारक दा गए। 
इसी कारण आपकी भाषा में भी ककुशता आने लग गई। हा, जब कभी आपने समाज-सशाधन 
की भावना से मुक्त द्वाकर कविता लिखी, तय उसमे पर्याप्त कमनीयता की पुट देस पड़ी । इस थुग के 
खड़ी बाली के कवियो से आपने ही आध्यात्मिक विपयो पर लेख्वनी चलाई हैं। ययपि द्विपेदी-धुग के 
अन्य कवियों में बहुसख्यक ऐसे नहीं हुए जा अपनी विशेष छाप लगाकर अपना प्रभाव प्रदर्शित 
कर सक हों, तथापि जो घोड़-से कवि काव्याकाश में मनारम ज्योति का सचार करने से समर्थ 
हुए दें, उनमें ठाकुर गोपालशरणसिंद का उल्होंख करना आवश्यक दे । भाषा की जा 
मिठास रीति-काल के 'पद्माकरः-जैसे भापाधिकारी कवियो कौ कविता में मिलती है, ठाकुर साहब 
के हाथ में पड़कर सडी वाज्ली वद्दी प्रदात करन योग्य हुई । सडा बाली के विरोधी उसकी 
श्रुति-कटुता का उसका सवस बडा दोप बताकर कविता के लिये उसकी अलुपयुक्तता सिद्ध किया 
करते थे । ठाकुर साद्षब ने अपने ककितों और सबेयों के द्वारा ऐसे का झुँद बंद कर दिया । 
जसे आप लकिक विभूति से सपन्न राजा है, वैसे हो, आचार्य द्विवेदी जी के शब्दों मे 'कविता को 
दृष्टि से भो राजा दें ।? द्विंवेदी-युग के कवियों मे भापा की दृष्टि से ये सर्वश्रेष्ठ दद्दरते हैं । खडी बोली 
के अन्यतम कवि श्री मैथिलीशरण गुप्त के अनुज श्री सियारामशस्ण जी को भी हस इस 
बर्णन में नहीं भूल सकते । वे मैशिलीशरण जी से अधिक कवित्वपूर्ण हैं--ऐसी बहुत-से मर्मक्ो 
की धारणा है । करुण स्स की ब्यंजना वे बहुत मनाहर रूप में कर सके हैं। सभवत्त वे भो 
महाकबि भवभूति के 'एका रसे करुण एव के सम्रथेक दैं। उन्होंने “विपाद,” दिर्वादला और 
आरा? में करुय रस पर श्रत्यत सरस और भावपूर्ण कविताएँ लिसी हैं। आरंभ मे उन्होंन अपने 
अम्रज के ढग पर 'मौर्य-बिजयः की रचना की थीं, जा 'दौनहार विस्वान के द्वीव चीकने पातः 
भर 
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समझा गया घा। वाद मेचे उनसे भिन्न मार्ग पर चलकर कविता में अपने स्मतत्र पथ ऊं पथ्रिक् 
हुए । इनके भी सवसे मधुर गीत बड़ी हैं जा वेदना की चस्म ज्यंजना करते हैं । 7 
इस प्रकार ईसा ऊी गत शताब्द के अतिम चतुधांश में पंडित श्रोधर पाठक ने जिस पड़ी 
वाली मे कविता का वीजारोपण किया था, और जिसका विरवा सोचने और उसे अलुप्राणित करन में 
पंडित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी क्री अटूट लगन और साधना ने योग दिया था, वह लद॒लहाती हुई 
पौंद--छोटा पेड़--के रूप में द्विवेदी जी के सरस्वती? के सपादन-काल में ही लोगो का मन 
सादित करने लगी । द्विबेदी-युग के उत्तराध में ही इसमे श्रन्य शाखाएँ भो पद्चवित द्वान लगी | 
उनमे विकास यद्यपि इस काल के अनतर हुआ, तथापि इस का्त से विकसित होने के कारण काव्य- 
करुपडुस की इन शाखाओं का भी उसल्लेस यहाँ दाना आवश्यक है। कितु ऐसा करने के पूरे इस 
युग मे, कालाछुकम से पहले आतनेवाली कविता की उस घुरानी प्रगति का विवरण भा, संक्षेप मे, 
दे देना समीचीन प्रतीत द्वोता है, जा प्रजभाषा के द्वारा ही पुरानी काव्य-परिपाटी से समध बनाए 
रहो और तत्कालीब समाज के एक झेश को भावाभिव्यक्ति करती रहीं । ज्रजभाषा-कान्य का 
क्रियात्सक समर्थन करनेवाले कवि-वर्ग को पुरानी बातों से इतना अधिक अलुराग था कि उन्‍हें 
नवीन युग की वातो ने एक प्रकार से प्रभावित ही नही किया । इस समुदाय में कंबल एक कवि 
ऐसे हैं जा नवीनता में उपादेयता मानते और उसके कुछ बाछ्मगीय आऔशों का समर्थन करते हैं। 
वे हैं स्डी वाली के भी ख्यावनामा कवि हरिश्राध जी। ऊपर यथास्थल लिसा जा चुका है कि 
इरिप्राध जी का ऊवि-कर्म श्रजभाषा से ही काज्य-रवना से प्रारभ होता दै। समय की गति का 
सहालुभूतिपूर्वक अनुस रण करते छुए भी आपके हृदय से प्रजभापासुराण वना रहा। आपने अपर्न 
समकालीन अन्य अ्जभाषा क॑ कवियों की भाँति देश और काल को अवद्देलना न की, प्रत्युत स्वरचित 
जजभाषा की कविताओं में भी आपने नवीन भावों की अभिव्यक्ति की। अधपरंपरानुयायों प्राचान 
परिपाटी के कवियो के। भा अपने सदृश विचारवाला बनाने के उद्देश्य से आपने, थोड़े दिन हुए, 
“स्सकत्स? नासक एक रीति-प्रेथ रचा है। इससे अधिकाश रचनाएँ आपके आरंभिक कविता- 
काल का हैं, इससे वे हमारे विवेचन-काल फे अंतर्गत निस्सकाच आ जाती हैं। उक्त मंथ के “विशेष 
चत्तव्य? में आप लिखते हैं-..“'मैं यह स्वीकार करता हूँ कि प्राचीत प्रयाली का अचुसरय ही आज-कत 
अधिकांश वत्तेमान प्रजभापा के कवि कर रहे हैं। निस्सदेह यह एक वहुत बडी पुटि दे। 
समय को देखना चाहिए और सामयिकता को अपनी कृति मे अवश्य स्थान देना चाद्िए। देंश- 
सकटो की उपक्षा देश-द्रोह है और जाति के कप्टो पर दृष्टि न डालकर अपने रंग में मस्त रहना 
भदह्दान अनर्थ ।“*******“ यह विचार कर द्वी प्राचीन प्रथाली फे कवियों को दृष्टि इधर झाकप॑य 
(झाक्षिंत १?) करने के लिये 'रसकलस? की रचना की गई है।” इसमे जहाँ द्वास्य रस के 
डदाइरणों में देश के बतेमान विफ्येर पर सूक्तियोँ दँ--रौद श्र वीभत्स रखें में उदाइव छ्दी मे 
आधुनिक युग की भावनाएँ ई--नायिका-भेद से जाति, देश, जन्सभूसि, और धर्म की प्रेमिकार्सा 
एवं लोकसेबिकाओ का नवीन उद्भावना है, बदाँ अद्भुत रस के उदाहरण-स्वरूप रहस्पवाद-सर्वंधिनों 
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उक्तियाँ तक दैं। इस प्रकार आपकी इस कृति में समाज का चह्ठी पूर्य प्रतिविंब दग्गोचर 
होता है जो सड़ी बाली की आपको तथा और की कविता में मिलवा ह। आपके 
अतिरिक्त इस निय्ंध में विवेचनीय फाल के प्रजभाषा के कवियों में पंडित किशारीजाल 
मोस्वामी, चायू जगन्नाथधदास “रत्ाकरः, पंडिव जगन्नाथग्रसाद चतुर्वेदी, आसान मिश्रनंधु और 
पंडित सत्यनारायण कविरल्न को गणना प्रधानतया की जांती दै। इनमे अंतिभ ता अल्पायु में ही 
कालकबलित दो जाने फे कारण हमारी वहुत-सी आशाझो पर पानी फेर कर चलते गए और “रत्नाकरः 
जो के अ्रतिरिक्त अ्रन्य सज्जनों का कवि के रूप में कोई विशेष महत्त्व नहीं है। 'रक्नाकर! जी वरततैमाल 
काल से, दरिश्चंद्र'जी के बाद, तजभाषा के सबसे बड़े कवि थे । उनकी भाषा में ओज, प्रसाद प्र 
साधुय का मनोहर सम्मिलन द्वोता था, और उसकी सफाई का को कहना ही क्या! किछु विषय-वस्तु 
की दृष्टि से उचका काव्य वतमान समय के सदियों पूरे का ठददरता दै। “हरिश्चंद्र', गंगावतरण?, 
“इद्धशशतकः आदि मे सर्वत्र माधुर्य है, सूक्तियाँ हैं मर कविता है; परंतु इन सबके विपय ते 
पुराने हैं द्वी; कबि इनमे उस प्रकार कौ कोई नवीन योजना भी नहीं कर सका जिस प्रकार हरिश्राष 
जी ने “प्रियप्रवास! में श्रीकृष्ण और राधा के चरित्रो मे को है। दॉ, सत्यनारायश जी अवश्य 
बअजयाक्षा केर नवीन बस््भूपयादि से अलंकृतव फरते--ऐसा उनकी उन थोड़ी-सी सुक्तक कविताओो 
से विदित होना दै जो 'दृदयतरंग? से संकलित हैं। पजभाषा मे क्‍या, सड़ो बेली से भी, सत्यनारायण 
की-सी रसोलो राष्ट्रीय कविताएँ डेंगलिया पर दो भित्री जा सकती दें। 5उपालंभ और व्यंग्य 
काब्य-श्रेणी मे उनकी तद्विपयक थाड़ी-सी रचनाएँ भो बहुत उच्च स्थान की अधिकारियी हैं। भवभूति 
के फरुण रस के अद्वितीय नाटक 'उत्तररामचरित” के अब नक फे सर्वश्रेष्ठ हिंदी-अनुवादक सत्यनारायथ 
के व्यक्तिगत ज्ञीवन में जिस प्रकार करुण रस घुला-मिला था, इसी प्रकार उनकी अधिकांश 
रचनाम्रे। में भो यह रस ओतप्रात दै। सच दे, 'हमार मधुसतम गीत बह्ी हैँ जिनमे करुणतम 
घड़ियां की वेदना भंझुद दोती है / इस न्रजकाकिल के असमय में ही गोलोक को उड जाने से 
ब्रजभाषा की पूरी न की जा सकने योग्य क्षति तो हुई ही; हिंदी-काव्य-कानन में एक अलौकिक एवं 
अनुपम काकिल-रत्न का क्ूजन द्वी प्राय, न सुना गया। अस्तु; ऐसे युग में, जिसमे खड़ी बोली 
की सूती बोलने लगी घी, प्रजभापा की वंशीध्वनि भी देश में सुनाई पड़ती रही । 

ऊपर सकेत फ़िया जा चुका दे कि द्विवेदी-युग के उत्तर-काल मे ही खड़ी बाली मे उस 
काव्य-पद्धतिं का भी आरभ हो चुका था जो उसके पश्चात्‌ अधिक व्यापक हुई। इस पद्धति 
के प्रधम कबि श्रो जयशंकरप्रसाद का कविता-काल ईसवी सन्‌ १७०७-१० के कुछ पूर्व से 
आरभ द्वीवा हैं। यद्यपि उनकी प्रारभिक रचनाओं--नाटक, चपू और कविताओं--में जो उनके 
सम्रह-मअघ “चिजाधारः में सर्वत्र ब्जभापा का प्रयाग हुआ है और उनमे भाव भी प्राचीन प्रणाली 
फे दी हैं, तथापि इस प्रकार की भावामिव्यजन की शैलो और ब्रजभाषा का संबंध प्रसाद! जी से 
प्राय: घीस वर्ष की अवस्था मे (सच १5१०-११ मे) दी छूट जाता है। तदनंतर 'प्रसादः जी ने 
हिंदी-कविता में भाव और भाषा दोनो की दृष्टि से नवीन सार्ग भ्रहदण किया । उनकी काव्य-भापा अब 


है 4 


द्िवेदी-अभिनंदन पंथ 

से सड़ी वाली हुई) किंतु वह द्विवेदी जी के प्रभाव से निर्वांत मुक्त रहों! उनको भाषा में ह 
अँगरेजी के ढग की लाक्षणिकता का समावेश हुआ आर चत्तों के विषय में भी उन्हेने अपना नया , 
सार्ग निकाला! संस्कृव और अँगरंजी की-सी अभिन्नात़्र कविता, विशेषतया वर्णवृत्तो -मे, उनके 
पहले से हिदी में होने लगा थीं, किसु उन्होने अँगरंजी और बेगला को भाँति ऐसी कविता का 
हिंदी में श्रोगणेश किया जिसमे प्रत्येक चरण में समान वर्णों या मात्राओवाले वर्ण का 
प्रंथन नहीं रहता। ऐसी कविता में एक वाक्य में व्यक्त हानंवाला भाव कई चरणो तक 
चला जाता है और फिर दूसरा वाक्य किसी चरण के किसी भी भाग से प्रारंभ हो 
जाता हैं। 'करुणालय!ः इसी शैलो में लिखा गया। इसकी आऔर कानन-कुसुम” में संग्रहोत 
कबिताझो का जन्म सन्‌ १७१३ के स़गभग हुआ । आगे चलकर 'प्रेम पधिक! और 'मद्दाराणा का 
महत्त्ः नामक दो अ्रन्य भिन्न तुकांत काव्य भी 'प्रसादः जी मे लिखे। इसके द्वारा उन्होने नवीन 
छंदों मे अपनी अलग परिपाटी चलाई, जिसमे कुछ समय के पश्चात्‌ अधिक ग्रौज़ता प्र सुंदरता 
आई। “मरना? की कविताएँ भी द्विवेदी-काल के अवर्गत है, श्रार उसके वाद की कविताएँ तो इस 
काल के पश्चात्‌ की होने से यहाँ विचारणीय नहीं। “भरनाः तक की कविताओं में से कुंेक-- 
जैसे 'करुशालय' और “महाराणा का भहत्त्त--मे विपय-वस्तु की प्राचीनता होते हुए भी उसके 
व्यक्त करने का ठग द्विवेदी-खेचे क॑ अथवा पत्कालीन अन्य कवियों से भिन्न है; और शेप में ते 
आदो था सनाविकारों एवं बेदबाओ की साकार कल्पना हुई है, ओर पराक्त सत्ता से रागात्मक् 
सबंध स्थापित करते की सार्सिक व्यज़ना हुई दै। “प्रसाद! की काव्य-कत्ता न इसी विचार-धारा 
का स्तोत प्रवाहित क्रिया, जो आगे चलकर अधिक वेगवर्ती और विस्दृत हुई। इसी भावाभिन्यजन 
शैली के दूसरे कबि राय ऋृप्णदास जी भी इसी युग में, प्रसाद! जो के प्राय, साथ ही, 
अवबतीर्य हुए। इनकी प्रथम ऊुति “उपवन? में चार-पाँच को छोड़कर शेप सभी कविताँ 
चुकेविहीन हैं। इनका काव्य और सगीत के सणि-काचन-सेंयाग का भी ध्यान रहा आर इसी 
लिये इन्होंने कुछ गेय पद्म भी रचे। “माजुकः में संग्रहीत इनके कुछ पद्यों को म्वर-लिपि भी दी 
गई है, जो हमारी इस धारणा की पुष्टि करती है। इन्होंने भी प्रसाद! जी की ही भांति भ्रदट 
सत्ता का रहस्य जानने का प्रयत्न क्रिया और कुछ कविताओं में इन्होंने भाव सहृदयता-दृवक 
मनेमाहक रूप में व्यक्त किए। किंतु इनको अपना कवित्व पद्यद्धारा व्यक्त करने में वह सफलवा 
नह्टों मिलो, जो गद्य-गीतोनद्वारा व्यक्त करने मे मिलो है। फलत. साधना?, 'छायापद! भार 
अधाल! में इनके भावों का विकास गद्य रूप मे हुआ। उन्हीं के द्वारा कवित्वपूर्ण गद्य की 
एक नवीन शैली का सून्नपात हुआ। इस प्रकार द्विवेदो-युय मे हिंदी कविता की नवीन धारा 
का भी आरभ दो गया था, और वद्दध तत्कालोन अन्य काव्य-पद्धतियों की भाँति सतत ख्प 
से बिकसित होने छगी थी। अस्ठु, द्विवेदी-्युग के आविभाव फे साथ दविदी-कबिता में कई 
दिशाओं मे परिवर्तन हुआ | रीति काल तक चली झाती हुई देश की काव्य-भाषा (पजसाषा) 

स्थान पर खड्ड बेली की, जं। उस समय तक कीबल प्रतिय बालो थी आऔर जिसमे वन कक 
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नाममात्र फो। कविता हुई थी, देश को काव्य-सापा के रूप में स्थापना हुई; रीति-कालोन कवियों के 
सीमा-बद्ध कविता फे विपयें में परिवर्तन हुआ और कवियों ने देश-काल की स्थिति के साथ कंधे 
से.कंधा मिल्लाकर चलना आरंभ किया। उन्होंने अतीत के भौरव पर ही लट्टू रहकर अपने के 
धोखा देना छोड़ा और वतैमान का चिंतन करके अपने आंतरिक जीवन के अस्तित्व का परिचय 
दिया। कविता में परंपरागत बूत्तों का सिंद्ासन भो डिगा और उनके स्थान पर संस्कृत से ही 
अनेक छृत्त नहीं लिए गए, बरन्‌ वहुत-से नए छंदों का निर्माण हुआ ओऔर. अरगरेजी एवं बंगला की 
देखादेखी मुक्त-बत्तों का भो पदार्पण हुआ। इस प्रकार भाषा और भाव दोनों दृष्टियों से 
द्विवेदी-युग में हिंदी-कविता में थुगांतर हुआ। इसमें संदेह नही कि इस युग में फुटकल 
रचनाओं के अतिरिक्त उच्च कोटि के जो तान-चार काव्य निर्मित हुए, उनमें प्राचोन काब्य- 
भाषाओं--अवधी और प्ज़मभापा--फी समता करने की शक्ति नहीं; किंतु यह न भूलना चाहिए 
कि उन काब्यों की सृष्टि तब हुई द्वे जब थें भाषाएँ सदियों तक मेंज चुको थीं। इधर द्विवेदी-युग 
में यह क्या कम भद्दत््व की धात है कि इतने अल्प काल में खड़ी वाली का वेश की काव्य-भाषा 
होने का गौरव मिला और उसमे वैसी हो सफाई, मघुरता, अरथे-गंभीरतां श्रार व्यंजना आ गई 
जैसी प्रजभाषा में शताब्दियों जे पश्चात्‌ आई घी! सच तो यह दै कि जैसे श्रजसापा श्लौर अवधी 
में रचित हमारा अतीत साहिंत्य इमारे आ्रानंद तथा गजे का विपय है, वैसे ही हिंदी-काव्य-साददित्य 
में यह वर्तमान युग-परिवर्तन भी इसार आह्याद और भावी सदाशाओ का कारण दे। शऔर, 
इस नवयुग के आरंभ करनेवाले आचार्य पंडित मद्दावीरप्रसाद द्विवेदी का अपने इस सदनुप्ान 
का ऐसा सुरम्य परिणाम अपने जावत-काल में ही देखने का मिल गधा--इससे बढ़कर श्र क्या 
आनंद दो सकता. है? जिस ऋषि ने इस महद्दाद युग-धर्म का प्रवर्तत किया है, उसी के 
सम्मानार्थ ये पंक्तियाँ सादर समपित हैं। 
रामबद्दोरी श॒क्क 


प्रप<ू 


आदर्श संपादक छिबेदी जी 


जिस समय द्विवेदी जी ने “सरस्वती? का सपादन-भार अपने हाथ से लिया, उस समय 
हिंदी के मासिक पत्र-संपादन कौ कला बहुत पुरानी शैली की थी! जेः छोड़े-माटे मासिक पत्र 
निकलते थे, उनसे भ्राधुनिक काल की सपादन-कल्ा का कही चंचु-प्रवेश भी नहीं हुआ घा । दिवेदी 
जी ने ही 'सरस्वतीः में पहले-पहल आधुनिक युग की सपादन-कला का सूत्रपात किया । द्विवेदी जी 
के पूर्व के संपादकों का इस धात का कुछ श्यान ही क था कि आधुनिक युग मे हिंदी के पाठकों का 
किन विपयो की जानकारी होनी चाहिए, परिचमा सपादन-कला का हिंदी मासिक पत्रो में किस 
प्रकार अबेश किया जाय, विपय-वैचित्य का सपादन-कला से क्या महत्त्व है--इत्यादि । द्विवेदी जी 
ने ही पहले-पहल “सरस्वती? में यद्द आदर्श सामने रकखा और इस प्रकार उन्होंने मासिक पत्रों के 
संपादन में एक नया ही युग उपस्थित कर दिया। इतना ही नहीं, संपादक का एक सबसे बडा 
कर्चव्य समाज और साहित्य की भालाचना करना भा है। ऐसी आलोचना कि जिससे समाज झोर 
साहित्य क॑ कान खड़े हो जायें, या समाज और साहित्य--जिसमें विलकुल स्तब्धघता छाई हुई दै-- 
ँकदम जाग्रत द्वाकर अर सडबडा कर उठ खड़ा हा । ऐसी समालोचना की शैली द्विवेदी जो 
ने ही पहले-पहल हिंदी-संसार के सामने रक्‍्खो । इसमे संदेह नहीं कि समाज या साहित्य के 
जिस अंग की ऐसी मभर्मस्पर्शो समालाचना द्विवेदी जी ने अपने लेखों और टिप्पग्णियों, में की, उस 
श्रैेग का या उन व्यक्तियों को ऐसा समालोचना अप्रिय और असट्ष प्रतीत हुई; परंतु द्विवेदी जो ने 
जिस बात को सत्य समभका, उसको निर्भेयतापूर्वक लोगों के सामने रख दिया। उसमें फ्रिसो की 
रिक्रायत नही की। इसका परियाम यद्द हुआ कि जहाँ पुरानी शैली के लेखकों क॑ कान खड़े हो गए, 
पहों झागे नवीन शैसी के लेखको के सामने डक उज्ज्वल प्रकाश आ गया--नवयुवक लेसों को 
आगे का रास्ता साफ़ दिखाई पड़ने लगा | द्विवेदी जी स्वयं ता लिखते ही थे, और सपादन-कार्य 
में घेर भ्रम भी करते थे; परंतु साथ दी साथ ये नए-नए लेखक और कवि भी बनाते चलते थे। उनको 
पैनी नजर--उनके उन्नत ललाट को वड़ी-बड़ी मींहों के नीचे के तेजस्वी नंत्रों की मर्मवेधिनों दृष्टि 
नहीं, चल्कि उनके मस्तिष्क के भाोवर को पैली दृष्टि--भारतवर्ष के हिंदी-ससार से बहुत दूर विदेशों 
के भी हिंदी जाननेदालों में अपने लिये लेखक हँढ़ा करती थी / अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंगनेड 
आदि देशो में भो उन्होने हिंदी-लिसनंवालो का दवेड़ा, और जा लोग विदेशों मे-रहकर हिंदों को 
भूज़े हुए थे, शायद हिंदो लिखना भो वहुत कम जानते थे, उनसे भी हिंदी, के लेख लिसवा-लिसवा 
कर मेंगाए। और, उन लेखों को भाषा अपने साँचे"में ढाल कर लेसकों का ऐसा उत्साद्विव किया कि 
उनमे से कई लेखक आज आग हिंदी ससार में चमक रहे हैं। द्विवेदी जो ने सैंकड़ों लेखकों को, जिन्हे 
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फोई जानता भी न घा,' 'सरस्वती*द्धारा मैदान में लाकर खड़ा किया। श्री मैथिलीशर्ण गुप्त, 
'शंकर” जी, दरिभ्ौध जी, राय साहव पूर्ण! जो, पंडित रामचरित उपाध्याय, पंडित लोचनप्रसाद 
पांडेय, पंडित रामनरेश त्रिपाठी, पंडित गिरिधर शर्मा नव रत्न!, पंडित गयाप्रसाद शुक्र सनेद्दी', 
पंडित रूपनायायण पांडेय, ठाकुर गापालशरणसिंद्ध आदि यशस्वरी कवियों को प्रकाश में लानेवाले 
द्विवेदी जो द्वो हैं। पंडित कामताभ्रसाद शुरू की भानु की भॉकी? द्विवेदी जी ने दी सरस्वती? सें 
दिखलाई। द्विवेदी जो ने ही पहले-पदल “श्रोधरसप्तकः लिसकर पंडित श्रीधर पाठक का 
गौरव बढ़ाया। 

स्वनाममन्य भ्यरदेंदुः जो के बाद अपने ढंग को भाण-शैक्षी द्विवेदी जी ने किशेए रूप से 
चलाई। व्याकरण-विशुद्ध भापा लिखने पर सदैव जोर दिया। आमकल के सैकड़ों लेखक करीब- 
फरीव उसी शैली पर चल रहे हैं। “प्रवाप!” के तेजस्वी संपादक स्वर्गीय गणेशशंकर विद्यार्थी तो 
द्विवेदी जी को अपना एक ही परम शुद्ध सानवे थे और अपना प्रत्येक कार्य द्विवेदी जी का 
आशीर्वाद लेकर करते घे। बे द्विवेदी जी के द्वी अखाड़े मे तालीम पाए हुए एक विशेष व्यक्ति थे। 
इसी प्रकार द्विवेदी जो ने गद्य.की भाँति पद्म की भी शैली ठोक की । उतके संपादक-पदारूढ़ होने 
फे पहले हिंदी कविता की बड़ी विचित्र दशा थी। व्रजभाषा के नाम पर कवि लोग मनमाने ढंग की 
भाषा लिख' डालते घे। बह न शुद्ध म्जभाषा होती, न शुद्ध खड़ी बोली । किंतु द्विवेदी जी ने 
स्वयं खड़ो बोली में कविता लिखकर तथा औरों से लिखाकर एक नई पद्य-रचना-शैली चलाई। 
विपयों का चुनाव दो द्विवेदी जी का प्रारंभ से ही विज्वकुज्ञ नवीन ढंग का था, जिसकी झोर उस 
समय तक हिंदी के अन्य किसी कवि का ध्यान आकृष्ट नद्दीं हुआ था। आगे चल कर द्विवेदी जी 
ने द्विंदी-कऋविता में अपनी संपादन-कला के द्वारा जो उत्क्राति की, बद्द आज 'प्रसाद!, पंत” और 
'निराला?- फे रूप में जाकर प्रकट हुई है। 

द्विवेदी जी में संपादकीय शिप्टाचार भी हृद दर्जे का घा । झपने सद्योगियों भ्ौर 
सेखक-चर्ग फे साथ फैसां व्यवहार फरना चाद्ििए, यह द्विवेदी जी खूब जानते थे। सहयोगियों 
फे साथ उनका व्यवद्दार बहुत हो सख्त और प्रेमपूणे था। अपनी तरफ से बे कभी किसी के 
साथ न अठके; परंतु जिन लोगों ने उनकौ शान के खिलाफ कभी कुछ लिसने का साहस किया, उनको 
मुँद्द तोड़ उत्तर देना उन्होंने अपना कतेव्य समका। इस शुण को दम संपादकीय शिष्टाचार से 
प्रलग नहीं कर सकते। लेसकों के साथ द्विवेदी जी का जो शिष्ट बर्ताव रहा, उसके विपय में वो 
हमको यही कद्दना पड़ता द कि “न भूतो न भविष्यति” । न तो उसके पद्ले किसी संपादक का 
बैसा ज्यवद्दारघा और न अब है। आज-कत के कितने ही दिदी-पन्न-संपादक अपने लेखकों को 
ठींक समय पर पत्रोत्तर देना भी अ्रगवश्यक नहीं समभते; लेकिन द्विवेदी जी इतने उच श्रेणी फे 
संपादक होते हुए भी छोटे-छोटे लेखकों को--जिनके आदर वे थोड़ी भी प्रतिभा देखते थे--बराबर 
उत्साद्धित किया करते थे । पत्र उनके पास पहुँचा नहीं कि उसका उत्तर लिखकर खाना किया। भाज 
फोई छेख उनके पास पहुँचा, भार वीसरे दी दिन लेखक फो स्वीकृति या भ्रस्वीकृति फी सूचना मिल 
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आदर्श संपादक हिवेदी जी 


जिस समय द्विवेदी जी ने सरस्वती? का सपादन-भार अपने हाथ में लिया, उस ममय 
हिंदी क॑ मासिक पतन्न-सपादन को कल्ला बहुत पुरानी शैली की थी! जो छोटे-मे मासिक पत्र 
निकलते थे, उनसे झाधुनिक काल की सपादन-कला का कहीं चंचु-प्रवेश भी नहीं हुआ घा। द्विवेदी 
जी ने ही “सरस्वती? में पहले-पहल आधुनिक युग की सपादन-कला का सूत्रपात किया | द्विवेदी जी 
के पूर्व क॑ सपादको का इस बात का कुंछ ध्यान ही न था कि आधुनिक युग से हिंदी के पाठकों का 
किन विपयो की जानकारी होना चाहिए, पर्चिमी सपादन-कला का हिंदी मासिक पत्रो मे किस 
प्रकार भ्रवेश किया जाय, विपय-बैचित्र्य का सपादन-कला मे क्या मह्दत्त्व है--इत्यादि | द्विवेदी जी 
ने ही पदले-पहल “सरस्वती? मे यद्द आदर्श सामने रक्खा और इस प्रकार उन्होंने मासिक पयों के 
सपादन में एक नया ही युग उपस्थित कर दिया। इतना ही नहों, सपादक का एक सबसे बड़ा 
कत्तेब्य समाज और साहित्य को आलोचना करना भी है। ऐसी आलंचना कि जिससे समाज पौर 
साहित्य के कान खड़ दो जायें, या समाज और साहित्य--जिसमे विलकुल्न स्तब्धता छाई हुई ई-- 
फेम जाप्रत झ्लोकर और स्डबडा कर उठ खड़ा द्वो। ऐसी समालोचना की शैली द्विवेदी जी 
ने ही पहले-पहल हिद-ससार के सामने रक्‍्खी । इसमें सदेह नहीं कि समाज या साहित्य के 
जिस झग की ऐसी मर्मस्पर्शो समालाचना द्विवेदी जीन अपने लेखों और टिप्पणियों: में की, इस 
अंग का या उन व्यक्तियों को ऐसो समालोचना श्रप्रिय और असझ्ष प्रतोतत हुईं, परंतु द्विवेदी जो न 
जिस बात को सत्य समभा, उसको निर्भयतापूर्वक्त लोगो के सामन रख दिया। उसमे झिसी की 
रिझ्रायत नहीं की । इसका परिणाम यह्दे हुआ कि जहाँ धुरानी शैली क॑ लेसको के कान सह हो गए, 
घद्दा आगे नवीन शैली के लेखको के सामने एक उन्ज्बल प्रकाश झा गया---नवयुवक लेसकों का 
आगे का रास्ता साफ दिसाई पड़न लगा। द्विवेदी जो स्वयं ता लिसते ही के, और सपादम-कार्य 
में धार श्रम भी करते थे, परंतु साथ ही साथ वे नए-नए लेखक और कवि भा वनावे चलते थे । उनकी 
पैनी नजर--उनके उन्नत ललाट की बड़ी-बडी औहों के नाचे क॑ तेजस्वी नंत्रों की मर्मवेधिमी द्षि 
नहीं, वल्कि उनके मस्तिप्क के भातर को पैनी इष्टि--भारतवर्ष के हिंदी-ससार से पहुव दूर विदशों 
के भी हिंदी जाननेवालों में अपने लिये लेखक दंढा करती थो। अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इेगनेद' 
आदि देशो में मो उन्होने हिंदी-लिसनेवालों को हद, और जा ल्लोग विदेशों में'रहकर द्विदी को 
भूज़े हुए थ, शायद हिंदी लिखना भी बहुत कमर जानते थे, उनसे भी हिंदी के लेस लिखवा-तिसवा 
कर मेंगाए ॥। और, उन लेखों को भाषा अपने साँचे*में ढाल कर क्तेसकों का ऐसा उत्साहित किया कि 
उनमें से कई लेखक आज भी हिंदी संसार में चमक रह हैं। द्विवेदी जो ने सैकड़ों लेखकों को, जिन्हें 
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आचार्य पंडित महावीरप्रसाद छिवेदी 


दौलतपुर (जिला रायबरेली) हिंदी फे झाचाये वयाइद्ध ब पूज्य पंडित भद्दावीरप्रसाद 
द्विवेदी का जन्म-प्राम है । वही वे निवास करते हैं। सघन वागों से घिरे हुए उन्तके गाव की 
शोभा दवी निराली छ । उसका गाँव भगवती भागीरथी के वट पर द्वै । उसका झामों का एक 
घागीचा विज्ककुल गंगा के समीप है । उनके निज के आम के वागीचे अनेक हैं, जिनमें तरह-तरह 
फे देशी भागों फे पेड़ लगे हुए दे । उनको जाम साने का बढ़ा शौक दै। वे एक बार कहते थे 
कि गरमियों मे श्रामों सानें से उनकी तन्दुरुस्ती अच्छी रहती दै । उनके खाने के लिये आम सरचेरे 
ही पानी में रख दिए जाते हैं। शाम को भोजन करने के वाद द्वी वे आम खाते हैँं। इसी तरह 
सुबह भी करते दें । उनकी केवल आम खाने का ही शौक नहीं है, बल्कि क्षयाने का भी दै । 
उनकी लगाए हुए फरीब पचास-साठ पेड़ दें । शआम के पौधों के सिंचन, सेवन प्रौर उनकी इद्धि 
व रक्षा का वे विशेष ध्यान रखते हैं। प्रतिदिन सायंकाल बे जब अपने वागों में घूमने जावे हैं, तब 
उनका भली भाँति निरीक्षण करते हैं । यद्दी नहीं, वे निरीक्षण द्वारा इसका भी भ्नुमान कर 
लेते हैं कि किस बृक्त में कितने फल लगे हुए दें । इसी प्रकार वे झपने खेतों का भी खूब निरीक्षण 
करते हैं । शाम को टइ्लते हुए वे प्रत्येक खेत में यद्द देखते हैं कि उसे सींचने की आवश्यकता 
है था नहीं; या उसमें काई कीड़ा ते नहीं लग गया । प्रतिदिन खेतों में जाकर वे यह्द देखते हैँ कि 
मजदूर भल्ती भांति काम कर रहे है या नहीं । सैकड़ों रुपए खर्च फर उन्होंने अपने खेतों के चारों 
तरफ खाइयों पर मूँज त्गवाई है, जिससे सैकड़ों बेक्न पतवार निकलती है और मूँज फी रस्सियाँ 
इत्यादि बनाई जाती हैं । उनके यहाँ तीन-चार मजदूर, झधिकतर कृषि-संबंधी कामों के लिये, 
बराबर रहा करते हैं। इन मजदूरों पर उनकी बड़ी कृपादृष्टि रहती है ; मजदूरों की प्राय: वे 
मासिक बेतन देते हैं। मासिक वेतन के अतिरिक्त और भो भ्रनेक प्रकार की सद्दायता दिया करते हैं। 
अभी दाल ही में खुश होकर एक मजदूर फो चॉदी के कड़े वनवा दिए थे । उन्होंने कभी अपने 
घन का दुरुपयोग नहीं किया। हिंदी मे केवल 'संपत्तिशाल्नर लिखकर ही उन्हें संदोप न हुआ; 
उन्होने अपने जीवन द्वारा सपत्तिशात्न के नियमें को चरिताथ किया है । मितव्ययिता के यदि 
वे भ्रादर्श माने जायें तो इसमें अत्युक्ति न द्वोगी। अपने खचे व झामदनी का द्विसाब वे बरसों से 
लिस रहे हैं। उनका स्वयं सदा यदी ध्येय रद्दा दै--मैर दूसरों को भी प्रायः यद्दी शिक्षा देते 
रहे हैं कि आय से व्यय कदापि अधिक न होना चाहिए। इस संबंध में वे प्राय: यद्द शतोक कहा 
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गई। कौर यदि किसी लेख में कुछ भी वच्त्व देखते, तेः उसका यथोचिव संशोधन कर उसे प्रवरए 
छापते। यदि लेख छापने योग्य न द्वोवा, ते। वहुत करके तीसरे हो दिन लेखक फो वापस मित्र 
जावा। इहोनद्वार लेखकों को उत्साहित करने में द्विवेदी जी भ्रद्विवीय घे । लेसक को पते लिखते 
समय वे अपने संक्षिप्त पत्र में प्राय: एक वाक्य ऐसा अवश्य ही डाल देते थे जिसे पढ़कर उसका हृदय 
गदुगद द्वो जाता था शोर द्विवेदी जी द्वारा इतना प्रात्साइन पाकर वह अपने को बड़ा सौभाग्यशात्री 
समभता था। लेखकों के साथ इतना ही उपकार करके वे संतुष्ट नहीं हुए । जब देखा कि इसको 
कुछ लिखना आ गया, तब उसका नाम क्रो लिश्टः में लिखा दिया और लेखक को सूचित कर 
दिया--'सरस्वती अब आपकी सेवा में घरायर पहुँचा करेंगी ! फिर एकाघ साल के वाद जब देखा कि 
इस लेखक का भव इतना हक है कि इसका “पुरस्कार” भी दिया जाय, तब विना प्रार्थना फोेद्दी 
उसके लेखों के लिये रुपए भी पहुँचने लगे । द्विवेदी जी का इस प्रकार का ज्यवद्दार कुछ इने-मिने 
लेखकें फे ही साथ न था, सैकड़े! ही ऐसे लेसक मरिनाए जा सकते हैं जिनको इन्द्वोंने निस्वार्य 
भाव से उपकृत किया है। इसी का परियास है कि आज 'द्विवेदीः शब्द किसी व्यक्ति फा घोधक 
नहीं, बल्कि एक 'स्कूलः या 'संप्रदाय” का परिचायक है, जिसमें हजारों ऐसे नवयुवक लेखक प्रौर 
फवियों की संख्या ग्रिनाई जा सकतो है, जो अपने पूज्य गुरुवर्य आचार्य द्विवेदी मी की गद्य-गैलो 
पौर पय-प्रयाली का अजुकरण करते हुए उनके संप्रदाय का चल्ला रहे हैं। 
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आचार्य पंडित महावीरप्रसाद छिवेदी 


दौलवतपुर (ज़िला रायबरेली) हिंदी फे प्ाचार्य वयेशद्ध व पूज्य पंडिव मदह्यवीरप्रसाद 
'पदिवेदी का जन्म-्माम है । वहीं वे निवास करते हैं। सघन वार्गों से पिरे हुए उनके गाँव की 
शोभा द्वी निराली है । उनका गाँव भगवती भागीरथी के तट पर है ॥ उनका श्रामों का एक 
चागीचा विल्कुल गंगा के समौप दै । उनके निज के भाम के वागीचे झनेक हैं, जिनमे तरह-तरह 
फे देशी आमों फे पेड़ लगे हुए हैं। उनको आम खाने का बड़ा शौक है। वे एक बार कहते थे 
कि गरमियों में झ्रामों खाने से उनकी तन्दुरुस्ती भ्रच्छी रहती है ॥ उनके खाने के लिये आम सरबेरे 
ही पानी में रख दिए जाते है। शाम को भोजन करने के बाद ही वे आम खाते हैं । इसी तरद 
सुबद्द भी करते हैं । उनको कंवल आम खाने का ही शौक नहीं दै, वल्कि लगाने का भी है ; 
उनके लगाए हुए करीब पचास-साठ पेड़ हैं ) श्राम के पौधो के सिंचन, सेवन भैर उनकी वृद्धि 
व रक्षा का थे विशेष ध्यान रखते हैँ। प्रतिदिन सार्यकाल वे जब पपने बागो में घूमने जाते हैं, तब 
उनका भली भाँति निरीक्षण करते हैं. । यद्दी नहीं, वे निरीक्षण द्वारा इसका भो '्रभुमान कर 
लेते हैं कि किस धृत्त मे कितने फल लगे हुए हैं. । इसी प्रकार वे भपने खेतों का भी खूब निरीक्षण 
करते हैं । शाम को टदलते हुए वे प्रत्येक सेद भे यद्द देसते हैं कि उसे सींचने फी आवश्यकता 
भैया नहों; या उसमें काई कीड़ा ते नहीं लग गया । प्रतिदिन खेतों मे जाकर थे यद्द देखते हैं कि 
मजदूर भली भाँति काम कर रद्दे हे या नहीं । सैकड़ों रुपए खचे कर उन्होंने अपने खेतों के चारों 
तरफ खाइयों पर मूँज लगवाई दे, जिससे सैकड़ों बोझ पतवार निकलवी दै पर मूँज की रत्सियाँ 
इत्यादि बनाई जाती है । उनके यहाँ तीन-चार मजदूर, भधिकतर क्षपि-संबंधी कामों के लिये, 
बररावर रहां करते हैं) इन मजदूरो पर उनकी बड़ी कृपादृष्टि रहती है । मजदूरों के प्रायः वे 
मासिक चेतन देते दे | मासिक वेतन के अतिरिक्त और भो अनेक प्रकार की सद्दायता दिया करते हैं। 
अभी हाल ही मे खुश होकर एक मजदूर फो चॉदी के कड़े बनवा दिए थे । उन्होंने कभी अपने 
धन का दुरुपयोग नहीं किया। दिंदी में केवल “संपत्तिशास्न” लिखकर ही उन्हे संदोप न हुआ; 
पन्‍्द्रीने अपने जीवन द्वारा संपत्तिशास्र के नियसे फो चरिवाथे किया है / _ मिवव्ययिवा फे यदि 
वे आदर्श भाने जायें तो इसमें अत्युक्ति न होगी । झपने खर्च व आभामदनी का द्विसाव वे बरसों से 
लिख रहे हैं। उनका स्वर्य सदा यही ध्येय रहय दै--भौर दूसरों को भी प्रायः यद्दी शिला देते 
रहे हैं कि प्राय से व्यय कदापि भ्रधिक न होना चाहिए। इस संबंध में वे प्राय: यद्द श्लोक कद्दा 


५६३ 


हि रु 
के 


६ खेबेदानअभिनेदन पंथ. है 

फरते ई--/इदमेव दि पराण्डित्यमियमेव विदग्धता | पझयमेव परो धर्मो यदायाज्नाधिकों ब्यय, [# 
प्र्घाद--“जो प्राप्ति से अधिक व्यय नहीं होने देता, वही पडित है, वही चतुर है और चह्दी धर्मात्मा 
भी दै।? सितव्ययिता का गुण दोते हुए भी वे अपने सबधियों तथा और लोगों के यथावसर 
श्रार्थिक सह्दायता देते रददे हैं। प्रेंगरेजी में एक कहावत दै-- 7.000 07) त००8 #0 (०४७५६ ॥0 
हााए एव 00 थ हाशगड ६ ६९ परड्ाए। फणारता अर्धातू-.'बहुत देने से ही उदार्ता था 
दानशोलता नहीं होती, बल्कि श्रावश्यकता के समय पर देने से दानशीलता समझी जावी है? 
द्विवेदी जी की उदारता भी ठीक इसी प्रकार की है। अपने गांव में, लडकियों की शादियों में, 
गरीब व छोटी जाति के मजुष्यो की दोनावस्था मे, श्रार विधवा ख्िया के सकट-समय में, वे सदा 
सहायता देते रहे हैं। परदु सकातरता उनमे इतनी है कि दूसरों की विपत्तियाँ उनसे देखी नहीं 
जाती । उनके कुड्धंव मे यदि कोई बीमार द्वोता दै तो वे अत्यत उद्विग्न॑ हो उठते हैं, कितु बढ 
धैये के साथ उसकी परिचर्या करते हैं। अपनी बीमारी में स्वय थे उतना ध्यान नहीं देते जितना 
दूसरों कौ घीमारी पर । चिकित्सा करने से भी वे बहुत सावधान रहते हैं। किसी दवा का 
सेवन करने के पहले वे डॉक्टर या वैय से उसका नाम, अलुपान, शुण इत्यादि झच्छी वरह पूछ 
लेते हैं। उनके अश्न करने के इस स्वभाव से डाक्टर या वैद्य परिचित दो गए हैं, अतएव वे 


'नफ्री स्वास्थ्य अवश्य गिर गया है, पर वे अपना जीवन इस अकार नियमपूर्वक व्यतीत करते हैं कि वे 
अब भी, इस अवध्था में भा, बहुत कुछ काम करते हैं। यद्यपि उन्होंने अब लेख श्रादि लिखना 
बदे कर दिया है, तथापि समाचार-पत्नों व सम्मत्यथ झाई हुई पुस्तकों का अवलोकन कुछ न कुछ 
जरूर करते हैं । 'स्वभावो हि दुस्तयजो नूयाम्ः । “्रायुवेंदमद्धत्व” पर लिखते हुए एक जगह 
उन्देले अपने स्वास्थ्य के सवंध मे लिखा दै?-.“पेट की कुछ शिकायत के कारण १५ दिसवर २५ को 
मैं कानपुर दवा कराने गया | वद्दा राग बढ़ गया। मैं प्रियमाया दशा को प्राप्त हों गवा। कई 
डाक्टरों ने बड़े प्रेम से मरी सिकित्सा की, पर राग न गया। बराबर दे। मद्दीन तक उन्हाने 
भनार और नारज्षी फ्रे रस तथा थोड से डारलिक्स मिल्क (डब्पों क विज्ञायती दूध) पर मुझ किसा 
परद जीता रकखा। जब उनकी चिकित्सा से कुछ भा लाभ न हुआ तय उन्द्वेन कुपापस्वश द्वाकर शुभे 
मेर मित्र बैद्यों को सौंप दिया। उसे समय मरा शरीर अस्थिमान रह गया था। जिगर बढ़ा 
उस था, उसमें दरई भो था। मल्ावरोध की वडी शिकायत थी। ज्वर भाथा। वैयोंन 
मिलकर एक कानफरन्स की। उससे दवा और प्रथ्य का निश्चय हुआ। तौसर दी दिन खर 
जाता रद्दा। और शिकायतें भी धीर-पीर दूर दो गई। और दवा क्या दो गई घी--सिर्फ लौद 
झौर एक और दूसरी चीज। कुछ समय तक सुबद मकरध्वज भो दिया गया। से। दवावायाँ 
दी राम का नाम थी। वैद्ों की सुख्य दृष्टि पथ्य पर थी। एक महीने तक उन्होंने झुके फेवल 
डेग्ध पर रकखा। फिर धोरे-धीर फल और तरकारी पर लाए। तदनतवर अन्न दिया। इस पशथ्य 


श्द्रछ 





आचाय द्विवदी जी का पैंडका और पुस्तकालय। इसी क 
सामन, पूरव तरफ, फुलबाडी अआ्रार कुआ तथा गोशाला है। 





स्टृति-सदिर! के प्रास ही यह भदिरि या 
मेँडिया हे जिलम भसदहारार (हनुमान) कमी सूक्ति 
स्थापित है । इसे आचार द्विवेदी जी की पत्री दी 
न अपने खर्च स्र बनवाया था | प्रतिष्ठा प्जमेइन 
मिश्र की पल्ी के नग्म से इसलिये कराई थी क्येकि 
शभ्राचायं द्विवेदी जी देव प्रलिमाओं की स्थापना के 
खिलाफ थे, कारण यह कि पीछे से उनकी दुर्गंति 
होती ई--काई काडू, तक मंदिर मे नहीं 
लगाता । इस मदि्रिया मैंढ़िया के दर पर 
निश्नलिखित शिलालेख लगा हुआ है-- 


सहावीरप्रसादस्य द्विविदिकुलजन्सन- / 

धम्मंपल्या वदान्याया: प्राप्याज्ञान्य सहायवाम॥शा 

च्रजमे।हनमि श्रस्यप्रामस्थास्यैब बासिन । न 

पत्या विधयया स्थान निर्म्मापितमिद सुदा ॥रा॥। आचाये द्विवेदी जी का गोदाम, जिश्लम याश्या का चारा 
स० १९७० इत्यादि रक्खा जाता है । 
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अद्धॉजलि 


ने जादू का जैसा फाम किया। इससे मेरा वद्द रोग ही नहीं जाता रहा, ३५ बर्ष का पुराना कब्ज 
भी घहुव कुछ दूर द्वो गया [?” इस प्रकार स्वास्थ्य-सवंधी नियमें का पालन ते थे करते ही हैं, 
अपने घर की सफाई पर भो विशेष ध्यान देते हैं। घर मे जो चीज जहाँ रक्‍्खी जाती है, वच्द वहीं 
अपने स्थान पर रखी जानी चाहिए, इस नियम का शायद हो उनके घर मे कभी डल्लंघन द्वोता 
हो---क्रम से कम उनके रद्दते हुए ते। नहीं दा सकता। टोपी या छड़ी रसने की जगद्द पर कोट 
या जूते नहीं रक्खे जा सकते। इसी प्रकार वे पुस्तका को भी निश्चित स्थान पर ही रखते व्‌ 
यदि कोई पुस्तक अपनी जगद्द से हट या गायब दो जाती है दे जन्दे तुरंव मालूम दो जाता है कि 
कोई यडवडी हुई है। वे घरवालों से पूछ-ताछ कर तुरंद पता लगा लेते हैं। पुस्तकों कौ सफाई 
ते! वैइस वृद्धावध्था में भी राज करते हैं। पुस्तकें उन्हें प्रायों से भो अधिक प्यारी हैं। गाँव में 
पुस्तकें फेवल उन्हीं लोगो फो देते हैँ जिनके बारे मे यह जानते हैं कि पुस्तक पढ़कर समझ सकते दैं । 

जो व्यक्ति उनसे पुस्तक ले जाता है, बद्द निश्चित समय मे, ज्यों की त्या, वापस कर जाता दै। पुस्तकें 
बे बडी पूछ-पाछ के बाद देते हैं श्र परीक्षा के भय के कारण बहुत कम लोग उनसे मॉगने आते हैँ । 

कुछ लोग उनके स्पष्ट-भापण से नाराज दो जाते हैं । किंतु स्पष्टवादिता उनमे ध्वाभाविक है। 

थे किसी से बनावटी बात नहीं कद्ते। कत्रिमता का उसमे लेश भी नहीं। खुशामद करना ते 
जानते ही नहीं । उनका वातोलाप कभी-कभी व्यंग्यपूर्ण होता है, किंतु उससे मनारंजन द्वी द्वोता 
है, किसी के हृदय को दु ख नहीं पहुँचता । वे सत्य के उपासक हैं और अपने जीवन के मिन्र 
मिन्न मार्गो में इसी पथ का अलुसरण करते रहे दें । स्वयं जो बात कहते हैं, वद्दी करते भी हैं। 

निम्नलिखित श्लोक उन्हे बहुत प्रिय दै--- 


लज्जा ग़ुणौघजननी जननीमिव स्वामत्यन्तशुद॒हदयामलुबर्त्तमानाम्‌ | 
तेजस्विन: सुखभसूनपि सत्यजन्ति सत्यत्रतन्यसनिना न घुन प्रतिज्ञाम्‌ ॥ 


द्विवेदी जी किसी प्रकार का पूजा-पाठ या सध्या-बन्दन इत्यादि नहीं करते | दे प्राय, ईश्वर! 
का नाम या राम? का नाम जरुर लेते हैं, किंतु उन्द्राने अपने को। किसी प्रकार के धार्मिक वर्ष 
में नद्दों जकड़ रक्स़ा है। ईश्वर की सत्ता से उनका पूर्ण विश्वास है। इस बात का प्रमाय उनके 
लेखों में मिल चुका है। “गोपिया की भगवद्धक्ति? शीर्पक लेख के अत मे लिखते हैं--./हमारी 
प्राथेना इतनी ही दै कि यदि पूर्बजन्मां मे हमने कभी कोई सत्कार्य किया हो तो भगवान इमें 
ब्जमंडल के करीर का काटा ही बना देने की कृपा करें /? इस वाक्य में उनका आत्मनिवेदन 
है। इससे स्पष्द प्रकट दोता दहैकि वे भगवद्भक्ति में विश्वास रखते हैँ। 'राम'नाम का 
उच्चारण करते हुए तो अनेक वार दइमने उन्हें देखा दँ | इसके अतिरिक्त वें प्राय, जगद्धर भट्ट की 
“'खुदि-कुसुमांजलि” फे इलोक स्वयं कद्दा करते दें और कभी-कभी दूसरे को भी सुनाया करते हैं । 
ये इलोक शिव जी की स्तुति में जगढूर भट्ट ने लिखे हैं। उन श्लोकों के सर्ंध में बे ढिसते ईै--- 
#शकात से आँखें वंद करक भक्तिभाव-पूर्वक इनकी स्लुतियां का पाठ करन॑ से जिस आनंद की 

है 2 


ह्िवेदो-अभिन॑दन मय॑ शा 


- आप्ति द्ोती है, उसका झंदाजा सहदय भाडुक ही कर सकते हैं । यह संभव ही नहीं कि पाठक 
संद्ददय हो और उसके नेत्रों से आंसू न टपकने लगें ।? मालूम होता है, उन्होंने स्वयं भगवदभक्ति 
के इस झामंद का भनुभव किया है। दे नियमित संध्यावंदन इत्यादि के विरुद्ध नहीं हैं; परंतु 
इनका अधिक समय साहित्यिक क्रिया-फक्नाप फ्रे संपादन में हो बीवता रद्दा है। उनका हृदय 
भगवदभक्ति से शून्य नहीं, श्रौर उनका सत्य-प्रेम तो परम प्रशंसनाय है। सच्नरित्र मतुष्यों का 
निष्कपट व्यवहार थे बहुत पसद करते हैं । ऋठे और निंदक से ये सदा दूर ही रद्दा करते हैं। 
गाँव फे लोगों के साथ गप-शप लगाने में उनका समय कभी नष्ट नहीं होवा। भ्रविदिन प्रात काल 
उठकर, शौचादि से निद्त्त द्ो, वे कुछ दूर ददलने जाया करते हैं। लौट कर अपने वैठऊखाने में 
पस्त पर बैठ जाते हैं। आवश्यक चि6ट्ठो-पत्रियोँ के जवाब देने के बाद सम्मत्यर्थ झाई हुई कुछ 
पुस्तकों का सिद्दावलोकन करते हैं और कुछ समाचार-पत्र भी पढ़ते हैं। दोपहर में वारद्द बजे के 
उपरांत फिर शौच को जाते और स्नान करते हैं। स्नान व भोजन के बाद उसी कमरे में फिर 
आकर जो सम्राचारपत्र व मासिक पुस्तकें म॒यद्द नहीं देख सके, उन्हे देखते दें। प्रायः दो बजे के 
बाद मुऊदमों का फैसला इत्यादि करते हैं; क्योकि वे सरकारी पंचायत के सरपंच भी हैं। पहले 
वे आानरेरी सुंसिफ भी थे, लेकिन अब कई वर्ष! से वहाँ पंचायत स्थापित दो गई है। मुकदमे की 
कुल काररवाई वे द्विंदी द्वोमे लिखते ईं। जिस दिन मुकदमे इत्यादि नहीं पेश होते, उस दिन 
घोड़ा-सा आराम करके प्रसवार दी पढ़ा करते हैं । कभी-कभी दोपहर मे लेटकर कुछ विश्राम भी 
फर जेते दैं। नींद तो उन्हे राव में भी बहुत कम प्राती है, दिन में वो शायद ही कभी साते दा । 
इन्निद्र राग से वे भ्रव भी पीड़ित रहते दैं। शाम को, चार बजने के वाद, वे अपने थार्गों व सेवों 
फौ झेर घूमने जाते हैं। गरीब किसानों से वे मामी भाषा से, उनकी खेती-किसानी के विपय में, 
घड़ी देर तक बातें किया करते दैं। एक बार एक भहीर किसान वैज्-गाड़ी मे क्रिसी दूसरे गाँव फो 
जा रहा था । उसकी तवीयत खराब थी । द्विबेदी जी मे उससे कट्दा--“थाखौ, उद्दाँ कुछ झट-सद 
न साय खीन्झो, नाई तौ बहुत दिफक होइ जइद्दौ? । इस तरह दमने देखा कि उन्होने कई बार उसे 
सेमरकाया। शाम फो धूम-फिर कर थोड़ी देर वक दरवाजे पर बैठते हैं। कोई झा यया वो उससे 
पात-चीत करते है । उनके साथ बात-चीत करने में एक विशेष अकार का आनंद झाता है। उनके 
वार्तालाप में एक झनोसापन रद्दता है। प्राय, झपने सभापण में ये साहित्यिक घपुट भी जमाते जावे 
हैं। व्यंग्य भी कभी-कभी उनकी वात-चीत मे रहता है, परंतु बह भझर्यंत सासयर्सिव होता है। उनसे 

मिलने और बात-चौत करने पर शायद दी कोई व्यक्ति ऐसा हो जिस पर उनको प्रतिभाशाली सौम्य 
आकृति का प्रभाव न पड़े। सत्य के मार्ग का निरंदर अनुसरण करने के कारण ही साहित्य-चेत्र में 
पका यश.सौरभ फैल रहा है। उनका उन्नत ललाढ, गैरर वर्य, उनकी सिद्द की ऐसी बड़ो-बड़ी 
पूछें और असाधारण बड़ी-बड़ी भौदधें देखने से चित्त मे एक असाधारण मद्दापुरुप व वच्ववेता के 
आ.  गर का अलुभव होता है। वे अपनी घास-चीत मे, पीच-बीच मे, प्राय. सल्कृव के श्लोक 
भी कहा करते हैं । उनका उच्चारण भत्यंत स्पष्ट ग्रर हृदयप्रा्ठी होता है! एक-एक अच्तर स्पष्ट 


भद्द 
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श्रद्धांजलि 


उमके उच्चारण में सुनाई देता दै। युक्त-प्रांत मे बहुत-से पडिव सस्कृत के उच्चारण में दाक्षियात्य 
प्राक्षयों से अधिक उन्नत नहीं दें। किंतु द्विवेदी जी इसके भ्ीपय अपवाद रूप समझे जा सकते 
हैं। उनका सस्कृद का उच्चारण अत्यंत शुद्ध होता है। थे कभी किसी से दब कर बात-चीत नहीं 
करते। बे ऐसी वात दी नहों कद्ठते जिसमें उन्हें दवना पडे। भात्म-सम्मान की माना उनमें 
यथेष्ट है। उनकी रहन-सहन, वेश-भूपा अत्यत सादी है। जीवन की सचाई ही उनका ध्येय 
है, अतएब उन्हे बहुत अधिक सासारिक शिष्टाचार पसद नहीं। बे वत्तेमान स्वदेशी झादोलन 
के पहले दी बहुत वससों से स्वदेशी बल्लों का उपयोग करते श्रा रद्दे हैं। उनके पास वरसों के 
पुराने कपड़े रक्‍्खे हुए हैं! उन्हे वे झव भी पहनते हैं। जूता बे सादा देहाती ही पहनते हैं। 
उनके कमरे मे कई शख्न--एक वन्दूक, एक वलबार, काता और कई लाठी-डडे--रक्से रहते हैं। 
जयपुर से मेंगाये हुए धलुप-बाण भी रक्‍खे हुए हैं। जहाँ बैठते हैं, ठीक उसी जगह उनकी बाई और, 
एक करौली रक्‍्खी रहती है। उनके यहाँ एक वार चोरी द्वो गई थी। चोरी श्रादि फे कारण 
और फिर देहात मे मामले-मुकदमें का फैसला करने के कार वे अपनी रक्ता के लिये उपर्युक्त श्र 
अपने अ्रध्ययनागार में रखते हैं। मासिक पत्रिकाएँ तो करीव-करीव सभी उनके यहाँ देखने को 
मिल जाती हैं। दैनिक पत्र भी कई आते हैं। दौलतपुर के बाकसाने में भ्रधिकतर उन्हीं की 
डाक भावी है। यद्द डाकखाना उनके घर ही पर है, इसलिये उन्हें पतन्न-ब्यवद्दार करने में वड़ी 
सुविधा रहती है। बे पत्र-व्यवद्दार करने में असाधारण पुरुष हैं। पत्नो के उत्तर देने में उन्हे कभी 
ग्रालत्य नहों मालूम हुआ। पन्र आपका पहुँचा नहां कि उन्दाने तुरत आवश्यक उत्तर मेज 
दिया। अपने कुड्बियो को ही नहीं, वल्कि किसी भी मलुष्य को वे उसी व्यरित गति से उत्तर देखे 
हैं। उनके पत्रों से, झाषत्ति के समय में, बडी सात्वना मिलती है। घरेलू पन्नों के अतिरिक्त उनके 
साहित्य-सवंधी पत्रों की सर्या इतनी अधिक है कि वे एक स्वत पुस्वक्त के रूप में निकाले जा 
सकते हैं ! उन्त प्ले की गयना झलग एक साहित्य में की जा सकती है। द्विवेदी जी में कभी- 
फभी आवश्यकतावश अ्रेंगरेजी में भी पत्र लिखे हैं। झपने एक सबंधी फो उन्हेतने श्रेंगेरेजी में 
एक पत्र लिखा था। उसमें बहुत-सी घरेलू बातें लिखने के बाद आखीर में लिखा था-- 


#पाव्ा (च्र० एशा800< फखशपढ छैक्शेए सलशश्त 60 रब जाल, बण्वे 508 एशा१९५ ण (8 व 
एा०शाए2, बणपे पएशवचाए (6 बवाफ़७ एछा0ती९ क्‍00870५ छो0ए[व॑ एाारब्एणात॑ वा 4 बणइण्बह० ए 
था जंगापे चड़ पीतावगाते ्रा|एव वच्चवए 75 + बए९टजर्टाॉंह (गण: 89१ क्‍0 ५९७... 5िए९। वा ए्रधावॉपातों 
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द्विवेदी जी में कोई व्यसन नहीं है । पान भर तंबाकू वे वहुद दिन तक खाते रहे, किंतु कई 
सात से पान खाना छोड दिया है। प्रव केवल ये।ढा-सा देशो ववाकू खाद हैं । चाय भी वे पहले 
बहुत पिया करते घे, किंतु अब उसके स्थान मे फेबल दूध पीते हैँ । भोजन करने में वे बहुद परद्देज 
से काम लेते हैं। भाज-कल वे थेड़ा दूध, शाक और दक्तिया खाते हैं। रोटी-दाल खाना, स्वास्थ्य 


घ्द्ज 


/... हिपेदोनअमिनंदन प्र के 
फी कारण, छोड़ दिया है। उनकी दिनचर्या विशकुल नियमिव रहती है। उसमें कोई प्रेतर 
पढ़ने से उनके स्वास्थ्य पर जुरा असर पड़ता है। इसो लिये उन्हें यात्रा ऊरने में बड़ी तकलीफ होती 
है। झधिकवर झपने गाँव द्वो में रद्दते दें । वरद्दाँ उनका स्वास्थ्य, और जगद की अपेत्ता, अधिक 

/ अच्छा रहता दहै। उनकी धर्मपत्नी को झृत्यु हुए करीय बीस वर्ष हो गये। उनके छुट्टंन में इस समय 
उनका एक भानजा, एक भानजो, भानले की बहू और एक सकी है। ये ज्लोग दूर के रिश्वेदार 
हैं, किंतु द्विवेदी जो ने उनका अपनी संवान के समान रक्सा दै। दो भाजियों के विवाद्दादि कार्य 

-अ्पनी लड़कियें की तरद् किए हैं। कुडंच का पालन-परेपय द संचालन किस प्रकार करना चाहिए, 

_ इसकी शिक्षा भी उनझे ज्ञीवन से सिल सकती दे। घर फे किसी भी व्यक्ति के कप्ड में देखकर 
इसका हृदय पिघलने छगदा है; और जन ठऊ उसका कष्ट निवारण नहीं हो जाता, उब तऊ बे चैन 
नहीं लेतें। प्रत्येक कुड्ंधी उनके स्वभाव व दिनचर्या से परिचित दे और घर की सफाई में, मैर 
गृहस्थी फी वस्तुओं के परने-उठाने में वड़ी सावधानी से कार्य करता हैं। उनका कीदुंविक शासन 
प्रत्यंत सुन्यवस्थित दैं। उनके घर का कोई ज्यक्ति उनसे असंतुष्ट नहीं रहता। खियों के संबंध 
में उसके विचार शत्यंत उदार हैं। थे छलो-शिक्षा फे वहुव घड़े समर्थक हैं। लड़के श्र लड़की के 
पाक्षन-पोषण में उनका समत्व-भाव परम प्रशंसनीय है। वे जिस प्रेम से अपने भानजे की वस्थादि 
घनवादे हैं, उसी प्रेम से अपनी बह (भानजे की पत्नो) व भानजे की लड़की फे लिये भी कपड़े व गइने 
बनवा देदें हैं। जिस काये का भारंभ करते हैं, उसे यघाशक्ति कुशलपूर्वक समाप्त करने का 
संकल्प कर लेते हैं। दौलवपुर से रेल का स्टेशन “विंदकी रोड' ही निरूट दै। वह छः मील की 
दूरी पर दै। गंगा पार करके पैदल या बैलगाड़ी में स्टेशन तक पहुँच द्वोवो है। वर्पानकाल में वो 
अनेक फठिनाइयां का सामना करता पड़ता है। इन सच असुविधाओं के रहते हुए भी वे अपनी 
या अपने कुडुंबियों की बीमारी में आवश्यकदा पड़ने पर प्रायः कानपुर से ढाकटर बुलवावें हैं । 
रोगी चादे लड़का हो या लड़की, इस वात को वे परवा नहीं करतें। यद्यपि वे ल्लो-शिक्षा व अन्‍य 
ज्ियोपयोगी सुधारों के समर्थक हैं, वघापि बे ल्लियों की योरपीय ढंग को स्ववंत्रवा को पसंद नहीं 
फरस्ते । लिया फे प्रति उनक्की आदर की भावना इसी से प्रत्यक्ष है कफि उन्होंने अपनी पत्नी को 
मृत्यु के बाद उनकी स्टति में अपने सकान के पास छी एक स्छवि-मंदिर दनवाया है। इसमें एक 

और लक््मी की और दूसरी ओर सरस्वती फी सूचि दै। यीच में उनकी घर्म-पत्नों को सू्पि दै) 
मूर्चि का उन्होंने जयघुर में निर्माण कराया घा। पत्नी के निधन के बाद घहुव लोगों ने उनसे दूसरी 
शादी करने के लिये कद्दा । उनकी आअदस्पा उस समय रूगभग छियालीस वर्ष फे धी। पर उन्होंने 
विद्ाद्द करना स्वीकार नदों किया। उनके कोई सेवति नहों है; किठु इस बात से उन्हें कोई ढु.ख 
सद्दों है। उसका यश हो सदैव असर रहेग। दे बड़ों केः बहुद प्यार करते हैं। टहलते 
समय छोटे से छोटा वालक भी उन्हें देसकर कद्दवा दै--बाबा, पाँव छुई या चरन छुई ॥” वे 
“जियव रदौए इत्यादि ध्यशोर्वंचन कहते हुए चले जायें हैं। गाँव में बच्चों से खेकर बूढ़े तक 
सभी उनका झादर करवेंईं। जिले के सरकारों कर्मचारियों पर प्रभाव ,  कारय पघा 
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पोछे की पक्ति म सड़े (बाई ओर से)--छिवेदी जी की भानजी श्रीमती 
विद्याचती देवो, ठिवदो जी के भानज श्री कमलाकिशोर जिपाठो, श्रो कमला- 
किशोर जी की पत्नी श्रीमती राधा देवी । 

बोच की पक्ति में, कुर्सो पर बैठे (वाई आर से)--हिपिददी जी को चचरो 
बहन लक्ष्मों देवी (उम्र <० बष), आचाये छिवेदी जी, उनको गाद में 
भ्ामता विद्यावत्ने देवा का पुत्र इद्रदत्त (उम्र ७ मास), लद्मों देवो की नवासी 
(लड़की को लडकी) दुलारो देवो । ४ 

नोथे की पक्ति म, बेठे हुए, (थाई ओर से)--श्री कमरलाफिशोंर ज्जी के 
साल की लडकी रानादबा, श्रामती विद्याववी देवो का लडका रुद्रदत्त, श्रा 
कमलारझिशोर जा की लडको मनोरमा [ 





आय द्विवेदी जी की अतिथिशयला 


श्रद्यजलि 


्ातनामा पुरुष दोने के कारण उनका प्रभाव गाँव भर पर और पास-पड़ास में छाया हुआ दै। 
भाँसी के रलवे-दफूर मे बहुत दिनों वक् मुल्लाजिमत करने के कारण अपने गाँव में वे महावीर बावू? के 
नाम से प्रसिद्ध हैं। माँव में इस समय केवल एक सज्जन उनसे उम्र मे कुछ बड़े हैं। उनका 
गाँव राजा मुरारमऊ के तझल्लुके मे है। वे इस गाँव को कोर्ट आवबू वार्डस से खरीदना 
चाइते थे, परतु सरकार ने गाँवों का नीलाम किसी फास्थ से रोक दिया । 

द्विबेदी जी की भाषा-शैली किस प्रकार की है, उनके प्रयुक्त वर्णा में क्‍या साधुर््य दै, 
उनकी लेखन-कला में क्या सौंदर्य है, इत्यादि वादों पर कुछ अकाश डालता अत्यंत भावश्यक 
प्रतीद होता है। वे इस समग्र हिंद़ी-गद्य के सर्वोत्छटट लेसक हैं। यों तो समत्व देश के 
हिदी-सादित्य पर उनकी छाप पड गई है, वो भी “विशेषतया इस प्रांत (युक्त-प्रदेश) में 'भदावीरी 
हिंदी? का बहुत प्रचार है। उन्होने एक विशेष प्रकार की शैली का निर्माय किया दै। एक 
स्कूल मे, एक दफे एक पडित जी इम्ला ((0/0५0०7) बोल रहे थे । एक लडके न “लिये! लिखा 
शआा। पंडित जी ने कद्दा--लिये! को 'लिए! लिखा करो, देखते नहीं दो, 'सरस्वती? इसी प्रकार 
लिखतो दै। कहने का तात्पर्य यद्द कि “सरस्वती? की भाषा को उन्हेने आदशे वना दिया घा। 
उनकी भाषा में साधारथतया सस्कृत फे शब्द तो रहते द्वी हैं, इसके अतिरिक्त वे प्राय फारसी 
और उर्दू के शब्दों का भी प्रयाग करते हैं। वे उन मद्दापुरुपे में हैं जो दूसरी भाषाओं के शब्दों 
को अपनी भापा में फ्लींचकर खपा देते हैं। उनका कार्य पथ-प्रद्शन का है। उन्हेने अपने 
साहित्यिक जीवन में यही किया दै। यदि वे ऐसा न्‌ करते तो हिंदी का यद्द वर्त्तमान रूप दिखाई 
न पडता। हिंदी के साहित्य-लेत्र का विस्तार करना, उसकी म्राहिका शक्ति बढ़ाना, उसको 
सर्वसाधारण फे समभने याग्य धनाना--इत्यादि विषयों में उन्होंने जिस मनोभिनिवेश से 
कार्य किया है, वह सर्वधा स्तुत्य दै। दिंदी के सर्वभिय वनाना ही उनका झुख्य उद्देश्य घा। 
इसी विचार-दृ॒प्टि से उनकी समालोचनाएँ भापा की सदोपता दूर करने के लिय॑ 'ठीक नश्वर का 
काम करती थीं!। “हिंदी भाषा की आहिंका शक्ति? के विपय मे उन्देगे लिखा दै--- वात यद्द दै 
कि जिस तरह शरीर के प्रोपण करार उपचय के लिये बाइर के खाद्य पदार्थ! की आवश्यकता होती 
है, पैसे ही सजीव भाषाओं की वाढ के लिये विदेशी शब्दों और भावों के सम की अ्रावश्यकता 
द्ोतो दै। जो भाषा ऐसा नहीं करतो या जिसमें ऐसा होना चद दो जाता है, वद्द उपवास-सी 
करती हुई, किसी दिन मुर्दा नहीं दो निर्जीद-सी जरूर दो जाती है। दूसरी भाषाओं के शब्दों 
और भावों को प्रदय कर लेने की शक्ति रखना ह्वी सजीवता का लक्षण है, और जीविव भाषाओं 
का यद्द स्वभाव, भ्रयत्त करने पर भी, परित्यक्त नहीं दो सकता। हमारी हिंदी सजीव भाषा 
है। इसी से, संपर्क के प्रभाव से, उसने अरबी, फारसी और तुर्की भाषाओं पके शब्द मय 
कर लिए दे और पथ अँगरेजी-भाषा के भी शब्द महदण करदी जा रही दै। इसे दोप नदी, गुय दी 
समभना चाहिए, क्योंकि अपनी इस ग्राहिका शक्ति के प्रभाव से द्विन्दी अपनी जृद्धि ही कर रही 
है, हास नद्दीं। ज्यों ज्यों उसका प्रचार. बढेगा, स्यों त्यों उसमें नए-नए शब्दों का झ्रागमन दोवा 
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जायगा। इमें फंवल यद्द देखते रहना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी « 
विशेषता का तो नहीं सो रही--कहीं बीच बीच में अन्य भाषाओं के देमेल शब्दों के योग से वह 
अपना रूप विक्त तो नहीं कर रही | बस |” द्विंदी की द्विवर्थिंतना के इन उदार भावों से अमुप्राणित 
द्वोकर उन्हेंने मिश्रित शैली? फी योजना की है। उनको लेखनों से इस शैज्ली का प्रवाह सहज ही में 
द्वोता है । यद्द उनकी झसाधारण प्रतिभा का द्योतक है। लकड़ी के तसव पर बैठे हुए, पीठ के! एक 
बघढ़ें तकिये पर टेके हुए, घुटनों पर एक दफदी के ऊपर कागज रखकर बे प्रायः लेख, पत्र भादि लिखा 
करते देँ। दमने उन्हें कुर्सी-मंज लगाकर लिखते-पढ़ते कभो नहीं देखा । उनके लिसने का कागज बढ़िया 
नहीं, बिलकुल मामूली द्वीता है । यहाँ तक कि कभो-कभों अ्सवारों या मासिक पत्रों के रैपरों 
फेस फाइ-फाड कर अपके परख ऊणा ख्खले हैं, औए: उन्हीं पर पत्र ऋपदि लिख कर भेज दिया 
करते हैं। शअखवारों के कालमेों की वरद्द कागज के लंबे-लंबे टुकड़ों पर आ्रायः लेख लिखा करवे 
हैं। बरावर धासाप्रवाद् लिसते चले जाते हैं। लेसनी मानों रुकना ही नहीं जानती। उनकी 
बेगवतती लेखनी का चलते हुए देखकर कभो कभी उ्दृदाँ लोग भो चकित द्वो जाते हैं श्रौर हिंदी 
लिपि की सार्थकता में विश्वास करने लगते हैं। प्रंचायत के मामलों में प्रायः देंद्ाती लोग अपने 
दाबे लिखाने भाते हैं श्रौर अपनी ग्रामीय भाषा में असंबद्ध रीति से अपनों शिकायतें व्यक्त करते हैं । 
ढ्विबेदी जी सुनमें के साथ द्वी तुरंव उनके दादों को सरल शिप्ट हिंदी में लिखकर उन्‍हें सुना देते 
हैं। सारांश यह कि उनके लेखों में अ्रधिकतर भाषा का स्वाभाविक प्रवाह दोता दै। भापा पर 
उनका असाधारण अधिकार है। श्रक्ृत्रिम और अद्दावरेदार भाषा में वे अपने विचार प्रकट किया * 
करवे हैं! कठिन से कठिन विपय को भी वे अपनी भाषा में सरलतापूर्वक लिस सकते हैं। 
अपने निवंधों मे थे प्राय: संस्कृत के श्लोकों का उद्धरण करते हैं । क्रभों-करभी रलीकार्घ ही या 
श्लोक का एक दी चरण उद्धुत कर देते हैं। परंतु वे अववरण कमी असंगद नहीं मालूम होते; 
उनका उपयोग प्रकरण के अल्लुसार ठोक स्थान में ही होवा दे । “मद्दावीरी हिंदी” की यही खूबों ऐ 
कि वह बड़ी सुधोध द्ोवी है, उसे सब लोग मजे में समझ सकते हैं! उनकी संस्कृत-मिश्रिव भाषा 
पढ़कर, जो खोग संरकृत का ज्ञान नहीं रखते, उनके हृदयों में भी, संस्कृत के अ्रध्ययन की 
सदिच्छा जाप्रत हो जाती है। उनका भाव-प्रकाशन का ढंग भी निराला ही है। दिंदी में 
सुधार करने की द्वितैषणा से, और लोकोपयेगी कार्यों की विवेचना करने मैं, उन्हे।ने प्रायः व्यंग्य-पूर्ण 
लेख भी लिखे हैं! यह उनकी एक विशिष्ट रौली दै। साधाग्य-सी बात को भी वे कभी कभी ऐसी 
जुभवी हुई भाषा में कहते हैं जिसका प्रभाव सुननेवाले के ऊपर खूब पड़ता हैं। इसी प्रकार 
उन्होने अपनों बहुत-सो गद्य-सचनाओं में भो व्यंग्य का खूब प्रयोग किया है। परंतु उतका व्यंग्य बहुत 
उच्च कोटि का दोता है। उसमें बारीको रहती है। उनके व्यंग्य को गद्नता उनकी सरकारी 
रिपोर्ट" की समालोचनाओं में देखिए । वास्वव में द्विवेदी जी द्विंदी के आुग-प्रवर्तक हें इन्हंनने 
प्रायः व्यग्य और प्रचारणापूर्वक अपने हृदयोद्गार प्रकट किए हैं। महापुरुषों के कहने का ढंग 
सर्वेसाधारण के ढंग से विभिन्न होता ही है। -अपनो व्यंग्रोक्तिकों द्वारा उन्होने इलचल मंचा दी 


है. 
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थी। सरकारी रिपोर्टी,की समाक्षोचनाएँ उन्हेंने एक अनोखे ढंग से की हैं। उनकी शैली ही 
विचित्र है। “सॉप मरे और लाठी न दुट्े?”--इस लोकाक्ति का उन्होने चरिताथे किया है। 
गवर्नमेंट की कूट-नीति पर उन्होने समय-समय पर जो टीका-टिप्पणियाँ की हैं, उनमें एक विशेष प्रकार 
के साहित्य का आनंद मिलता है। व्यंग्योक्तियो के अतिरिक्त उनके लेखों में स्पष्टोक्तियाँ भी खूब 
रहती दैं। भाषा कंतो वे मानों बादशाह हैं, और भादों को वहुत ही सुंदरदापूर्वक व्यक्त करने 
व्या सरी और लगती हुई बातें कहने से वे अपना जोड महीं रखते । उन्हेंने इतने किपयों प्र 
लेख लिखे दें कि बिना उन्दे पढ़े हुए उनकी समस्त शैलियों की जानकारी प्राप्त करना कठिन 
है। साहित्य, जीवनचरित, इतिद्दास, पुरातत्व, विज्ञान, अध्यात्म-विद्या, सपत्तिशात्र, हिंदो 
आपा कौर शासन-पद्धते आदि पर उनके झनेक लेख हैं। पुस्तक-परिचय, आलोचना आदि से 
सर्वंध सखनेवाले जो लेख 'सरस्वतती? में प्रकाशित हुआ करते थे, उनका स्थान ही अलग है। वे 
वो अट्वितीय हैं। 'काबिदकीत्तेन! में उन्देनने जो शब्द-चित्र सींचे हे, उनका आनद उन्हें पढने 
ही से मिलता ऐ। ऐसे लेखों मे शब्द-चयन श्ौर भाषा का प्रवाह बिलकुल वार्तालाप कान्‍्सा 
चै। इस प्रकार क वार्तालाप का ढंग उनके गय-लेखों मे बहुधा पाया जाता है। इसका मुख्य 
कारण यह है कि वे 'खडी बोली? अथवा बोल-चाल की भाषा के मुख्य प्रवर्तक हैं। किंतु गृढ् 'मऔर 
गंभीर विपयेा पर लिखते समय उनकी लेखन शैली में भी गांभीय आ जाता दै। और ऐसा होना 
अनिवार्य है; क्योकि विषय के सहश शब्द-य्राजना न होने से उसका ठीक-ठीक मवलप ही नहीं 
प्रकट द्वो सकवा। उनके निर्माण किए हुए साहित्य में अधिकतर सिद्धांतों का प्रतिपादन ही 
हुआ दै। इसका मुझ्य कारण यह है कि थे स्वयं एक विचारशील पुरुप हैं। यदि उन्हें छिंदी के 
चेज में एक प्रकार का तत्त्ववेत्ता भी कद्दा जाय तो कोई अत्युक्ति न द्वोगी। भाषा, व्याकरण 
आर साहित्य-सबंधी अपने सिद्धाचों को “सरस्ववी? द्वारा प्रकट करने ही के कारण ये हिंदी को 
एक 'रिघर! रूप दे सके हैं । साहित्य के विपय में वे लिखते हैं--“साहित्य ऐसा धोना चादिए 
जिसके आकलन से बहुद॒शिता वढे, बुद्धि की तीम्रता प्राप्त दो, दृदय मे एक प्रकार की सजीवनी शक्ति 
की धारा बहने लगे, मनोवेग परिप्कृत द्वो जाय और आत्म-गौरव की उद्भावना होकर वह पराकाछा 
को पहुँच जाय। मनोरंजन-मात्र के लिये प्रस्तुत किए गए साद्दित्य से भी चरित्रगठन को हानि 
न पहुँचनी चाहिए। आलस्य, अमुयोग, या विलासिता का उद्वोधन जिस साहित्य से भ्दीं दोता 

उसी से भल॒ष्य मे पौरष अथवा भलजुष्यत्व आठा है। रसवबती, ओजत्पिनी, परिमार्जिव मौर छुली 

हुई भाषा में लिखे गए प्रंथ ह्वी अच्छे साहित्य के भूपण समझे जाते हैँ |” भाषा कितनी मँजी 

हुई, परिपक और व्यवस्थित है। भाषा की दृष्टि से उनकी शैली “मिश्रितः है। दिंदी-ससार 

में यह एक सर्वमान्य वात हो चुकी है। उनके भाव-प्रजाशन की शैलियाँ भिन्न-भिन्न विपयों के 

अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार की कही जा सकती [--यद्ट एक अनिश्चित वात हूँ, क्योंकि इस 

प्रकार उनकी शैलियों की सख्या अगशित हो जायगी ] प्मतएवं उनके लेखों का ठीन ही शैलियों 

में विभक्त करना उचिव जान पड़ता है--(१) व्यंग्यात्मक, (२) आलोचनात्मक और (३) वर्शनात्मक 

पूछ? 


हिवेदी-अमिनंदन पंय 


या गवेपयात्मक। पहले दो प्रकार फे उनके लेख प्रसिद्ध ही हैं। तीसरे वर्ग में उनकी 
अन्य प्रकार की रचना-रीतियां का वर्गकरण किया जा सकता च्दै। 
अपनी रचनाओं में द्विवेदी जी प्रायः जो शब्द जिस जगह प्रयाग करते हैं, वे ठीक उसी 
स्थान के लिये उपयुक्त द्वोते हैं। यदि वे शब्द या वाक्य उस जगह से हटा कर दूसरी जगह 
रख दिए जायें तो उनका सौंदर्य ही नष्ट हो जाय । अन्य भाषाओं के पर्यायवाची शब्दों को 
द्िंदी में बता कर तत्सम अर्थ पैदा करना उन्हीं के जैसे भाषा-तच्चज्ञों का काम है। उन्होंने स्वयं 
कुछ शैलियों का रूप स्थिर किया है और कभी-कभी वे लेखकों की सेखन-प्रथाली का परिष्कृत फरने 
के लिये आदेश भी करते रहे हैं । इस प्रकार के आदेश का एक उदाहरण लीजिए--.-“लेखकों को 
सरल 'और सुबोध भाषा में अपना वक्तव्य लिखना चाहिए । उन्हें वागाडंबर द्वारा पाठकों पर यह 
प्रकट करने की चेष्टा न करनी चाहिए कि वे कोई बड़ो दी गंभीर और बड़ी द्वी अलौकिक बाव कद्द 
रहे दैं। इस प्रकार की जढिल भाषा को अनेक पाठक शऔर समालोचक उच्च श्रेणी की भाषा 
कहते हैं। जिस रचना में संल्कृव के सैकड़ों क्षिष्ट शब्द द्वों, जिसमें संस्क्रत के अनेकानेक वचन ५5 
रलोक उद्धृत हों; जिसमें येरप तथा अमरीका के अनेक देशों, पंडितों और लेखकों के नाम 
हों, जिसमें अगरेजी नाम, शब्द क्र वाक्य अँगरेजी ही अ्रक्तरों में लिखे द्वां उस रचना फो 
लोग बहुधा पांडित्यपूर्ण समभते हैं। परंतु यह गुण नहीं, दोप दै। हिंदी में यदि कुछ लिखना 
दो से भापा ऐसी लिखनी चाहिए जिसे केवल हिंदी जाननेवाले भी सहज ही में समर जायें। संस्कृत 
और प्ँगरेजी शब्दों से लदी हुई भाषा से पांडित्य चाहे भले ही प्रकट दो, पर उससे ज्ञान और 
आनंददान का उद्देश्य अधिक नहों सिद्ध हो सकता। यदि एकमात्र पांडिंत्थ ही दिखाने के 
उद्देश्य से किसी लेख या धुरतका की रचना न की गई द्वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करना 
चाहिए जिसे अधिकांश पाठक समझ सके'। तभी रचना का उद्योग सफल ध्ोगा--वभी उससे 
पढ़नेवालों के ज्ञान और आनंद की बृद्धि होगी |? इसी लिये सरल और व्यावद्दारिक भाषा दी 
द्विवेदी जो के गय्य में रदती दै। 'वागाउंबर! उन्हें अच्छा नहीं लगता । “सरस्वती! के 
* संपादन-काल में प्रकाशनार्थ प्राप्त हुए लेखें को वें उपयुक्त सिद्धांतों की फसौटी पर फसवे थे; 
इसलिये केवल वही छेख स्वीकृत किए जाते थे जो उनकी 'कसौर्टी? पर खरे उतरते थे। उनके 
भआाषा-विषयक इस संस्कार का प्रभाव अनेक लेखकों पर पड़ा और लेखकों ने वदलुस्मर द्विवेदीब्मी 
की शैली का ही अलुकरण किया । 


प्रदत्त 
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भाषा जाति की आत्मा $ | बिसी जाये की निशेषता अुख्यवया उस 
मी भाषा कग प्रमर होती ह आर बहुत आयें मे उसीके द्वाया निरिचत 
।इल लिए एक साव> व्या होना एक जानी यत्य के (निए अत्या- 
वश्यक बात हेँ। 
बिना शक भाषा के भारतीय जयाति आपने परमात्मा द्वाप] निमकीरित 
कार्य की प्रूरा नही कर सकती । परन्यु इस समय तक दिन्‍्दी अन्‍्ध मग्र- 
प भध्राउर मे सब से ऊच्ास्थोन प्राप्त कर जुकी हैं 3#२ भारत भी 
रद्रीय मषा बतेने का दावा कर सकती है। नह दित दर नही हैँ जबकि 
भीख की विक्षित भाका भावी लोग निया अपनी ग्ृद्भाषाओ को क्षाति 
हम ह्न्दी मे 3प्रएकवे ध्यघाएग्छ का सावजिनिक व्यवदपरमें उप- 
गा करने नग्रेंगे । जि प्रकार कि (वन यूरोप मे जमनि आक्ा की 
की दूर दूर तक जजम्नि सीजाओं से परे जमे भाषा सार्वजनिक 
हक रसे पश्ुक्त दीढी ई यदद्यापि उन दे शत में बे की सम्यता के धारण 
है ॥ विएं जमनिएवा से बिलठुल विपरीत हैं / के 
साभगे पा हद ख् के, जिसने अपने जीवन में इस उद्देश्य को 
77:20: 77 
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जय 


चित्र-परिचय 
सदाशिव 


देगीस्र मदददैव की कल्पना बड़ी मार्मिक है। विश्व के उद्भव, स्थिति और संदार में तपत्या 
( योग का जो बहुत पड़ा द्वाथ है, उसी का, साक्त्विक मूर्चिस्वरूप अचढर दानी भेजञानाथ की कल्पना 
सुट किया गया है। इसी विशद्‌ कल्पना के श्री रामम्साद जी ने अपने इस चित्रन्हारा बड़ी सफलता 
व्यक्त किया है। / 


भाग्य-नचत्र 


मध्य रात्रि की गरभीरता और नीलिमा में जब जीवजतु तो क्‍या, पद्दाड़ तक गददरी नींद में इव 
पे हैं, वव यद्‌ द्योनद्दार वालक जिसका केवल छायांश दमें दिखाइ पड़ रद्दा है, अपने भाग्य-नक्षज का एक 
क अवलोकन कर रहा है; और उसके लिये वद्‌ जो सदेश लाया है, उसे सुन-गुन रदा दे । इसके चित्रकार 
'कोलस दी रोरिक विश्वविस्यात कलाबंत हैं। न्यूयाक ने आपके चित्र रखने के लिये २<४ खंड का 
[क गगनचुवी फलाभवन बनाया है। आपकी कल्ला पर भारत को गदरी छाप दै। 


पुरवेया हि 
प्रीष्म के अंत में पुरवैया वर्षा ले आने के लिये जो उपकम करती दै, उसी का दृश्य इस चित्र में 
बढ़ी सजीवता से झंकित किया गया है। पुरबेया के वेग से पेड को पत्तियाँ डड़ रही हैं, डालें लद॒रा रदी 
हैं। शेप रश्य के लिए देव-स्वामी की निम्नांकित पक्तियाँ पूर्णतः घटित होती हैं-- 
“पुरुष से उमडि-घुमड़ि उठि धूरि। रे 
संग लिये मेघन को मंडल रद्दी गगन भरपूर! ॥ 3५ 
इसके चित्रकार श्री० गरगनेंद्रनाथ ठाकुर भी० अवनीद्रनाथ के 'अमज हैं। प्राकृतिक चिन्नों तथा 
ब्यग्य और सकेतर्नचित्रों के अकित करने की उन्दोंने एक अपनी शैली निकाली दै। खेद है कि पक्षाघात त्ते 
उन्हें वितकुल्न असमर्थ कर दिया है । 


रुघिर 


मद्दाभारत-युद्ध में कौरदों का सर्वेनाश दो जाने पर इवराष्ट्र और गांधारी के भाग्य में यह भो 
83 कि उन्हें अपनी संत्तति के रुधिर से पकिल उस स्ण-च्षेज मे जाना पढ़े। घदराष्् के चस्ण छ्न 
का अनुभव करके अब भी मानें दौत पीसकर प्रतिदिसा को प्रतिज्ञा कर रहे दें; किंतु गांधारी के 
चरण, एक नहीं, अपने सौ-सौ पुत्रों के रुघिर से गीली घरती का अश्ुुभव करने में असमर्थ दे । 
इसके जित्रकार ठाक्ुरशैली के जन्मदाता श्री० झवनींद्रनाध ठाकुर के असुख शिष्य भी० 
नन्‍्दताल बोस हैं। कई दिशाओं मे उनकी कला अपने गुर से भी उन्नत हो गई दै। 
यूरुँद ठाकुर-सैली के प्रेकन-विघान और परिपाटी में कई रौलियों का अलुछस्य है, कितु इसकी आत्मा 
+ भारतीय है। 


है 75 पजप 


भ््डट छिेदी-अभिनेदन ग्थ 


अंजनि ओर पवन 


झेजनि और पवन की कथा सबको मालूम दी है। इस चित्र मे गुजराती कलावत श्री० सामालाज 
शाह ने पवन की प्रेम-यांचा और सुग्या झजनि की सूछ अससजस दिखाने में कमाल किया दै। 


काशी के घाट की एक झलक 


डक्क मनीपि दे का यह घसीट चित्र है। इसमे काशी के घाट का दृश्य एक स्वप्न-नगरी सा 
प्रतीत द्वीता है । यद्दी चित्रकार का उद्देश्य भी है । 


पद्मांजलि 
कितनी अक्ृत्रिम श्रद्धा और तन्‍्मयता इस प्रणति में है! गजल में पद्म के मिस से मार्ों हृदुय- 
कमल दी आराध्य के चरणों में उपहत किया जा रदा दे। । 


इसके चित्रकार श्री० सुधीरजन खास्वगीर शाति-निकेतन कलाभवन हे स्नातक हैं। कुशक्ष 
चित्रकार द्वोने के साथ द्वी वे अच्छे मूर्तिकार भी हैं । 


अत्यागमन 


श्री० नदृल्ञाल बोस के शिष्य-समुदाय में से गुजरात के श्री० फन्ु देसाई ने अपना एक नया मार्ग 
निकाल लिया है। थे प्रंघकारमय आक्ृतिये-द्वारा ही अपनी कल्पना के व्यक्त करते हैं। उसी पद्धति का' 
यहद्द नमूना दै। बुद्धत्व प्राप्त करने पर सिद्धार्थ का कपिलवस्तु लौटना इसका विपय है। यद्यपि इस वल्तु 
की अभिव्यक्ति में देसाई जी को बधाई नहीं दी जा सकती क्योंकि बुद्ध के उन्‍्दोंने बहुत द्वी चपल-गवि 
अनाया है, ते भा चित्र के अपर भाग मे भारी खभे देकर उन्होंने उसे खूब जेरदार बना दिया है 


दरिद्र भारत 


_.__भारत के भियारी मूर्तिमान[दारिद्र॒व दें। चादे वे नई रोशनीदालों के छुणा के पात्र हें, हिंठ 
उनके मूक आर्तनाव में जे ३वाला निकल रही है, बद क्या जासे क्या कर डालेगी । इसी तरदइ के दो मनुष्य 
कद्दे जानेबाले दीन प्राणियों के चित्र द्वारा श्री० प्रभाठ नियागी ने देश की द्रिद्वता खूध दिलाई दे । 


कलावंत 
... .. अलाबत ने अपनी सारी आयु संगीत के आनद्‌ में बिताई है और वह आनंद उसके आहितत्व 
ही में ओत-ओत द्वे! गया है। यहाँ दक कि इस बुढ़ापे में भी, जब चाल पक गये हैं, दाँत जा चुके हैं, भाँखें 


डबडवाई रदवी हैं, कितनी तन्मयता से वद्द अपनी चिरसगिनी सितारी के छेड़ रह्म है। भी तंदक्ञाल बोस 
के शिष्य गुजरात के उदीयम्रन कलाबत भ्री० ऋृष्णलाल भट्ट इसके निर्माता दें । 


केलास 


थिरधचन चीले और इलके बादामो केवल इन्हीं दे रगों के उपयोग से इस पित्र में चित्रकार ने एड 
भविषचनीय, रमणीयता पैदा फर ली है। डैल्ास यक गधबेनगरों को भाँवि एक अद्भुत स्वप् फ्री तरह 
इमारे सामने उपस्थिव द्वोवा है। श्री० मसाभी को यद्द कृति बड़ी विलक्षण दै। वे मद्ाराप्ट्र हैं और शाति- 
निद्ेवन में थ्रो मंदलाल जी के चरणों में बैठकर उन्दोंनि सफलतापूदक चित्विया का क्षाम दिया दै। 


उचत्र-परिचय ब्ज्ड 


सातृू-समता 
गृह-कार्य छोड़-छाइकर साता जिस तनन्‍्मयता से अपने सबंस्व के निरफ रही [है, वह प्रेक्षक 


कै भी तन्‍्मय बना डालतो है। काशी के द्वानद्वार चित्रकार श्री० हरिहस्लाज मेढ़ ये। देद्यावी-जीवन 
अंकित करने में रस मिल्रवा है। यह चित्र उन्हीं का है। 


तनन्‍्मयता 


इस चित्र में चित्रकार ने कृष्ण के वशी सिसाने और राघा के उसके प्रदण करने की तन्‍्मयता छा 
» अच्छा ब्रेकन किया है ! 
इसके निर्माता श्री० लाकपालसिंद श्रोमान देते हुए चित्रकार भी हैं। इन्होंने श्री शारदाचरण 
उकीक्ष फी शैज्ञी के अपनाया है। 


मु 


विद्युत-वनिता 


मेघदूत के घक भाष के चित्र की चर्चा ऊपर हो चुकी है। उसके स्रष्ठा श्री० शैलेंद्र बाबू के शिष्य श्री 
रामगोपाल विजयवर्गी जयपुर के द्वोनद्वार चित्रशिल्पी ने उसी काव्यरत् के अन्य भाव के लेकर यद्द घित्र 
0 है। इसमें विद्युत-बनिवा के प्मपलाशयित नेम बढ़े दी मादक बनाए गए दें । मेघपदूत फा अंतिम 
. पथ है-- है 
॥ं या जलघर ! मिन्नता मान कर या दुखिया पर दया विचार । 
इस मेरे अनुचित याचन को पूरा करके भार उतार ॥ 
वर्षा की शोभा से शोसिव कर मनमाने सदा विदार । 
क्षण भर भी कछ्षणदा से तेरा विरद्द न दो यों किसी प्रकार ॥ 
इसी में के बिरदी यक्ष के आशीर्वाद की यद्द अभिन्यक्ति बड़ी द्वी आकपक है। 


ग्वालिन 


ग्वालिन के इस चिन्न में भारतीय और पाश्चात्य कला का सम्मेलन दे । इस शैली फो पटना-रौज़ी 
कह्दते हैं, क्योंकि विहार में ईस्ट इडिया फंपनी-काल मे इसका प्रादुर्भाव हुआ था। प्रख्यात चित्रफार भी 
ईश्वरीप्रसाद के यद्ट घर की विद्या है । उन्हीं के शिष्य भी मशुरादास गुजराती इसके चित्रफार हैं ) ख्वाज्िन फी 
रुप-छग देव के इस कवित्त की याद दिलाती है-- 
* माखन से। मन दूध से आनन है दूधि नै अधिक उर ईठी। 
जा छथि आगे छपाकर छाँछ समेत सुधा पसुघा सव सीठो ॥ 
४ मैनन नेद्द चुके फवि देव चुभावत बैन वियेग पैंगीटी । 
ऐसी रसीली झअद्दीरी अद्दे कह्ठा क्यों न लगे मनमेद्दने मौठी ॥ 
रूप-शिखा 
कालिदास ने स्वववरा इदुमवी फा वर्णन करते हुए लिखा दै--दीप-शिस्रा फी भाँति बढ 
राज-कुमारी स्वयंवर में एकत्र जिस राजा के सामने जादी थी, उसका मुँह तो दमकने लगता था, बाफी 
अंधकार में पड़ जाते थे”। इस भुगल-चित्र के सुसब्बिर के मानों उनको उसी उक्ति ने यद चित्र 
लिखने में प्रवृत्त किया था! चित्र में काली जमीन देकर चित्रफार ने अफित सेंदिय के खूर प्रघानता दे 
पी है। पिछली शगज्षी शैलां के स्री-सौदर्य-चेत्रण का यह पक यढ़िया नमूना है। 


प्ज्ड .दिवेदी-अभिनंदन पंथ 


अंजनि ओर पवन 


सेजनि ओर पवन की कथा सवको मालूम ही है। इस चित्र में गुजराती कलाबंत श्री० सेमालाकू 
शाद ने पवन की प्रेमन्यांचा और मुग्वा अजनि की मूछ असमजस दिखाने में कमाल किया है। 


काशी के घाट की एक झलक 


उक्त मनीपि दे का यद्द घसीट चित्र है। इसमें काशी के घाट का दृश्य पक स्वप्न-नगरी सा 
परतीव होता है। यह्दी चित्रकार का उद्देश्य भी ह्दै। 


पद्मांजलि 


कितनी अक्षत्रिम श्रद्धा और वन्‍्मयता इस प्रण॒ति में है! झंजलि में पद्म के मिस से मानों हृद+- 
कमल ही आराध्य के चरणों में उपहत किया जा रहा हो । हे 


इसके चित्रकार श्री० सुधीरंजन स्ास्तगीर शांति-निकेतन कलाभवन ह स्नातक हें। कुशल - 


चित्रदार होने के साथ ही वे अच्छे मूर्तिकार भी हैं । 
अत्यागमन 
श्री० मंदल्मल वोस के शिप्य-समुदाय मे से गुजरात के श्री० कछु देसाई ने अपना एक नया मार्ग 


निकाल लिया है। वे संघकारमय आकृतियों-द्वार ही अपनी कल्पना के व्यक्त करते हैं। उसी पद्धति का' 


यद्द नमूना है। >डइल्व भराप्त करने पर सिद्धार्थ का कपिलवस्तु लौटना इसका विपय है। यद्यपि इस वस्तु 
की अभिव्यक्ति में देसाई जी को बधाई नहीं दी जा सकती क्‍्येंकि बुद्ध के उन्होंने बहुत दी चपत-गवि' 
घनाया है, ते भा चित्र के अम्र भाग में भारी खभे देकर उन्होंने उसे खूब जेरदार बना दिया है। 


दरिद्र भारत 


_. _ आारव के मिखारी मूर्तिमान] दारिद्रध हैं। चादे वे नई रोशनीबालें के घृणा के पात्र दो, किंतु 
उनऊ सूक आतंनाद में जे 5वाला निकल रही है, बढ क्या जाने क्या कर डालेगी । इसी वरद के दो मलुष्य 
कटे जानेवाले दीन आशियों के चित्र द्वारा औ० अभाव नियागी ने देश की दरिद्रता खूर दियाई है। 


कलावंत 


५... अलांवत ने अपनी सारी आयु संगीत झे आनदू में बिताई है और बह आनंद उसके अर्टित्द 
ही में ओत-मोत दे गया है। यहाँ वक कि इस बुढ़ापे में भी, जब वाल पक गये हैं, दाँद जा घुके हैं, भाँखें 
डबढ़वाई रददती हैं, कितनी वन्मयता से वद्द अपनी चिरसगरिनी सितारी का थेड़ रद्ा है। भी मंदलाल योस 
के शिष्य गुजरात के उदीयमान फलावव श्री० रृष्पलाल भट्ट इसके निर्माता जज 


कैलास 


सनिर्वचन नीले भार इलके वादामी क्बल इन्दों दे रंगों के उपयेग से इस चित्र में चित्रार ने एक 

पिय, ग्र पैदा कर ली है। कैलास एक गधर्वनयरो की भाँवि एक अद्भुत स्वप्न की दाइ 

इसारे सामने उपस्थित दोदा है। औी० असाओी को यह ऋति बड़ी विलक्षण है। वे भद्दाराच्द्र हैं भार शाति- 
निद्ेतन में भरी नंदल्ाल जी के चरणों में बैठकर उन्होंने सफलतापूर्वक चित्रविद्या का लाम किया ्ढे। 


चित्र-परिचय ध्छ< 


सात-समता 


गृह-कार्य छाड़-छाड़कर माता जिस तनन्‍्मयता से अपने सर्वस्व के निरस रदी!है, वद प्रेक्ञक 
के भी तन्‍्मय बना डालती है। काशी के द्वानद्ार चित्रकार श्री० दरिहरत्ञाल मेढ़ जे देद्यातीन्‍्जीवन 
अंकित करने में रस मिलता है। यद्द चित्र उन्हीं का है। 


तनन्‍्मयता 


इस चित्र में चित्रकार ने ऋष्ण के वशी सिखाने और राधा के उसके प्रद्दण करने की तन्‍्मयदा का 
, अच्छा पग्रंकन किया है। 
इसके निर्माता श्री० लेकपालसिद्द श्रीमान्‌ होते हुए चित्रकार भी हैं। इन्होंने श्री शार्याचरण 


उकील फी शैज्नी के। अपनाया दे । 
विद्युत-वनिता 


मेघदूत के एक भाव के चित्र की चर्चा ऊपर हो चुकी दै। उसके स्रष्टा भी० शैलेंद्र वावू के शिष्य श्री 
रामगोपाल बिजयवर्गी जयपुर के द्वोनहार चित्रशिल्पी ने उसी काव्यरत् के अन्य भाव के लेकर यदद चित्र 
हा है। इसमें विद्युत-बनिता के पद्मपलाशयित नेन्न बड़े दी सादक बनाए गए हैं। मेघदूत फा अंतिम 
पथ है-- 
हु या जलधर ! मित्रता मान कर या दुखिया पर दया विचार । 

इस मेरे अनुचित याचन को पूरा करके भार उतार ॥ 

बर्षा की शोभा से शोभित कर भनमाने सदा विद्यर। 
क्षण भर भी क्षणदा से तेरा विरद न हो यों किसी प्रकार ॥| 


९ 


इसी में के विरद्दी यक्ष के आशीर्वाद की यह अभिव्यक्ति बढ़ी द्वी आकपंक द्दै। 
ग्वालिन 


ग्वालिन के इस चित्र में भारतीय और पाश्चात्य कला का सम्मेलन दै। इस शैली फो पटना-शत्ी 
कद्दते हैं, क्योंकि विद्वार में ईस्ट इंडिया कंपनी-काल में इसका प्रादुर्भाव हुआ थां। प्रख्यात चित्रकार श्री 
इश्वरोप्रसाद के यह घर की विद्या है। उन्हीं के शिप्य श्री मथुरादास गुजराती इसके वित्रकार हैं। ग्वालिन की 
रुपन्छटा देव के इस कवित् की याद दिल्ाती दै-- 
* माखन से मन दूध से आनन है दधि ने अधिक उर ईठी। 
जा छवि आगे छपाकर छाँच समेत खुधा बसुधा सब सीठी ॥ 
सैनन नेह छुबे कवि देव छुमावत चैन वियाग भैँगीठी। 
ऐसी रसीलो अध्दीरी अह्दे बढ क्यों न लगे मनमेदने मीठी ॥ 
रूप-शिखा 
कालिदास ने स्वयवरा इद्ुमती का बर्णन करे हुए लिसा है--/दीप-शिसा फी भाँति वह 
राज-छुमारी स्वयवर में एकत्र जिस राजा के सामने जाठी थी, उसका मुँद वो दमकने लगता था, बाकी 
अँपकार में पड़ जाते थे”। इस सुगल-चित्र के मुसब्निर के मानों उनको उसी उक्ि मे यद चित्र 
लिखने में प्रवृत्त किया धा। चित्र में फाली जमीन देकर चित्रकार ने अफिव सॉदिय का खूब प्रधानवा द्दे 
वी है। पिछली मुग़ल्ी शैज्षों के स््री-सोदय-चित्रण का यह ९४ बढ़िया नमूना दै । 


भ८० दिवेदी अभिनदन मय 


उप्घन-विलएस 
द्विदू सित्र-कला की पह्ाडो शैली के चित्रफायों ने स्ली-सॉंदय छो एक ऐसो सुकुआार और रमणीय 
कल्पना की है कि उनके रमणी-चित छृदय प्रर एक गहरी छाप लगा देते हैं॥ प्रारभिरू १९ वीं रागब्दी 
के प्रस्तुत चित्र में उसी तरद को एक सुंदरता आनई से अपने प्रकुक्ल उच्चान में विनास छर रही है। 


फुलवारी 


गोसाई जी दे रामचरितमानस भर में फुलवारों सबसे मधुर भंश दै । उसी का यद पूर्व चित्र 

है। आरकिक उन्तीसवीं शताब्दी को दिदू चित्र-कल्ा का यह एक अनुपम उद्ादरण दै। देखिए, गोसाई जो « 
की निम्नलिखित पंक्तियों फो चित्रकार ने अपनी ऋति में किस सुद्ररता से अनूदिव किया दै ! 

सेह्दि अवसर सीता तहेँ आई॥ ़ 

गिरिजापूजन जननि पठाई॥ 

खरग सखी सब सुभग सयानी । 

ग्रावहिं गीव मनोहर बानी ( 

सर समीप गिरिजागृद सेहा। 

घरनि न जाई देखि मन मेहा ॥ 


भव 5 ज् 

एक सखी सिय सगु विद्दाई । 
गई रदी देखन फुलवाई ॥ 
तेइ दोड बधु बिलोके जाई। 
प्रेम बिबस सीता पहेँ आई #॥ 


ख् नर जद 
वास बचन अति सियहिं सुद्दाने । 
दुरस लागि लोचन अकुलाने ॥ 


हु न जद 
ककन-किकिनि-नूपुर-घुनि सुनि । 
कहदत लपन सन राम हृदय गुनि ॥ 
सानहें मदन दुदुभी दीन्द्री 
मनसर जिस्वरनविजय कहें कहोनदों (| 
अस कट्ि फिरि चितये तेदि ओरा । * 
सिय मुख-ससति भए नयन चकारा ॥ 


मद रद + 
देखि सीय-सेभा सुख पावा । 
हृदय सशाहव चचतु न आवा) 


नोट--इन के अतिरिक्त इस अथ में जो और रंगोन चित्र बच मित्र मिन लेखों में है, मिल्क 
खुघना चित्र पर दे दी गई दै। अर हैं उनका से ध 


ः हू 
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